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परम श्रद्धेय गुरुवयं 
डॉ० अतुलचत्त्र बनर्जी 
एम० ए०, पी-एच ० डी० ( लन्दन ) 
संस्कृत विभागाध्यक्ष, गोरखपुर विश्वविद्यालय 
के 
कर-कमलों में सादर, सविनय 
समपित 


आत्मनिवेदन 


जिस तन्त्र से साधु शब्द का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण! की संज्ञा से 


अभिहित किया जाता है ( व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ ) । इसी . 


को 'शब्दानुशासन' भी कहते हैं। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण को सर्वोच्च 
पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। इसे वेद,का मुख-रूप प्रधान अङ्ग माना 
जाता है। 
“मुखं /व्याकरणस्‌ sessssvessss । 1 
व्याकरण-ज्ञान के अभाव में किसी भी शास्त्र में प्रवेश नहीं हो सकता 
है । भास्कराचार्य ने ठीक ही कहा.है-- 
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌ , 
ब्राह्मथा: स वेदमपि वेद किमन्यशास्रम्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य विद्वान्‌, 
शाख्नान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥ 


इस प्रकार व्याकरण के अध्ययन का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। | 


वैसे संस्कृत व्याकरण के सम्बन्ध में कोई मौलिक बात कहना असम्भव है, ` 


फिर भी विषय-प्रतिपादन में कुछ नवीनता का समावेश किया जा सकता 


है । संस्कृत भाषा को अत्यन्त ही सरल, सुगम एवं सुबोध बनाने के लिए, - 
व्याकरण के रटने की क्रिया को दूर करने के लिए यह 'अनुवाद-रत्नाकर' '. 


ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है । संक्षेप में इस ग्रन्थ की कुछ अपनी विशेषतायें 


हैं, जो निम्नलिखित हैं-- 
(१) छात्रों को अनुवाद करने का नियम नवीन वैज्ञानिक ढंग से 
समझाया गया है और तदनुसार अनुवादार्थ अभ्यास भी दिये गये हैं । 


(२) संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए सम्पूर्ण व्याकरण, अनुवाद और . ' 


अभ्यासों के द्वारा अत्यन्त सरल रीति से समझाया गया है। < 
( ३ ) समस्त आवश्यक शब्दों तथा धातुओं के रूप निबद्ध किये गये हैं.। 
(४ ) संस्कृत भाषा में पत्र-लेखन, प्रस्ताव, अनुमोदन आदि करना 
समझाया गया है । | 
(५) वाइ्व्यवहार के प्रयोग एवं संस्कृत सूक्तियो का हिन्दी अनुवाद, 
अँग्रेजी लोकोक्तियो के. संस्कृळ पर्याय एवम्‌ अंग्रेजी-संस्कृत शब्दावली भी 
प्रस्तुत की गयी है । ४ 


-““ ।* 


( १० ) 


(६) अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का विशेष अभ्यास कराया गया 
है। पुनश्च संस्कृत व्यावहारिक शब्दों को एकत्रित किया गया है। 

(७) संस्कृत में निबन्ध लिखने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं 
एवं अत्युपयोगी विषयों पर निबन्ध भी लिखे गये हैं । 

( ८) अनुवादाथे हिन्दी सन्दर्भ प्रस्तुत किये गये हैं । की 

(९) धातुकोष में इस ग्रन्थ में प्रयुक्त समस्त धातुओं के ९ लकारों के 
रूप दिये गये हैं । 

( १० ) छन्द-विधान पर. विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है । 

( ११ ) हिन्दी-संस्कृत शब्दकोष भी प्रस्तुत किया गया है । 

( १२) व्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों को विस्तार के साथ 
समझाया गया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का ठीक अभ्यास हो जाने पर छात्र निःसन्देह शुद्ध रूप से 
साहित्यिक संस्कृत लिख सकता है और धारा-प्रवाह बोल सकता है । 
एम० ए० कक्षा तक के लिए यह पुस्तक पर्याप्त है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना में सम्पूर्ण बुद्धि योग, व्याकरण के कठिन मार्ग 
पर उंगली पकड़कर चलाने वाले पूज्य पिता जी पं० रामनाथ शास्री का 
ही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। संस्कृत के वरिष्ठ विद्वानु और उदयपुर 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष, गुरुवर्यं डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने 
व्यस्त होकर भी पुस्तक की सम्पूर्ण पाण्डुलिपि को देखने का कष्ट किया, 
एतदर्थं में उनका हृदय से आभारी हूँ। प्रिय अनुज उमाकान्त त्रिपाठी 
ने भी सामयिक योग देकर अपने कत्तंव्य का पालन किया । सत्य, शील 
एवम्‌ आस्तिकता की मूति धर्मपत्नी श्रीमती रामकुमारी त्रिपाठी ने भी 
समय-समय पर सत्परामर्श और प्रोत्साहन देकर मुझे उत्साहित किया । 
चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी के संचालक बन्धुओं को अनेक धन्यवाद 
देता हूँ जिनकी कृपावश प्रस्तुत कृति पाठकों तक पहुंच रही है। 

अपने अज्ञानवश या प्रमादवश हुई रचनागत सब प्रकार की त्रुटियों के 
लिए विद्वज्जन्तों के सम्मुख नतमस्तक हूँ । 


गुरुपूणिमा | विनयावनत 
बि० सं० २०३० रमाकान्त त्रिपाठी 


|” 


भूमिका 


संस्कृत भाषा में व्याकरण-शास्त्र का जितना सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन हुआ है उतना 
विव की अन्य किसी भाषा में नहीं । ईसा से ८०० व पूवे यास्क मुनि ने शब्द निर्शक्त 
सम्बन्धी सर्वप्रथम एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया । इन्होंने ही सर्वप्रथम 
शब्दों के चतुविध विभाजन ( नाम, आख्यात, उपसगं और निपात ) की स्थापना की एवं 
धातु-समूह को ही समस्त शब्दों का आधार सिद्ध करने का सराहनीय प्रयास किया है । 
तदुपरान्त इसी ग्रन्थ के आधार पर महषि पाणिनि ने अपनी अन्नुठी पुस्तक अष्टाध्यायी का 
निर्माण किया । 

अष्टाध्यायी में ४००० सूत्र हैं और वे आठ अध्यायों में विभाजित हैं । प्रत्येक अध्याय 
में चार पाद हैं । समस्त शब्द जालों को संक्षिक्त करने के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 
छः साधनों का आश्रय लेना पड़ा है--( १ ) प्रत्याहार ( २) अनुवन्ध ( ३) गण (४) 
संज्ञाए ( घ, षष्‌, इलु, जुक्‌, हि, घु प्रभृति ) ( ५ ) अनुवृत्ति ( ६ ) स्थान-स्थान पर कई 
सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूवंत्राऽसिद्धम्‌ ( ८1२1१ ) सहश नियमो की 
स्थापना । ८ 

संस्कृत-व्याकरण को ठीक-ठीक समझने के लिए आवद्यक एवं अत्युपयोगी समस्त 
पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर संग्रह किया जा रहा है विद्यार्थी इनको बहुत सावधानी 
से स्मरण कर ले । 

( १) प्रत्याहरर- ( संक्षिप्त कथन ) इनका आधार निम्नलिखित चौदह माहेश्वर 
सूत्र हुं-अइउण्‌, ऋलृक्‌, एओङ्‌, ऐऔच्‌, हयवरट्‌, लण्‌, ञमङणनम्‌, झभभ्‌, घढधष्‌ 
जबगडदश्‌, खफछठथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर्‌ हल, । अक्‌, इक्‌ आदि प्रत्याहार हैं । उदाहर- 
णाथ अ इ उणु से अ को लेकर और ऋछक से इत्संज्ञक क्‌ को लेकर अक्‌ प्रत्याहार 
बनता है, जो 'अइ उ ऋ रू समुदाय का बोधक होता है । तस्य लोपः ( १।३।९ ) 
सूत्र से ण्‌ और कू--जो इत्संशक हुँ-स्वयं व्यर्थं होकर केवल प्रत्याहार बनाने के 
काम आते हैं । इसी प्रकार झश्‌ प्रत्याहार द्वारा 'झभधढधजब गडद? समुदाय का वोध 
होता है। 

{ २ ) अनुबन्ध-प्रत्यय आदि के आरम्भ और अन्त में कुछ स्वर या व्यंजन इस 
कारण जुटे रहते हैं कि उस प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, संप्रसारण, कोई विशेष स्वर 
उदातादि या अन्य कोई विशेष कार्य हो । ऐसे सहेतुक वर्णो को अनुबन्ध कहा जाता है । 
ये इद” होते हैँ अर्थात्‌ इनका लोप हो जाता है। यथा--क्तवतु में क्‌ और उ । शतु में बू 
और ऋ । अतः क्तवतु को कित्‌ कहेंगे, शतृ को शित्‌ या उगित्‌ । 


( १२ ) 


( ३ ) गणपाठ-कतिपय शब्दों में एक ही प्रत्यय लगता है । ऐसे शब्दों को 
एक गण में रखा गया है । ऐसे शब्द-संग्रह को गण-पाठ कहते हैं। यथा--नद्यादिभ्यो 
ढक्‌ ( ४।२।९७ ) । 

( ४ ) संज्ञाएँ व परिभाषाएँ-- 

( १ ) वृद्धि आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते है--वृद्धिरादेच्‌ ( १।१।१ ) 

( २ ) गुण--अ, ए, ओ गुण कहलाते हैं--अदेह गुण: ( १।१।४५ ) 

( ३ ) सम्प्रसारण--य, व, र, लके स्थान पर इ, उ, ऋ, छ का हो जाना सम्प्र- 
सारण कहलाता हे--इग्यण: सम्प्रसारणम्‌ ( १।१।२ ) 

(४) टि-- किसी भी शब्द के अन्तिम शवर से लेकर अन्त तक का अक्षर समुदाय 
टि कहा जाता है। यथा शकन्धु एवं मनीपा इत्यादि शब्दों में 'शक' में क का आकार तथा 
मनस्‌ में अस्‌ टि है। अचोऽन्त्यादि टि ( ११६४ ) 

(५ ) उपधा- अन्तिम स्वर के तुरन्त पहले आनेवाले-स्वर को उपधा कहते हैं--- 
अलोज्त्यात्पूवं.उपघा ( १।१।६५ ) 

( ६) प्रातिपदिक--( अ) ( अर्थवदधातुरप्रत्ययःप्रातिपदिकम्‌, १।२।४५ ) सार्थक 
शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं । यही विभक्ति लगने पर प्रत्यय बनता है । 

(ब ) ( कत्तद्धितसमसाथ, १।२।४६ ) कृत और तद्धिन प्रत्ययान्त तथा समासयुक्त 
शब्द भी प्रातिपदिक होते हैं । 

(७) पद--( सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ ) सुपू और तिङ्‌ प्रत्ययो से युक्‍त होने पर 
बनता-है । प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुपू तथा धातु में लगने-बले प्रत्ययों को 
तिङ्‌ कहते हैं । 

( ८ ) सर्वनामस्थान --सुडनथुंसकल्य ( १।१।४३ ) पुंह्छिज्ञ और रोलिंग शब्दों के 
आगि छगने वाळे सुट--सु और जम्‌, अम्‌ तथा औटू विभक्ति प्रत्यय सवंनाम--स्थान 
कहलाते हैं । 

( ९ ) पद-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ( १४१७ ) सु से लेकर कप्‌ तक के प्रत्ययों में 
सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययो के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की 'पद' संज्ञा 
होती हे । 

(१०) भ-र्‍य.च भम्‌ ( १1४१८ ) पद संज प्राप्त करने वाळे उपर्युकन प्रत्पयों 
में यकार अथवा स्वर से आरम्भ होनेवाले प्रत्ययो के आगे जुड़ने पर पूर्वे गन्द की 'पद' 
संज्ञा न होकर 'भ' सज्ञा होती है । 

( ११) घु--दाधाघ्वदाय्‌ ( १।१।२० ) दाम्‌ को छोड़कर दा और धा धातु की “चुः 
संज्ञा होती है । 

ट र १२ ) घ-तरप्तमपौ घः ( १।१।२३ ) तरप्‌ और तमप्‌ इन प्रत्ययों का नाम 
। 


( १३ ) 


( १३ ) विभाषा--न वेति विभाषा ( ११४४) जहाँ पर होने और न होने, दोनों 
की सम्भावना रहती है, वहाँ पर विभाषा ( विकल्प ) है, ऐसा कहा जाता है । 

( १४ ) निष्ठा-क्तक्तवनू निष्ठा ( १।१।२६) क्त और क्तवतु प्रत्ययं को निष्ठा 
कहते हैं । 

( १५ ) संयोग--हलोष्नन्तरा: संयोग: ( १॥१॥७ ) स्वरों से अव्यवहित होकर हल्‌ 
संयुक्त कहे जाते हैं । 

` (१६ ) संहिता--परः सन्निकर्य: संहिता ( १।४।१०९ ) वर्णो की अत्यन्त समीपता 
ही संहिता कही जाती है । 

( १७ ) प्रगृह्य -ईददेदद्विवचनं प्रगृह्मम ( १॥१॥११ ) ईकारान्त, ऊकारान्त, एका- 
रान्त द्विवचन-पद प्रग्रह्म कहे जाते हैं । 

( १८ ) सावंधातुक प्रत्यय--तिडः शित्‌ सावंधातुकम्‌ ( ३।४।११३ ) धातुओं के बाद 
जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिङ्‌ प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें झु इत्संज्ञक हो जाता है, सार्वधातुक 
प्रत्यय कहलाते हैं । 

( १९ ) आधंधातुक प्रत्यय--आधेधातुक शेषः ( ३।४।११४ ) धातुओं में जुड़ने वाले 
सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आधंधातुक कहे जाते हैं । 

( २० ) सत--तौ सत्‌ ( ३।२।१२७ ) शतृ और शानच्‌ का सामूहिक नाम सत्‌ है । 

( २१ ) अनुनासिक --मुखनासिकावचनोःनुनासिक: ( १।१।५ ) जिन वर्णों का उच्चा- 
रण मुख और नासिका दोनों के मेल से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं । 

वर्गों के पश्चमाक्षर, ङ अ ण न म अनुनासिक ही हैं। अच्‌ और य व ल अनुनासिक 
और अननुनासिक दोनों प्रकार के हैं । 

( २२ ) सवर्णं--तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ ( १।१।९ ) जब दो या उससे अधिक वर्गों 
के उच्चारण स्थान ( मुख विवर में स्थित ताल्वादि ) ओर आभ्यन्तर प्रयत्न समान या 
एक हों तो उन्हें सवर्ण कहते हैं । 

( २३ ) अक्षर-अविनाशी और व्यापक होने के कारण स्वर और.व्यञ्जन वर्णो को 
अक्षर कहते हैं । 

(२४) अच्‌—स्वरों को अच्‌ कहते हैं । 

( २५ ) अजन्त--( अच्‌ अस्त ) स्वरान्त शब्द या धातु आदि । 

( २६) उदात्त ( उच्चेर्दात्तः ) जो स्वर तालु आदि के उच्च भाग से बोला जाता 
है, उसे उदात्त कहते हैं। 

( २७ ) अनुदात्त--( नीचेरनुदात्तः ।१।२।३० ) जिस स्वर्‌ को तालु आदि के नीचे 
भाग से बाला जाता है, उगे अनुदात्त कहते हैं । 

( २८) स्वरित--( समाहारः स्वरितः ।१।५।३१। ) उदात्त और अनुदात्त के बीच 
को ध्वनि को स्वरित कहते हैं । 


( १४ ) 


(२९) अन्वादेश-( किचिल्ार्य विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधात्‌ पुतरुपादानम- 
वादेशः ) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए उल्लेख करने को अन्वादेश 
कहते हैं ! 

, (३०) आगम--शब्द या धातु के बीच या अन्त में जो अक्षर या वर्ण और जुड़ जाते 
हैं उन्हें आगम कहते हैं । 

( ३१ ) अपवाद- विशेष नियम । यह सामान्य नियम का बाधक होता है 

( ३२ ) आख्यात--( नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च ) धातु और क्रिया को आख्यात 
कहते हैँ । 

( ३३ ) अएक्त--( अएकत एकाल्‌ प्रत्ययः, १।२।४१ ) एक अल्‌ ( स्वर या व्यञ्जन ) 
मात्र शेष प्रत्यय को अएकत कहते हैं । यथा सुका सू, ति का त, सिकास्‌। 

( ३४) उणादि--( उणादयो बहुलम्‌ । ३।३।१ ) धातुओं से उण्‌ आदि प्रत्यय 
होते हैं । उण्‌ प्रत्यय के ही कारण व्याकरण में इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण 
कहते हैँ । 

( ३५ ) उपपद विभवित--किसी पद को मानकर जो विभक्ति होती है, उसे उप- 
पद-विभक्ति कहते हैं। यथा-- रामाय नमः” में नमः पद के कारण चतुर्थी 
विभक्ति है । 

( ३६ ) कारकविभवित-क्रिया को मानकर जो विभक्ति होती है, उसे कारकविभकित 
कहते हैं। यथा- पुस्तक पठति” में पठति क्रिया के आधार पर द्वितीया 
विभक्ति है । 

( ३७ ) कमं प्रवचनीय--( कर्मश्रवचनीयाः, १।४।८३ ) अनु, उप्‌, प्रति आदि 
उपसर्गे कुछ अर्थो में कमंभ्रवचनीय होते हैं। इनके योग में द्वितीया आदि विभक्ति 
होती है । 

( ३८ ) कृदन्त-जिन शब्दों के अन्त में कृत्‌ प्रत्यय लगे होते हैं, उन्हें कृदन्त 
कहते हैं । 

( ३९ ) गण--धातुओं को दस भागों में बांटा गया है, उन्हें गण कहते हैं । 

(४०) निपात--( चादयोऽसत्वे ।१।४।५७। ) च वा ह आदि निपात कहलाते हैं । 
सभी निपात अव्यय होने के कारण एकरूप रहते हैं । 

( ४१ ) आत्मनेपद--( तङानावात्मनेपदम्‌ 1१४1१०० ) तङ (ते, एते, अन्ते आदि ) 
शानचु, कानच्‌ ये आत्मनेपद होते हैं । जिन धातुओं के अन्त में ते, एते, अन्ते आदि लगते 
हैं, वे घातुएँ आत्मनेपदी कहलाती हैं । 

(४२ ) परस्मेपद--( ल: परस्मेपदम्‌ ।१।४।९९ ) कारों के स्थान पर होनेवाले 
ति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययों को परस्मेपद कहते हैं । 

(४३) मुनिश्रय--पाणिनि, कात्यायन एवं पतञ्जलि को मुनित्रय कहते हैं । 


हक 
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( १५ ) 


( ४४ ) यौगिक--त्रे शब्द कहलाते हैं, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ निकलता 
है । यथा--पाचकः--पच्‌ --अक:, पकाने वाला । 

( ४५ ) वीप्सा--दो वार पढ़ने को वीप्सा कहते हैं, तथा स्मृत्वा-स्मृत्वा । 

(४६ ) समानाधिकरण--एक आधार को समानाधिकरण कहते हैं । 

( ४७ ) विकल्म--ऐच्छिक नियम को विकल्प कहते है । 

( ४८ ) वातिक--कात्यायन तथा पतञ्जलि द्वारा बनाये गए व्याकरण नियम वातिक 
कहलाते हैं । 

(४९ ) बहुलम्‌--विकल्प या ऐच्छिक नियम बहुलम्‌ कहलाते हैं । 

( ५० ) रूढ--उन शब्दों को कहते हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ नहीं निक- 
लता है । यथा--हूपुर । 

( ५१ ) स्पशं--( कादयो मावसानाः स्पर्शाः ) क से लेकर म तक वर्ण स्पशं वर्ण 
कहलाते है । 

(५२) स्वर--( अचः स्वराः) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, रू, ए, ऐ, ओ, 
औ को स्वर कहते हैं । 

( ५३ ) हलु--क से ह तक के वर्णो को हल कहते हैं । 

( ५४ ) हलन्त--ऐसे शब्दों या धातुओं को हलन्त कहते हैं जिनके अन्त में हल अर्थात्‌ 
व्यञ्जन होते हैं । 

( ५५ ) स्थान--उन्चारण-स्थान कण्ठ-तालु आदि का संक्षिप्त नाम स्थान है । 

( ५६ ) सूत्र-शन्दों के संस्कारक नियम सूत्र कहलाते हैं । 

( ५७ ) स्त्री प्रत्यय-स्त्रीलिग के जापक टापू (आ), डीप्‌ (ई) आदि स्त्री 
प्रत्यय हैं । 

( ५८) इवास--वर्गो के प्रथम एवं द्वितीय अक्षर (क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, 
प, फ ), विसर्गं, श, ष, स ये इवास वणं हूँ । इनके उच्चारण में इवास बिना रगड़ खाये 
बाहर आता है। 

( ५९ ) विशेष्य--जिस व्यक्ति या वस्तु आदि की विशेषता बताई जाती है, उसे 
विशेष्य कहते हैं । 

( ६० ) विशेषण--व्यक्ति अथवा वस्तु आदि की विशेषता बताने वाले गुण या द्रव्य 
के बोधक शब्दों को विशेषण कहते हैं। 

( ६१ ) उत्सगं- साधारण नियमों को उत्सगे कहते हैं । 

( ६२ ) आञ्जरोडित-द्विरकित वारे स्थानों पर उत्तराद्ध' को आञ्ज डित कहते हैं । 

( ६३ ) मात्रा--स्वरों के परिमाण मात्रा कहे जाते हैं। 

( ६४ ) प्रकृति--शब्द या धातु जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रकृति 
कहते हैँ। 


( १६ ) 


( ६५ ) प्रकृतिभाव--इसका अथं है कि वहाँ पर कोई सन्धि नहीं होती । 

( ६६ ) प्रत्याहार--( आदिरन्त्येन सहेता । १।१।७१ ) प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप 
में कथन । अच्‌, हळू, सुपू, तिङ्‌ आदि प्रत्याहार हैं । 

( ६७ ) प्रेरणार्थक-दूसरों से काम कराना । 

( ६८ ) इलु--प्रत्यय के लोप का ही एक नाम इळु है । 

( ६९ ) व्यधिकरण--एक से अधिक आधार या शब्दादि में होने वाले कार्य को 
व्यधिकरण कहते हैं । 

(७० ) अवग्रह--सूत्र से किये गए कार्ये के बोधक चिह्न अवग्रह हैं । $' इसका 
संकेतक है कि यहाँ से अ हटा है। पदों या अवयवों के चिच्छेदक भी अवग्रह 
कहलाते हैं । 

(७१ ) षट्‌ ( प्णान्ताः षट्‌ । ११1२४ ) प्‌ और न्‌ अन्त वाली संख्याओं को षटू 
कहते हैं । 

( ७२ ) सकमंक--जिन धातुओं के साथ कर्म आता है, उन्हें सकर्मक धातु 
कहते हैं । 

( ७३ ) अकर्मक- जिन धातुओं के साथ कर्म नहीं आता है, उन्हें अकर्मक 
कहते हैं । 

(७४) अव्यय--जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय 
कहते हैं । 

( ७५ ) घोष--अच्‌ ( स्वर ) और इश्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और 
पंचम वर्ण एवं हृ य व र ल घोष हैं । 

, (७६) दन्त्य--छ, तवगं, छ, स को दन्त्य वर्ण कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण 
स्थान दन्त है। 

(७७) दीर्ष--आ, ई, ऊ, ऋ लु दीघं स्वर हैं । 

(७८) हस्व--भ, इ, उ, क्र, त को हस्व स्वर कहते हैं । 

( ७९ ) सन्धि--स्वरों, व्यञ्जनों या विसर्गे के परस्पर मिलाने को सन्धि कहते हैं । 

( ८० ) संज्ञा--ञ्यक्ति या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं । 

( ८१ ) अल्पप्राण--वगों के प्रथम, तृतीयं और पञ्चम अक्षर तथा य र रू व अल्प 
प्राण हैं । 

( ८२ ) अन्तःस्थ--य र ल व को अन्तःस्थ कहते हैं । 

( 5३ ) गति--उपसर्गों को गति कहते हैं। कुछ अन्य शब्दों को भी गति 
कहते हैं । 

रमाकान्त त्रिपाठी 
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प्राह्वथन 


संस्कृत भाषा की महत्ता का अनुमान इतने ही से लगाया जा सकता है कि भू- 
मण्डल की समस्त प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाओं में इसी भाषा को देव भाषा के 
अभिधान से अभिहित होने का गौरव प्राप्त हे । हमारी संस्कृति जो अनेक घोर उथल- 
पुषल मचाने वाली विनाशक परिस्थितियों को पार करती हुई आज भी अकुण्ण बनी 
हुई है इसका मूळ कारण हमारी संस्कृत भाषा है । यही हमारे आचार-विचार, सभ्यता 
तथा पूर्वजों के चिर-संचित ज्ञान-विज्ञान का भाण्डार है। जव हम अपने को सच्चा 
भारतीय कहते हैं उस समय इस कथन का वास्तविक अभिप्राय यह होता है कि सम्पूणं 
जगत्‌ में देव-वाणी संस्कृत से अनुप्राणित हमारा ही जीवन दिव्य है और हमारे ही 
अन्दर परमपूत देव-वाणी द्वारा आाद्योपान्त सम्पादित देवी संस्कार विद्यमान हैं। आज 
भी इसका साहित्य विश्व-साहित्य में अत्यन्त समृद्ध एवम्‌ अद्वितीय है ओर समस्त 
विदवव के साहित्यकार संस्कृत-साहित्यकारो का लोहा मानते हे । व्यापकता की दृष्टि 
से हम संस्कृत को अपनी राष्ट्रभाषा कह सकते हैं । पूरे भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में 
इसके बोलने और समझने वाले मिलते हैं। इसकी व्यापकता का ही परिणाम है कि 
भारत की सभी देशी भाषाओं में तत्सम अथवा तदुभव रूप में इसके शब्द पाये जाते 
हैं। हिन्दी तो संस्कृत के तत्सम छाब्दों का बाहुल्य रखने के कारण संस्कृत भाषा की 
पुत्री ही कही जाती है जो आज राष्ट्र-भाषा के सिंहासन पर आरूढ है । 
जिस प्रकार देव भाषा संस्कृत का विदव की भाषाओं में गौरव-पूर्ण स्थान ४ उसी 
प्रकार इसकी लिपि देवनागरी भी समस्त लिपियों में अपना प्रमुख स्थान रखती है । 
यह संसार में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं पूर्ण लिपि मानी जाती है। भारतीय हिन्दू लिपियों 
को छोड़कर संसार की अन्य लिपियो में अक्षरों का नाम कुछ है ओर उच्चारण कुछ 
होता है, लिखा कुछ जाता है ओर पढ़ा कुछ जाता है किन्तु देवनागरी लिपि में अक्षरों 
के नाम तथा उच्चारण एक ही हैं और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है । 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की भी यही देवनागरी लिपि है। इसकी प्रशंसा में 
हिन्दी के एक कवि की उक्ति पढ़िए 
सुन्दर-सुडौल-अनमोल जिसके सुवर्ण, नागर-विलोचन विलोक सुख पाते हैं। 
जिसकी सरळछता-सुघरता-मधुरता पे, अपने, पराए बिन मोळ बिक जाते हैं । 
जिसे अपना के अल्प काल में अपढू, सुर-तुलसी के सागर ओ मानस थहाते है । 
उसी देवनागरी गुणागरी पदों में 'दिव्य' सादर सभक्ति सुमनाब्जलि चढ़ाते हैं ॥ 
( भी भवानी भील त्रिपाठी 'दिव्य' ) 
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वर्ण-विचार 

यदि हम अपने उच्चारित किसी शब्द का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि उसमें 
एक या कई घ्वनियौँ निश्‍चित क्रम से मिली होती हैं। जेसे--विधान' शब्द का 
उच्चारण करते समय हमारे मुख सेव्‌+इ+धू+था+ँ तु+अये छः ध्वनियाँ 
निकलती हैं । इस प्रकार बिभिन्न शब्दों के उच्चारण करने में मुख से निकली इन्हीं 
विभिन्न ध्वनियों को अक्षर कहते हैं बयोंकि इनका क्षर ( विनाश ) कभी नहीं होता । 
इन्हीं अक्षरों ( ध्यनियों ) को लिखकर प्रकट करने के लिए अलग-अलग जो चिह्न 
कल्पित कर लिए गए हैं उन्हें वणं कहते है । अक्षर और वणं में यही सूक्ष्म भेद है 
किन्तु सामान्यतः वणं और अक्षर समानाथंक ही माने जाते हैं। 

संस्कृत भाषा में वर्णो का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-- 

१, स्वर- जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ही 


स्वयं होता है उन्हें स्वर कहते हैं । यथा अ, इ; उ, ए इत्यादि । 
२. ब्यन्जन- जिन वर्णी का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो पाता 


है उन्हें व्यञ्जन कहते हैं. । यथा क, ख, ग । मादि। 


स्वरौ के भेद 

स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हस्व, दीघं और पटत । 

समय के परिमाण--विशेष ( चुटकी बजाने अथवा पलक गिरने में जितना समय 
लगता है) को मात्रा कहते हँ । एक साधारण वर्ण के उच्चारण में जितना समय 
रूगता है उसे एक मात्रा, उससे दूने को दो मात्रा, तिगुने को तीन मात्रा कहा 
जाता है। 

१. हस्व स्वर-अ, इ, उ, ऋ लु। इनके उच्चारण में एक मात्रा समय 
लगता है । 

२. दीघंस्वर--आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ओ | इनके उच्चारण में दो मात्रा 
समय लगता है। ए, ऐ, ओ, औ को मिधित स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये दो-दो स्वरों 
के मेल से बनते हैं। 

(अ+इ,)सेए,(अ-ए)सेऐ,(अ+उ )से जो, (अ+भो ) से औ । 

विक्षेष--न, इ, उ, ऋ इन हृस्व स्वरों से संस्कृत व्याकरण मे हृस्व तथा दीघं 
दोनों स्वरों का ग्रहण होता है। जहाँ ऐसा अभीष्ट नहों होता है, वहाँ स्वर के आगे 
“त्‌! अथवा 'कार' लगाकर उच्चारण करते है । यथा--अंत्‌ या अकार ( ह्रस्व अ )। 
इत्‌ या इकार ( हृस्व इ )। उत्‌ या उकार ( हस्व उ )। ऋतु या ऋकार ( हस्व 
च) | आत्‌ या आकार ( दीघं आ ) इत्यादि । 


< 
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व्यक्षन 

व्य्जनों को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं । 

( अ ) स्पद्दं व्यन्जन--क से म तक २४ वर्ण स्पशं कहे जाते हैं क्योंकि इनके 
उच्चारण में जिह्वा का अग्र, मध्य और मुळ्भाग द्वारा कण्ठ, तालु आदि स्थानों का 
स्पशं होता है । इन स्पर वर्ण को पाँच भागों में बाँटा गया है ओर प्रत्येक वर्ग का 
नाम उसके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है । 

यथा-- 

क, ख, ग, घ, ड--कवर्य अथवा कु 
च, छ, ज, शष, न--चवगं अथवा चु । 
ट, ठ, इ, ढ, ण-टवर्ग अथवा दु । 
त, थ, द, थ, न--तवगं अथवा तु । 
५, फ, ब, भ, स--पवर्ग अथवा पु । 

( ब ) अन्तःस्थ--अन्तःस्थ का मतलब है बीच वाला । 'य, व, र, ल' स्वर मर 
च्यञ्जन के बीच के हैं अतः वे अन्तःस्थ कहे जाते हैं । 

( स ) ऊष्मा -जिन वरणो के उच्चारण में गर्म वायु का प्राधान्य हो उन्हें ऊष्ण वर्ण 
कहते हैं। 

इस प्रकार स्वरों की संख्या १३ और व्यब्जनों की संख्या ३३ है। झ,त्र, च्च 
थादि की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र व्यजन नहीं हैं । ये दो व्यञ्जनो 
के मे से बने हैं। क्‌ + ध =क्ष । पु+र=्व।ज्‌+म=ज्ष। इस प्रकार दो-दो, हीन- 
तीन ब्यञ्जन मिलाकर अनेक्र संयुक्त व्यन्जन बनाये जा सकते हैं । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यज्जन में अकार जो जुड़ा हुआ है व्यञ्जनं 
के उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से ही। वास्तव में उनका शुद्ध रूप क्‌ डू , झू 
आदि ही है । 

ध्वनि-माधुय की दृष्टि से वर्गों के अथम, द्वितीय बणं तया श, ब, छ को उसु 
(कठोर ) वर्ण कहते हैं और वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम वर्ण तया य, र. ङ, ङ, इ 
को मृदु व्यजन कहते है 1 ङ, ब, ण, न, म को अनुनासिक भी कहते हैं । 

प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट तथा सुन्दर लिरूना योग्य गुरु हे सोले 
ओर अभ्यास करें। 


वर्णौ का उच्चारण स्थान और प्रयत्न 
अक्षरों का उच्चारण मुख के विभिन्न स्थानों से होता है. बह: रडे अक्षरे का 
उच्चारण स्थान कहते हे । 
( अकुहविसर्जनौयानां कष्ठ: ) अ, कवय, ह तया विस का स्ज्दारश स्याद 
कण्ठ है ओर ये अक्षर कष्ठय कहे जाते हैं। ( इ्चुश्सानों तु ) इ. कप. र र्‌ 
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श का उच्चारण स्थान ताळु है ओर इन अक्षरों को तालव्य कहते हैं। ( ऋटुरषाणां 
मुर्धा ) त्र, टवगं, र और ष का उच्चारण स्थान मूर्धा है अतः इन्हें मुद्धम्य कहते हैं । 
( छृतुळसानां दन्ताः ) लू , तवग, ल, स का दन्त स्थान है अतः इन्हें दन्त्य कहते हैं । 
( उपूपध्मानीयांनामोष्ठी ) उ, पवर्ग ओर उपध्मानीय (% प = फ ) का ओष्ठ स्थान है 
अतः ये ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। ( जमङणनानां नासिका च) ग,म, ङ, ण 
और न का क्रमशः पूर्वोक्त कण्ठ, ताछु, मूर्धा और दन्त स्थान के अतिरिक्त नासिका 
भी उच्चारण स्थान है अतः ये अनुनासिक कहे जाते हैं। ( एदेतोः कण्ठ ताछु ) ए 
और ऐ का उच्चारण स्थान कण्ठ और तालु दोनों दै अतः इन्हें कण्ठ्य तालव्य कहते 
है । ( ओदीतोः कण्ठोष्ठम्‌ ) ओ तथा औँ का उच्चारण स्थान कण्ठ और ओष्ठ दोनों 
हैं अतः इन्हें कण्ठ्योछ कहते हैं। ( वकारस्य दन्तोष्ठस्‌ ) बकार का उच्चारण स्थान 
दन्त और ओष दोनों है अतः इसे दन्त्योष्ठय वणं कहते हैं। ( जिह्वामूलीयस्य जिह्वा” 
मूलस्‌ ) जिह्वामूलीय ( ८ क = ख ) का उच्चारण स्थान जिह्वामूल ( जीभ का मुल 
आग ) है अतः इसे जिह्वामूलीय कहते हैं । (नासिकानुस्वारस्य) अनुस्वार का उच्चारण 
स्थान नासिका है। 

अक्षरों के उच्चारण में हमे जो प्रयत्न करना पड़ता है वह दो प्रकार का होता है: 

(३ ) आभ्यन्तर प्रयत्न-वर्णोच्चारण के पूर्व हमें हृदय में जो प्रयत्न करना 
पड़ता है. उसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते है । इस प्रयत्न का अनुभव उच्चारण करने वाला 
ही कर पाता है । 

( २ ) बाह्य प्रयत्न--मुख से वर्ण निकलते समय जो प्रयत्न किया जाता है उसे 
बाह्य प्रयत्न कहते हैं । इस प्रयत्न का अनुभव सुनने वाले को भी होता है । आभ्यन्तर 
प्रयत्न पाँच प्रकार का होता है * 

(१ ) स्पृष्ट प्रयत्न-स्पश्षं ( क से म तक ) वर्णो का होता है । 

(२ ) ईषत्‌ स्पृष्ट--अन्तःस्थ ( य, र, ळ, व ) वर्णो का होता है । 

(३ ) ईषद विवृत--शल्‌ अथवा ऊष्म ( श, ष, स, ह ) वर्णों का होता है । 

(४) विवृत--स्व॒रों का होता है । हस्व अकार का प्रयोगावस्था में विवृत और 
साधनिका अवस्था में [५ ] संवृत प्रयत्न होता है । 

बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का होता है-- 

[ १ ] विवार :--वरणो के उच्चारण में जब कण्ठ को फैलाना पड़ता है तब विवार 
प्रयत्न होता है। 

[ २ ] संवार :--विवार के विपरीत अर्थात जब कण्ठ नहीं फैलाना पड़ता है तब 
संवार प्रयत्न होता है। 

[ ३ ] इवास ः--वर्णों के उच्चारण में जब रवास चलता है तब श्वास प्रयत्न 


होता है.। 


nS 
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[४] नाद :--बर्षों के उच्चारण में जब नाद [ विशेष प्रकार की अव्यक्त ध्वनि ] 
होता है तब नाद प्रयत्न होता है । 
[४५ ] घोष :--वर्णों के उच्चारण में जब गुज हो तो घोष प्रयत्न होता है। 
स ६ ] अघोष :--घोष के विपरीत अर्थात्‌ जब एज न हो तो अघोष प्रयत्न 
ग है । 
[७ ] अल्पप्राण :--वर्णों के उच्चारण में जब प्राण का अल्प उपयोग हो तब 
अल्पप्राण । 
[८ ] महाप्राण :--प्राण वायु का अधिक उपयोग हो तो महाप्राण प्रयत्न होता है। 
[ ९ ] उदात्त :--ताछु आदि स्थानों के ऊध्व॑ भाग में उच्चरित अच्‌ (स्वर) 
उदात्त कहलाता है, अतः तदुच्चारण सम्बन्धी प्रयत्न उदात्त होता है । 
[ १० ] अनुदात्त :--ताळु आदि स्थानों के अधोभाग में उच्चरित [ अच्‌ ] स्वर 
अनुदात्त कहा जाता है ओर उसके उच्चारण में भी अनुदात्त प्रयत्न होता है। 
[ ११ ] स्वरित :--उदात्त और अनुदात्त जिस स्वर में सम्मिछित "हो उसे स्वरित 
कहते हैं ओर उसके प्रमत्न को भी स्वरित कहते हैं । 
खर्‌ प्रत्याहार [ ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, शा, ष, स ] अर्थात्‌ वर्गों के 
प्रथम, द्वितीय वंणं तथा श, ष, स का विवार, इवास और अघोष प्रयत्न है । 
हश्‌ [ ह, य, व, र, ल, न. म, ङ, ण न, झ, भ, घ, ढ,ध, ज, ब, ग, ड, द ] 
अर्थात्‌ वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम वणं तथा य, र, छ, व, हका संवार, नाद, घोष 
प्रयत्न होता है । 
वर्गों के प्रथम, तृतीय, पञ्चम तथा य, व, र, लका अल्प प्राण और वर्गों के 
द्वितीय, चतुथं तथा ऊष्म वर्णो का महाप्राण प्रयत्न होता है। 


तुम हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में सरलता से अनुवाद कर सको, इसके लिए सदै 
प्रथम हिन्दी भाषा के व्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक छाब्दों (संज्ञा, सवंनाम, विशेषण, 
अव्यय, क्रिया, कारक, काल, पुरुष, लिङ्ग, वचन, वाच्य आदि ) का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
कर लो । अनुवाद के लिए संस्कृत व्याकरण के जो नियम बताये जायें, हिन्दी व्याकरण 
से तुलना करते हुए उनका अध्ययन करो । इस प्रकार संस्क्ृत-व्याकरण के नियम सरलता 
से समझ में आ जाते हैं और अपने आप याद भी हो जाते हैं। 


यदि विचारपूर्वक देखो तो तुम्हें हिन्दी वाक्य में संस्कृत के तत्सम [युद्ध] अधिकांश 
मिळेंगे । जहाँ ऐसा न हो, उन शब्दों को शुद्ध संस्कृत में बदल लो, इसके बाद हिन्दी 
के कारक-चिह्नों [ विभक्तियों ] तथा क्रिया को संस्कृत में बदलना ही शेष रह जाता है ।: 
हिन्दी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, कमं आदि सात कारक होते हैं। जैसे हिन्दी 
में प्रत्येक कारक के लिए चिह्न [ विभक्तियां ] हैं, उसी तरह संस्कृत में भी प्रत्येक 
कारक के लिए विभक्तियाँ हैं । “सम्बोधन? भी दोनों भाषाओं में होता है॥ हिन्दी ओर 


२ अबु? भू? के 
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संस्कृत दोनों में तीन पुरुष--प्रथम पुरुष [ हिन्दी में अन्य पुरुष भी कहा जाता है], 
मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुष होते हैं। संस्कृत में प्रत्येक पुरुष में तीन वचन--एक' 
वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, हिन्दी में द्विवचन नहीं होता केवल एक वचन 
ओर बहुवचन होते हैं । 

कारक ( 0४8० ) संस्कृत विभक्ति ( 0950 ५1४15) चिह्न 

कर्ता ( 90/02४९ ) प्रथमा ने [ कहीं प्रकट, कहीं छुप्त रहता है ] 

कमं ( .८01581४७ ) हितीया को [ कहीं प्रकट, कहीं लुप्त रहता है] 

करण ( 1180110181 ) तृतीया से, द्वारा 

सम्प्रदान ( 021४९ ) चतुर्थी को, के लिए 

अपादान ( 40131४९ ) पग्चमौ से 

सम्बन्ध ( ९०7४९ ) षष्ठी का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने 

अधिकरण ( 1.००३।४० ) सप्तमी में, पर 

सम्बोधन ( ४००३६४९ ) सम्बोधन है, अरे आदि 


संस्कृत मै पुरुष और वचन 
पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरष सः [वह] तौ [ वे दोनों ] ते [ वे ] 
मध्यम. पुरुष त्वम्‌ [ तू ] युबाम्‌ [ तुम दोनों ] ग्यम्‌ [तुम, तुम लोग] 
उत्तम पुरष अहम्‌ [ मैं ] आवाम्‌ [हम दोनों] वयम्‌'[हम, हम लोग] 


हिन्दी वाक्य तथा संस्कृत वाक्य की तुळना 


प्रथम पुरुष एकवचन लड़का जाता है बालकः गच्छति 
११ » बहुवचन लड़के जाते हैं बालकाः गच्छन्ति 
मध्यम पुरुष एकवचन तु जाता है त्वं गच्छसि 
५ » बहुवचन तुम जाते हो यूय गच्छथ 
उत्तम पुरुष एकवचन मैं जाता हूं अहं गच्छामि 
# #» बहुवचन हम जाते हैँ वयं गच्छामः 


[ १ ] हिन्दी में कर्ता का चिह्न यहाँ लुप्त हैं [ किन्तु सवंत्र ऐसा नहीं होता ]। 
संस्कृत में कर्ता 'बालक' के साथ एकवचन में [ : ] तथा बहुवचन में [ 1: ] विभक्तियां 
छगी हुई हैं । ; 

[.२ ] हिन्दी में बहुवचन में 'लड्का' का रूप 'लड़वे? हो गया ओर संस्कृत में भी 
बहुवचन में बालक? को 'बाळकाः' हो गया । 

[३ | हिन्दी में 'जाना' अर्थ में “जा? धातु के आगे एक वचन में 'ता हे! प्रत्यय 
ओर बहुवचन में "ते हैं' प्रत्यय जुड़ने से 'जाता है?, 'जाते है' क्रिया पद बनते हैं। संस्कृत 
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में 'जाना? बर्थ में 'गच्छ' धातु से एकवचन में अति? एवं बहुवचन में 'अन्ति” जुड़ने 
से 'गच्छति” भर 'गच्छन्ति’.क्रियापद बनते हैँ । 

इसे प्रकार मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुष के वाक्यों पर विचार करने से स्पष्ट 
होता है कि हिन्दी और संस्कृत दोनों में कर्ता के पुरुष ओर वचन के अनुसार, क्रिया, 
पद के विभिन्न रूप होते हैं--उसके रूप में परिवतंन हुआ करता: है, एवं संज्ञा सवंनाम 
आदि शब्द अपने लिङ्ग वचत्र तथा कारक के अनुसार विभिन्न रूप धारण किया करते हैं । 

अन्तर केवल इतना ही है कि संस्कृत के संज्ञा आदि शब्दों के आगे प्रयुक्त प्रत्यय 
[ विभक्तियाँ | अपने शब्दों में मिली रहती हैं तथा क्रिया पद में धातु क आगे प्रयुक्त 
प्रत्यय धातु में मिली रहती हैं । 

हिन्दी मातृभाषा होने के कारण उपयुक्त वाक्यों के व्याकरण सम्बन्धी नियम 
तुम्हें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु कोई अंग्रेजी मातृभाषा बाला अंग्रेज जब 
हिन्दी तीबता है तो उसे हिन्दी भाषा के उक्त नियमों के समान अनेक नियम सीखने 
पड़ते हैं । संस्कृत सीखने में जो तुम्हारी स्थिति है उसकी अपेक्षा हिन्दी सीखने वाले 
अंग्रेज की स्थिति कहीं अधिक दयनीय है क्योंकि हिन्दी ओर संस्कृत का तो घनिष्ठ 
सम्बन्ध है परन्तु अंग्रेजी और हिन्दी में कोई सम्बन्ध नहीं है । 

इतने पर भी यदि तुम संस्कृत को जदिल.तया रटी जाने वाली भाषा कहते हों तो 
कोई अन्य भाषा भाषी हिन्दी को भी ऐसी ही भाषा कह सकता है । अस्तु, मातृभाषा 
के अतिरिक्त किसी भी भाषा को सीलने में घैयंपूवंक उसके नियमों का मातृभाषा के 
आधार पर तुलनात्मक अध्ययन तथा पुनः पुनः अभ्यास की आवद्यकता होती है। 
अपने व्यवहार में उसी भाषा का निरन्तर प्रयोग करते रहने से उसकी जटिलता का 
अनुभव नहीं होता है। 

संस्कृत भाषा के संज्ञा, सर्वनाम आदि दाब्दों के तथा धातुओं के रूपों को याद 
करने के लिए तुम स्वयं विचार सम्बन्ध बना सकते हो ओर एक शब्द अथवा धातु के 
रूपों को भली-भांति कण्ठस्थ कर लेने पर उसके समान जितने भी शब्द अथवा धातु हैं, 
सबके रूप स्वयं बना लोगे । यथा--राम शब्द के प्रत्येक विभक्ति तथा वचन के रूप 
ध्यान पूर्वक पढ़ो और मुलशब्द राम से उसकी तुलना करो तो अनेक नियम ज्ञात कर 
सकते हो । > 

E प्रथमा विभक्ति रामः: रामो, रामाः। 

सूल शब्द [ राम ] की अपेक्षा, इसके एक वचन में (:) अधिक है। अतः तुम . 
कह सकते हो कि प्रथमा एकवचन में राम शब्द से जुड़ी विभक्ति बिसगं हो जाती है 
अथवा शब्द का अन्तिम वर्ण अकार ओर विभक्ति मिलाकर “अः” हो जाता है, अथवा 
अन्तिमः वर्णं हटाकर “अः? जोड़ दिया जाता है । 

इसी प्रकार द्विवचन में 'ओ' जोड़कर अ+ ओ = मो युद्धि सन्धि कर दी गई ह्‌ 
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अथवा अन्तिम वर्ण हटाकर 'औ' जोड़ दिया गया है । इसी प्रकार बहुवचन के रूप के 
विषय में भी नियम बना सकते हो । एक रूप के लिए सभी संभावित नियमों में से, 
जिसे चाहो, किसी एक को अपना लौ ओर अकारान्त ( जिसका अन्तिम वर्ण 'अ' है) 
पुश्चिग सभी शब्दों के रूप उसी प्रकार से बना सकते हो । यथा--गज शब्द का गजः, 
गजो, गजाः । ऐसा ही सभी विभक्तियों के विषय में विचार-सम्बन्ध बना छो। पठू 
धातु के रूप--'पठति, पठतः, पठन्ति' की तुलना मुल धातु पढ्‌ से करो तो समझ सकते 
हो कि एकवचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुबचन में अन्ति जोड़ा गया है। इस 
प्रकार धातुओं के रूप इसी तरह से बनेंगे। 

संस्कृत व्याकरण की समस्त धातुओं को दश भागों में बांट दिया गया है। एक 
गण की धातुओं के रूप प्रायः समान चलते हैं। उन गणों के नाम उनकी पहिली धातु 
के आधार पर रक्खे गए हैं । यथा-- 
प्रथमगण भ्वादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः 'भू” धातु की तरह। 
द्वितीयगण अदादिगणः इस गण की धातुओं के रूप प्रायः “अद्द' धातु को तरह। 
सृतीयगण जुहोत्यादिगण इस गण को धातुओं के रूप प्रायः जुहोति ('हु' धातु) की तरह । 
चतुथंगण दिवादिगण इस गण की: धातुओं के रूप प्रायः 'दिव्‌' धातु की तरह। 
पल्चमगण स्वादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः 'सुः धातु की तरह। 
बष्ठषण तुदादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः 'तुदु' धातु की तरह । 
सप्तमगण रुधादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः 'रुधू' धातु की तरह। 
अष्टमगण तनादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः 'तन्‌' धातु की तरह। 
नवमगण क्रघादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः क्री’ धातु की तरह । 
. दशमगण चुरादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः “चुर' धातु की तरह । 
“उपयुक्त गणों की अन्य विशेषताएँ आगे यथास्थान बतायी गयी हैं । 


संस्कृत भाषा में दस काल अथवा वृत्तियां है, वे इस प्रकार है-- 


( १ ) वतंमान काल लट्‌ ( Present tense ) 
( २) अनद्यतनभूत लङ्‌ (Past imperfect tense) 
( ३ ) सामान्यभूत लुङ्‌ (Aorist) 
( ४ ) परोक्षभूत लिट्‌ (Past Perfect tense) 
( ५ ) सामान्य भविष्य > (simple future) 
( ६ ) अनद्यतन भविष्य ट्‌ (First future ) 
(७) आज्ञा लोट्‌ ( Imperative mood ) 
( ८ ) विधिलिड विधिलिङ्‌ ( Potential mood ) 
( ९ ) आशीलिङ्‌ आशीलिङ्‌ ( Benedictive ) . 

( १० ) क्रियातिपत्ति लुङ्ग्‌ ( Conditional ) 
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उपयुक्त लकार क्रियासूचक एवं भाज्ञादिसुचक दोनों प्रकार के हैं । 

वर्तमान काल का प्रयोग वतंमान समय में होने वाळे कार्य का बोध कराने के लिए 
किया जाता है । 

अतीत समय का बोध कराने के लिए तीन छकार हैं--( १ ) अनद्यतनभूत ( लङ्‌) 
(२) परोक्षभृत ( लिट्‌ ) ( ३ ) सामान्यभूत ( छुङ्‌ )। आज से पूं हुए कार्य का बोध 
कराने के लिए अनद्यतनभूत ( लङ्‌ ) का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भूतकाल का 
बोध कराने के लिए जिसे वक्ता ने न देला हो, परोक्षभृत ( लिट्‌ लकार ) का प्रयोग 
किया जाता है। साधारणतया समस्त प्रकार के भूतकाळ का बोध कराने के लिए 
छुङ्‌ लकार का प्रयोग किया जाता है । 

भविष्यकाळ की क्रिया का बोध कराने के लिए दो लकार हँ--अनद्यतन भविष्य 
दुरवर्ती भविष्य की क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि सामान्य भविष्य ( लूट ) का 
प्रयोग आज ही होने वाली क्रिया के लिए होता है । 

किसी को कुछ करने की आज्ञा, प्राथंना. मृदु उपदेश या मंत्रणा के अर्थ में आज्ञा 
९ लोटू ) का प्रयोग होता है । 

विधिछिङ्‌ का प्रयोग किसी को. आदेश देने के लिए होता है । लोटू लकार का 
प्रयोग मृदुता प्रकट करता है ओर विधिलिङ्‌ का प्रयोग कठोरता । 

आशीलिडू का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है । लूङ, लकार का प्रयोग 
ऐसे समय पर होता है जबकि एक क्रिया का प्रयोग होना दूसरी क्रिया पर निर्भर 
करता है। 

इन दस लकारों के प्रत्यय परस्मैपद ओर आत्मेनपद दोनों में दिये जाते हैं । जो 
जो धातुर्ये परस्मेपदी हैं उनमें परस्मैपद के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। आत्मनेपदी धातुओं 
में आत्मनेपद का प्रत्यय एवं उभयपदी धातुओं में परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों के 
अत्यय प्रयुक्त होते हैं । 

मूलविभक्तियाँ और प्रत्यय 

संज्ञा, सवंनाम और विशेषण शब्दों के आगे निम्नलिखित प्रत्यय लगते हैं लिनको 
'विभक्तिः कहते हैं । इन शब्दों के रूपों में वे ही विभक्तियाँ कहीं अपना सव कुछ 
परिवर्तित कर अथवा कहीं शुद्धरूप में मिली रहती हैं 1 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा सु(:) मो जस्‌ (अस्‌ अर्थात्‌ अः) 
द्वितीया अम्‌ ओट्‌ (म) श्चम्‌ (अस्‌ अर्थात्‌ अः) 
तृतीया टा(आ) भ्याम्‌ भिस्‌ ( भिः ) 

चतुर्थी ङे(ए) 92 भ्यस्‌ ( भ्यः ) 


पन्चमी ङसि ( अस्‌ अर्थात्‌ अः ) » 7) 
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षष्ठी इस्‌ ( अस्‌ अर्थात्‌. अः ) स्‌ (ओः) आम 
सप्तमी ङि(इ) शर सुप्‌ (सु ) 
चूकि ये विभक्तियाँ 'सुः से आरम्भ होकर “प पर समाप्त हो जाती है अतः 
सामूहिक रूप से सम्पूर्ण विभक्तियों को 'सुप्‌” कहते हैं ओर इन विभक्तियों से बने शब्द- 
रूपों को सुबन्त ( पद ) कहते हैं । 
धातुओं से क्रिया पद बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय जुड़ते हैं । 
पुरष एकवचन द्विवचन बहुवचन 
| प्रथम पुरुष तिप्‌(ति) तस्‌(तः) झि(अन्ति ) 
परस्मेपद प्रत्यय । मध्यम पुरुष सिप्‌(सि) थस्‌(थः) थ 
| उत्तम पुरष मिप्‌(मि) वस्‌(वः) मस्‌ (मः) 


प्रथम पुरुष त आप्ताम्‌ झ.( अन्त ) 
आत्मनेपद प्रत्यय + मध्यम पुरुष थास्‌ ( थाः) आथाम्‌ धवम्‌ 
उत्तम पुरष इट्(इ) बहि महिङ्‌ (महि) 


इन अठारह प्रत्ययों को, सामुहिक बोध के लिए - तिङ्‌ प्रत्यय कहते हैं क्योंकि इनका 
आरम्भ 'ति' से होकर समाप्ति “ङ्‌ पर होती है । इनसे बने धातु रूपों को तिङ्न्त पद 

हैँ । प्रथम ९ प्रत्यय परस्मेपद कहलाते हैं। ये जिन धातुओं में लगते हैं उन्हें 
परस्मेपदी धातु कहते हैं । दुसरे ९ प्रत्यय आरमनेपद कहलाते हैं। ये जिन धातुओं 
में लगते हैं उन्हें आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जिन धातुओं में दोनों प्रकार के प्रत्यय 
लगते हैं उन्हें उभयपदी धातु कहते हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि किसी संज्ञा आदि शब्दों में जब विभक्ति लग जाती है 
ओर इस प्रकार निष्पन्न रूप सुबन्त पद बन जाता है तभी उसका प्रयोग वाकय में होता 
है। यहो बात धातु के लिए भी है । उसमें प्रत्यय लगाकर निष्पन्न रूप को तिङन्त 
पद बना दे तभी वाक्य में प्रयोग करे अतः कहा गया है--'अपदं न प्रयुन्जीत' इति । 


सस्कृत मै ठिङ्ग और वचना का विचार 

संस्कृत में लिङ्गो के विषय में बड़ा मनमानापन है। लिङ्ग-नि्णय में बड़ी 
कठिनाई होती है । इसका मुख्य कारण है कि संस्कृत में लिङ्ग का सम्बन्ध केवल 
शब्द से रहता है अर्थात उस शब्द से व्यक्त होने वाळे अथं से लिङ्ग का सम्बन्ध नहीं 
रहता है। यथा-<'दार? शब्द पुल्लिङ्ग है किन्तु इसका अथं पत्नी स्रीलिङ्ग' है। अतः 
किसी शब्द के लिङ्गका निर्णय उसके अर्थ के आधार पर नहीं किया जा सकता हे । 
इसका पूर्ण ज्ञान व्याकरणात का सम्यक्‌ अध्ययन कर चुकने पर ही होता है। कोष- 
काव्य के अध्ययन से भी इसके सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है! 
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संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एकवचन से 'एक' का बोध होता है। जाति या 
वर्ग का बोध कराना हो तो चाहे एकवचन बोले चाहे ' बहुवचन । दार ( पत्नी ), अफ्‌ 
(जल ), वर्षा, सिकता ( बाळू ), असु (प्राण ), प्राण ( प्राण ) इत्यादि शब्द 
बहुवचनान्त होते हैं । परन्तु अर्थ में 'एक ही का बोध कराते है । आदरणीय व्यक्ति के 
विषय में आदर प्रकट करने के लिए कभी-कभी बहुवचन का प्रयोग करते हैं । 


द्विवचन से 'दो' का बोध होता है । द्वय, द्वितय, युगल, युग, द्वन्द्व इत्यादि शब्द 
'दो', का बोध कराते हैं परन्तु एकवचनान्त ही प्रयोग किए जाते हैं। 


किसी देश का नाम बहुवचनान्त होता है, परन्तु यदि नाम के साथ 'देश' शब्द 
अथवा 'देश' शब्द का पर्यायवाची शब्द लगा होता है तो एकवचनान्त ही होता है। . 
यथा--मगधेषु, मगधदेशे । 


रमाकान्त त्रिपाठी 
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अनुवाद रत्लाकर 


-( प्रौढ अनुवाद-चन्द्रिका ) 


1 
१ 


प्रथम सोपान 

सन्धि-प्रकरण 
तुम घाराप्रवाह बोलते समय ऐसा अनुभव करते होगे कि दो निकटवर्ती वणो का 
बिना रुके उच्चारण करने समय सुख-सुख के कारण उनको ध्वनि में एक प्रकार का 
विकार या परिवर्तन अपने-आप आ जाता है। “चोर ले गया? इस वाक्य को 'चोल्ले 


गया”, “मार डाला” को 'माड्डाला' बोलते हुए तुम ध्वनि के इस विक्रार या परिवर्तन 
का भलोभांति अनुभव कर सकते हो । 


संस्कृत-भाषा में भी इसी प्रकार जब दो वर्ण पास-पास होते हैं तब कमी-कमो 

उनके उच्चारण में स्वाभाविक परिवर्तन हो जाता है। इति और आदि इन दोनों शब्दों 
का बिना रुके तुम यदि एक साथ उच्चारण करो तो इनञ्च उच्वारण इत्यादि” अपने 
आप हो जाता है । इस प्रकार, 

दो वर्गो के पास-पाम आने पर उनमें जो विकार ( परिवर्तन ) उत्पन्न हो जाता दै, 
संस्कृत में उसो विकार को 'सन्धि' कहते हैं । 

यह परिवर्तन तीन रूप में मिलता है । ( १ ) कहीं दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता 
है जेसे -वाक्‌ + हरिः = वास्घरिः । यहां पासःपाश वर्तमान क्‌ और ह्‌ दोनों अक्षरों का 
क्रमशः ग्‌ और घ्‌ के रूप में परिवर्तन हो गया है। (२) कहीं एक में परिवर्तन देखा 
जाता है । जेसे--इति + आदि = इत्याद्वि । यहाँ निकटवर्ती 'इ* और "या? दो अक्षरा में 
केवल एक हो अर्थात्‌ ६” का परिवर्तन 'य्‌° के रुप में हुआ है। ( ३ ) कहीं दोनों वणा 
के स्थान पर एक तीसरा ही अक्षर हो जाता है। यया--रमा + ईश! = रमेशः। यहाँ 
“आ? और 'ई? दोनों के स्थान पर एक तोसरा वर्ण 'ए? हो गया द्दै। 

सन्धि को व्यवस्था 

एक पद में, धातु और उपसग को तया समास में नित्यसन्घि होती है, किन्तु वाक्य 

में विवक्षा को अपेक्षा रखती दै अर्थात्‌ वाक्य में वका को इच्छा पर सन्धि होती है । 
“संहित्तेक्पदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः । 
नित्या समासे, वाक्ये तुसा विवक्षामपेक्षते ॥ 

उदाहरण :-- 

एक पद में /--ने + अनम्‌ = नयनम्‌ । भो + अति = भवति । 

घातु और उपसग में २ अधि + आगच्छति = अभ्यागच्छति । 

समाप में :- राज्ञः+ अश्वः = राजाश्वः । 

वाक्य में ः-द्वाविशे एव वर्षे इन्दुमती अधि बगाम स्वर्गम्‌ । 

सन्धि के मेद्‌ 

सन्धि तीन प्रकार की होती हे। ( १ ) अच्‌ सन्बि या स्तर सन्धि (२) हळ 

सन्धि या व्यज्जन सन्धि ( ३ ) विसर्ग सन्धि । 


४ अजुचाद्‌ रत्नाकर 


अच सन्धि या स्वर सन्धि- जब दो स्वरों के पास-पास होने पर विकार होता है 
तब उसे स्वर सन्धि या अच्‌ सन्धि कहते हें । यथा--इति + अलम्‌ = इत्यलम्‌ । 
हरू सन्धि या व्यक्षन सन्धि- व्यञ्जन के बाद स्वर या व्यज्जन के होने पर व्यञ्जन 
में चो विकार उत्पन्न होता हे उसे व्यज्जन सन्धि कहते हे । यथा-- 
सन्‌ + आह = सनाह । जगत्‌ + नायः = जगन्नाथः । 
विसगे पन्धि--जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यव्जन वर्ण आने पर विसये में 
विकार उत्पन्न होता है, तब विकार को विसर्ग सन्धि कहते हें । यथा--- 
रामः + अवदत्‌ = रामोऽवदत । बालकः + गच्छति = वालको गरछति । 
स्वर-सन्धि 
१--दीघंसन्धि 
(१ ) अकः सवणे दीः । ६।१।१०१। 
पूर्व स्वर “अ? ( हष या दीर्घ ) और पर ( बाद वाला ) स्वर भी "अ? ( ह्व 
या दीष ) हो तो दोनों कै स्थान पर दोघं आ। इसी प्रकार पूर्वस्वर “३ (हत्व 
या दीर्ध) और पर स्वर भी 'इ? ( हस्व या दीर्ध ) हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ईं। 
पूर्व स्वर 3” ( हस्व या दोघं ) और पर स्वर भी ३? ( हस्व या दीघं ) हो तो दोनों 
के स्थान पर दोघे छ। पूर्वस्वर ऋ ( हस्व या दोघे ) और पर स्वर भी क्र ( हस्व 
या दीषे ) हो तो दोनों के स्थान पर दौध ऋ हो जाता दै । संक्षेप में-- 
हस्व अयवा दौ अ, इ, उ, क्र के बाद क्रमशः हस्व या दीर्घ अ, इ, ई, ऋ आये 
तो उन दोनों के स्थान पर कमशः था, ई, छ, क्र हो जाते हैं। यथा- 


अ+अ्च= ग्म असुर + अरिः = असुरारिः। 
| अभ्झाच्या ओषध + झालय! = औषधालयः । 
आग्या विद्या + अर्थी र विद्यार्थी । 
आफ्आानआा विद्या + आलयः = विद्यालयः । , 
[इ+इ=ई कवि + इन्द्रः = कवीन्द्रः । 
इ+ई=ई कपि + ईशः = कपीशः । 
ई+इ=ई नदी + इयम्‌ = नदीयस्‌ । 
$+६=$ गौरी + ईशः = गौरीशः । 
ड+उ=ऊ भानु-+उर्देयः = भानूदयः। 

| उ+ऊनऊ - घेनु + ऊधस्यम्‌ = पेनूघस्यंम्‌ । 

[= +उन्ळ चघू + उल्लासः = वघुल्लासः । 
ऊ+ऊ=छ चमू + छजेः = चमूर्जः । 

कक ऋनत कर पितु ज ऋणम्‌ > पितृणम्‌ । 


कृ ‡ ऋका रः = ककारः ॥ 


rs NO 


स्वर-सन्धि 
२-शुण सन्धि 


(२) अदेङ्‌ गुणः । १ १।२। आ दगुणः । ६।१।८७। 


जब अ अथवा था के बाद हस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ, 


लु श्रातो अ+ इ मिलकर 
ए, अ+उ मिलकर ओ, अ + ऋ 


मिलकर अर्‌ और अ+ लू मिलर अल्‌ हो 


जाते हे । यथा-- 
[अ+इञ्ए नर + इन्द्रः = नरेन्द्रः । 
J आञ+इ=ए महा + इन्द्रः = महेन्द्रः । 
। अ+ई=ए नर + ईशः = नरेशः । 
(आ+ई-ए रमा + ईशः = रमेशः । 
([अ+उम्ञ्ओो सूर्यं + उद्यः = सूर्योदयः । 
| आउ गङ्गा + उद्कम्‌ = गङ्गोद्‌ कम्‌ । 
1 झअ+ऊ=््रो नव + ऊढा = नवोढा 
([आ+ऊरनओओ ` रम्भा + ऊरः = रम्भोरः । 
अ+ ऋ = अर्‌ कृष्ण + ऋद्धिः = कृष्णः । 
आ+कऋषूअभर महा + ऋषि! = महर्षिः । 
अ+ = अल तव + लृकारः = तवल्कारः । 
गुण के अपदाद्‌-- 


( अश्चावूहिन्यामुपसङ्गयानम्‌ वा० ) अक्ष + ऊहिनी में गुण स्वर ओ” न होकर 
बुद्धिस्वर “औः हुआ हे । यहाँ पर “न? के स्यान पर 'ण' कैसे हुआ दै, यह आगे 
यताया जायगा । 


( स्वादीरेरिगोः शा० ) जब 'स्तर' शब्द के बाद ईर” र रिः? आते हं तो गुण 
न होकर बुद्धि होती हे । यथा-- 
स्व + ईरः = स्वैरः ( स्वेच्छाचारी ) 
स्व + ईरिणो = स्वैरिणी । स्व + ईरम्‌ = स्वैरम्‌ । 
स्व: डेरी = स्वैरी ( जिसका स्वेच्छानुसार आचरण करने का स्वभाव हो) 
( आदूदोदोद्य्येषु वा ) जब प्र के बाद ऊह, ऊढ, ऊढि, एष, एष्य आते हैं तो 
शुणस्वर न दोकर बृद्दिखर होता दै । यया-- 
प्रम ऊहः = प्रौहः । 
प्र+ऊढः = प्रौढः 
प्र + ऊढिः = प्रौढिः । ये उदाहरण “आदूगुणः के अपवाद हैं। 
प्र+ एषः = प्रेषः । 
9८ प्र + एष्यः र्‌ परेष्यः । ये दो उदाहरण 'एटि पररूएम्‌ के अपबाद हैं। 
९ उपसर्यादति धातौ । ६॥१॥६१: ) यदि अकारान्त उपतर्ग के नाद ऐसी घातु आहे 


६ अचुवाद्‌रत्नाकर 


जिसके आदि में हस्व क? हो तो “अ” और “ह? के स्थान पर आर हो जाता 
.है। यथा-- 
उप + ऋच्छति = उपाच्छंति । 
प्र+ऋच्छति = प्राच्छेति । 

किन्तु 

( बा सुप्यापिशलेः । ६।१।५२। ) यदि नामधातु हो तो “आर्‌! विङल्प से होता है। 
यया 

प्र + ऋष भीयति = प्रार्षेभीयति । 
अथवा प्र्षमीयति । ( बेल कौ तरह आचरण करता है ) 

( ऋते च तृतीया समाषे वा० ) जब ऋत के साय किवी पूर्वगामी शब्द का तृतीया 
समास हो तब भो पूर्वगामो अकारान्त शब्द के अ और ऋत के क्र से मिलकर आर्‌ बनेगा, 
- अर्‌ नहीं । यथा 

सुखेन ऋतः = सुख + ऋतः = सुखात । 

( ऋत्यकः । ६।१।२८ ) ( ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वत्‌ ) । 

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ तया ल जब डिसी पद के अन्त में रहें और इनके 
बाद हस्व ऋ? आवे तो पदान्त अक विकल्प से हस्व हो जाते देँ । यह नियम गुण 
सन्धि का विकल्प प्रस्तुत करता दै । यथा-- 

ब्रह्मा + ऋषिः = ब्रह्मषिः अथवा ब्रह्मऋषिः । 
सप्त + ऋषीणाम्‌ = सप्तर्षीणाम्‌ , सपतऋषीणाम्‌ । 
३--छुद्धि सन्धि 

(३) बृद्धिरेचि । ६1१1८८ वृद्विरादेच्‌ । १।१।१। 

हस्व अथवा दीर्घ 'अ” के बाद 'ए' अयवा 'ऐ? आवे तो दोनों मिलकर 'ऐ' हो जाते 
है । हस्व अथवा दोघं 'अ' के बाद 'ओ' अयवा “आ? आवे तो दोनों मिलकर “आ हो 
आते दें । यथा-- 


` (अभ्एन्ऐ तब + एव = तवे । 
| सदा + एव = सदैव । 
झ+ऐ-ऐ देव + ऐश्वयम्‌ = देवेश्वयम्‌ । 
In +ऐ-ऐ न महा + ऐश्वयम्‌ = महेश्वयम्‌ । 
झि+ ओर ओ उप्ण + ओदनम्‌ = उप्णौदनम्‌ । 
| आ+भोर औ गङ्गा न ओघ = गज्नौधः । 
झ+ओऔर ओ कृष्ण + ओत्कण्ठ्यम=ङ्ष्णोत्कख्यम्‌ । 
। झआाफओऔठ औँ महा  औषधम्‌ + महोपधम । 


इत्यादि । 


स्वर-सन्धि ७ 
अपबाद--नियम--( एङि पररुपम्‌। ६।१।९४। ) यदि अकारान्त उपसर्ग के 
बाद एकारादि या ओकारादि धातु आवे तो दोनों के स्थान में “ए' या “ओ हो जाता 


। यथा-- 
अ + एजते = प्रेजते । 
उप + ओषतिः= 
Fs षतिः= उपोषति । 
(चा उपि ) यदि वह नामधातु हो तो विकल्प से बृद्धि होती है । यया-- 
उप + एडकीयति = उपेडकौयति या उपैडकीयति । 
अ + ओघोयति = प्रोघीयति या प्रौधीयति । 
( एवे चानियोगे वा० ) एव के साय भी जब अनिश्चय का बोध हो तो पूचंगामी 
अकारान्त शब्द का 'अ' और एव का 'ए' मिलकर 'ए' हो रह जायेंगे । यथा-- 
क्व + एव ` मोदयसे = क्वेव भोच्यसे ( कहीं हो खाओगे ) । जब अनिरचय नहीं 


:र देगा तब ऐ ही होगा, यथा--तव + एव = तवैव । 


( शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ वा० 1.तच्च टेः वा ) शक + अन्धुः कुल + अरा, 
मनसू + ईषा इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व 
रहता है । पुर्वेबर्ती शब्द के 'टि का पररूप ( लोप ) हो जाता है ।. इनमें प्रथम दो 
उदाहरण “अकः सवर्णे दौघे? सूत्र से होने वाळी सवर्ण दीघं सन्धि के अपवाद हैं। 

शक + अन्धुः = शकन्धुः । 
कुल + अटा > कुलटा । 
मनस्‌ + ईषा = मनीषा । 

( सीमन्तः केशवेशे ) बालों में माँग अर्थ में सीम + अन्तःरसीमन्तः होगा, अन्यया 
सीमान्तः ( दद ) रूप होगा । 

( सारज्ञः पशुपक्षिणः ) पशु-पक्षी के अथं में सार + अङ्गः = सारङ्गः अन्यथा 
साराज्! रूप यनेगा। 

( ओत्वोष्ठयोः समासे वा ) समास में ओतु और ओष्ठ के परे रहते हुए विकल्प से 
परख्प होता है । यथा-- 

स्थूल + ओतुः = स्थूळोतुः, स्थूलोतुः । 
बिम्ब + ओष्ठः = बिम्गोष्टः, विम्बोष्ठः । 
४- यण्‌ सन्धि 

( ४ ) इको यणचि ।६।१।७७। 

हस्व अथवा दीर इ, उ, क्र, ल्‌ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो इ को य्‌, उ को 
व्‌, ऋ को र्‌ और लू को लू हो जाता है । यथा-- 


इति + आह = इत्याहद । 
पावती + आराधनम्‌ = पावत्या राधनम्‌ । 


मधु + अरिः = मध्वरिः । 


८ अनुवाद-रत्नाकर 
पितृ+ आज्ञा > पित्राज्ञा । 


लु+ आक्कतिः २ लाकृतिः । 

यदि + थपि = यद्यपि । 

दघि + अत्र = दृध्यत्र । 

प्रति + उपकारः = प्रत्यपकारः । 
अनु + अयः = अन्वयः । 

प्रभु+ आज्ञा = अभ्वात्ञा। 

कलि + आगमः = कल्यागमः । 
घातु + अंशः = धात्रंशः। 

५- अयादि चतुएय 


( ५ ) एचोऽयवायावः ।६।१।७८। 

, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आवे तो 'ए' के स्थान पर “अयः, “ऐ' के 
'स्थान पर “आय्‌ “थो? के स्यान पर “अव” और “आ के स्यान पर "आव्‌? हो जाता 

र है ॥ यथा" 

ने + अनम्‌ = न+ अय्‌ + अनम्‌ = नयनम्‌ । 

नेक अकः = न+ आय्‌ + अकः = नायकः । 

पो + इत्रः = प्‌ + अब्‌ + इत्रः = पवित्रः । 

पौ + अकः + पू + आव्‌ + अकः 5.पावकः । इत्यादि । 

(अ ) लोपः शाकल्यस्य ।८।३।१९। 

पदान्त यू या बू के ठीक पूर्वं यदि अ या आ रहे और पश्चात्‌ कोई स्वर आवे तो 

` यू और व्‌ का लोप करना या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर रहता है; थथा-- 
हरे + एहि = इरयेद्दि अथवा दर एहि । 
विष्णो + इह = विष्णविह अथवा विष्ण इह्‌ । 
तस्ये + इमानि + तस््रायिमानि अथवा तस्या इमानि । 
भिये + उत्छुकः = भ्रियायुत्पुकः अथवा श्रिया उत्सुक । 
शुरौ + उत्कः = गुरावुत्कः अथवा गुरा उत्कः । 
रात्रौ + आगतः = रात्रावागतः अथवा रात्रा आगतः । 
ऋतौ + अचम्‌ = ऋतावन्नम्‌ अथवा ऋता अन्नम्‌ । 

( ब ) ( पूर्वेत्रातिद्मिति लोपशाङ्नश्यासिद्वत्वान्न स्वरसन्धिः ) मध्यस्थ व्यज्जन या 
विशे के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप था जाये तो उनकी परस्पर सन्धि 
'नहीं होती । 

(स) ( बान्तो यि प्रत्यये ।६।१।७९। ) जब ओ या और के बाद यकारादि प्रत्यय 
( ऐसा प्रत्यय जिसके आरम्भ में “य° हो ) आवे तो 'ओ' और “आ” के स्थान में क्रम 
से अब ओर दाव हो जाते हैं । यया-- 


स्वरसन्धि < 


गोविकारो ( गो + यत्‌ ) = गम्यम्‌ । 
नावा ताये ( नौ + यत्‌ ) = नाव्यम्‌ । 
(द ) ( गोगूतो, अध्वपरिमाणे च बा० ) गो शब्द के 'ओः को “अब” होता है 
बाद में यूति शब्द हो तो, मार्ग की रूम्बाई के अर्थ में । यथा-- 
गो + यूतिः = गव्यूतिः 
(य ) ( घातोस्तन्निमित्तस्यैव ) जब यकारादि प्रत्यय बाद में होता है, तब धातु 
के 'ओ? को अव्‌ और 'ओ' को आव्‌ होता दै। किन्नु यह तमी होगा जब ओ या भौ 
प्रत्यय के कारण हुआ हो । यथा-- 
लो + यम्‌ = लव्यम्‌ । 
भौ + यम्‌ = भाग्यम्‌ । 
६--पूवरूप 
( ६ ) एङः पदान्ता दति ।६।१।१०९। 
यदि ए अथवा ओ पद के अन्त में स्थित हो और उसके बाद स्वर हस्व अहो तो 
ऐशी स्थिति में अयादि सन्धि न करके उस हस्व अ का लोप कर दिया जाता दे। सन्धि 
दिखाने के लिए लुम अकार के स्यान 5 चिह्न लगा दिया जाता है। इस चिह्न को शरद्धे 
अकार अयवा खण्ड अकार कइते हैं। यथा-- 
हरे + अव । : 
यहाँ हरे” हरि शब्द के सम्बोधन का रूप है अतः पद है और 'ए? उस पद के 
अन्त में स्थित है। उसके बाद स्वर हस्व थ है, ऐवी स्थिति में ए को अय्‌ नहीं होगा 
अपितु हस्र अ का पूर्वरूप ( लोप ) हो जायगा और उप्तके स्यान पर ऽ चिह बना दिया 
जायगा । इस प्रकार हरे + अव = हरेऽव ( हे हरि | रक्षा कीजिए ) रूप बनेगा । 
इसी प्रकार 
विष्णो + अव = विष्णोऽव । 
वृक्षे + अस्मिन्‌ = वृक्तेऽस्मिन्‌ । 
बने + अत्र = वनेऽत्र । 
लोको + अयम्‌ = छोकोऽयम्‌ । 
विद्यालग्रे + अस्मिन्‌ = विद्यालयेऽहिप्िन्‌ । 
गुरो + अब = गुरोऽव । 
अपवाद 
( अ) ( स्त्र विभाषा गोः ।६।१।१२२ ) गो-शब्द्‌ के बाद अहो तो विकल्प से 
उसे प्रकृतिभाव होता दै । यया-- 
गो + अप्रम्‌ = गो अप्रम्‌ , गोऽप्रम्‌ । 
( ब ) ( अवङ्‌ स्फेटायनस्य ६।१।१२२। ) स्वर बाद में हो तो गो-शब्द के ओ को 
विकल्प से अब ( अव ) हो जाता है। यया-- 


१० अलुवाद-रत्नाकर 


गो + अप्रम्‌ = गवाप्रम्‌ , गोऽमम्‌ , गो अम्रम्‌ । 

(स) ( इन्द्रे च।६।१।१२४। ) यदि इन्द्र शब्द बाद में हो तो गो के ओ को अचछ्‌ 

( अव ) हो जाता दै । यथा-- 
गो + इन्द्रः = गवेन्द्रः । 
७--प्रकतिभाव 

(७ ) इंदूदेद्दिवचनं प्रगरह्मम्‌ । १1१1११ 
_ किसी शब्द के द्विवचन के रूप के अन्त में दोघे ई, ऊ अथवा ए हो और उसके 
बाद कोई स्वर आवे तो किसी प्रकार को भी सन्धि नहीं होगो । इसी को प्रकृतिभाव 
कहते हैं। यया-- 

हरी + इमौ = हरी इमौ । 

यहाँ 'हरी? हरि-शब्द के प्रथमा द्विचन का रूप है जिसके अन्त में ६' दै और 
बाद में 'इ' स्वर दै। ई+ इ = ई अर्थात्‌ दीषंसन्धि ( देखो नियम १ ) प्राप्त होते हुए 
भी नहीं हुई । इसी प्रकार 

कवी + अभू = कवी अमू । 

आनू+ उद्गच्छतः = भानू उद्गच्छतः । 
साधू+ एतो = साधू एतौ । 

गंगे + अमू = गंगे अमू । 

अपवाद 

( अ) ( अदसो मात्‌ । १।१।१२। ) जब अदस्‌ शब्द के म्‌ के बाद झया ऊ 
आते हें तो वे रह्म होते दें । यथा-- 

आमी + ईशाः = अमी ईशाः । 
अमू + आसाते = अमू आसाते । 

( ब ) ( निपात एकाजनाङ।१।१।१४। ) आङ्‌ के अतिरिक्त अन्य एकश्वरात्मक 
अव्ययों की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है । यथा-- 

इ इन्द्रः, उ उमेशः, आ एवं नु मन्यसे । 

( स ) ( ओत्‌ 1१।१।१५। ) जब अव्यय ओकारान्त'हो तो ओ को प्रग्रह्म कहते 
हैं । यया--अद्दो ईशाः । 

( द ) ( सम्बुद्धौ `शाकल्यस्येताबनापें ।१।१।१६। ) संज्ञा शब्दों के सम्बोधन के 
अन्त के ओकार के बाद 'इति शब्द आवे तो सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार की विकल्प से 
असृह्य संज्ञा होती है । यया-- . 

विष्णो+ इति = विष्णो इति, बिष्णवित्ति, विष्ण इति । 
( य ) प्लुतो के साथ मी सन्धि नहीं होती । यथा-- 
एद्ि कृष्ण ३ अत्र गोश्चरति । 
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व्यज्ञन-सन्धि 
(८ ) स्तोः शुना श्चुः । ८।४।४० 
स्‌ या तवगे से पहिले या बाद में श्या चवर्ग कोई भी हो तोस को श और 
तवग को चवरे हो जाता है। यथा-- 3 aR 
रामस्‌ + शेते = रामश्शेते । 
हरिस्‌ + च = हरिश्च । 
दुस्‌ + चरित्रः = दुश्वरित्रः । 
तत + च = तच्च । 
शाङ्षिन्‌ + जय = शारङ्गि्जय । 
अपवाद्‌-( शात्‌ । ८।४।४४। ) श के बाद तवगे हो तो तवर्ग को चवं नहीं 
होता । यथा — 
विश्‌ + नः = विश्नः । 
प्रशू + नः = प्रश्नः । 
( ९ ) ष्टुना ष्टुः । ८४४१ | 
स्‌ या तबगे से पहिले या पीछे प्‌ या टवगे कोई भी हो तोसू को पुर त- 
वग को टवगे हो जाता दै । यथा-- 
रामस्‌ + षष्ठः = रामष्षष्ठः । 
इष्‌ + तः = इ९$ । 
दुष्‌ + तः = दुष्ट! । 
रामस्‌ + टीकते = रामशीकते । 
पेष्‌ + ता = पेश । 
अपवाद 
(अ ) ( न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।८।४।४२। ) 
पद्‌ के अन्तिम टवगे के बाद 'नाम्‌ प्रत्यय के नकार को छोड्कर कोई तवर्ग वर्ण 
या सकार हो तो उसके स्थान में टवर्ग या षकार आदेश नहीं होता दै । यथा-- 
षट्‌ + सन्तः = षट्‌ सन्तः । षट्‌ + ते = षट्‌ ते । 
किन्तु नाम्‌ , नवति अथवा नगरी शब्द्‌ के रहने पर सन्धि होगी ही । यथा-- 
षट्‌+ नाम्‌ = षण्णाम्‌ । 
षट + नवतिः = षण्णबतिः । 
षड्‌ + नगर्यः + षण्णगर्यः । 
(ब) ( तोः षि ।८।५।४३ । ) 
तवर्गे के बाद ष्‌ हो तो तवर्गे को टवर्ग नहीं रोता । यथा-- 
सन्‌ + षष्ठः = सन्‌ षष्ठः । 


१२. अनु वाद-रत्नाकर 


` (१०) झलां जशोऽन्ते ८२९1३९ 
. पद के अन्त में झल ( चग के १, ९, ३, ४ बणे और श्‌ ष्‌, स्‌, हू, ) श्थित 
हो तो उसे जस्‌ ( अपने वर्ग का तृतीय अक्षर ) हो जाता दै । यथा-- 
अच न अन्तः = अजन्तः । 
सुप्‌ + अन्तः = सुबन्तः । 
वाक्‌ + दानम्‌ = वाग्दानम्‌ । 
जगत्‌ + इशः = जगदीशः । 
षट्‌ + आननः = षडाननः । 
चित्‌ + आनन्दः = चिदानन्दः । 
( ११ ) झलां जश्‌ झशि ।८।४।५३। 
अपदान्त में झल ( वर्ग के १, ३, ३, ४ तथा ऊष्म) को जश्‌ ( अपने वर्ग का 
तृतीय अक्षर ) दो जाता है यदि बाद में झश ( वर्ग के ३, ४ ) हो । यथा-- 
लभ + धः = लब्धः । 
दुघ्‌ + षम्‌ = दुरधम्‌ । 
बुध + धिः = बुद्धिः । 
द्घ्‌+ घः = द्रघः। 
छुभू + घः = क्षुब्धः । 
आरभ्‌ + घम्‌ = आरब्धम्‌ । 
सूचना--यह नियम पद के बीच में लगता है । 
( १२ ) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ।८।४।४५। 
पदान्त यर्‌. ( हृ के अतिरिक्त समस्त व्यञ्जन ) के बाद अनुनासिक ( वर्ग का 
पंचम अक्षर ) हो तो य र्‌ को अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जायगा । यह नियम 
ऐच्छिक है। 
( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ वा० ) यदि प्रत्यय का 'म? इत्यादि बाद में होगा तो 
यह नियम ऐच्छिक नहीं होगा, अपितु नित्य लगेगा । यथा-- 
दिक्‌+ नागः = दिङ्‌ नागः । सदू + मतिः = सन्मतिः । तदू + न = तन्न । 
पदू + नगः = पन्नगः। तत्‌+ मयम्‌ = तन्मयम्‌ । पर्‌ + युखः = षण्मुखः । 
बाकू + मयम्‌ = वाङ्मयम्‌ । एतद्‌ + रुरारिः = एतन्भुरारिः । इत्यादि । 
( १३ ) तो ।८।४।६०। 
यदि तबगं (त्‌, थ, दू, घ्‌, न) के बाद ल आवे तो तवगे के स्थान पर छू हो 
जाता है । यथा— 
विद्युत्‌ + लता = विद्युल्लता । 
तदू + लीनः = तज्लीनः । 
तदू + ल्यः = तल्लयः । 
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विशेष--यदि न्‌ के वाद ल आता है तो न्‌ के स्यान पर अनुनासिक ल हो जाता 
है और ल से पूर्व स्वर के ऊपर चन्द्रबिन्दु का प्रयोग किया जाता है । यथा-- 
विद्वान + लिखति = विद्वॉल्लिखति । 
गुणवान्‌ + लुण्ठति = युणबॉल्लुण्डति । 
( १४ ) उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ।८।४।६१। 
यदि उदू के पश्चात्‌ स्था या म्तम्भू धातु हो तो दू कोत्‌ और स्‌ को थ्‌ का आदेश 
होगा । यथा-- 
उदू + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । 
उदू + स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 
(१५) झरो झरि सवर्णे ।८।४।६५। 
व्यञ्जन के बाद झर्‌ ( वर्ग के १, २, ३, ४ और रा, ष, स) का बिकल्प से लोप 
होता है, यदि बाद में सवर्ण झर्‌ हो तो । यथा-- 
उदू + थ्‌ यानम्‌ = उत्थानम्‌ । 
न्ध + घः = सुन्धः। 
कृष्णर्‌ + धधि! = कृष्णधिः । 
(१६ ) झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ।४।९२। 
यदि वो के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वरणो के पश्चात्‌ ह. आवे तो ह_ के स्थान 
में उसी वर्ग का चौथा अक्षर कर देना या न कर देना अपनी इच्छा पर है । यया— 
वाक्‌ + हरिः = वाग्हरिः अथवा वारघरिः । 
( १७) खरि च ।८।४।५५। वावसाने ।८,४।५६। 
झर्को ( १, २, ३, ४, ऊभ्म ) को चर्‌ ( उसो वर्ग के प्रथम अक्षर ) होते हैं बाद में 
खर्‌ (१, २, श, ष, स) हों तो । यथा-- 
सदू + कारः = सत्कारः । उद्‌ + पन्नः = उत्पन्नः । तदू. + परः = तत्परः । 
उदू + साहः = उत्साहः । तज्‌ + छिवः = तच्छिवः । दिग्‌ + पारः = दिक्पालः । 
( १८ ) गश्छोऽरि ।८।४।६३। 
पदान्त य्‌ ( वर्ग के १, २, ३, ४ ) के बाद “रा” हो तो उसको छ हो जाता है, 
यदि उस श्‌ के बाद अद्‌ (स्वर, दू, य्‌, व्‌, र्‌, ) हो तो श्‌ को छ्‌ होने पर 
पूर्ववर्ती दू को "स्तोः श्युना श्चुः? से ज्‌ और ज्‌ को 'खरि च' से च्‌ हो जाता है । पूर्ववर्ती 
त्‌ होने पर “स्तोः श्चुना श्चुः से च हो जाता है। यह नियम विकल्प से लगता है । 
तदू ( तत्‌ ) + शिवः = तस्छिव!, तच्शिवः । 
» २ +शिला = तच्छिला, तच्शिला । 
सत्‌ + शोलः = सच्छीलः । 
उत्‌ + श्रायः = इच्छ्रायः। 


१३ अजुवाद्‌-रत्नाकर 


( १९ ) मोऽघनुस्वारः । ८।३।२३ । १ 
३ पदान्त में स्थित म्‌ के बाद मो व्यज्जन हो तो “म्‌ को अनुस्वार ( * ) हो जाता 
॥ यथा = 
गृहम्‌ + गच्छति = शृहं गच्छति। - 
राम्‌ + नमामि = रामं नमामि । 
त्वम्‌ + पठसि = त्वं पठसि । 
कार्यम्‌ + कुरु = कार्ये कुरु । 
सत्यम्‌ + वद्‌ = सत्यं चद । 
चर्मम्‌ + चर = घं चर । 
(२० ) नब्यापदान्तश्य झलि । ८।४।२४। 
यदि बाद में झल ( वे के १, २, ३, ४ ऊष्म ) हो तो अपदान्त न्‌ और म्‌ को 
अनुस्वार ( * ) दो जाता दै । यथा- 
यशान,+ सि = यशांसि । 
पयान्‌+ सि = पयाँसि । 
नम्‌ + स्यति = नंस्यति । 
आक्रम्‌ + स्यते = आकस्यते । 
सूचना--यह नियम पद के बोच में लगता न| 
( २१) अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । ८।४।५८। 
अपदान्त अनुस्वार के बाद वर्ग का कोई अक्षर अथवा य्‌, र. छू, व्‌ हो तो 
अदुस्वार को उस अक्षर का सवर्ण अचुनातिक होता हे । यथा-- 
शाम्‌ ५ तः = शान्तः । कं त॑ ठ = कण्ठः । अन्‌ प कितः = अङ्कितः । 
शं ज॑ का = शङ्का । गुं + फित। = गुम्फितः । अं + चितः = अश्चितः । 
( २२ ) वा पदान्तस्य । ८1४1५९ 
३ पदान्त में यह परसवणे ( अगले वणे का पशम अक्षर ) विकल्प से होता 
है । यथा 
गुहम्‌ + चळति = गृहघलति अथवा गृहं चलति । 
फलम्‌ + चिनोति = फलश्चिनोति अथवा फळं चिनोति । 
त्वम्‌ + करोषि = त्वङ्करोषि अथवा त्वं करोषि । 
(२३ ) मो राजि समः क्वौ । ८।२।२५। 
जब राज्‌ घातु परे दो और उसमें किप प्रत्यय जुड़ा हो तब पूर्ववर्ती सम्‌ के म का 
म्‌ ही रहता दै, अनुस्वार नहीं होता दै । यया 
सम्‌+ राट्‌ = सम्नाट्‌ । 
( २४ ) डणोः कुकड॒कशरि । ८।३।२८। 
ङ्याण्‌के अनन्तर शर्‌ ( श, ष, स) हो तो विकल्प से बीच में कू. या दू डड 
जाते हैं । बू के बाद क्‌ और ण्‌ के बाद ट्‌ जुड़ते है । यथा-- 


प्यज्न-सन्धि १५ 


आड्‌ + षष्टः = ( प्राङ"क्‌ १६: ) प्राडद्ष्टः, प्राङ्षष्ठः । 
सुगण्‌ + षष्ठः = स॒गणद्वष्ठः, सुगणषष्ठः । ® 
(२५)डः सि घुट्‌ । ८३1२९ 
ड्के बाद स हो तो बोच में घ्‌ विकल्प से जुड़ जाता है । “खरि च” से ध को त्‌. 
होता दै । यया- सन्‌ म सः = सन्त्सः, सन्सः । 
( २६) शि तुक्‌। ८३1३१ 
पदान्त न्‌ के बाद श हो तो विकल्प से बोच में त्‌ जुड़ जाता है । “शर्छोऽरि” से 
श्‌ को छू हो जाता है। यथा-- 
सन + शम्भुः = सजच्छम्भुः । अथवा सव्छम्मुः । 
(२७) ड्मो हत्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ । ८ २२९ 
हत भवर के बाद छू, ण्‌, न्‌ हों और बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक र, 
ण्‌ , न्‌ और जुड़ जाता है। यथा-- 
प्रत्यड्‌ + आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा । 
सुगण्‌ + ईशः = सुगण्णीशः । 
सन्‌ + अच्युतः = सन्नच्युतः। 
(२८ ) समः सुदि । ८।३।४। अन्नानुनासिकः पूर्वस्य तु बा । ८।२।२। 
अनुनासिकात्पराऽनुस्वारः । ८।३।४। ( संपुंकानां सो वक्तव्यः वा० ). 
सम्‌ + स्कर्ता में म्‌ के स्यान पर र्‌ होकर स्‌ हो जाता है और उवसे पहलले 
अनुश्वार ( ' ) या अनुनासिक (` ) लग जाता है । बीच के एकस्‌ का लोप भी 
हो जाता है । यथा--सम्‌ + स्कर्ता = संस्कर्ता, संस्कर्ता । 
सम्‌+ कृ घाउ होने पर इसी प्रकार ( ˆ ) स्‌ लगाकर सन्धि होगी । संस्करोति 
संस्कृतम्‌ , संस्कारः आदि । 
( २९ ) पुमः खय्यम्परे ।८।३।६। 
यदि बाद में कोकिलः, पुत्रः आदि शब्द हों तो पुम्‌ के म्‌ को र्‌ होकर “समः सुटि” 
से सू हो जायगा । स्‌ से पहले ' या ळग जाएँगे । यथा 
पुम्‌ + कोकिलः = पुंस्कोकिलः । 
यु पुम्‌ + पुत्र; = पुस्पुत्रः । 
(३० ) नश्छव्यप्रशान्‌ 1८1२1७ 
यदि प्रशान्‌ शब्द के अतिरिक्त पदान्त न्‌ के बाद छव्‌ (च्‌, छू, ट्‌, ठ्‌, त्‌ 
ओर थ्‌) हो और छव्‌ के बाद अम्‌ ( कोई स्वर, ह., य्‌, न्‌ र्‌, छ या किसी वर्ग 
का पंचम अक्षर ) हो तो न्‌ को अनुस्वार हो जाता है और च्‌, छू टू, ठ्‌, त्‌ और 
य्‌ के स्यान पर क्रमशः ख, रछ, छ, छ, स्त एवं स्य हो जाता दै । यया-- 
शार्शिन + छिन्धि = शारिर्छिन्धि । 
महान्‌ + रङ्कारः = महांष्टङ्का रः । 
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कस्मिन्‌ + चित्‌ = कर्मिश्चित्‌ । 
तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिस्तथा । 
धीमान + च = धीमांश्च । 
( ३१ ) कानाम्रेडिते ।८।३।१२। 
कान्‌+ कान्‌ में पहले कान्‌ के न्‌ को र होकर स्‌ हो जाता दै और उससे पहले 
° या ' होगा। यथा कान्‌+ कान्‌ = काँस्क्ान्‌ , कांस्कान्‌ । 
( ३२) छे च।६।१।७३। 
हस्व स्वर के बाद छ हो तो बीच में त्‌ लग जाता है । तदनन्तर “स्तोः श्चुना श्चु/” 
से त्‌ को च्‌ हो जायगा । यथा- 
स्व + छाया = स्वच्छाया । 
शिव + छाया = शिवच्छाया । 
स्व + छन्दः = स्वच्छन्द्‌$ । 
( ३३ ) दीर्घात्‌ ।६।१।७५ 
` दोघे स्वर के बाद छ हो तो भी बीच में त्‌ ऊगेगा तू को च्‌ पूर्ववत्‌ । यथा चे + 
छिद्यते = चेच्छिद्यते । 
( ३४ ) पदान्तादू वा । ६।१।७६। 
पद के अन्तिम दीर्घ अक्षर के बाद छ हो तो विकल्प से त्‌ लगेगा । यथा-- 
लद्धमी + छाया = ळच्मीच्छाया, छचमोछाया । 
( ३५) आङ्माडेश्च । ६।१।७४। 
आ ओर मा के बाद छ दोगा तो त्‌ नित्य होगा । त्‌ को च्‌ पूर्ववत्‌ होगा । यथा-- 
आ + छादयति = आच्छादयति । 
सा + छिदत्‌ = माच्छिदत्‌ । 


विसगे-सन्धि 


( २६) प्रसजुषो रः। ८।२।६६। 
पदान्त स्‌ और सजुष्‌ शब्द के ष्‌ को रु होता है। ( सूचना इस रु को “खरवः 
सानयोिसर्जनीयः' से विसरे होकर विसग ही शेष रहता है )। यथा 
राम + स्‌ = रामः । कृष्ण + सू = कृष्णा । 
इसी विसर्ग को “अतो रोरप्लुतादप्लुते”, “इशि च”,}“भो मगोश्धोअपूर्वस्य योऽशि” 
से उ या य्‌ होता है । जहाँ उ या य्‌ नहीं होता है, वहां र्‌ शेष रहता है । अतः अ आ 
. के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद सू या विसर्ग का र्‌ शेष रहता है, यदि बाद में कोई 
स्वर या व्यञ्जन (वर्ग के २, ४, ५ ) हाँ । जैसे-- 
हरिः + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ । 
शिशुः + आगच्छत्‌ = शिशुरागच्छत्‌। 
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पितुः + इच्छा = पितुरिच्छा । 
6: वधूः + एषा न वधूरेषा । 
1 गुरोः + भाषणम्‌ = शुरोमाषणम्‌ । 
) हरे? + द्रव्यम्‌ = हरेद्रव्यम्‌ । 
( ३७ ) खरवसानयोर्विसर्जनीयः । ८।३।१५ 
यदि आगे खर्‌ प्रत्याहार ( वर्गो के प्रथम और द्वितीय वर्ण तया श, ष, स ) 
ह कोई वर्ण हो अथवा कोई भो वर्ण न हो, तो र्‌ के स्थान में बिसर्ग हो जाता 
1 यया-- 
पुनर्‌ + पृच्छति = पुनः पृच्छति । 
राम +स्‌ ( र्‌ ) = रामः। - 
सूचना -पुं शब्दां के एक० में जो विसर्ग रहता दै, वह सू का हो विसर्ग है, उसको 
“ससजुषो रः” से रु ( र्‌ ) होता है ओर “खरबसान० से र्‌ को विसर्ग (3 ) होता है । 
( ३८ ) विसर्जनोयश्य सः । ८।३।३४। 
बिसय के बाद खर्‌ ( वर्गों के प्रथम, द्वितीय अक्षर, श, ष, स) हो तो दिपर्ग को 
सू हो जाता है । ( शू या चव बाद में हो तो “स्तोः श्चुना शु” से श्चुत्व सन्धि भी 
होती है), यथा-- 
रिः = त्रायते = हृरिस्त्रायते । विष्णुः + त्राता = विष्ुस्त्राता । 
रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति । जनाः + तिष्ठन्ति = जनास्तिष्ठन्ति । 
कः + चित्‌ = कश्चित्‌ । वाळः + चलति = बाळश्चलति । 
(३९ ) वा शरि। ८।२।३६। 
यदि विसर्ग के बाद शर्‌ ( श, ष, स) हो तो विधर्ग को विसर्ग और सू दोनों होते 
हैं । रुत्व अथवा ष्टुत्व यथोचित हागे । यथा-- 
हरिः+ शेते = हृरिःशेते, हरिरशेते । रामः + षष्ठः = रामष्षष्ठः । 
रामः + शेते = रामश्शेते, रामश्शेते । बालः + स्वपिति = बाळस्स्वपिति । 
( ४० ) शपरे विर्जनीयः । ८।२।३५। 
यदि विसर्ग के पश्चात्‌ आने वाले खर्‌ प्रत्याहार के वर्ण के अनन्तर शर्‌ 
(श्‌, ष्‌, स्‌ ) प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में स्‌ नहीं होता । 
यथा-- कः + त्सरुः = वःत्सरुः । 
( ४१ ) सोऽपदादौ । ८।२।८। पाशङल्पककाम्येध्विति वाच्यम्‌ । वा० । ६ 
यदि पाशः कल्प, क और काम्य प्रत्यय बाद में हों तो बिसर्ग को सू हो जाता है ! 
यथा पयः+ पाशम्‌ = पयस्पाशम्‌ । यशः + कम्‌ = यशरकम्‌ । 
यशः+ कल्पम्‌ = यशस्क्रहपम्‌ । यशः = काम्यति = यशस्काम्यति । 


(४२ ) इणः षः! । ८।३।३९। 
२ अ० २० 


2 


१८ अनुबाद्‌-रत्माकर 


यदि पाश, कर्प, क, काम्य प्रत्यय बाद में हों तो विसये को ष्‌ हो जाता है, यदि 
बह बिग इ, उ के बाद हो । यथा-- 

सर्पिष्पाशम्‌ , सर्पिष्कल्पम्‌ , सर्पिष्कम्‌ । आदि । 

( ४३ ) कस्कादिषु च । ८।३।४८। र 

करक आदि शब्दों में विसर्ग से पूर्व अं या आ होने पर विसर्ग को स्‌ हो जाता है, 
इण्‌ ( इ, उ ) होने पर ष्‌ हो जाता दै । यथा-- ८ 


कः ‡ का = कर्कः । 
कौतः + कुतः = कौतस्कु तः । सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका । 
भाः + करः = भास्करः । घनुः + कपालम्‌ = घनुष्कपालम्‌ । 


( ४४) नमस्पुरसोगत्योः । ८३1४० 
यदि बाद में कवग या पवग हो तो गतिसंज्ञक नमसू और पुरस्‌ के विसर्ग को सू 
हो जाता है । यया-नमः करोति = नमस्करोति । 
पुरः + करोति = पुरस्करोति । 
खूचना--क घाउ बाद में होती दै तो नमस्‌ , पुरस्‌ गतिसंशक होते हैं । 
(४४ ) इदुदुपधश्य चाप्रत्ययस्य । ८३।४१। 
यदि बाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो उपघा ( अन्तिम से पूर्वव ) में इ या उ होने 
पर, उसके विसर्ग को ष्‌ होता है ( यह विसर्ग प्रत्यय का नहीं होना चाहिए ) यथा -- 
निः + प्रत्यूदम = निफत्यूहम । आविः+ कृतम्‌ = आविष्कृतम्‌ । 
निः + कान्तः = निष्क्रान्तः । दु!+ कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ । 
( ४६ ) तिरसोंऽन्यतरस्याम्‌ । ८।३।४२। 
, यदि कवर्ग या पवर्ग बाद में हों तो तिरसू के विसगे को स्‌ विकल्प से होता 
। यया— 
तिरः + करोति = तिरस्करोति अथवा तिरः करोति । 
तिरः+ कृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌ अथवा तिरः कृतम्‌ । 
( ४७ ) इसुसोः सामर्थ्ये । ८।३।४४। 
यदि कवगे या पवग बाद में हों तो इस्‌ और उस्‌ के विसर्ग को विकल्प से ष्‌ होता 
है किन्तु पू तभी होगा जब दोनों पदों में मिलने को सामथ्यं हो । यथा-- 
सर्पिः + करोति = सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति । 
` भनुः + करोति = घनुष्करोति, घनुः करोति । 
( ४८ ) नित्यं समासेच्नुत्तरपदस्यस्य । ८।३।४५। 
यदि कब या पवर्ग बाद में हो तो समास होने पर इस्‌ और ठस्‌ के विसर्ग को 
नित्य ष्‌ होगा । इस्‌ और उसू चाला शब्द उत्तरपद में नहीं होना चाहिए । यथा-- 
सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका । 
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( ४९ ) दिल्लिश्चतुरिति इत्वोऽे 1८श४३॥ 
यदि पौनशुन्य वाचक हित्रिः और चतुः कियाविशेषण अब्ययों के बाद क्‌, खू , 
५० फू आयें तो निं के स्थान में विकल्प करके प्‌ हो जाता है । यथा-- 
दिः + करोति = द्विस्‌ + करोति = दिष्करोति या द्विः करोति । 
इसी प्रकार त्रिः + खादति = त्रिष्छादति या त्रिः खादति । 
चतुः + पठति = चतुष्पठति या चतुः पठति । 
` किन्तु चतुः + कपालम्‌ = चछुष्कपालम्‌ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चतुः क्रियाविशेषण 
अब्यय नहीं है । 
( ५० ) अतः क शमिकंसङ्ुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनग्ययश्य ।८।३।४६। 
यदि अ के पश्चात्‌ समास में छ, कम्‌ आदि हों तो विसर्ग को स्‌ नित्य होता है, 
किन्तु यह विसर्ग न तो अव्यय का होना चाहिए थौर न उत्तरपद में होना चाहिए । 
यथा 
अयः + कोरः = अयस्कारः । अयः + कामः = अयस्कामः । 
इसी प्रकार अयरंसः, अयस्कुम्मः, अयस्पात्रम्‌ , अयस्कुशा आदि । 
(५१ ) अतो रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।११३। 
यदि बाद में हस्व अ हो तो रु को उ हो जाता है। (इस उ को पूर्ववर्ती अ के 
साथ “आदू गुणः” से गुण ( ओ ) हो जाता है और बाद में अ को “एण पदान्तादति” 
से पूवप संधि होती दै । अतएव अः + अ = ओढ होता है । ) यथा-- 
शिवः+ अर्यः = शिवोऽच्यः । चृपः + अवदत्‌ = नृपोऽवद्त्‌। 
बालः + अस्ति = बाळोऽस्ति । देवः + अुना = देवोऽघुना । 
यः+ अपि = योऽपि । रामः + अह्ति = रामोऽस्ति । 
कः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ । 
(५९२) हशि च।६।१।११४। 
यदि बाद में हश्‌ ( वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ह, अन्तःस्थ ) हो तो हस्व अ 
के बाद रु (स॒ के र्‌ या :) को उ हो जाता है । (सन्धि नियम) “अतो रोरप्लुतादप्लुते” 
तब लगता दै जब बाद में अ हो और “इशि च” तब ळगता है जब बाद में इर हो। 
उ करने के पश्चात्‌ “आदू गुणः” से अ+ठ को गुण होकर ओ होगा । ( अतएव अः + 
इश्‌ = ओ + इश्‌ होगा, अर्थात्‌ अः को ओ होगा । ) यथा-- 
शिवः + चन्यः = शिवो वन्यः । गजः + गच्छति = गजो गच्छति । 
रामः + वदति = रामो वदति । बालः + हसति = बालो हसति । 
( ५३ ) मोमगोअघोअपूवंस्य योऽशि ।८।३।१७। | 
भोः भगो» अघोः शब्द और अ या आ के बाद रु सू का र्‌ या: ) को य्‌ होता 
है, यदि बाद में अश्‌ ( स्वर, ह, अन्तःश्य, वर्ग के ३, ४, ५ ) हो तो । 
सूचना --इसके उदाहरण आगे “छोपः शाक्यस्य” में देखें। 
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( ५४ ) इलि सर्वेषाम्‌ ।८।३।२१। 

सोः भगोः अघोः और अ या आ के बाद यू का लोप अवश्य हो जाता है । यदि 
बाद में व्यज्जन हो । 

सूचना--इसके उदाहरण आगे “लोपः शाकश्यस्य” में देखें । 

( ५५ ) छोपः शाकल्यस्य ।८।३।१९। 

अया आ पहले हो तो पदान्त य्‌ और ब्‌ का लोप विकल्प से होता है, बाद में 
अश ( स्वर, ह, अन्तःस्य, वर्ग के तु० च० पं० ) हो तो। ( भोमगोअघो० के 
य्‌ के बाद व्यक्षन होने पर “हरि स्वेंबाम” से यू का लोप अवश्य होता है। यू के 
बाद कोई स्वर होने पर “छोपः शाकल्यस्य” से थ्‌ का लोप ऐच्छिक होता दै! यू का 

कोप होने पर कोई दीष, गुण, बुद्धि आदि सन्धि नहीं होती है । ) यथा-- 
भोः + देवाः = भो देवाः । नराः + गच्छन्ति = नरा गच्छन्ति । 
देवाः + नम्याः = देवा नम्याः। देवाः+ इद = देवा इह, देवायिह । 
नराः + यान्ति = नरा यान्ति सुतः + आगच्छति = सुत आगच्छति । 

( ५६) ( क ) रोऽसुपि ।८।२।६९। 

यदि बाद में कोई इप ( विभक्ति ) न हो तो अहनः के न्‌ को र्‌ होता हे । यथा-- 

अहन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌ + गणः = हृगेणः । 

( छ ) ( रूपरात्रिरयन्तरेषु सत्वं वाच्यम्‌ वा० ) यदि रूप, रात्रि, १येन्तर वाद में 
हों दो अहन्‌ के न्‌ को रु होगा। उसको “हशि च” से उ होगा और “आदू गुणः” से 
गुण होकर ओ होगा । यथा-- र 

अहन्‌ + रूपम्‌ = अहो रूपम्‌ । अहन्‌+ रात्रः + अहोरात्रः । 

इसी प्रकार अहो रथन्तरम्‌ | 

(ग ) ( अहरादौनां पत्यादिषु वा रेफः। वा० ) अहर आदि के र्‌ के बाद पति 
आदि हों तो र्‌ को र्‌ विकल्प से होता दै । यथा 

आहर्‌ + पतिः = अहर्पतिः । इसी प्रकार गीर्पतिः, धूर्पतिः । 

( ५७ ) रो रि ।८।३।१४। 

र के बाद र्‌ हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता है। 

( ५८ ) दलोपे. पूयस्य दीषोंऽणः ।८।३।११३। 

दू या र्‌ का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अ, इ, उ को दीर्घ हो जाता है । 

यया-उढ्‌ + ढः = ऊढः, लिढ्‌ + ढः = लीढ! । ` 

_ पुनर्‌ + रमते = पुना रमते । अन्तर्‌ + राष्ट्रियः = अन्ता राष्ट्रियः । 
हरिर्‌ + रम्यः = हरी रम्यः। गुरुर्‌ + रुष्ट: = गुरू रुष्ट! । 
शम्भुर्‌ + राजते = शम्भू राजते । शिशुर्‌ + रोदिति = शिश. रोदिति । 
( ५९ ) एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनन्‌समासे दि ।६।१।१३२। 
यदि बाद में कोई व्यंजन हो तो सः और एषः के विसर्ग या स्‌ का लोप होता है। 
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यथा-- 
सः+ पठति = स पठति । एषः + विष्णुः = एष विष्णु! । 

सूचना सक» एषकः, असः, अनेषः के विसर्ग का लोप नहीं होता है । 

सः, एषः के बाद अ होने पर “अतो रोरप्लुतादप्लुते” से "ओ$” होता है। अन्य 
स्वर वाद में होंगे तो “भोभगो ्घोगरपूर्वस्य योऽशि” और “लोप: शाकल्यस्य” से 
विसर्ग का लोप होगा । 

(-६० ) सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१।१३४। 

यदि ससू के सकार के परे स्वर हो और पद्म के पाद की पूर्ति इस छोप के द्वारा 
हौ हो तो सू का लोप हो जाता हे । यथा-सः + एषः = षः । 

सैष दाशरथी रामः सैष राजा युधिष्ठिरः । 
णत्वविधान 

(अ) ( १) यदि 'र’ के बाद "न आवे तो (ण? हो जाता है । यथा- चतुर्णाम्‌। 

( २ ) यदि 'ष° के बाद “न' आवे तो “न? को 'ण? हो जाता है । यथा-पुष्णाति । 

( ३ ) “र? अथवा “ष? तथा “न? के बोचे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लु, ए, ऐ, 
ओ ओऔ, अं, य, र, व, ह, क, ख, ग, घ, छ, प, फ, ब, म, म आवे तो “न? को "ण? 
दो जाता है । यथा-- 

भुरुणा, ऋषिणा, रामेण, सर्वेण, कराणाम्‌ , करिणा, गुरुणा, मूखेण, गर्वेण आदि । 

परन्तु पदान्त दन्त्य नकार को मूर्डन्य णकार नहीं होता है । यथा--रामान्‌। 

( ४ ) 'गिरि’ एवं 'नदी? आदि शब्दों में 'न? को 'ण' विकल्प से होता । यथा— 

गिरि + नदी = गिरिणदी अथवा गिरिनदी । 
स्वर्‌ + नदी = स्वणंदी अथवा स्वनंदी । 

(५) यदि उपसगे के र्‌ के बाद धातु का “न' आवे तो “न को "ण? द्दो 
जाता है। यथा-- 

अ + नमति = प्रणमति । प्र + मानम्‌ = प्रमाणम्‌ । 

( ६ ) ओषधिवाचक और बृक्षवाचक शब्दों के बाद “वन” शब्द के “न को विकल्प 
से “ण” होता दै । यया--माषवनं अथवा माषवर्ण बदरीवनं अथवा बद्रौचणम्‌। 

(७ ) यदि पर, पार, उत्तर, चान्द्र और नारा शब्द के बाद “अयन! सन्द 
आवे तो “अयन' के “न? को “ग? हो जाता है । यया--परायणम्‌ , पारायणम्‌, उत्त- 
रायणम्‌ , चान्द्रायणम्‌ , नारायणः। 

( ८ ) यदि अप्रः और “प्राम शब्द के बाद “नी? आवे तो “नो? के “न को “ण? 
हो जाता हे । यथा--अग्नणीः, भ्रामणीः । 

( ९ ) यदि “९? एवं “ष्‌? के बाद 'पान’ शब्द आवे तो 'पान’ शब्द के 'न’ को 'ण? 
विकल्प से होता है। यया-_क्षीरपाणम्‌ अथवा क्षोरपानम्‌ , विषपाणध्‌ अथवा 
विषपानम्‌ । 


| 


है अज्वाद-रत्नाकर 


(१०) प्र, परा, परि, निर्‌ और अन्तर्‌ शब्द के षाद नम्‌ , नदू , नश्‌, नह» 
नी, चु, चुदू , अन्‌ और इन्‌ धातु आवे तो 'न? को “ण? हो जाता है। यथा-श्रणमति, 
प्रणुदति आदि । परन्तु जब नश्‌ धातु का तालव्य “श मूधेन्य “६ में बदल जाता दै 
और "इन! घातु के 'ह? के स्थान पर 'घ' हो जाता है, तब “न? को 'ण? नहीं 'होता है। 
यथा- अनष्टः, प्रध्नन्ति आदि । 


(११) यदि गदू, नदू, पतत; पद्‌, दा, घा, हन, दाण, दो, सो, दे, घे, मा, या, 
रा, सा, वपू, शम्‌, चि, दिह्‌ घातु के पूर्व "नि? उपसर्ग हो तो “नि? उपसगे के “न! को 
“ग? हो जाता है । यथा--ग्रणिधानम्‌, प्रणिपतति आदि । 

(च) (१) यदि क्र, र्‌, ष और न के बोच में किसी-दूसरे वग के अक्षर आवें 
तो 'न? को 'ण' नहीं होता है। यथा- अर्चना । - यहाँ रु और "न? के बीच में चवरे 
आने के कारण 'न? को 'ण' नहीं हुआ । इसी प्रकार अर्थेन, किरीटेन, स्पर्शेन, रसेन 
आदि शब्द भी हैं । 

` (२) यदि प्रथम पद में क्र, ऋ, र्‌ और ष्‌ हो एवं द्वितीय पद में “न? हो तो "णू? 
नहीं होता है । यथा-नृयानम्‌, रघुनन्दनः आदि । 

(३ ) पक्व, युवन्‌, अहन, भगिनी, कामिनी, भामिनी एवं यूना आदि शब्दों के 
“न? को 'ण? नहीं होता है । यथा--परकामिनी, पितुभगिनी आदि । 

(४ ) पूर्व पद के अन्त में मूर्धन्य 'ष? होने से उत्तर पद के “न? को 'ण? नहीं 
होता है । यथा-- निष्पानम्‌, दुष्पानम्‌ आदि । 

षत्वविधान 

(अ) (१) (अः और “आ? को छोड्कर किसी स्वर के वाद अथवा “क्‌ और 
“र्‌ के बाद आने वाले प्रत्यय और विभक्ति के सकार को षकार होता दै। यथा 

मुनिषु, गुरुषु, भानुषु, गोषु, वधूषु, देवेषु, दिक्ठ आदि । 

( २ ) अनुस्वार, विसगे, श्‌, ष्‌ एवं स्‌ के बीच में आ जाने पर भीस्‌ को ष्‌ हो 

लाता हे । यथा-इवींषि, धनूंषि, आशीःु, आयुःघु आदि । 

(३) अ ओर आ के अतिरिक्त किसी दूसरे स्वर से युक्त उपसगे के बाद धातु के 

“स? को “ष? हो जाता है । यथा--वि + सन्न = विषण्ण । 


( ४ ) कुछ समासान्त शब्दों में भी 'स? को 'ष? हो जाता है, यदि पूर्वपद में 
अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा शब्द रहता है । यथा--युधिष्ठिरः। - 

( श्‌ ) सिध्‌, सू , इचु, श्निहू उ स्वप्‌ , सिच्‌ 2 सेव्‌ , सो एवं स्था आदि षोपदेश 
धातु के द्वित्न करने पर भो “६° होता दै, यदि धातु के भाग का स्‌, इ, उ, ए एवं ओ 
के पर हो । यथा--सिषेध, सिषेच आदि । 

(६) परि, नि एवं बि पूर्वक सेवू , सिव्‌ और सह धातु के 'स्‌' को “पू' दो जाता 
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है । यथा--परिषेवते आदि । परन्तु सद्‌ घाठु को 'तोढ” होने से "षः नहीं होता है । 
यथा-परिसोढुम्‌ । 

(ब) ( १ ) अधीन अय में प्रयुक्त होने वाले सात्‌ प्रत्य के सकार को षकार 
नहीं दता है । यया--अग्निसात्‌ , वायुसात्‌ „ पितृसात्‌ आदि : 

( २ ) यदि धातु के बाद सन्‌ प्रत्यय का 'ष? हो. तो उस धातु के 'स्‌ः को "घ्‌? 
नहीं होता दै । यथा--सिसेविषते, सिसिक्षति इत्यादि । 

अभ्यास 

हिन्दी में अनुवाद करो औरं विच्छेद करके सन्थि-नियम बताओों। 

१- नरेरेरेन्द्रा इव पनेतेन्द्राः सुरेन्द्रनीतैः पवनोपनीतैः । घनाम्बुकुम्मैरभिषिच्यमाना 
रुपश्चियं स्वामिव द्शंयन्ति। २--शुभङच्छुभमाप्नोति पापकझत्पापमश्नुते । २--सेवान्येवा - 
वाश्मि संवृत्ता धिप्राज्ञां चंचला श्रियम्‌ । ५--श्वयंभुवे नमस्तेऽस्तु अभूतादूभुतषमणे । यस्य 
संख्याप्रभावाभ्याच गुणेध्वर्ति निक्षयः। ५--- अग्यापारितसाधुस््वं त्वमकार णवत्सल। । 
१--अन्तर्निविशेज्ञ्वलरत्नमासो गवाक्षजारंरभिनिष्पितन्त्यः। हिमादिटद्वा दिव भान्ति 
यस्याँ गंगाम्बुपातप्रतिमा गृहेभ्यः । ७--स्फुटता न पदैरपाकृता, नच न स्वीठृतमर्थ- 
गौरवम्‌ । रचिता पृथगर्थता गिरां, न च सामर्थ्यमपोहितं क्कचित्‌ । ८--विषमप्यमृते 
कचिद्भवेदसृतं वा विषमीश्वरेच्छया । ९--यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयम्‌ । 
१० -प्रतिकूलतासुपयते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता । अवलम्बनाय दिनभतुरभून्न 
पतिष्यतः करसहस्तमपि । ११-हृदयमशरणं म्न पचमलाच्या। कटाद्षैरपद्दतमपविड॑ 
पीतमुन्मीलितं च । १९--परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः पुनजन्मन्यस्मिन्ननुभव- 
पथं यो न गतवान्‌ । विवेकःध्वंसादुपचितमहामोहगहनो विकारः कोप्यन्तर्जडयति 
च तापं च तनुते। १३-परिच्छेदव्यक्तिनं भवति पुरःस्येऽपि विषये, भवत्यभ्यस्तेऽपि 
स्मरणमतथामावविरंतम्‌। १४--पिबन्त्येवोद्क गावो मण्डकेषु रुवत्स्वपि । १५-- 
को नाम लोके स्वयमात्मदोषमुद्धाटयेन्नश्शणः सभाषु । 

संस्कृत मे अनुवाद करो न 
१--सज्जन कार्य से अपनी उपयोगिता बताते है, न कि मुँह से। २--मैं म्हारा 
शिष्य हुँ”, तुम्हारी रारण में आया हूँ, तुम मुझे शिक्षा दो । ३- ऐश्वर्य के चाहने बालेर 
मनुष्य को ये ६ दोष छोड़ देने चाहिए, निद्रा, तन्द्रा, भय, कोषं, आलस्य और दरिद्रता । 
४--मानी लोग हर्ष से अपने प्राण और सुख छोड़ देते हैं; पर न मॉगने के ब्रत को नही 
छोड़ते” । ५--सम्पत्ति और कीर्ति चतुर में रहती है, आळसी में नही*। ६--पारवती 
ने हृदय से अपने रूप की निन्दा की,” क्योंकि मदन के दाह के कारण वह रूप से शिव 

१. शिष्यरतेऽहम्‌। २. भूतिमिच्छता । 

३. त्यजन्त्यसून्‌ शर्म च मानिनो वर, त्यजन्ति न त्वेकमयाचितप्रतम्‌ । 

४. नालसे । ५. रूपं निनिन्द । 


ह अजुबाद-रत्नाकर 


-को न जीत सकती थी ।१ ७--किसको सदा सुख मिला है और किसको सदा दुःख १ 
८- युरुधा के साथ बिनयपूर्वक व्यवहार करे ( बृत्‌)। ९- समुद्र में जहाज के 
के हटने पर भी समुद्री व्यापारी तैरकर उसे पार करना चाहता है! । १० --नवयौवन 
से कपैले मनवालों को वे हो विषय मधुरतर अतीत होते हैं जिनका ने आश्वादन 
कर चुके हैं" । ११--अतिपरिचय से अपमान होता दै और किसी के यहां अधिक 
जाने से अनादर होता दै” । १९--धीर लोग अपने निश्चय से नहीं हरते दें । १३ 
धर्मबृद्धों कौ आयु नहीं देखी जाती । १४-- भाग्य से ही धन मिलता है और नष्ट 
होता है। १५-- होनहार होकर ही रहती हे? । 


१. न जेठुं शशाक । २. कस्यैकान्तं सुखपुपनतं दुःखमेकान्ततो घा । २. याते 
समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति ततुमेच । ४, नवयौवनकषायितात्मनश्व 
तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्त्राद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः। ५. अतिपरि चया दवश्ञा, 
सन्ततगमनादनाद्रो भवति । ६, अवितब्मतानां द्वाराणि भवन्ति सवत्र । 


= ९०” ० 


द्वितीय सोपान 
संज्ञा-विचार * 

विभिन्न कारकों को व्यक्त करने के लिए प्रातिपदिक में जो प्रत्यय जोडे जाते द उन्हें ' 
सुप्‌ एवं विभिन्न क्रियाओं का अर्थ व्यक्त करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं, उन्हें तिङ कहते दैं--यह प्राक्क्थन में कह आए हैं। इन्हीं सप और तिळ 
को विभक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? । विभक्ति सूचक प्रत्ययों का भो 
प्राक्कयन में उल्लेख किया गया दै । 

यद्यपि इन विभक्तिसूचक प्रत्ययों के जोड़ने की विधि बड़ी जटिल है। तथापि यह 
इतनी सुव्यवस्थित है कि एक बार समझ लेने पर शब्दों के रूप बनाने में कोई 
कठिनाई नहीं रद्द जाती । इन प्रत्यये के जोड़ने की निम्नलिखित विधि है-- 

(१) जस्‌ के जू , शस्‌ के शा, , टा के ट्‌ हे, ङसि उस्‌ और छि के ७ को 'लशक्ष- 
तद्धिते” एवं 'चुदठ' नियमों के अनुसार इत्संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है ट 

(२) (अ) अकारान्त से टा, ङसि और बस्‌ को क्रम से इन, आत. और स्य 
आदेश होने दैन । 

(ब) अश्रान्त शब्द से भिस्‌ के स्थान पर ऐस आदेश होता है? । 

(स) अकारान्त शब्द से डे को य आदेश होता दै*। 9 

( द ) नदोसंज्ञक और सखि शब्दों को छोड़कर हस्व इकारान्त और उकारान्त 
पुक्षिप्त शब्द में रा ज्ञड्ने पर उसे ना आदेश होता है? । : 

( य ) ङस्‌ , ङसि, डे, डि इन प्रत्ययों के परवती होने पर हस्व इकारान्त और, 
उकारान्त सखिभिन्न और अनदीसंज्ञक शब्दों के अन्त में आने वाले स्वर को गुण 
होता है* यथा हरि + के = हरि + ए = हरे + ए = हरये । ३ 

(फ) इ और उ के पश्चात्‌ कि की इ को औ आदेश होता है एवं इ तया उ के 
स्थान में अकार हो जाता है? । । 

( च ) ऋकारान्त प्रातिपदिक के पश्चात्‌ जब ब्स या बति आवे तो ऋ को उ: 
आदेश होता है: । 

( छ) जब आकारान्त शब्द में और ( औ ) जुड़ता है तो आड्‌ के स्थान में (शी) 
का आदेश होता हवै । 


१. सुपतिङौ विमक्तसंज्ञौ स्तः। २. टाङसिङ्सामिनात्स्याः 151१1१९) 
३. अतो भिस ऐस्‌ ।७।१।१९। - ४. ञ्यः ।७।१।१३। 

५. आडो नाऽञ्जियाम्‌ ।१।३।१२० ६. घेर्ङिति ।७।३।१११। 

.७. अथ घेः ।७।३।११९ ८. ऋत उत्‌ ।६।१।१११। 

९. और आपः hin 


२६ अजुवाद्‌-रत्नाकर 


( ज ) जब आकारान्त शब्द में आङ ( रा तृतीया एकवचन ) और ओस्‌ जुड्ते 
हैं तो आ के स्थान पर ए का आदेश होता है? । 
(ज्ञ ) आकारान्त शब्द से ळे, डति, उस्‌ और बि के जुड़ने पर आ के पश्चात 


या का आगम होता है" । हे 
( न ) आकारान्त सर्वनाम के पश्चात डे, डस, ङस्‌ और नि के जुड़ने पर आकार 


का अकार हो जाता है तथा प्रत्यय और प्रातिपादिक के बीच में स्या का आगम होता है? । 

(र ) श्रकारान्त नपुंसकळिज्ञ-वाचक प्रातिपादिक्र से सु को अम्‌ आदेश होता है। 

(5 ) अकारान्त नपुंसकलिन्न-वाचक शब्द से औड जुड़ने पर उसके स्थान में ई . 
( शी ) का आदेश होता दै) 

( ड ) नपुंसक लिङ्ग-वाचक प्रातिपदि$ से जस्‌ और शस्‌ जुड़ने पर उनके पर इ 
( शि) का आदेश होता है तथा इ के पूर्व न ( नुम्‌ ) का आगम होता हर । 

( ढ ) नपुंसकलिङ्ग वाचक प्रातिपदिक के पश्चात्‌ सु और अम्‌ का लोप हो जाता है” । 

( ण ) इगन्त नपुंसक लिङ्ग वाचक प्रातिपदिक के पश्चात्‌ अजादि प्रत्यय होने पर 
बीच में न्‌ का आगम होता है. । ~ 

(त ) हस्वस्वरान्त, नदीसँशक और आकारान्त शब्दों छे आम्‌ जुड़ने पर बोच 
में न्‌ ( चुटू ) का आगम होता है" 1 

अब भिन्न भिन्न लिङ्गो के कतिपय चुने हुए शब्दों के रूप समस्त विभक्तियों और 
बचनों में आगे दिये जा रहे हैं । 


अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्द 
(१) राम 
विभक्ति ए० व द्विव० ब० च० 
प्रथमा रामः (राम) रामो (दो राम) रामाः (बहुत राम) 
द्वितीया रामम्‌ (राम को) रामो (दो रामा को) रामान (रामों को) 
तृतीया रामेण (राम से) रामाभ्याम्‌ (दो रामा से) रामैः (रामा से) 


घतुर्थी रामाय (राम के लिए) रामाभ्याम्‌ (दो रामों के लिए) रामेभ्यः (रामों के लिए): 
पश्चमी रामात्‌ (राम से) रामाभ्याम्‌ (दो रामों से) रामेभ्यः (रामों से) 


षष्ठी रामस्य (राम का, की, के) रामयोः (दो रामों का) रामाणाम्‌ (रामों का) 
सप्तमी रामे (राम में, पर) रामयोः (दो रामों में) रामेषु (रामों में) 


स० हे राम (हे राम) हे रामो (हे दो रामो) हे रामा (हे रामो) 
१. आडि चापः ।७३।१०५ २. याडापः ।७।३।११३। 
३. सर्वनाम्नः स्याड्‌ हस्वश्च ।७।३।११४। ४. अतोऽम्‌ ।७।१।२४। 
५. नएसकाच्व 191१1१९ ६. जश्शसोः शिः ।७१।२० मिदचोऽन्त्यात्परः १।१।४७। 
७. स्वमोर्नपंसकात्‌ ॥७१॥२२ ८. इकोऽचि विभक्तौ ।७।१।७३। 
९, हस्वनद्यापो नुट्‌ ।७।१।५४। 


दवितीय सोपान 0 २७ 


इसी पकार आयः समस्त अकारान्त पुँल्िन्ग शब्दों के रूप चलते हैं। केवळ “र” 
और 'ब' रखने वाले शब्दों के तृतीया एकवचन और षष्ठी बहुवचन में “नः के 
स्थान पर 'ण? होता है । इस विषय पर 'सन्धि-प्रकरणः में विस्तृत रुप से प्रकाश डाला 
गया दै । अतएव एतदर्थ 'सन्धि प्रकरण! द्रष्ठन्य है । 

राम की भाँति इनके रूप चलते हैं-- 

बालकः ( लड़का ), नरः ( मनुष्य ), नटः ( नटः), नृपः ( राजा ) शुकः (तोता), 
बकः ( बगला ), करः ( हाथ ), अश्वः ( घोड़ा ), गज; हाथी ), कुक्कुरः ( कुत्ता ), 
मुध्यः ( मचुध्य ), मूर्ख ( मूले ), चौरः ( चोर ), प्रहः ( प्रइ ), सूर्य; ( सूर्य), 
कपोतः ( कबूतर ), कूपः ( कुआँ ), कृष्ण: ( कृष्ण ), शिवः ( शिव ), पुनः ( पुत्र ), 
क्षः ( दक्ष ), खड्गः ( तलवार ), मेघः ( बादल ), चापः ( धनुष ), छात्रः ( छात्र ), 
शिक्षकः ( शिक्षक ), मयूरः ( मोर ), कालः ( काळ ), जनकः ( पिता ), मूषकः (मूषक), 
देवः ( देव ), इश्वरः ( ईश्वर ), मीनः ( मछली 2! विद्यालयः ( विद्यालय ) आम्रः (आम) 

२ ( राक्षस ), वृषभः ( बेल ), खलः ( दुष्ट ), अनिलः ( इवा ), अनलः ( आग), 
खगः ( पक्षी ), कोशः ( कोस ), लोकः (संसार या लोक) आदि। - 


२ पाद्‌ ( पैर ) 
विभक्ति ए० ब० द्विव० ब० च० 
अयमा पादः पादौ पादाः 
द्वितीया पादम्‌ 5 पदः 
तृतीया पदा पद्भ्याम्‌ पद्भिः 
चतुर्थी पदे » पदूभ्यः 
पञ्चमो पदः क्र ह 
षष्ठी पद्‌ पदोः पदाम्‌ 
सप्तमी पदि पदोः , पत्सु 
सम्बोधन हे पाद हे पादौ ' हे पादाः 
सूचना--पाद के पूरे रूप राम शब्द के ठुल्य भी चलते हैं । 
- ३ सघादश ( आप जसा ) 

ए० च० , द्विव० ब्र० व० 
प्र० भवादृशः भवादृशौ भवाहशाः 
द्वि० भवादृशम्‌ भवाइशौ अवाइशान्‌ 
तृ० भवादृशेन ' भवादृशाभ्याम्‌ / भवादृशोः 
० भवाइशाय भवाहशाभ्याम्‌ भवारृशेभ्यः 
प॑० सवाहशात्‌ भवादृशाभ्याम्‌ भवाहशेभ्यः 
ष० भवादृशस्य भवाध्शयोः भवाद्शानाम्‌ 
स० सवाइशे भवारशयोः भवादृशेषु 


सं० हे भवाहश हे भवादशो हे भवारशाः 


२८ 


अजुवाद्‌रत्नाकर 


. इसी प्रकार माइश, त्वाइश, ताइश, यादश, एताइश आदि अकारान्त शब्दों के रुप 


व्वलते हें । 


ग्र० 
द्विश 
. तृ० 
प्चु० 
प्‌ 
घ० 
स० 
सं० 


ए० व° 
गोपाः 
गोपाम्‌ 
गोपा 
गोपे 
गोपः 


गोपि 
हे गोपाः 


आकारान्त पुँदिलङ्ग 


४--गोपा ( ग्वाला, गाय का रक्षक ) 


द्वि व° 
गोपौ 


गोपाभ्याम्‌ 


ब० च० 
गोपाः 
गोपः 
गोपामिः 
गोपाध्यः 
गोपाम्‌ 
गोपासु 
हे गोपाः 


विश्वपा ( संसार का रक्षक), शंखध्मा (शंख बजानेवाळा ), घूम्रपा ( बँ 
पौने वाला ), सोमपा ( सोमरस पीने वाला ), बलदा ( बल देने वाळा ) आदि शब्दों के 


ङ्प गोपा के समान होते हैं । 

ए० च्‌० 

प्रश कविः 

द्वि० कविम्‌ 

तु० कविना 

च० कषये 

पं० क्वेः 

ष्‌० कवेः 

स० कवो 

सं० ` हे कवे 


इकारान्त पुलिङ्ग 


५--कवि ( कवि ) 


द्विश व° 

कवी 

कचो 

कविभ्याम्‌ 

कविभ्याम्‌ 
29 

कव्योः 


हे कवी 


है कवयः 


` निम्नलिखित शब्दों के भी छप 'कवि' की भांति डी चलते दै । केवळ 'र' औ 'ष' 
रखने वाले शब्दों के तृतीया एकवचन तया षष्टी बहुवचन में 'न' के स्थान पर 'ग' 


रहेग़ा । कुछ प्रमुख इकारान्त पुलि शब्द आगे दिये जा रहे हें । 


मुनिः ( मुनि ), हरिः ( विष्णु अयवा बन्द्र ), अरिः ( शत्रु ) रविः ( सूर्य), 
गिरिः ( पवत ), ऋपिः { 
उदधिः ( सक्षु ), पाणिः ( हाथ ), मरीचिः ( किरण ), विधि ( ब्र्मा ) । 


बस्दर ), निथिः . खजाना ), वहिः ( आग ), हू गीः (राजा), 


द्वितीय सोपान 


सूचना--विधि, उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि. 


समान इकारान्त पुँल्किज्ञ होते हे । "पात? और 'सखिः 


ग्र 
द्वि० 
त° 
प्व० 
पै० 
घ० 
स० 
सं० 


के ही समान होते हैं। जैसे-- 


प्रब 
द्वि० 
तु० 
च्च्० 
पँ० 
ष० 
स० 
सं० 


द्विव० 
पती त 
पती पतीन्‌ 
पतिभ्याम्‌ पतिभिः . 
> क 
पत्योः फर 
परि नची 
पति शब्द जब किसी शब्द के साय समास के अन्त में आता है तो करट कवि 
७--भूपति ( राजा ) 
द्वि व° 
ब० व० 
5 भूपतयः 
भ 
भूपतीन्‌ 
भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः 
29 भूपतिभ्यः 
भूपत्योः भूपतीनाम्‌ 
हे भूपती i 


द-पति ( स्वामी, मालिक, दूल्दा ) 


हे पते 


हे भूपते 


२९ 
आदि शब्द कवि के 


के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। 


इसी गणप ति, 3 ग्र्ह्प 


प्र० 
द्वि० 
तु० 
ष्च्० 
पं० 
ष० 
स० 
सँ० 


ए० च० 
सखा 
सखायम्‌ 
सख्या 
सख्ये 
सख्युः 


90 


सख्यौ 
हे सखे 


८-सखि (मित्र) 
द्वि व० 


सखायौ 


सखिभ्याम्‌ 


35 
32 
सख्योः 


हे सखायौ 


३० अञुचाद्‌-रत्नाकर 
इकारान्त पुँछिङ्ग 
९--प्रधी ( अच्छा ध्यान करने वाळा ) 
ए० व° द्वि व° ` ब० व° 
० प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः 
द्वि० प्रध्यम्‌ 2० न र 
तु» प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधोनिः - 
चर अध्ये » प्रधीभ्य 
३ पर अध्या 7] २० 
ष० १2 प्रध्योः प्रध्याम्‌ 
स० . अध्य 1) प्रधीषु 
सं हे प्रधोः दे प्रथ्यौ हे प्रष्यः 


वेगी ( वेगीयते इति--फुर्ती से जाने वाला ) के रूप प्रधी के समान होते हैं । उभी, 
ठेनानी, ग्रामणी के रूप भो प्रधी के समान होते हैं, केवळ सप्तमी के एकवचन में उन्न्याम्‌ » 


शेनान्याम , प्रामण्याम्‌ ऐसे रूप हो जाते हैं। 
9 १०--खुघी ( विद्वान पण्डित ) 
ए० ब॒० द्वि० व० ब० च० 
प्र सुधीः सुधियौ सुधियः 
दि“ सुधियम्‌ सुधियौ सुधियः 
. चु० सुधिया सुघीम्याम्‌ सुघीमिः 
० सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
पं० घियः सुधीभ्याम्‌ सुघीभ्यः 
घु० सुधियः सुधियोः सुधियाम्‌ 
स० सुधियि सुधियोः सुघीषु 
सं० हे सुधीः हे सुधियौ हे सुधियः 
+ पक्की, सुश्री, परमधो के रूप भी सुधी के समान होते दें । 
ठ १ वयच ख्यात. भित्र चाहने वाळा ) 
ए० व° द्विश व० ब० व० 
प्र० सखा सखायौ सखायः 
ह° सखायम्‌ सखायौ सख्यः 
.तु० सख्या सखीभ्याम्‌ सखीभि 
ष्य्‌० सख्ये सखीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
प्‌ सख्युः सखीभ्याम्‌. सखीभ्यः 
च्‌० सख्युः सर्यो! सख्याम्‌ 
स०. सख्ि सख्योः संखीषु 
सं० हे सखा हे सखायौ हे सखायः 


द्वितीय सोपान ३१ 
१२--सखी ( खेन सद्द वर्तते इति सखः सखमिच्छतीति ) 


ए० व० द्वि० व० ब० घ्‌० 
ग्र सखी सख्यौ सख्यः 
द्वि० सख्यम्‌ » » 
तृ० सह्या सखीभ्याम्‌ _ सखीभिः 
सं० हे सखी है सख्यौ हे सख्यः 


स 
शेष रूप रूप पूर्ववर्ती, सखी के समान होते हैं। इसो प्रकार सती ( सुतमिच्छ- 
त्तीति ), सुख ( सुखमिच्छतीति ), जूनी ( लूनमिच्छतीति ), क्षामी ( क्षामपिच्छतीति ) 
अस्तीमी ( प्रश्तीममिच्छतीति ) के रूप भी होते हैं । 


उकारान्त पुँहिरिङ्ग 
१३- शुरु ( ज्ञान देने वाळा ) 

ए० च० द्वि० च्‌० ब० च्‌० 
प्र गुरुः गुरू गुरबः 
द्वि० गुरुम्‌ गुरू गुरून्‌ 
तु० गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुमिः 
च० गुरवे गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
पं० गुरोः गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
ष० ३रोः गुर्वोः गुरूणाम्‌ 
स० गुरौ गुर्वोः गुरुषु 
सं० दे गुरो हे गुरू हे गुरवः 


निम्न उकारान्त पुंक्षिज्ञ शब्दों के रूप भो “गुर के समान चलते हैं। केवळ "र? 
और “व” रखने वालों के तृतीया एकवचन तथा षष्ठी बहुवचन में न? के स्थान पर 
“ण? रहेगा || ३ 

भाइ, शिशु, वायु, इन्द्र, पशु, विष्णु, रिपु, शम्भु, सिन्धु, शत्रु मृत्यु, तर, बिन्दु, 
चाहु, पांशु ( धूलि ), इषु ( बाण), विधु ( चन्द्रमा )) सदु ( कोमळ ), प्रभु 
( स्वामी ), सूचु (पुत्र ), साधु, ऊरु ( जाँच ) वेण ( बांध) आदि के रूप "रु की 
भांति चलते है । 


उकारान्त पुँ्लिङ्ग 
१७- स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) 
.- 'ए० च० ॥ . (द्वि० व° ज० च० 
प्र. ` . स्वयम्भूः ` स्वयम्भुवौ स्वयम्सुवः 


दिर स्वयम्भुवम्‌ स्वयम्भुवौ स्वयम्भुवः 


सू ( सुन्दर भौं वाला ), स्वभू स्वयं पैदा हुआ ) 


३२ 
एन च्‌० 
तु० स्वयम्भुवा 
च० स्वयम्युवे 
प° स्वयम्भुवः 
घ० स्वयम्भुव! 
स० स्वयम्भुवि 
संर हे स्वयम्भूः 
इसी प्रकार चलते दै! 
ए० व° 
घ्र पिता 
द्वि° पितरम्‌ 
तु० पित्रा 
चच० पित्रे 
प० पितुः 
ष० 
स० पितरि 
सं० हे पितः 


अज्चुवाद-रत्नाकर 


द्वि» ब० 
स्वयम्भूभ्याम्‌ 
स्वयम्भृभ्याम्‌ 
स्वयम्भूभ्याम्‌ 
स्वयम्भुवोः 
स्वयम्भुवोः 

हे स्वयम्भुवी 


ऋकारान्त पुँछिन्न 
१५--पितृ (पिता) 
द्विश व० 
पितरौ 
पितरौ 
पितृभ्याम्‌ 


पित्रोः 


हे पितरौ 


घ० व° 
स्वयम्भूमिः 
स्वयम्भूभ्यः 
स्वयम्भृभ्यः 
स्वम्भुवाम्‌ 
स्वयम्मूषु 
हे स्वयम्शुवः 
तिभू ( जामिन ) के रूप 


हे पितरः 


इसी प्रकार भ्रातु ( भाई ) जामात ( दामाद ), देष (देवर) इत्यादि पिह 
हकारान्त शब्दों के रूप चलते हैं । 


ए० व० 

EL) ना 

द्वि० नरम्‌ 
-तु® ना 
:च० न्‌ 
0 पं चः 

ष्‌ चुः 
स्‌० नरि 


१६--च ( मनुष्य ) 
द्वि» व° 
नरौ 
नरौ 


ब० व० 
` नरः 
नुन्‌ 
नृभिः 
नृभ्यः 
नुभ्यः 
नृणाम्‌ नृणाम्‌ 
न्‌षु 
हे नरः 


५२-३३ 


(५९ ५९७०-२० ००२९0. श्या 


द्वितीय सोपान - ३३ 
१७--दात ( देने वाता ) 

ए० च० द्वि० व० ब० वळ 
अ दाता दातारौ दातारः 
द्वि० दातारम्‌ दातारौ दातुन्‌ 
तृ दाता दातृभ्याम्‌ दातृभिः 
च ० दात्र २२ दातृभ्यः 
प° दातुः श्र २? 
ष० २२ “ 'दात्रोः दातृणाम्‌ 
स० दातरि प] दातृषु 
सँ० दे दातः हे दातारौ हे दातारः 


इसी प्रकार धातृ ( अरमा ), कतुं ( करने वाळा ), गन्तु ( जाने वाळा ), नेतृ (बल्ले 
जाने वाला ), नप्तृ ( पोता ), सवित्‌, भं ( स्वामी ) के रूप चलते हैं । 

सूचना--तृन और तृच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के एवं सवख नप्तू, नेष्टु, होतू, अशास्तु, 
कतत, सप के आगे जब प्रयमा और द्वितोया विभक्त के प्रत्यय आवें तो ऋ के आदिष्ट 
रुप अ को दौधे हो जाता है । 

सम्बोधन के सूचक सु के परवर्ती होने पर अ को दीर्घ नही होता अतः “दात” 
रूप बनता है, न कि 'दाताः? । 


ऐकारान्त पुँल्लिङ्ग 
१८--रै ( धन ) 
ए० बृष द्वि० व० ब० न्‌० 
प्रर राः रायौ रायः 
द्व्० रायम्‌ २२ ॥ 
त° राया रास्याम्‌ राभिः 
च० राये राभ्याम्‌ राभ्य 
प्‌० रायः 2२ ॥ 7 ] 
ष्‌० श्र रायोः रायाम्‌ 
स० रायि रर रासु 
सं० हे राः हे रायौ हे रायः 
ओकारान्त एुंह्लिङ्ग 
१९- गो ( बैल, सांडू ) 
ए० व० द्वि व° ब० च्‌० 
प्र गौः गावौ गावः 
द्वि० गाम्‌ गावौ गः 


३ अ० र० 


३४ 


सँ० 


हेगो 


' हे गावो 


ब० व० 
गोभ्यः 


3 


गवाम्‌ 
गोषु 


हे गाचः 


समस्त ओकारान्त पुँझिह शब्दों के छप “गौ' के समान होते दें 


प्र 
द्वि० 
तृण 
ऱच० 
पै» 
ष्‌ 
स्‌ 
सं० 


रळाविं 
हे ग्लोः 


रळावो! 
स्लाचोः 
हे ग्लावौ 


ब० च० 
ग्लावः 
श्लावः 
ग्लोमिः 
ग्लौभ्यः 
ग्लावाम्‌ 


र्लौषु 


. है ग्लावः 


, अन्य भी औकारान्त पृक्षित्र शब्दों के रूप ग्लौ के समान होते हें । 


प्र० 
द्वि० 
तृ ° 
च्‌० 
पण 
ष० 
स० 
सं० 


फलाय 
फलात्‌ 


. फलस्य 


फले 


हे फळ 


अकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
२१--फल 
द्वि» व० 


हे फले 


हे फलानि 


इसी प्रकार भित्र, वन, मुख, कमल, पत्र, जळ, तृण, गगन, घन, शरीर, गृह, ज्ञान, 
कलत्र, गमन, दिन, पात्र, अन्न, नेत्र, पुस्तक, पुष्प, ठद्यान, सुबर्ण, सुख, वस्त्र, नगर, 
बल, दुःख, आसन, ओदन, वषे, राज्य एवं सत्य इत्यादि नपुंपकलिज् शब्दों के रूप 


चलते हैं। 


*४४४ 0 त 3. 


ए० चष 
प्र वारि 
द्वि a 
त° वारिणा 
च० वारिण 
पं० वारिणः 
ष० 22 
स० वारिणि 


सं० हे वारि, हे वारे 
दधि ( दही ), अस्थि ( हडूडी ), सक्यि ( जह्या ) और अक्षि शब्दों को छोड़कर 


द्वितीय सोपान 


इकारान्त नपुंसकक्लिङ्ग 
२२--वारि ( पानी ) 
द्वि० व० ब० व० 
वारिणी चारीणि 
वारिभ्याम्‌ चारिभिः 
रे वारिभ्यः 
वारिणोः वारीपाम्‌ 
पु दारिषु 
हे वारिणी हे वारीणि 


समस्त इकारान्त नपुंसक शब्दों के रूप 'वारि? के समान चलते हैं । 


२३-दघि ( दद्दी ) 
ए० व० ट्रि० व° ब० व० 
28 द्धि दधिनी दघीनि 
तु० द्ष्ना दधिभ्याम्‌ द्घिमिः 
छि द्ध्ने २२ दषिभ्यः 
पं० श्ध्तः 22 
ष० 22 द्ध्नाम्‌ 
स० दध्नि, दधनि १3 दधिषु 
सं० हे दधि, दषे हे दधिनो हे दधोनि 
२४--अक्षि ( आँल ) 
ए० व० द्वि० व० ब० च्‌० 
प्र० अक्षि अक्षिणी अक्षीणि 
डि अदा अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभिः 
च० अच्णे % अक्षिभ्यः 
पं० अद्णः 0) 22 . 
घ्‌० र अच्णो अच्णाम्‌ 
स० अच्चिण, अक्षणि ॥] | अक्षिषु 
सं० हे अकि, अचत हे अक्षिणी हे अक्षीणि 


अस्थि और सक्यि के रूप भो इसी प्रकार होते है । 


३५ 


३६ .अज्ञुवाद-रत्नाकर 


२५-शुचि ( पवित्र ) 

ए० व० द्वि० व° ब० व० 
प्र० शुचि शुचिनी शुचौनि 
द्विश , ४० > 3 
तृ" शुचिना | शुचिभ्याम्‌ शुचिभिः 
च शुचये, शुचिने 3 शुचिभ्यः 
५० शुचेः, शुचिनः २२ 
घ्‌० (9. 29 शुच्योः, शुचिनोः शुचीनाम्‌ 
ख० शुचौ, शुचिनि मर £] शुचिषु 
सं० हे शुचि, शुचे ; दे शुचिनी हे शुचीनि 


सूचना- जब इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण शब्दों का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग वाले 
संज्ञा शब्दों के साथ होता है तो उनके रूप चतुर्थी, पश्चमो, षष्टी, सप्तमी विभक्तियां के 
एकवचन में तथा षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन में विकल्प से इकारान्त तथा उकारान्त 
पुंछिज् शब्दों की भाँति होते है । यथा शुचि ( पवित्र ) गुरु ( भारी ) । 


उकारान्त नपुंसकलिङ्ग 


२६- वस्तु ( चीज) 

ए० व० द्विश व° ब० व० 
प्र० बस्तु वस्तुनौ वस्तुनि 
द्वि० २० २० 29 
तृ्‌० चस्तुना वस्तुभ्याम्‌ वस्तुभिः 
च० बस्तुने 22 चस्तुभ्य़ः 
५० वस्तुनः 09 २२ 
ष्‌० » चस्तुवोः वस्तूनाम्‌ 
स० वस्तुनि 29 वस्तुषु 
सं ` दे वस्तु, दे वत्तो हे वस्ठुनी हे वस्तूनि 


इसी प्रकार दार ( लकड़ी ), मधु ( शहद ), जानु ( घुटना ), अम्चु ( पानौ ), वसु 
(घन ), अश्रु ( आँसू ), जतु ( लाख ), शमश्च ( दादी ), त्रपु ( राँगा ), तालु आदि 
शब्द्रों के रूप चलते हैं । 


२७--बहु 
ए० व° द्विं० द० - ब० वृष 
अ अह बहुनी बहुनि 


द्विश ० 7) रद 


एॅण00000णणीनेटा की ळल 


| 


तृष 
च० 
पं० 
घ० 
स० 
सं० 


ए० च० 
बहुना 

बहुने, बहवे 
बहोः, बहुनः 
बहौ, बहुनि 
हे बहु, बढ्दो 


द्वितीय सोपान ३७ 


द्वि० चु० ब० चु० 

बहुभ्याम्‌ बहुभिः 
प्प्र बहुभ्यः 

बढ्दो, बहुनोः बहुनाम्‌ 
671] बहुषु 

हे बहुनी हे बहूनि 


इसी प्रकार खदु, बद, लघु, पड़ इत्यादि के रूप होते हैं । 


सूचना--उ 


के एकवचन में तथा षष्टी 


कारान्त विशेषण शब्दों के रूप चतुर्यी, पञ्चमो, पी, सप्तमो विभक्तियों 


व सप्तमी के द्विवचन में उकारान्त पुहिङ्ग शब्द के समान 


विकल्प करके होते हैं। जैसे बहु ( बहुत )। 
ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
२८--कत्‌ ( करनेवाला' ) 

ए० व० द्विश ब० ` बः ब० 
न कत कर्तृणी कतृ णि 
तुः कत्रा कतृणा भ्याम्‌ भिः 
च कब्र, छ कतृंभ्यः 
पं० कुः कर्तृणः Fy) > 
ष० २ 22 कत्रो, कर्ठृणोः कते, णाम्‌ 
स० कर्तेरि sv ४४ र कर्तृषु ॥ 
सं० हे कतू, हे कतं हे कतृणी हे क्त णि र 
इसी प्रकार घातृ, नेतृ इत्यादि के भी रूप चलते हैं । 

आकारान्त स्रीलिङ्ग 
२९--विद्या 

ए० च्‌० द्वि० व० ब० व० 
प्र० विद्या द्य विद्याः 
द्वि ० विद्या पृ २२ 1] 
तु० बिद्यया विद्याभ्याम्‌ विद्याभिः 
च°  विद्यार्ये प्रि विद्याभ्यः 
पं ० विद्यायाः 32 22 
ष्‌० » विद्ययोः विद्यानाम्‌ 
स° विद्यायाम्‌ र विद्याछु 
सं) हे विद्ये हे विद्य दे विद्या 

कते, नेतृ, घातू, र 


तीनों लिङ्गो में होता है । यहाँ 


क्षित इत्यादि शब्द विशेषण. हैं, ; अतएव इनका प्रयोग 
पर-नपुंसकलिज के रूप दिखाए गए, हैं। . 


छ । 


३८ अजुचाद-रत्नाकर 


इसी प्रकार बालिका, लता, रमा, अजा ( बकरी ) गङ्गा, कन्या, महिला, इच्छा, 
कान्ता, शोभा, निद्रा, प्रमदा, आज्ञा, कमा, क्वीडा, शिला, भार्या, व्यया, कथा इत्यादि 
शब्दों के रूप चलते हे । अम्बा शब्द का रूप “विद्या” के समान हो चलता है, केवल 
सम्बोधन के एकवचन में 'दे अम्ब' होता द्दै। 


इकारान्त स्रीलिङ्ग 
३०--रुचि 

ए० व० द्वि० चु० ब० व° 
प्रश रुचिः रची रुचयः 
द्वि० रुचिम्‌ 0) रुचौ- 
तु रुच्या रुचिभ्याम्‌ रुचिमिः 
च०  सुूच्ये, सुचये क्र रुचिभ्यः 
पँ० रुच्याः स्चेः 22 11 
ष्‌० 0) रुच्योः रुचीनामू 
स० रुच्याम्‌ , रुचो . ती रुचिषु 
सं० हे रुचे हे रुची हे रुचयः 


इसी प्रकार मति ( बुद्धि ), श्रुति ( वेद ), स्मृति ( शास्र ), भित्ति ( दीवार ), 
सम्पत्ति ( ऐश्वय ), विपत्ति, शक्ति, नीति, प्रीति, प्रकृति ( स्वभाव » तिथि, शान्ति, श्रेणि 
(कक्षा ), भूति ( ऐश्बर्य ), भूमि, स्तुति, उन्नति, धूलि, पंक्ति, अजुलि, गति, कान्ति, 
समृद्धि, नियति ( भाग्य )) विभक्ति, मुक्ति इत्यादि शब्दों के रूप चलते हैं । 


इकारान्त ख्रीलिङ्ग 
३१- नदी 

ए० च० द्विश च्‌० ब० व० 

प्रर नदी नदौ नद्यः 

द्वि० नदीम्‌ 9: नदीः 
तृ" नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
चर नद्य » नदीभ्यः 

पं० नद्याः » » 
घ्‌ » नद्योः नदीनामू 

` स० नद्याम्‌ २ नदीषु 
संश हे नदि हे नद्यो हे नयः 


इसी प्रकार जननी, पुत्री, रजनी, सुन्दरी, राजो, कुमारी, पत्नी, वापी, पुरी, देवी, 
अगिनी, विभावरी, कौमुदी, सरस्वती, बाणी, प्राची, प्रतीची, उदौचो आदि ईकारान्त खी" 
लिङ्ग शब्दों के रूप “नदौ' के समान होते हें । न लक 

प्रायः समस्त कारान्त खोलिह शब्दों के रूप “नदी” को तरह चलते हैं, किन्तु 
कदभो, खो ओर श्रो शब्द अपवाद स्वरूप हें। १ 


द्वितीय सोपान 


३९ 


केवळ 'अवी ( रजस्वला ज्र), तरी ( नाव ), तन्त्री (वोणा), ळचमी, स्तरी (बुझ ) 


रूच्मीः, स्तरीः। 


की प्रथमा के एकवचन में भेद होता है। यया--प्रयमा एकवचन-अबीः, तरीः, तन्त्री 


£] 


श्रियाम , भियि 
है श्रीः 


३२--लक्ष्मीः 
द्वि वृष 
ळच्तम्यौ 

लचमीभ्याम्‌ 


2 
3 


लच्तम्योः 


४० अजुवाद्‌“रत्नाकर 


उकारान्त ख्रीलिङ्ग 


३५-घैउ (गाय) 

ए० व° द्वि० वष ब० चु० 
प्र घेनुः घेनू घेनवः 
द्विश धुम्‌ ह घेन 
तृ घेन्वा घेनुभ्याम्‌ घेहुमिः 
न्प धेनवे, घेन्वे 29 घेचुम्यः 
पं° घेनोः घेन्वाः २२ र 
घ० ४० “23 घेन्वोः घनूनामू 
स° धेनो, धेन्वाम्‌ » घेचुषु 
स० हे घेनो हे घेन हे घेनवः 


इसी प्रकार रेणु ( धळ ), तनु ( शरीर ), चु ( चाच ), उड़ (तारा), रज्जु 
(रस्सो), हनु (ठोढी) इत्यादि उकारान्त त्रेजिङ्ग शब्दों के रूप घेनु के समान होते दें । 


उकारान्त ख्रीलिङ्ग 
३६-चघू ( बह) 
ए० व० द्वि० व० व° व० 

प्र० वधू वष्वौ बष्वः 
द्वि० बधूम्‌ 22 वघूः 
तु० वध्वा वधूभ्याम्‌ वधूमिः 
च बच्चे रर वधूभ्यः 
पं ° वष्वाः 32 39 
ष० EF वष्वोः वघूनाम्‌ 
स० वध्वाम्‌ र वधूषु 
सं० हे वु हे वध्वो हे घध्वः 


इसी प्रकार चमू (सेना ), श्वश्रू (सास ), रज्जू ( रस्तो ), क्न्धू ( वेर ) 
आदि सभी उकारान्त खीलिङ्ग शब्दों के रूप वधू के समान होते हें । 


३७-सू ( पृथ्वी ) 

ए० व० . द्वि» व ब०्च ` 
प्र भू सुबो भुवः 
द्वि० भुवम्‌ 3 72 
चु युवा भूम्याम्‌ 
च० भुवे, भुवे 28 भूभ्यः 
पं० मुवाः भुवः a ह 
ष० 22 22 भुवोः भुवाम्‌ $ भूनाम्‌ 
स० सुवाम्‌, भुवि ह भड 


सं हे भू: 


हेभुवो हे युवः 
ड्सो टे ज्रु के रूप होते हैं । “पुन्न” शब्द के रूप भू से भिन्न होते हें । 
. अन ७४७४ * यु च्याच र्‌ 


सं० 


प्रण 
द्वि० 
त्‌ 
च्‌० 
प० 
ष० 
ख० 


द्वितीय सोपान ४१ 


३८--सखुन्नु ( सुन्दर भो वाली स्त्री ) 
ए० च० द्वि ब॒० ब० व० 
इभः सुञ्नुवौ रुव 
सुभुवम्‌ रवो सुन्नुवः 
सुभ्रुवा सुधूभ्याम्‌ सुन्नुमिः 
सुवे हट सुभुभ्यः 
सुन्नुवः 9) £) 
रर रुवोः सुम्नुवाम्‌ 
सुभुवि 2 सुश्रूषु 
हे घुमु हे सुभुवो हे सुभुवः 
ऋकारान्त स्रीलिङ्ग 
३९-मात्‌ (माता) 
ए० च० द्वि० व० ब० चु० 
माता मातरौ मातर! 
मातरम्‌ मातरौ मातृः 
मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृभिः 
मात्रे ध्य मातृभ्यः 
मातुः ४४ 22 
> मात्रोः मातणाम्‌ 
01 
मातरि 2) मातृषु 
हे मातः हे मातरौ हे मातरः 
यादु ( देवरानी ), दुहितृ ( लडकी ) के रूप मातृ के समान होते हवेंत 
४०-स्वस्‌ ( वहिन ) 
ए० च्‌० द्वि» च० ब० व० 
स्वरसा स्वसारौ स्वसारः 
स्वसारम्‌ पा स्वस 
स्वसा स्वस॒म्याम्‌ स्वसुमिः 
र्वस्न 22 स्वसू*्यः 
स्वतुः 22 33 
२२. स्वस्रो स्वस॒णाम्‌ 
स्वसरि २३ स्वसघु 
हे स्वसः : हेस्वसारौ हे स्वसारः 


सं० 


ऐकारान्त ख्नीळिङ्ग शब्दों के तथा ओकारान्त ज्रीलिङ्ग गो आदि शब्दा के रूप 
इल्लिज् के समान होते हे । ओकारान्त _खीलिङ्ग शब्दों के इप भो पुल्लिक् के 


समान होते हैं । 


४२ 


ए० व० 
नौः 
नावम्‌ 
नावा 
नावे 
नावः 


नावि 
हे नौः 


अलुवाद-रत्नाकर 


ओकारान्त ख्रीलिङ्ग 
४१--नौ ( नाव ) 
द्वि० च० 
नावौ 


32 
सौम्याम्‌ 


नावोः 
न 
व्यञ्जनान्त सश्चाप 


ष छ च्‌ ° 
नाव! 

29 
नौभिः 
नौभ्यः 

32 
नावाम्‌ 


नौषु 
हे नावः 


ऊपर स्वरान्त संज्ञाओं का कम मह्टोजि दीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी? के अनुसार 


पुंहिलङ्ग, नएँसकलिङ्ग एवं स्रीलिङ्ग आदि छिङ्गाबुसार दिय 
सभी लिङ्गो में प्रायः एक सी चल 


प्र 
द्वि० 
त° 
च० 
पं० 
ष्‌० 
स० 
स e 


इसी प्रकार सत्यवाच्‌ आदि समस्त चकारान्त 
अत्यश्न्‌; , तिर्यध्‌ , उदश्‌ के रूपा में कुछ भेद होता हे । 


जल्मुचि ` 


हे जलमुक्‌ 


ए [1 व ।' | 
पराङ्‌ 
पराञ्चम्‌, 
प्राचा 
प्राचे 
प्राचः 


प्राचि 
हे प्रारू 


चकारान्त पुँछिङ्ग 
४२-जलमुच्‌ ( बादल ) 


हदे जलमुचौ 


४३- प्राञ्च (पूर्वी ) 
द्विश व० 
प्राच 


33 

प्राग्भ्याम्‌ | 
33 
322 


प्राचोः 
हे प्राची 


1गया है। किन्तु व्य्ननान्त संज्ञा 
ती हैं, अत एव यहाँ पर वर्ण-क्रमानुसार रक्खी गई हें । 


ब० च० 
जलपुप्चः 


जलमुग्मिः 
जलपुस्भ्यः 
जलमुचाम्‌ 


जलसुध्ठ 
है जळमुचः ` 


शब्दों के रूप होते दें केवल प्राश» 


ब० व° 
प्राञ्चः 
प्राचः 
प्राग्मिः 
प्राग्भ्यः 
32 
प्राचाम्‌. 
प्राक्च 
दे प्राशः 


द्वितीय सोएन 


४४--प्रत्यञ्च ( पच्छिमी ) 

ए० च० द्वि» व० 
प्रत्यङ्‌ अत्यञ्चौ 
प्र त्यश्चमू | 
प्रतीचा प्रत्यस्भ्याम्‌ 
प्रतीचे » 
प्रतीचः 71 

2२ प्रतीचोः 
प्रतोचि २२ 
हे प्रत्यङ्‌, हे प्रत्यञ्चौ 

४५- तियञ्च्‌ ( तिरछा जाने वाला) 
ए० ब० द्वि० व° 
तियंङ्‌ तिर्यञ्चो 
तिर्यञ्चम्‌ 22 
तिरश्चा तिय॑ग्भ्याम्‌ 
. तिरश्चे 9: 

तिरश्चः 2 

२२ तिरश्चोः 
तिरश्चि 
हे तियेङ्‌ हे तिर्य्चौ 

४६-उदञ्च्‌ ( उत्तरी ) 

उदब््‌ ड 
उद्श्चम्‌ 1१ 
उदौचा उद्ग्भ्याम्‌ 
उदीचे २२ 
उदीचः २२ 

क उदोचोः 
उदीचि Fy) 
हे उदर्‌ हे उद्घौ 

४७-वाच्‌ ( वाणी ). 

चाकू , बाग वाचौ 
चाचम्‌ ३ 
बाचा वाग्भ्याम्‌ 
चाचे 0 


४२ 


४४ अचुवाद्‌-रत्नाकर 


ए० च० द्वि० व० ब० चु० 
पं० वाचः वार्भ्याम्‌ वाग्भ्यः 
ष्‌० ० वाचोः वाचाम्‌ 
स० चाचि जा चाक्चु 
संश हेवाक्‌,ददेवाग्‌ हे वाचो हे वाचः 


इसी अकार सुच्‌ , त्वच्‌ ( चमडा, पेड़ की छाल ) शुच्‌ ( सोच ), ऋग्‌ ( ऋग्वेद के 
मंत्र ) इत्यादि समस्त चकारान्त ख्ीलिङ्ग शरदो के रूप वाच्‌ की तरह होते हैं । 


जकारान्त पुलिङ्ग 
४८--ऋत्विज ( पुजारी ) 
ए० व° द्विश व° ब० च० 
० ऋत्विक्‌ ऋत्विजौ ऋत्विजः 
द्वि० ऋत्विजम्‌ २ 2२ 
तु० ऋत्विजा ऋ्विस्भ्याम्‌ ऋत्विग्मिः 
च्चु० ऋत्विजे छ) च्छ त्विग्भ्यः 
प ऋत्विजः श्र 11 
ष्‌० र ऋत्विजोः ऋत्विजाम्‌ 
स० ऋष्वि जि 32 ऋत्विक्षु 
सं हे ऋत्विक्‌ हे ऋत्विजो हे ऋत्विजः 
इसी प्रकार भूभुज्‌ ( राजा ), हुतभुज्‌ ( अग्नि ), भिषज्‌ ( वैद्य), वणिज्‌ (बनिया) 
के रूप होते दै । 
४९--मिषज ( वैद्य ) 
प्रश भिषकू . भिषजौ भिषज्ञः 
द्वि भिषजम्‌ र २२ 
तृ" भिषज्ञा भिषस्म्याम्‌ मिषरिभः 
इत्यादि । 
५०--वणिज्‌ ( बनिया ) 
प्र५ . वणिकू चणिजी चणिनः 
द्विभ वणिजम्‌ 0 प्र 
तृ्‌» चणिजा वणिग्भ्याम्‌ वणिग्मिः 
इत्यादि । 
५१- पयोघुच ( वादळ ) 
प्र.  पयोमुक पयोमुचौ पयोमुचः 
` दविर पयोमुचम्‌ पयोमुचौ पयोमुचः 
तृ ` पयोमुचा पयोङुर्भ्याम्‌ पयोमुग्भिः 


इत्यादि । 
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५२--परिवाज ( संन्यासी ) 

ए० व० द्वि० व० दु ब० व° 
अ परिब्राटू परिच्राजौ परिब्राजः 
द्वि परित्राजम्‌ » ० श्र 
तु० परित्राजा परित्राडभ्याम्‌ परि द्राडमिः 
च० परिद्राजे 07) परिद्राडभ्यः 
पं० परिव्राजः 22 रर 
ष० क परिव्राजः परिब्राजाम्‌ 
स० परि£्ाजि पु परित्राट्सु 
सं हे परिवार हे परित्राजौ है परित्राजः 


इसी प्रकार सम्राज्‌ ( महाराज ), विरवखज ( संसार का रचने वाळा ) एवं विराज्‌ 
( बड़ा ) के रुप होते हैं । 
५३- सम्राज्‌ ( महाराज ) 


प्र. सम्राट्‌ सम्रग्जी सन्ना जः 
हि सम्नाजभू डी र iy 
तृ० सम्राजा सुन्न डम्ग्राम्‌ सम्नाडभिः 
इत्यादि । र 
५४-- विराज्‌ ( वड़ा ) 
प्र विराट्‌ विराजौ विराजः 
द्वि ० वि राजम्‌ २२ 2 
द° विराजा . विराडभ्य!म्‌ विराड्मिः 
इत्यादि । 
जकारान्त स्रीलिङ्ग 
५५- स्ज्‌ ( माला ) 
so स्रक्‌ स्रजौ खरजः 
द्वि स्रजम्‌ शश र] 
तृ० स्रजा सग्भ्याम्‌ स्रग्भिः 
च० ज्जे र खग्भ्यः 
पं० स्रजः 22 ड 1 
ष० 0 स्रजोः स्रजाम्‌ 
स० स्र्जि २२ स्कु 
सं हे खव हे द्नजो हे खजः 


इसी प्रकार रुज्‌ के भो रुप होते हैं। 


जकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
५६- अस्‌ ( लोह ) 
ए० च० द्विश व° ब० व० 

go असक्‌ अखजी असलि 

द्वि० 29 32 श्र 

तृ० झसजा असस्म्याम्‌ असुरिमि 

च अखजे » असुग्भ्य 

पृ० असुजः 02 3» 32 

ष० जि अखूजोः : असजाम्‌ 

स्‌० असृजि 2० अख्छ 

सं दे अरुछू हे असजी हे असनि 

तकारान्त पुंछिन्न 
५७--भूयृत्‌ ( राजा, पहाड ) 

प्रर ` भूमत्‌ भरतो भूत 

द्विभ भुशुतम्‌ भूमतौ मूत 

तु मूशतौ भूशदूम्याम्‌ भूमद्धि 

प्व० भते 1) भूखदूभ्य 

प० भश्तः “ 3» 22 

बे नः मूशरतोः भूभृताम्‌ 
` स० मृशति ८ क भम्त्सु 

इश हे भूद हे मृतौ दे मूतः 


- . इसी प्रकार महीमृत्‌ ( राजा, पहाड ) दिनकृत्‌ ( सूर्य ), शशक्त ( चन्द्रमा ), 
परंभत्‌ ( कोयळ ), मरुत्‌ ( वायु ), विश्वजित्‌ ( संसार का जीतने वाला, एक प्रकार 


का यज्ञ ) के रूप चलते हैं । 
७५८--भ्रीमत्‌ ( भाग्यवान्‌ ) 
ए० व० द्वि० च० ब० च० 

प्रर श्रीमान्‌ श्रीमन्तौ श्रीमन्तः 
द्वि° श्रोमन्तम्‌ श्रीमतः 

. तु श्रीमता श्रीमद्भ्याम्‌ श्रीमद्भिः 
० श्रीमते 3१ श्रीमदूभ्यः 
पं० श्रीमतः २२ २० 
ष० 19 श्रीमतोः श्रीमताम्‌ 
स५ श्रीमति |] श्रीमत्सु 
सं० हे भ्रोमन हे श्रीमन्तो हे श्रोमन्तः 
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इसी प्रकार घोमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), बुद्धिमत्‌ , भानुमत ( चमकने वाळा ), सानुमत्‌ 
( पहाड ), घचुष्मत्‌ ( धनुर्धारी ), अंशुमत्‌ ” सूर्य ), विद्यावत्‌ ( विद्या वाला ), बलवत्‌ 
( बलवान्‌ ), भगवत्‌ ( पूज्य ), भाग्यवत्‌ ( भाग्यवान ), गतबत ( गया हुआ ), उक्तवत्‌ 
( बोळ घुका हुआ ), श्रुतवत्‌ ( सुन चुका हुआ ) इत्यादि शब्दों के रूप होते है 

धोमत्‌ , बुद्धिमत्‌ आदि शब्दों के ख्रोलिज्ञ रूप “ई? प्रत्यय लगाकर धौमती, बुद्धिमती 
आदि शब्द बनते हैं और इनके रूप इकारान्त नदी शब्द के समान चलते हैं । 


५९- भवत्‌ ( आप) 

ए० व° द्वि० व० ब० ब० 
प्रर भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः 
द्वि ० भवन्तम्‌ 25 भवतः 
तृ" भवता भवद्भ्याम भवद्भिः 
च० भवते जौ भवदूभ्यः 
प° भवतः प्र रे 
ष० मर भवतोः भवताम्‌ 
स भवति » भवत्सु 
सं० हे भवन्‌ हे भवन्तौ हे भवन्तः 
इससे ख्रीलिङ्ग भवती शब्द बनता है, जो नदी को भाँति चलता हे । 

६०-मद्दत्‌ (बडा) 

ए० व° द्वि० व° ब० व० 
अ०. महान्‌ महान्तौ मद्दान्तः 
द्विभ महान्तम्‌ श्र महतः 
तु महता महद्भ्याम्‌ महद्धिः 
च० महते » महद्भ्यः 
पं महृतः क २) 
ष० महतः महतो: महताम्‌ 
स० महति श्र महत्सु 
सं० हे महन. हे महान्तो हे महान्तः 

ˆ इसका ख्रीलिङ्ग रूप 'महती' है, जो नदी की भाँति चलता है । 
६१--पठत्‌ ( पढ़ता हुआ ) 

ग्र पठन्‌ पठन्तौ पठन्तः 
द्वि पठन्तम्‌ प्र पठतः 
नर पठता पठद्भ्याम्‌ पठद्धिः 
चर पठते १२ पठदूभ्यः 


५० पठतः २२ के 


४८ 


अनुवाद-रत्नाकर 
ष्‌० पठतः पठतोः पठताम्‌ 
स० पठति 22 पठत्छु 
:सं० हे पठन्‌ हे पठन्तौ हे पठन्तः 


इसी प्रकार घावत्‌ ( दौड्ता हुआ ), गच्छत्‌ ( जाता हुआ ), वदत्‌ (बोलता हुआ), 


पश्यत्‌ ( देखता हुआ ), पतव, ( गिरता हुआ )) शोचत्‌ ( सोचता हुआ ), पिबत्‌ 
( पोता हुआ ), भवत्‌ ( होता हुआ), गहत. ( लेता हुआ ) इत्यादि शत्‌ प्रत्ययान्तं 
ऐंज्िज् शब्दों के छप पठत्‌ के समान होते हें । 


ज्लीलिश्जन में पठन्ती, धावन्ती आदि होते हैं जिनके रूप नदो के समान चलते हैँ । 


६२--दत्‌ ( दांत ) 
ए० च० द्विं० व० ब० चण 
. प्र० >> छ —— 
"द्विश नाला —— दतः 
त° द्ता दद्भ्याम्‌ दद्भिः 
च० दते दद्भ्यः 
पै० द्तः दद्भ्याम्‌ दद्भ्यः 
'ष० दतः दतोः दताम्‌ 
सन दति दतोः दत्सु 


सूचना - दत्‌ शब्द के प्रथम पांच रूप संस्कृत में नहीं पाए जाते । उनके स्थान पर 


स्वरान्त दन्त के रूपों का प्रयोग होता है । 


६३- खीलिङ्ग खरित्‌ ( नदरी ) 


ए० चु० द्वि० व° ब० व० 
प्र सरित्‌ सरितौ सरितः 
द्वि सरितम्‌ 99 त 
त° सरिता सरिदुभ्याम्‌ सरिद्भिः 
च० सरिते - सरिद्भ्यः 
पं सरितः 0 0) 
ष० पु) सरितोः सरिताम्‌ 
स० सरिति सरित्सु 


इसी प्रकार विद्युत. ( बिजलो ), योषित्‌ ( जी ), हरित्‌ ( दिशा ) के रूप चलते हैं । 
₹४- नपुंसकलिङ्ग जगत्‌ ( संसार ) 
ए० व० द्वि० च० स० च० 
प्र० जगत , जगद्‌ . जगती जगन्ति 
द्वि० जगत्‌ 99 लक 
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त° जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः 
च्‌० जगते रे नगदूभ्यः 
प० जगतः ङ ड 
ष° जगतः जगतोः जगताम्‌ 
स० जगति 2 जगत्सु 
सं० हे जगत्‌ , हे जगद्‌ हे जगती हे जगन्ति 
इसी प्रकार श्रोमत्‌ , भवत्‌ ( होता हुआ ) तथा अन्य भी तकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
शब्दों के इप चलते हैं । 
६५--नपुंसकलिक्ष मदत्‌ ( बडा) 
प्र मद्दत मद्दती महान्ति 
द्विश महत्‌ . २२ 2] 
त° महता महतद्भ्याम्‌ सहृदः 
शेष रूप जगत्‌ के समान होते हैं । 
दकारान्त पुछिङ्ग 

६६-खुद्ृद्‌ ( मित्र) | 
प्र सुहृत्‌, सुहृदू सुहृदो ` सुहृदः 
द्वि० सुहृदम्‌ २२ र 
तृ* सुहृदा स॒हृदूभ्याम्‌ सुहृदिभः 
च०  सुद्ददे शू सुहृदुभ्यः 
पं० सुहृदः २ ~ 
ष० १० सुहृदोः सुहृदाम्‌ 
स० सुइदि 22 र सुद्वत्सु 
सं हे सुहृत, हे सुहृद हे सुहृदौ हे इदः 


इसी प्रकार हृदयच्छिद्‌ (हृदय को छेदने वाला), मर्ममिद्‌ , सभासद्‌ (सभा में बैठने 
बाळा ), तमोनुद्‌ ( सूयं), धर्मविद्‌ ( घर्म को जानने वाला ), इदयन्तुद्‌ ( हृदय को 
पीड़ा पहुँचाने वाला ) इत्यादि दकारान्त पुहिङ्ग शब्दों के रूप चलते हैं। 

सूचना--दकारान्त पदू शब्द के प्रयम पाँच रूप नहीं मिलते । उनके स्यान पर 
अकारान्त पद के रुपों का प्रयोग किया जाता है। अतएव शस शब्द का रूप “राम” 
शब्द के बाद दे दिया गया है। * 


दकारान्त नपुंसकलिङ्ग 

: ६७-हृद्‌ ( हृदय ) 
प्र० हत्‌ ददी इन्दि 
द्वि 29 2 फर 2० 


४ अ० २० 


धुळ 


इसी प्रकार वीरुष ( लता ), छुष्‌ ( भूख ), कुष्‌ ( कोष ), युध्‌ ( युद्ध ) इत्यादि 


हदा ृद्भ्याम्‌ 
हदे |; 22 
इदः 29 
3 हृदोः 
ददि | । | 
हे हृत्‌ हे इदी 
दकारान्त खीलिङ्ग 
६८- दषद्‌ ( पत्थर, चद्धान ) 
हद्‌ इषदौ 
रषदा इबदुभ्याम्‌ 
इषदे 9० 
ट्षद्‌ः 2 
» दृषदोः 
दृषदि त 
हे दृषद्‌ . हे दषदौ 
चकारान्त ख्रीरिङ्ग 
६९--समिघ्‌ ( यश्च की लकडी ) 
समित समिषो 
समिषम्‌ 99 
समिधा समिद्भ्याम्‌ . 
: समिषे 3» 
समिषः र 2 
52 समिषोः 
समिधि . 
हे समित्‌ हे समिषो 


अकारान्त स्लोलिज् शब्दों के रूप चलते हैं 


द्वि 


ब त्‌ ° 


नकारान्त पुँल्लिङ्ग 
७०- आत्मन्‌ ( आत्मा ) 
आत्मा - 9 आत्मानौ 
आत्मानम्‌ दु 1 28 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ 


आत्मानः 
आत्मनः 


आत्मभिः 


| |) 
पं ° 
-च्‌० 
स० 
सं० 


आत्मनि 
हे आत्मन्‌ 
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आत्मभ्याम्‌ 
आत्मनोः 
आत्मनो! 
हे आत्मानौ 


‘५१ 


हे आत्मानः 


इसी प्रकार अष्यन्‌ ( मागे ), अश्मन ( पत्यर.), यज्चन्‌ ( 
अहन्‌ ( बरह्मा), सशमेन्‌ ( महाभारत को लड़ाई में a 1217 
९ एक योद्धा का नाम ) के रूप चलते है । 

सूचना- थात्मन्‌ शब्द दिन्दो में खोलि होता है, किन्तु संस्कृत में झि । 


प्र० 
दि 
चु» 
च्च्० 
पं० 
च्‌० 
qo 
सौ० 


एक योद्धा का नाम ), कृतवर्मन्‌ 


७१-राजन (राजा ) 

राजा राजानो राजानः 
राजानम्‌ » राज्ञः 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
राज्ञ » राजभ्यः 
राश्चः 2 २० 

२२ राश्ञामू 
राक्षि, राजनि » राजसु 
हे राजन हे राजानौ हे राजानः 


इसका खीळिङ्ग रूप राञी है, इसके रूप नदी के समान चलते हैं । 
७२-महिमन्‌ ( बडुप्पन ) 


श्र 
so 
द्वि० 
तु० 
ऱच० 
पं० 
च्‌० 
स० 
सं० 


हे महिमानो 
इसी भकार मूर्घन्‌ ( शिर ), सीमन ( चौहदी ), गरिमन्‌ ( बढ्प्पन ), छ 
९ छोटापन ) अणिमन्‌ ( छोटापन ), शुक्लिमन्‌ ( सफेदी ), कालिमन्‌ ( र 
. देढिमन ( मजबूती ), अश्वत्यामन्‌ इत्यादि अन्नन्त पुंक्षिज्ञ शन्दों के स्प होते हैं । 
सूचना--महिमा, कालिमा, गरिमा आदि शब्द 
'किन्तु संस्कृत में पुल्लिङ्ग में । 


ब० च्‌० 
महिमानः 
महिम्न 
महिमभिः 
महिमभ्यः 


हे महिमानः 


खोलि में प्रयुक्त किये जाते हैं, 


ष्र अनुवाद-रत्नाकर 


७३--युवन ( जवान ) 
प्र० युवा युचानौ युवानः 
द्वि० युवानम्‌ 5) यून! 
तु० यूना युचभ्याम्‌ युवभिः 
च० यूने 3 युवभ्य $ 
प्‌० यूनः 5) क्र 
ष० र यूनोः यूनाम 
स० यूनि १२ युवसु 
सं० हे युवन हदे युबानौ . . हे युवानः 
युवन का खी.लङ्ग युवती है जिसके रूप नदी के समान चलते दै । 
७४--श्बन्‌ ( कुत्ता ) 
प्र श्वा श्वानौ श्वानः 
द्वि० श्वानम्‌ 71 शुनः 
त° शुना श्वभ्याम्‌ वभिः. 
संश शुने 0) श्वभ्यः- 
पंष शुनः 99 ०२ 
घ० » शुनोः शुनाम्‌ 
स० शुनि ४ क्र श्वघु 
सं० हे श्वन्‌ हे श्वानौ हे श्वानः 
७७- अर्वेन्‌ ( घोडा) 
प्रर अर्चा अचन्तौ अर्वन्तः 
द्वि अबन्तम्‌ बद्रि झर्वतः 
तु अवता अवंदुभ्याम्‌ छार्वद्धिः 
च° अर्वते क अर्वद्भ्यः 
पं ० अर्तः 2 22 
ष० ति झबेतोः अर्वताम्‌ 
'स०- अवति 6) अर्वत्सु 
सं० हे अर्वन्‌ हे अर्चेन्तौ हे अर्वन्तः : 
टु ७६- मघचन्‌ (इन्द्र ) 
अ० मघवा मघवानो मघवानः 
द्विश मघवानम्‌ ड मघोनः 
त° मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
वव सघोने 90 मघवभ्यः 


पं, सघोन ` १ ॥ 


द्वितीय सोपान ५४३ - 


च्‌० मघोनः मधोनोः मघोनाम्‌ 

स० सघोनि 5) मघवत्सु 

सं० हे मघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवानः 

सघवन्‌ का रूप विकल्प करके निम्न प्रकार भी चलता है-- 

प्र. सधघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः 

द्वि मघवन्तमू ठ मघवतः 

त° मषवता मधवदूभ्याम्‌ सघवद्सिः 

चण मघवते 0) मघवदूभ्यः 

पं० मघवतः 27 र 

ष० २२ मघवतोः मघवताम्‌ . ` 

स० भधवत्ति २२ मधवत्पु 

सं० हे मघबन्‌ हे मधवन्तो हे मघवन्तः 

७७--पूषन्‌ ( सूर्य ) 

० पूषा पूषणौ पूषणः 

द्वि० पूषणम्‌ » पूष्ण! 

तु पूष्णा पूषभ्याम्‌ , पूषभिः 

च° पूष्णे | पूषभ्यः 

पं पृष्णः 2 २२ 

ष० २२ पूष्णोः पृष्णाम्‌ 

सन पूष्णि, पूषणि 72 पब, 

सं० हे पूषन्‌ हे पूषणौ हे पूषणः 
७८- हस्तिन्‌ ( हाथी ) 

अ हस्ती हस्तिनौ हस्तिनः 

द्वि० हस्तिनम्‌ 1 २२ 

तु ह्तिना इस्तिभ्याम्‌ हस्तिभिः 

न° इस्तिने » हस्तिभ्यः 

पं० हस्तिनः 2२ 22 

प्‌० Fy) दस्तिनोः र हस्तिनाम्‌ 

स° हस्तिनि हस्तिनोः हंस्तिषु 

सं हे हस्तिन्‌ हे हस्तिनौ हे इस्तिनः 


इसी प्रकार स्वामिन्‌ , करिन्‌ ( हाया ), मन्त्रिन्‌ ( मंत्री ), गुणिन ( गुणी ), शशिर्‌ 
९ चन्रमा ) पक्षिन्‌ ( पक्षौ ), घनिन्‌ , वाजिन्‌ ( घोडा ), तपत्विर ( तपस्वी ) एका” 
किन्‌ ( अकेला ), उदनि ( सुखी ), सत्यवादिन्‌ ( सच बोलने वाळा ), बलिन्‌ ( बली ) 
इत्यादि इन्नन्त शब्दों के इप चलते है । 


पे अज्ञुबाद्‌-रस्नाकर 
इनतन्त शब्दों के खीशिङ्ग शब्द ईकार जोड़कर हस्तिनी, एकाकिनी आदि ईकाराम्त 


होते हैं जिनके रूप नदी के समान चलते है । 

७९--पथिन्‌ ( मागं ) 
प्रर पन्या पन्थानौ पन्थानः 
ह+ पन्यानस्‌ 22 पथः 
तुश पथा पथिभ्याम्‌ पयिमिः 
चर पये 1) पथिभ्यः 
पंe पघः » Fy) 
ब० ॥7] पथोः .. पथाम्‌ 
सब पपि . २ पथिषु 
संश हे पन्थाः ` हे फ््यानौ हे पन्थानः 

नकारान्त खीलिङ्ग 
८०— सीमन ( लौदददी ) 
आअ० सीमा सीमानौ सीम्रानः 
द्वि सोमानम्‌ » सौम्नः 
तु घोम्ना सौमभ्याम्‌ सीमभि 
ब्‌० सीम्ने 2 सीमभ्य 
` प॑ सीम्नः सीमभ्याम्‌ सीमभ्यः 
घ्‌° » - सीम्नोः सीम्नाम्‌ 
स० ' सीम्नि, सीमनि सीम्नोः यीमसु 
सं० हे सीमन्‌ हे समानो हे सीमानः 
सूचना--सीमन्‌ के रूप महिसन. के समान होते हैं । 
नकारान्त नपुंसकलिङ्ग 

८१ नामन. ( नाम ) 
० ... नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
द्वि० » 3 २० py) 
तु० नाम्न] नामभ्याम्‌ नामभि 
च० नाम्ने २ नासभ्य 
पं७ बाम्ता + क्र 
ब्‌० » -नाम्नोः - नाम्ताम्‌ 
सण नाम्नि, नामनि डर नामसु 
सं० हे नाम, नामन्‌ हे नाम्नी, नामनी हे नामानि 


सी अकार घामन्‌ ( घर, 'चमक ), व्योमन ( आकाश ) सामन्‌ ( सामवेद का 
संत्र ) प्रेमन्‌ ( प्यार ), दामन्‌ ( रस्सी), फे रुप होते हैत 


द्वितीय सोपान ष्ण 


<२--चर्मन्‌ ( चमड़ा ) 

घ० चर्म चर्मणी 

द्वि ७ 3 3 is 

तु चर्मणा व्वमभ्याम्‌ चमलिः 

च० चर्मणे 0, चमभयः 
२ पं चर्मणः र 

घ्‌° 29 चर्मणोः चसेणाम्‌ 

स० चर्मणि ध्वमंस 

सं० हे चम, हे चर्मन्‌ हे चर्मणी हे चर्माणि 


पी पर्वन्‌ ( पौर्णमासी » वर्मन्‌ 
मलेर ता (अव य 0 


८३-अइन्‌ (दिन) 
अहः अहो, अहनी अहानि 
त° अहा अहोभ्याम्‌ 
० अहे १9 अहोभ्य 
प° अहः ३१ 2 
ष० ड्र अहोः अदाम्‌ 
स० अहि, अहनि २० अहःसु, अहस्सु 
सं० हे हद! हे अही, अहनी हे अदानि 
८४--भाविन ( दोने बाळा) . 
भावि आविनी भावीनि 
तु० भाविना आविभ्याम्‌ भाविभिः 
च० भाविने ड साविभ्यः 
पै० भाविनः 3 २? 
ष० 22 भाविनोः 
स० _ भाविनि i भाविषु _ 
सँ० दे भावि दे माविनी हे भावीनि 
पकारान्त स्रीलिङ्ग 
७५--अप्‌ ( पानी) 
` अप्‌ शब्द के रूप केवळ बहुवचन में होते हैं । 
बहुवचन ब० व्‌० 
प्रक गापः ४ पं० ३ 


द्वि झपः घ्‌० 


अदूभ्य 
तर अदृभ्यः 1 सं दे काप रापः 


जे 


अजुवाद्‌ स्त्नाकर 


सकारान्त स्रीलिङ्ग 
८६-कङ्म्‌ ( दिशा ) 
ककुभो 


८७- वार्‌ ( पानी) 
वारो 
वार्भ्याम्‌ 
वारोः 


33 


हे वारी 


८८ गिर ( वाणी ) खीठिङ्ग 
गिरौ 


ग 


£] 


गिरोः 


हे गिरौ 


८९--पुर्‌ ( नगर ) ख्रीलिङ्ग 


पुर 


स० 


पुरे पूर्म्याम्‌ 
पुरः 
त पुरोः 
पुरि 32 
हे पूः हे पुरौ 
इसी प्रकार धुर ( धुरा ) के भो रूप चलते हे । 
वकारान्त ख्रीलिङ्ग 
९०--दिव्‌ ( आकाश, स्वर्ग ) 
दयौः दिवौ 
दिवम्‌ २३ 
द्वि दुभ्याम्‌ 
दिवे रा 
दिवः १३ 
क दिवोः 
दिवि £) 
हे यौः हे दिषो 
शकारान्त पुलिङ्ग 
९१- विश ( बनिया ) 
विर्‌ विशो 
विशा विड्भ्याम्‌ 
चिशे 32 
विशः 22 
33 बिशोः 
विशि 7 
हे विटू हे विशौ 
९२--ताइश ( उसके समान) 
ताइकू ता 
ताइरशाम्‌ » 
ताइशा _- ताइग्म्याम्‌ 
ताहशे 22 
तादृशः पर 
क तादृशोः 


स० 


नङ जाती 


५७ 


५८ अजुवाद्‌-रत्नाकर 


इसी प्रकार याइश्‌ ( जैसा ), साइश ( मेरे समान ), भवाहश्‌ ( आपके : समान ), 
त्वाहश्‌ ( तुम्हारे समान ), एताइश्‌ ( इसके समान ) इत्यादि के रूप चलते हैं । इनके 
खीलिङ शब्द तादृशी, माइशी, यादशी आदि दें जिनके रूप नदी के समान चलते हैं । 

९३--तादश्‌ ( उसके समान ) नपुंसकलिङ्ग 

प्रर ताहक्‌ ताइशी ताइंशि 

द्वि २० 

तृतीया इत्यादि के रूप पुँल्लिङ्ग के समान होते हैं । ताइश्‌ , मादइशू भवाहश्‌ , त्वा- 
हश्‌ इत्यादि के समानार्थक अकारान्त शब्द ताइश, माइश, भवादृश, त्वाहश 


आदि हैं । 
९४-दिश ( दिशा ) ख्रीळिङ्ग 
भ्र दिक्‌, दिग्‌ दिशी 
द्वि० दिशम्‌ शा २२ 
तृ०. दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्मिः 
च° दिशे 9 दिरभ्यः 
प° दिशः »» 39 
घ्‌° 7] दिशोः दिशाम्‌ 
सण दिशि »3 दिक्षु 
सं० हेदिक्‌ , हे दिग्‌ हे दिशौ हे दिशः 
९०--निश ( रात ) र्लीलिक 
[LO + + निशः 
तु निशा निज्थ्याम्‌ , निड्भ्यासू निज्भि» निडमिः 
च्व० ७ निशे 29 २० निज्भ्य , निडम्यः 
पं० निशः Fy) १2 3 2 
ष० त्री निशोः निशाम्‌ 
सन निशि निच्सु, निरसु, निटत्खः 
इसके पहले पांच रूप नहीं मिलते । 
पकारान्त पुँछिन्ञ 
९६-द्विष ( शत्र ) 
प्रर द्रविट्‌ द्विषौ हिषः 
द्वि न द्व्षिम्‌ क 7." दा 2200 
त्‌. द्विषा. द्विड्भ्याम्‌ द्विड्भिः 
च० ` द्विषे ही) द्विड्भ्यः 


पं 2 द्विषः 32 32 


स० 
सं० 


द्वविः द्विषोः 
द्विषि ०) 

हे दविट्‌ हे दिषौ 

९७--प्रावृष ( वर्षा छतु ) खीलिङ्ग 

प्राबृट्‌ , आशुड्‌ आबृषो 
प्रावृषम्‌ २० 
पराबुषा आशृद्भ्याम्‌ 
प्राचुषे 33 
प्राबुषः 99 

» प्रावृषोः 
प्राइषि आबृषोः 

हे प्राबुटू , राइड हे प्रावुषी 


चन्द्रमाः 
चन्द्रमसम्‌ 
चन्द्रससा 
चन्द्रमसे 
चन्द्रमसः 
73 
चन्द्रमति 
हे चन्द्रमः 


सकारान्त एँरिलिङ्ग 


९८ चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा ) 
चन्द्रमसौ 


£) } 
चन्द्रमोभ्याम्‌ 
» 
22 
चन्द्रमसोः 
गा 


हे चन्द्रमसौ 


थद 


परादुषाम्‌ 
प्राइट्स 
हे प्राबुषः 


चन्द्रमसः 
चन्द्रमोभिः 
चन्द्रमोम्यः 


गा 
` चन्द्रससाम 
चन्द्रम/सु-स्सु 
हे चन्द्रमसः 


इसी प्रकार दिवौकस्‌ ( देवता ), महौजस्‌ ( बड़ा तेज बाळा ), वेधस्‌ ( बरह्मा ), 
सुमनस्‌ ( अच्छा चित्त वाला ), महायशस्‌ ( वढा यशस्वी ), महातेजस्‌ ( बड़ी कान्ति 
बाळा ), विशालवक्षस्‌ ( बढ़ी छातो वाला ), दुर्वासस्‌ ( दुर्वासा-बुरे कपड़ों वाळा ), 


प्रचेतस्‌ इत्यादि सभस्त सकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप चलते है । 


द्वि० + 
तृ" मासा 
च मासे 
पं सातः 
ष० 2] 
,स० साति 


९९--मास्‌ ( मद्दीना ) पुंस्लिङ्ग 
+ 


माभ्याम्‌ 


33 


32 


मासोः 


इस शब्द के भो प्रथम पाँच रुप संस्कृत में नहीं मिलते । 


माःसु, सात्सु 


० - आञुवाद्‌-रत्माकर 
१००--पुग्ल ( पुरुष ) पुँछिङ्ग 


प्र, पुरान्‌ पुमांसौ पुमांसः 
द्विश पुमांसम्‌ श्र पुंसः 
तु० पुंसा पुम्भ्याम्‌ पुरिम 
०. ही पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः 
प° पुंसः 32 श्र 
'ष० ल्‌] पुँसोः पुंसाम्‌ 
स० पुंसि पंस पुछु 
सं० है पुमन्‌ हे पुमांसौ हे पुरमांतः 
१०१_विद्वस्‌ ( विदान्‌) पुं हलि 
प्र» विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांतः 
द्विश ` विद्वांसम्‌ 3 विदुषः 
तु विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भिः 
` '्व० विदुषे 2 विद्वद्भ्यः 
पं० विदुषः » २२ 
ष९ » विदुषोः विदुषाम्‌ 
स० विदुषि 0) विद्वत्खु 
सं० दे विद्वन हे विद्वांसौ हे विद्वांसः 


इसका ज्रौलिङ्ग शब्द 'विदुषी? है, जिसके रूप नदी के समान चलते हैं। 
१०२-लघीयस्‌ ( उससे छोटा ) 


प्र रूषीयान्‌ लघीयांसौ लघोयांसः 

द्वि लषीयांसम्‌ 0? लघीयसः 

त्‌" लघोयसा लघोयोभ्याम्‌ ळघीयोभिः 

च? लघौयसे ठा लघोयोभ्यः 

पं लघीयसः र » 

ष० 2) लघोयसो/ लघौयसाम्‌ 

स० लघीयसि प्र लघीयःपु, ळघोयस्छु 
सं० हे रूघीयन हे लघीयांसौ हे ळघोयांस 


इसी प्रकार श्रेयस , गरीयस्‌ ( अधिक बड़ा ), द्रढोयस्‌ ( अधिक मजबूत १, 
द्राषोयस्‌ ( अधिक रम्बा ), प्रथीयस्‌ ( अधिक मोटा या बडा ) इत्यादि ईयस्‌ प्रत्यय से 
बने इए पुंलिङ्ग शंब्दा के रूप चलते हें । 

इनके ख्रोलिङ्ग शब्द भ्रेयसो, दरोयसी, द्रढोयसी, द्राघीयसो इत्यादि ३” जोडकर 
बनाये जाते हैं जिनके रूप नदी के समान चलते हैं। प 


द्वितीय सोपान 
. १०३-श्रेयस 


( अधिक प्रशंसनीय ) पुंलिङ्ग 
प्र. श्रेयान्‌ श्रेयांसौ 
द्वि ० श्रेयांसम्‌ 22 
त° श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌ 
च० श्रेयसे गा 
पं श्रेयसः मी 
ष० » श्रेयसोः 
स० श्रेयवि 41 
सं० हे श्रेयन्‌ हे श्रेयांसौ 
१०७- दोस ( भुजा ) पुल्लिङ्ग 
प्रर दोः दोषो 
द्वि० 2 22 
तृ° दोषा, दोष्णा दोभ्याम्‌, दोषभ्याम्‌ 
चण दोषे, दोष्णे 3 32 
पं« दोषः दोष्णः 11 22 
प० 19 359 दोषोः, दोष्णोः 
स० दोषि, दोष्णि, दोषणि » 
सं० हे दोः हे दोषौ 
१०५--अप्सरस ( अप्सरा ) ख्रीलिङ्ग 
प्र अप्सराः अप्सरसौ 
द्वि० अप्सरसम्‌ १५ 
तृ० अप्सरसा अप्सरोभ्याम्‌ 
च० अप्सरसे 99 
पं अप्सरसः 2 
ष० 22 अप्यरसोः 
स० अप्सरसि २१ 
सं० हे अप्सरः हे अप्सरसौ 


अप्सरस्‌ शब्द का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता दै । 


१ 


क 


श्रेयांसः 
श्रेयसः 

श्रेयोभिः 
श्रेयोभ्यः 


श्रेयःसु, श्रेयस्मु 
हे भ्रयांसः 


दोषः 

दोष्णः 
दोभि, दोषभिः 
दोभ्येः दोषभ्यः 
दोषाम्‌ , दोष्णाम्‌ 
दोखु, दोःघु, दोषषु 
हे दोषः 


अप्सरसः 
21 
अप्सरोमिः 
अप्स रोभ्यः 
322 
अप्सरसाम्‌ 
अध्सरःघु-स्सु 
हे अप्सरसः. 


१०६--आशिस ( आशीर्वाद ) स्रीलिङ्ग 


ए० व० द्वि० व० 
प्र झाशीः ` आशिषौ 
द्वि० आशिषम्‌ » 
तृ० - आशिषा आशीर्भ्याम्‌ 
- च्‌० आशिषे २२ 


ब० व० 


आशिषः 


आशीर्मिः 
आशीम्य: 


६ ` ` अझुवाद्‌-रत्नाकर 


पं ˆ आशिषः आशीर्भ्याम्‌ आशीभ्येः 
ष्‌० » आशिषोः आशिषाम 
स० आशिषि 2२ आशोग्युः आशीष्यु 
सँ० दे आशीः हे आशिषौ हे आशिषः 
र १०७--मनस्‌ ( मन ) नपंसकलिश 
भ्र मनः मनसी सनांभि 
दि० २० 2२ 3» 
त° मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
द्‌» अनसे 5) मनोभ्यः 
पँ , मनसः » शर 
ष० 99 मनसोः मनसाम्‌ 
स० मनसि २१ मनल्सु, मनःसु 
संश दे मनः हे मनसी हे मनांसि 
. इसी प्रकार अम्भस्‌ ( पानी ), नमस्‌ ( आकाश ) आगस्‌ ( पाप ), उरस्‌ ( छाती ) 
'पयस्‌ ( दूध, पानी) वयस्‌ ( उन्न), रस्‌ (घूळ ), वक्षस्‌ ( छाती ), तमस्‌ 


( अंधेरा ), अयस्‌ ( लोहा ), वचस्‌ ( वचन, बात १, यशस्‌ (यश, कीति) सरसू 
,( ताळाब ) तपस्‌ ( तपस्या ), शिरस्‌ ( शिर ) इत्यादि शब्दों के रुप चलते हैं । 
१०८- इघिस ( होम की वस्तु ) नपुंसकलिश 


प्रश द्वविः हविषी हवीषि 
द्वि० 22 २२ Fy) 

तुश विषा हविभ्याम्‌ हृविमिः 
० हविषे 7) हविभ्यंः 
पै० हविषः रे २० 

ष० २७" हविषोः हविषाम्‌ 
स० हविषि » हविःषु, विषु 
संश हे हविः हे हविषी दे हवींषि 

१०९- घदुस ( धडुष ) नपुंसकलिन्ञ 
ए० व° द्वि ब० ब० व० 

प्र« धनु घनुषी  घत्‌'षि 
दि 2 - Fr) 2२ 

तृ« घनुषा घचुभ्यीम्‌ घनु्मिः 
ख घनुघे "गर घनुभ्यः 


पं ७ घनुष १ > 0 33 


` द्वितीय सोपान ६३ 


स० घनुषि 3. घनु, घनुष्षु 
सं० हे घनुः हे षनुषो - हे घनूंषि 


इसी प्रकार चक्षस्‌ ( आंख ), वपुस्‌ ( शरीर ), आयुस (उन्न ), यज्ञस्‌ ( यजुबेद ) 
इत्यादि 'उस में अन्त होने बाले नपुंसकलिङ्ग शब्दों के रूप चलते है । 


हकारान्त पुंछ्लङ्ग 
११०-मधघुलिद ( शद्दद की मक्खी या मोरा ) 


'अ०. मधुलिटू-लिडू मधुलिहौ मधुलिहः 
द्वि मधुलिहम्‌ र क 

तु मधुलिहा मधुळिड्म्याम्‌ मघुलिदूमिः 
च्‌० के प 
te है हि 
ज्‌ य मधुलिहोः मधुलिहाम्‌ 
स° मधुलिहि i मधुलिट्घु-लिदत्यु 
सं० हे मधुलिट्‌ हे मधुलिहौ हे मधुलिहः 

१११--अनडुद्द ( चैल ) 

अ० अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः 
द्वि० अनड्वादम्‌ 2 अनडुहः 

द° अनडुदा अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्भिः 
च°  अनडुहे ० अनडुदुम्यः 
पं० अनडुहः 5 व 

व २३ अनढडुद्दोः अनडुहाम्‌ 
स° अनडुहि २ अनडुत्यु 
सं० हे अनड्वन्‌ दे अनड्वाहौ हे अनड्वाहः 

११२-उपानदद ( जता ) खीलिङ्ग 

-अ° उपानत्‌ , उपानद्‌ उपानहौ उपानहः 
द्वि० उपानहम्‌ » ०२ 

तु° उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भिः 
च० उपानहे २” उपानदूभ्यः 
प० उपानहः 59 2 

ष० २ उपानहोः उपानहाम्‌ 
स० उपानहि उपानत्यु 
-सं० हदे उपानत्‌, 'ढपानदू दे उपानहौ हे उपानहः 


LAB er 


- तृतोय सोपान 
( संवेनाम-विचार ) 
हिन्दी में, जो शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता - 
है। किन्तु संस्कृत में सघेनाम शब्द से ऐसे ३५ शब्दों का बोध होता दै जो सवे शब्द 
-से आरम्भ होते हें और जिनके रूप प्रायः एक समान चलते है?! इन्द्र समास के 
अतिरिक्त यदि अन्य किसी समास के अन्त में ये सवे इत्यादि सर्वनाम शब्द हों तो 
उनकी भो सर्चनाम ही संज्ञा होती है' । इन सेनामा में कुछ विशेषण और कुछ संख्यावादी 


शब्द भी हैं । 


अस्मदू 
प्र अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
द्विश माम्‌, मा आवाम्‌, नौ अस्मान्‌, नः 
तृ० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
० मह्यम्‌, मे आवाभ्याम्‌ , नौ अस्मभ्यम्‌ , नः 
प° मद आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
ष० - मम, मे आवयोः, नौ अस्माकम्‌ , नः 
स० मयि आवयोः अस्माछु 


१, सर्वादीनि सर्वनामानि 1१११1२७ 


स्वादि में निम्नलिखित ३५ शब्द हें । 
१--सर्ब, २--विश्व, ३--उभ, ४--उभय, ५--डतर अर्थात्‌ डतर जोडकर बनाये 


हुए शब्द यथा कतर, यतर इत्यादि । ६--डतम अर्थात्‌ डतम जोड़कर बनाये हुए शब्द 
यथा कतमः यतम इत्यादि । ७--अन्य, ८--अन्यतर, ९--इतर, 1०--त्वत्‌, ११ 
"त्व, १२--नेम, १३--सम, १४--सिम, १५-- पूर्व, १६--पर, १७--अवर, १८-- 
दक्षिण, १५- उत्तर, २०--अपर, २१--अघर, २२- स्व, २२- अन्तर, ९४- 
त्यदू , २५-तद्‌ , २६-यद्‌, २७--एतद्‌ २८- इदम्‌, ९९५--अदस , २०- एक)? 
३१- दि) ३२- युप्मद्‌ , ३३--अस्मद्‌ , ३४--भवत्‌ , ३५--किम्‌ । 
इनमें “वत? और "त्व? दोनों ही 'अन्य' के पर्याय दे । 'नेम' अर्ध का और सम” 
सर्वे का पर्याय दै । 'सम' तुल्य का पर्याय होने पर सबनाम नहीं होता है । उस अवस्था 
में उसका रूप नर के समान दोगा जेसा पाणिनि के 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? इस 
सूत्र से स्पष्ट हे। “सिम? सम्पूर्ण का पर्याय है । 'स्व' भो निज का वाचक होने पर 
ही सर्वनाम होता है, 'जाति वाले व्यक्ति या 'धन” का वाचक होने पर नहीं । ( स्वमज्ञा- 
तिघनाख्यायाम्‌ ॥१।१।३५॥ 
२. तदन्तस्यापि इयं संज्ञा । 


‘7s 


तृतीय सोपान श्ष 


इनमें से “मा, नौ, नः मे, नौ, न; मे, नौ, न? इन वैकल्पिक रूपों का प्रयगो 
सभी जगइ नहीं किया जाता । वाक्य के प्रारम्भ में, प्य के चरण के आदि में, तथा च, 
वा, है, हा, अह, एव--इन अव्ययां के ठोक पूर्व तथा सम्बोधन शब्द के ठीक बाद 
इनका प्रयोग निषिद्ध दै । 

पुनश्च 'अस्मदू' शब्द के रूप लिङ्ग के अनुसार नहीं बदलते । 


युष्मद्‌ 
प्र० त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्वि० त्वाम्‌ , त्वा युवाम्‌ , वाम्‌ युष्मान्‌, वः 
तु० त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
च० तुभ्यम्‌ , ते युवाभ्याम्‌ वाम्‌ युष्मभ्यम्‌ , वः 
पं० त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
ष° तव,ते युवयोः वाम्‌ युष्माकम्‌ , वः 
स० त्वयि युवयोः युष्मासु 


त्वा, वाम्‌ , वः; ते, घाम्‌ , वः; ते, वाम्‌ , वः? इन वैकल्पिक रूपों का भी प्रयोग 

सभी जगह नहीं किया जाता । वाक्य के प्रारम्भ में, पद्य के चरण के आदि में, तया 
च, वा, इ, हा, अह, एव- इन अव्ययों के ठोक पूर्वे तथा सम्बोधन शब्द के ठीक 
बाद इनका भी प्रयोग निषिद्ध है। इनके प्रयोगों को दिखाने के लिए दो श्छोक नीचे 
दिये जा रहे हैं-- 

श्रीशस्त्वावतु मापीद दत्ता ते मेऽपि शर्म सः । 

स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नौ विमुः ॥ 

सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः । 

सोऽव्याद्वो नः शिवे वो नो दद्यात्सेव्यो$त्र वः स नः ॥ 


'भवत्‌ ( आप-प्रथम पुरुष ) 


पुंद्िक 
ए० चु० द्वि० व०  ब० बृ० 
प्र» भवान्‌ मवन्तौ भवन्तः 
द्वि० भवन्तम्‌ २० भवतः 
तृ० भवता भवदुभ्याम्‌ भवद्धिः 
च० भवते 5) भवद्भूथः 
पं० भवतः (2 2 


माप 6 
१. नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में “मनत , भवतो, अवन्ति’ रूप होता 
है और तृतीया से आगे पुंह्िङ्ग के समान रुप चलता है । 


५ अ० स० 


६६ 


ष्‌° सचत! 


स? भवति 
सं० दे भवन्‌ 
fo भवतो 
द्विश भवतीम्‌ 
तृ" भवत्या 
च० भवत्ये 
पं सवत्याः 
घ० 21 
स० भवत्याम्‌ 
सं० हे भवति 
प्र सः 
द्विश तम्‌ 
तुश तेन 
ख तस्मे 
पं० तस्मात्‌ 
घ० तस्य 
स० तस्मिन्‌ 
ए* खु० 
प्र सा 
द्विभ ताम्‌ 
त° तया 
च० तस्यै 
पं० तस्याः 
ष्‌० 3 
स० तस्याम्‌ 
प्र० तत्‌ 
द° 32 


अजुवाद्‌-रत्नाकर | 
भवतो अवताम्‌ 
3 भवत्छु 
हे भवन्तौ हे भषन्तः 
स्रीलिञ्च 
भवत्यौ भवत्य 
» भवतीः 
भवतोभ्याम्‌ सवतौमिः 
Fy) भवतीभ्यः 
भवत्यो भवतीनाम्‌ 
२० भवतोषु 
हे भवत्यो हे भवत्यः 
तत्‌ ( षह ) पुँहिङ् 
तौ त्ते 
2३ तान्‌ 
ताभ्याम्‌ तेः 
071 तेभ्यः j 
तयोः तेषाम्‌ 
32 तेषु 
तत्‌ ( वह ) ख्रीलिङ्ग - 
द्वि० चु० च० व° 
ते ता 
ताभ्याम्‌ ताभिः 
22 ताभ्यः 
तयोः तासाम्‌ 
22 तासु 
तत्‌ ( वद्द ) नपुंसकलिङ्ग 
ते तानि 


तृत्तीय सोपान - 


इद्म्‌ ( यह ) पुल्लिङ्ग 

ए० च द्वि च० ब० व० 
अ० अयम्‌ इमौ इमे 
द्वि इमम्‌ , एनस्‌ इमो, एनौ इमान्‌ , एनान्‌ 
तु अनेन, एनेन आभ्याम्‌ एभिः 
च० अस्मे 2 एभ्यः 
प० अस्मात्‌ २३ 2१ 
घ्‌० अस्य अनयोः, एनयोः एषाम्‌ 
चण० अस्मिन्‌ शज २२ एषु 

इद्म्‌ स्रीलिङ्ग 
अ इयम इमे इमाः 
द्विश इमाम्‌ एनाम्‌ » एने एना 
तु० अनया एनया आम्योम्‌ आभिः 
च० अस्ये २२ आभ्यः 
पं० अस्याः २ » 
ष्‌० भर अनयोः एनयोः आसाम्‌ 
स०ण० अस्याम्‌ २२ 2२ आसु 
इद्म्‌ नपुंसकलिङ्ग 

ए० च० द्वि० व० ब० च्‌० 
प्र». इद्म्‌ मे इमानि 
द्वण इदम्‌, एनत्‌ इमे, एने इमानि, एनानि 
शेषं पुंल्लिङ्गवत्‌ । 

एतत्‌ ( यह ) पंद्लिङ्ग 
प्रण एषः एतौ एवे 
द्विभ एतम्‌, एनम्‌ एतौ, एनो सवाह.» एनात 
तु० एतेन, एनेन ` एताभ्याम्‌ एतेः 
प० एतस्मे 33 एतेभ्यः 7 
पं० एतश्मात्‌ शर 00 
.ष० एतस्य एतयोः, एनयोः एतेषाम्‌ 
स० एतस्मिन्‌ ० र? एतेषु 
पतत्‌ खीळिङ्ग 

प्रश एषा एते एताः 
द्विश एताम्‌ एनां एने . «नाः 


तु एतया एनया एताभ्याम्‌ एताभिः 


६८ 


म्व एतस्ये 
पै० एतस्याः 
ष० ॥ 1] 

स° एतस्याम्‌ 
प्र० एतत्‌ 

द्वि © 922 

शेषं पंल्लिङ्गवत्‌ । 
प्र असौ 
द्वि असुम्‌ 
तृ" असुना 
च°  अमुष्म 
पं० अमुष्मात्‌ 
ष० अमुष्य 
स० अमुष्मिन्‌ 
प्र० असौ 
दिः अमूम्‌ 
तु अमुया 
च० अमुष्ये 
पं० अमुष्या 
Ed FY) 
स्‌० अमुष्याम्‌ 
प्र अदः 

दवि ७ २२ 

शेषं पुक्षिङ्गवत्‌ । 
प्रe यः 

द्विश यम्‌ 

तु० येन 

च० यस्मै 

पण यस्मात्‌ 
घं० यस्य 

स॒ु० यस्मिन्‌ 


अचुवाद्‌-रत्नाकर 


एताभ्याम्‌ 
एतयोः एनयोः 

पतत्‌ नपंसकलिङ्ग 
एते 


खद्स्‌ ( वह ) पुँह्लिङ 
अमू 
अमूभ्याम्‌ 


अमुयोः 


अदस्‌ स्रीलिङ्ग 
अमू 


अमूभ्याम्‌ 


2२ 


अमुयोः 
अद्स नपुंसकलिङ्ग 
अमू 


यत्‌ ( जो ) पंस्लिङ्ग 
यौ 


एताभ्यः 
२२ 


एताप्ताम्‌ 
एतासु 


एतानि 


अमी 
अमून्‌ 
अमोमिः 
अमीभ्यः 
अमीषाम्‌ 
अमोषु 


प या 
द्विश याम्‌ 
तृ" यया 
० यस्यै 
पं० यस्याः 
ष० Fy) 
स° स्याम्‌ 
ए० च्‌० 
० यत्‌ 
द्विः „ 
शेषं पल्षिङ्षवत्‌ । 
प्र स्वः 
द्विश सवम्‌ 
त° सवेण 
पव सर्वसमे 
पं सर्वस्मात्‌ 
ष्‌० सर्वस्य 
स० सर्वस्मिन, 
प्र० सर्वा 
द्विभ सर्वाम्‌ 
तु स्या 
च° सर्वस्यै 
प॑ सर्वस्याः 
घ० २२ 
स० सर्वस्याम्‌ 
अ सर्वम्‌ 
द्वि०. 


शेषं पु्िङ्गवत्‌ । 


तृतीय सोपान 


ये 
37 
याभ्याम्‌ 


ययोः 


सवं ( सब ) पुंर्लिङ्ग 
सर्वों 
सर्वाभ्याम्‌ 


सर्वयोः 


सवे स्रीलिङ्ग 
सर्वे 


2 
सर्वाभ्याम्‌ 


स्वयोः 
सचे नपुंसकलिङ्ग 
सर्वे 


ES 


यत्‌ ख्रीलिङ्ग \ 


६९ 


अज्ुवाद-रत्नाकर 
किम्‌ ( कौन ) पुंल्लिङ्ग 
कौ 
कौ 


. किम्‌ नपुंसकळिज्ञ 
के 


अन्यत्‌ ( दूसरा) पुंल 
अन्यौ 


अन्याभ्याम्‌ 


गज 
22 


अन्ययोः 


अन्यत्‌ खलिक 
झन्ये 


अन्याभ्याम्‌ 


तृतीय सोपान ७१ 


अन्यत्‌ नपुंसकलिङ्ग 
ग्र अन्यत्‌ अन्ये अन्यानि 
द्वि० 2२ 7) 


| 


शेष पुहिलिङ्गयत्‌ । 

सूचना- अन्यत्‌ ( दूसरा ), अन्यतर ( दूसरा जिसके बारे में कुछ कहा जा चुका 
हो उससे दूसरा ) इतरा ( दूसरा ), कतर ( कौन सा ), कतम (दो से अधिक में से कौन 
सा ), यंतर, यतम, ततर, ततम के रूप एक समान चलते हें । 


पूर्वे ( पळा ) पुंर्िङ् 
अ° पूरे पवौ पूर्व, पूर्वा 
द्विश पूर्वम्‌ 5 पूर्वान्‌ 
तु० पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्व: 
चर पूर्वस्म 22 पू्वेभ्यः 
पं॑० पूर्वस्मात्‌ , पूर्वात्‌ र हु 
ण पूर्षस्य पूवेयोः पूर्वेबाम्‌ 
ख० पूवेस्मिन्‌ |) पूर्व २ पूर्वघु 
पूर्व खीलिङ्ग 
ग्० पूर्वा प्‌े पूर्वाः 
द्वि यि पूर्वाम्‌ 22 22 
तु पूर्वया पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वाभिः 
च पूर्वस्ये है] पूर्वाभ्यः 
प पूर्वस्या १ ॥ 22 
ष० फर पृ्षेयोः पूर्वासाम्‌, 
स० , पूर्वेस्याम्‌ पूर्वयोः पूर्वा 
पूवे नपुंसकलिङ्ग 
प्र, पूवस पू पूर्वाभि 
द्वि 0) 22 २३ 99 
शेष पुहिङङ्गवत्‌ । 


सूचना- पूर्ब (पहला ), अयर ( बाद वाळा ), दक्षिण, उत्तर, पर (दूसरा), अपर 
( इसरा ) अघर ( नोचे वाळा ) शब्दों के रूप एक समान चलते है । 
डम ( दोनो ) [ 
` यह शब्द डेव द्विवचन में होता है और तोनों छिप्लों में अळग ३ विशेष्य के 
शयुसार इनकी विमचिंयां होतो हैं एवं खि भी । 


७२ अनुवाद-रत्नाकर 


पुंल्लिङ्ग नपुंस कलिङ्ग ख्रीरिङ्ग 
प्र उभौ ञ्भे उमे 
द्विभ उभौ उभे उभे 
तु० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
ऱ्च० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उमाभ्याम्‌ 
पं० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
ष० उभयोः उभयोः उभयोः 
स० उभयोः उभयोः उभयोः 
उभय ( दोनो ) पुंड्लिङ्ग 
ए० च्‌० ६० व° ए० च० ब० चृ० 
° उभयः उभये पं० उभयस्मात्‌ उभयेभ्यः 
` द्विभ उभयम्‌ उभयान्‌ ष० उभयस्य उभयेषाम्‌ 
तु० उभयेन उभयैः स० उभयस्मिन्‌ उभयेषु 
० उभयाय उभयेभ्यः 
उभय नपंखकळिङ्ग 
भ्र उभयम्‌ उभयानि द्वि उभयम्‌ उभयानि 
शेषं पुंल्लिङ्गवत्‌ । 
उभय स्त्रीलिङ्ग 
ए० व० ब० वष 
प्र० उभयी उभय्यः 
शेषं नदीवव्‌। 
कति ( कितने ), यति ( जितने ), तति ( उतने ) ये शब्द सभी निज्ञों में प्रयुक्त 
होते हैं एवं नित्य बहुवचन होते है । 
कति य॒ति तति 
प्रश कृति यति तत्ति 
द्वि० क्ति यति तति 
त° कतिभि यतिभिः ततिभिः 
चर कृतिभ्यः यतिभ्यः ततिभ्य 
प° 22 29 २ 
च० कतीनाम्‌ यतौनाम्‌ ततीनाम्‌ 
स० कतिषु यतिषु ततिषु 
सर्वनाम शब्द और उनका प्रयोग 


समस्त प्रकार के नामों ( संज्ञाओ ) के बदले जो आता है उसे सबंनाम कहते 
हैं। रचना या किसी भी भाषा के बारम्यसहार के छिए सबंनाम एक बहुत बढ़ा सहा? 


तृतीय सोपान ७३ 


यक है, कारण एक बार केवळ संज्ञा का प्रयोग हो जाने के बाद उस सम्पूर्ण सन्दर्भ 
या वाक्य में संज्ञाओं के बदले सर्वनाम आकर उनका प्रतिनिधित्व कर लेता है और 
बार-बार एक ही संज्ञा को दुहराने की कोई आवश्यता नहीं पड़ती । 

अर्थ के अनुसार सर्वनामो को छः श्रेणियों में विभाजित किया गया है । यथा-- 
( १ ) पुरुषवाचक सर्वनाम ( २ ) निक्षयवाचक सर्वनाम ( ३ ) सम्बन्धवाचक सर्वनाम 
( ४ ) अनिश्चयवाचक सर्वनाम ( ५ ) प्रश्नवाचक सर्वनाम ( ६ ) निजवाचक सर्वनाम । 

पुरुषवाचक सर्वनाम--ये सर्वनाम दो हैं, युष्मदू और अस्मद्‌ । ` युष्मदू मध्यम 
पुरुषवाची सर्वनाम है और अस्मद्‌ उत्तम पुरुषवाचो सर्वनाम । 

(श्र ) आदर सूचित करने के लिए मध्यम पुरुष “युष्मद्‌? के स्थान में प्रथम 
पुरुष भवत्‌? शब्द का प्रयोग किया जाता है। “भवत? के साथ प्रथम पुरुष को ही 
क्रिया होती है क्योंकि भवत्‌? को गणना प्रथम में की गई है। यत्‌ भवान्‌ अभ्यागत! 
अतिथिः तद्‌ भक्षयतु इदम्‌ फलम्‌ ( सुनिये आप अभ्यागत और अतिथि हैं इसलिए आप 
इस फल को खाइये ) । 

(ब) आदर का बोध कराने के लिए यदा-कदा “भवत? और “भवतो? के पूर्वे 
“अत्र” और 'तत्र' लगा दिये जाते हे । सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए “अन्न भवत्‌? और 
तत्र भवतं? का प्रयोग किया जाता है । यथा :-- 

कृपया अत्र भवन्तः आज्ञापयन्तु--आप पूज्यगण कृपा करके आज्ञा प्रदान करें। 

अन्न भवती गौतमी आगच्छति--श्रीपूज्या गौतमी आती हैं। 

आदिशे5स्मि तत्र भवता गुरणा --श्रीपूज्य गुरुदेव के द्वारा आदिष्ट हुँ । 

कव तत्र भवती कामन्दकी १--पूज्या कामन्दकी देवी कहाँ हैं ? 

( स ) यत्रतत्र “भवत? शब्द के पहिले 'एष और 'सः' का मो प्रयोग 
मिळता है । 

यह केवळ प्रथमा के एकवचन में हो मिलता हे । यथा :-- 

एष भवान , सागच्छति-यह आप श्याते हे । 

मां स भवान्‌ नियुङ्के-मुझे बह श्रीमान नी नियुक्त कर रहे हैं। 

निश्चयवायक सर्वनाम--( अ ) तदू , एतद्‌ , इदम्‌ , अद्र ये चार निश्चयवाचक 
सर्वनाम हैं क्योंकि इनमें निश्चय जाना जाता है, अथवा इनसे संकेत किया जाता दे। ये 
सब प्रथम पुरुषवाचो सर्धनाम है । 

( ब ) समीप वस्तु के ळिए 'इदम्‌?, अधिक समीपवर्ती वस्तु के लिए “एतद्‌”, दूरवर्ती 
व्यक्ति या वस्तु के लिए “अद्स्‌’ एवं अनुपस्थित किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए 'तदू? 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

“इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चेतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षं विज्ञानीयात्‌ ॥” 
( स ) 'तद्‌' कमो-कमी “प्रसिद्ध, 'सुविस्यात', “प्रशंसनीय? अथे में प्रयुक्त होता है । 


७७ ` अचुवाद-रत्नाकर 


यया :-सा रम्या नगरौ = वह प्रसिद्ध, सुविख्यात नगरी । 

( द ) अनुभूत अर्था के बोधनार्थं “तदू? के उपरान्त 'एव” अव्यय जोड्फर उसका 
प्रयोग किया जाता है । यथा 5--तदेव नाम = ठीक वही नाम दै । 

( य ) 'भिन्न-भिन्न' अथवा “कश आदि अर्था' को प्रकट करने के लिए “तदू? का 
दुद्दरा प्रयोग किया जाता हे । यथा तत्र तत्र बधो न्याय्यस्तव राक्षस! दारुणः = 
रे राक्षस ! वहां २ तेरा भीषण वघ उचित है । 

( फ ) 'इदम? और 'एतद्‌? शब्दों के द्वारा यदि किसी एक वाक्य में किसी संज्ञा का 
वर्णन करके दूमरे वाक्य में फिर उसी संज्ञा का प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में 'इदम्‌ः 
और “एतद्‌? के स्थान में द्वितीया ( तीना वचन ), तृतीया एकवचन तथा षष्टी और 
सप्तमो के द्विवचन में 'एन' आदेश हौ जाता दै । यथा ३-- 

अनयोः पवित्रं कुलम्‌ एनयोः प्रभूतं बळम्‌ = इन दोनों का पवित्र वंश है, इन दोनो में 
महान्‌ बळ है । 

सूचना- युष्मद्‌ , अस्मद्‌ तथा भवत्‌ के अतिरिक्त जितने सर्वनाम हैं, सब विशेष्य 
तथा विशेषण दोनों तरह प्रयुक्त होते हें । 

सम्बन्धवाचक सर्वेनाम--( अ ) यदू सम्बन्धवाचक सर्वनाम दै । इसके साथ बहुधा 
तदू भी आता है क्योकि वह इसका नित्यसम्बन्धो शब्द्‌ है । यथा ३--- 

यदाज्ञापयति तत्‌ कुर्‌ ( वह जो आज्ञा देते हैं, वह करो ) 

( ब ) “सब”, “सम्पूर्णः 'सब कुछ’, "जो कुछ” आदि अर्थो के प्रकटनाथ यद्‌ शब्द का 
दोहरा प्रयोग किया जाता है । ऐसी दशा में यदू का नित्यसम्बन्धो सर्वनाम “तदू? का 
भी दुहरा प्रयोग हो आता हे । यथा :-- 

यत्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्तदखिळ॑ शंभो | तवाराघनम्‌ ( हे भगवान शक्कर ! मैं जो 
कुछ कमे करता हुँ वह सम्पूर्ण तुम्हारी आराधना दै । ) 

( स ) जब अपि, चित्‌ और चन प्रत्ययान्त “किम! अथवा 'किम के साथ यद्‌’ का 
प्रयोग किया जाता है तब 'जो कोई भो? “जिस किसो भी? 'जहां कहीं भो? आदि अर्थो का 
बोध होता दै । यया !- 

यं कथित. पश्यामि स काळ इव प्रतिभाति ( जिस किसी को देखता हूँ वह काल की 
तरह लगता है। ) 

यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा त्रृहि दीनं वचः (जिस-जिस को देखते हो, उस २ 
के आगे दीनवचन मत कहो। ) 

अनिश्चयवाचक सबेनाम--( अ ) भश्‍नचाचक धर्वनाम 'किम्‌? के अनन्तर चित्‌ » 
चन, अपि अथवा स्वित्‌ जोड़कर, अनिश्चयवाचक सर्दनाम बनाया जाता है । यथा श 

कश्चित. , करन, कोऽपि वा एवं कृतवान्‌ (किसी अनिश्‍चित व्यक्ति ने ऐसा किया ।) 

( ब ) कभी-कभी किम्‌ शब्द के साय अपि का प्रयोग होने पर अनिवंचनोय, विल" 
क्षण, अभूतपूर्व आदि अर्थ का तोघ होता है । यथा ४-- 


तृतीय सोपान ७५ 


अवश्यमत्र केनापि कारणेन भवितव्यम्‌ ( अवश्य हौ इसमें कोई अनिर्वचनीय 
कारण है। ) 

( स ) कभी-कभी “कहीं-कहीं? के लिए "क्वचित्‌-क्वचित्‌? तया "कभी-कभी? के लिए 
“कदाचित्‌-कदाचित्‌? का प्रयोग किया जाता है । यथा ।-- 

कचिद्गीणावादूयं क्वचिदपि च हाहेति रुदितम्‌ ( कहीं तो वोणा बज रही हे और 
कही हाय, हाय विलाप हो रहा है । ) 

(द ) जब अन्य तथा पर शब्द का दोबार अयोग किया जाता है तब 'एक दूसर।? 
'कुछःकुछ', 'कुछ दुसरा, 'कुछ और? आदि अयो' का बोध होता दे । यथा :— 

अन्यः करोति दुर्दैत्तमन्यो भुङ्कते च तत्फलम्‌ ( एक ( कोई ) पाप करता है, दूसरा 
(कोई ) फल भोगता है। ) 

प्रश्‍नचाचक सर्वनाम ( अ ) अश्नवाचक सर्वनाम `किम्‌? तथा इसमें प्रत्यय लगाकर 
ठ कतर, कतम, कत्र, कदा, क्व, कथम्‌ इत्यादि शब्द हैं जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होते 

। यथा !-- 

कः कोऽत्र दवारि तिष्ठति १ ( कौन-कौन यहाँ द्वार पर है १ ) 

अनयोः कतरः तत्र गमिष्यति १ ( इन दोनों में कौन वहां जायगा १ ) 

कुत्र गच्छसि १ कदा पठसि १ आदि । 

हिन्दी मे अनुवाद करो 

१ कदाचित भाण्डं भिनत्ति कदाचिन्नवनोतं चोरयति । २-सोऽयं तव पुत्र: आगतः 
यः देव्या ; स्वकरकमलेरपलालितः । ३--शसुर्या नाम ते ढोका अन्धेन तमसाबृताः । 
तांस्ते परेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । ४--यो यः शद्धं बिभि कोघान्घस्तस्य 
तस्य स्वयभिद जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ । ५--तानोन्द्रियाणि सकलानि तदेव नाम, 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव। अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन 
अवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ६--अस्ति तत्र भवान्‌ काश्यपः श्रीकण्ठपदलांछनो भवभूतिर्नाम 
जातुकर्णीपुत्रः । ७--केचित संपद्धिः प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाथ्यमाना विहळतायुपयांति, 
आपरे तु धूतैः प्रतार्यमाणाः सर्वजनस्योपहास्यतामुपर्याति । ८--रूपं तदोजस्वि तदेव 
वीर्यम्‌ तदेव ने्गिकमुकषतत्वम्‌ । ९--अमुना व्यतिरेकेण कृतापराधमिव त्वय्यात्मानमब- 
गच्डति कादम्बरी । १०--आत्मान॑ बहुमन्यामहे वयम्‌ । ११--तस्य च मम च पौर- 
घूतैवेरसुदपादययत । १२--अयमसौ मम ज्यायानार्यः कुशो नाम भरताश्रमात्‌ प्रतिनिशृत्तः । 
१३--असुं पुरः पश्यसि देवदारं पुद्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन । १४--आयुष्मन्नेष 
वास्विषयीभूतः स वीरः। १५--सिष्यन्ति कमसु महत्स्वपि यक्षियोज्याः संभावनागुणमवेहि 


तमीश्वराणाम्‌ । 
संस्कत मे अचुवाद करो 
१--हे भगवन्‌ , सवदा इम लोगों कौ रक्षा कीजिए। २- मैं भी आपळोयों से 
इछ पूछता हुँ । ३--पूज्य काश्यप जी ने मुझे आदेश दिया दै । ४--बह दुष्ट किस दिशा 


७६ अनुवाद-रत्नाकर 


में चला गया । ५-दुष्टों के मन में कुछ दूसरी बात होती है, वाणी में कुछ दूसरी 
आर कमे में कुछ दूमरी । ६--एक चेत्ररय प्रदेश चला गया, दूमरा विदर्भ देश 
को । ७--कुछ लोगों का मत दे छि विधवां का पुनर्विवाह शाक्षद्वारा निषिद्ध 
है, और कुछ लोगों का मत है कि वढू शाब्रविहित है। ८--कुछ लोगो ने मेरी 
बात का अनुमोदन किया, पर कुछ लोगां ने निन्दा की । ९--इसके द्वारा चाही जाती 
हुई कोन सो खरी अपने आपको गौरवान्वित समझती दै । १०--वढ पागल घुडडो औरत 
कभी बड्बड़ाने लगती है और कमो ठिकाने से बोलने लगती है । ११--जिस वालक को 
मैंने विद्यालय में खेलते हुए देखा था यह वही बाळक है । १२--सज्जनों की संगत में 
एक अनिर्बचनीय आनन्द होता है । १३--उस आपत्तिकाल में मैंने बड़ी कठिनता से 
अपने को बचाया । १४--सोमदत्त की लड़कियां भिन्न-भिन्न कलाओं और शाज्रों में 
निपुण हो गई हैं । १५--इस अवसर पर श्रीमान्‌ जी क्या बोलने का संकल्प करते हैं । 
१६--पूज्य गुरुजी ने मुझे यह कार्य करने की आज्ञा प्रदान को है। ९७--वह कहीँ 
भी सो जाता है और किसी के भो घर में भोजन कर लेता है । १८--ये मेरे बच्चे 
तुम्हारे द्वारा ही पाले-पोसे गए । १९--अरे हरो, यह सज्जन होश में आ रहे हैं । 
२०--पूज्य गौतम जी कहां हैं १ 


चतुथे सोपान 
विशेषण-विचार 


अ--निश्चित संख्यावाचक ( चिशेषण ) 


जब 'एक! शब्द का अर्थ संझ्यावाचक “एक” होता है, तो इसका रूप देवल एकवचन 
में होता है, अन्य अर्थों में इसके रुप तीना बचनों में होते हैं। एक शब्द के निम्न 


अर्थ होते हैं-- 


एकोडल्पार्थ प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। 
साधारणे समानेऽपि संख्याय। च प्रयुज्यते ॥ 
( अल्प ( थोड़ा, कुछ ), प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, 


अर्थो में एक शब्द प्रयुक्त होता हैं । ) 


समान और एक, इतने 


बहुवचन में इका निम्न अर्थ होता हे---'कुछ लोग? “कोई कोई? । यथा--एके 


पुरुषाः एकाः, नारयः, एकानि फलानि आदि । 


फक शब्द 
लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
प्र एकः एकम्‌ 
द्वि एकम्‌ एकम्‌ 
तु० एकेन छु एकेन 
च्‌० एक्स्मै एकस्मे 
पं० एकस्मात एकस्मात्‌ 
ष० एकस्य एकस्य 
स° एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ 
द्वि (दो) 
लि नपुँ० पलि 
प्र द्वौ ह प° द्वाभ्याम्‌ 
द्वि० ,, २२ ष० द्वयोः 
तृ० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ स० ,, 
च० ,, 2 


स्रौलिङ्ग 


द्विशन्द के रूप केवल द्विवचन में तथा तीनों लिङ्ग में अळग-अळग होते हैं । 


त्रि( तीन) 
“ब्रि? शब्द के रूप केवळ बहुवचन में होते हैं । 


पुल्ल नपुंसकळिङ्ग ञ्जीलिष्ट 
प्रः त्रयः त्रीणि तिसः 
- द्वि प्रौन 32 3 
कु» त्रिमिः त्रिभिः तिमिः 
च. bs ्िम्यः नः 
रद 2 र 
ष० त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिसणाम्‌ 
चतुर ( चार ) 
चतुर शब्द के भी रूप तोनो किहं में भिन्न-मिन्न और केवळ बहुवचन में होते हैं । 
पल्लिज् नपुंसकलिङ्ग ख्रीलिङ्ग 
fo चत्वारः चत्वारि चतस्नः 
द्वि० चतुरः 92 22 
त° चतुर्सिः चतुर्मिः चतसभिः 
न, चतुम्यंः चतुर्भ्यः चतसुभ्यः 
० अ्चतुर्णाम्‌ , चतुण्णौम्‌ चतुर्णाथ्‌ , चतुण्णाम्‌ चतसणाम्‌ » 
स० चटु चतुर ऱ्य 
पञ्चम्‌ और इसके आगे के संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लह में समान होते 
है और केवल बहुवचन में होते हें । 
पश्चन-पाँच षष्‌-छः 
पुंलिङ्ग, नपुंसकलिप्न ख्रीलिङ्ग पुल्लिफ्, जीलिङ्ग, नपुं० 
प्र पन्च षटू 
द्वि गा 9" 
त° पश्चभिः षडमिः 
१. 'त्रिचतुरोः? छियां तिखुचतस्‌ ।०।२।९९। त्रि तथा चतुर्‌ शब्दों के स्थान में 
जरि में तिस और चतस आदेश हो जाते हें । 


३ 'त्रेल्य/ ।०१।५३। अर्थात्‌ आम्‌. ( षष्ठौ बहु० के विभक्ति प्रत्यय ) के जुड़ने 
दर “त्रि शब्द के स्थान में 'त्रय” हो जाता है । इस प्रकार त्रीणाम न होकर ्रयाणाम 
कप बन जाता दे । 

__ ३. 'बरचतुम्येबः ।७1१॥५४॥ अर्थात्‌ 'षर्‌' संज्ञावाले संख्यावाची शब्दों तथा 
चंतुर शब्द में आम ( षछोबहुवचन के विभक्ति प्रत्यय ) के पूवं न्‌ का आगम हो 
जाता है । फिर “रषाभ्यां नो णः समानपदे' के अनुसार न का णू हो जायगा । फिर 
“अचो रहाभ्यां दें? ।८।४।४०। से विकल्प करके दित्व हो जाता है । अतः ववतुर्ण्णामः 
भी होगा । 


७२ 

क तयर बड्भ्यः 
पं० त 7] 
ष्‌ पद्चानाम्‌ षण्णाम्‌ 
स० पश्चसु षट्सु 

सप्तन्‌-सात *अश्न-आठ 

पुँल्किङष, नपुं०, ज्री० पुं०, ख्री०, नपुं० 
- सप्त १झष्टौ, अष्ट 
द्वि० २२ 2) 7 
त° सप्तमिः अष्टाभिः, अष्टभिः 
च० सप्तभ्यः अशभ्यः, अएभ्यः 
पर 22 Fr) २ 
ष० सप्तानाम्‌ अष्टानाम्‌ 
स० सप्तसु अष्टा, अष्टसु 


नवन्‌ ( नौ ), दशन्‌ ( दस ) तथा एकादशन्‌ आदि समस्त नकारान्त संख्याः 
चाची शब्दों के रूप पश्चन के समान तीनों लिङ्ग में एक समान ही चलते है । 

नित्यस्रीलिङ् ऊनविंशति से लेकर जितने संख्यावाची शब्द है. उन सबके रूप 
केवळ एकवचन में ही चलते हैं । 

हृत्व इकारान्त नित्यस्जोलिङ्ग संख्यावाचक ऊनविंशति, विंशति, एकविंशति आदि 
“बिशति' में अन्त द्वोने बाले पदार्थों के रूप 'रचिः शब्द के तुल्य चलते हें । 

नित्य ल्लोलिज्न संख्यावाचक त्रिंशत ( तोप ), चत्वारिंशत ( चाळीस ), पश्चाशत्‌ 
( ) तया 'शत मे अन्त होने वाले संख्यावाची शब्दों के रूप रित? के समान 
चलते हें । 


विंशति त्रिशत्‌ चत्वारिशत्‌ 
प्रश विंशतिः त्रिंशत्‌ चत्वारिंशत्‌ 
द्विश विंशतिम्‌ त्रिंशतम्‌ चत्वारिंशतम्‌ 
तु० विंशत्या त्रिंशता चत्वारिंशता 
च० विंशत्ये, विंशतये त्रिंशते ` चत्वारिंशते 
शासित फ्ज्जिजिडिडिडी 


१. यदि अन्‌ शब्द के बाद व्यष्षन वर्ण से आरम्भ होने वाले विभक्ति प्रत्यय 
जुड़े हां तो “न? के स्थान में 'आ? हो जाता है। परन्तु 'न? के स्पान में “आ? का होना 
बैकल्पिक है । ( “अष्टन आ. क्िमचतौ' ) 

२. “अष्टाभ्य ओश्‌?।७।१।२१ “अश? के बाद प्रथमा तथा द्वितीया बहुवचन के 
बिमक्ति अत्ययो के जुड़ने पर उनके स्थान में “और? का आदेश हो जाता है । इस प्रकार 
“अष्टौ? रुप बन जाता है। “न? के स्यान में 'आ? न होने पर “अष्ट” रूप बनता है । 


८० अजुवाद-रत्नाकर 


पं विंशत्याः, विंशतेः त्रिंशतः चत्वारिंशतः 
ष० » 2२ 2० 3 
स० विंशत्याम्‌ , विंशतौ त्रिंशति चत्वारिंशति 


पश्चाशत्‌ के रूप त्रिंशत के ही समान चळते हें । 
नित्य जौनिङ्ग षष्टि ( साठ ) सति ( सत्तर ), अशौति ( अस्सी ), नवति ( नब्बे ) 
इत्यादि समस्त इकारान्त संख्यावाची शब्दों के रूप 'चिशति' के अनुसार रुचि फे समान 


चळते हैं। 


ष्ट सप्तति 
प्र० षष्टिः सप्ततिः 
द्वि० षशिम्‌ सप्ततिम्‌ 
तृ" षष्ट्या सप्त्या 
च० 'षष्ठ्ये, षष्य्य सप्तत्ये, सप्ततये 
पं० षष्ट्याः, षष्टेः सप्तत्याः, सप्ततेः 
ष० 2० 71 २० 32 
स० बष्ट्याम्‌ षशौ सप्तत्याम्‌ सप्ततौ 
इसो प्रकार अशीति, नवति के भी रूप होते हें । 
संख्या पूरणी ( कम ) संख्या पूरणी संख्या 

पुँ० तया नपुं० स्री० 

१ एक प्रथम प्रथमा 
२द्वि द्वितीय? द्वितीया 
३्त्नि तृतीय तृतीया 
४ चतुर्‌ ब्चतुर्थ, तुरीय, तुयं चतुर्थी, तुरीया, तुर्या 
५ पश्चन्‌ पंचम पंचमी 


१-२. दवि के साय पूरणो संख्या के अर्थ में “तीय” प्रत्यय लगता है । इस प्रकार 
दूयोः पूरणः' इस अर्थ में 'द्वितीय? शब्द बना । 'त्रेः सम्प्रधारणं च' सूत्र से त्रि शब्द 
में भी 'तीयः प्रत्यय लगता है और त्रि के रेफ का ऋकार हो जाता है । 

३. 'षट्कतिकतिपय चतुरां धुक 1५1२1५ १। पूरण के अर्थ में षट्‌ , कतिपय तथा 
चतुर्‌ शब्दों में उदू प्रत्यय लगने पर उन्हें थुक आगम होता है । “चतुश्छ्यतावायक्षर' 
लोप2? ( वातिक ) इस विधान से चतुर्‌ शब्द में पूरण अर्थ में छ और यत्‌ प्रत्यय 
भी जुद़ते हैं और आय अक्षर “च' का लोप हो जाता है । इस प्रकार तुरीय और 
तुर्य रूप बनेंगे । 

४. “नान्तादसंख्यादेर्भट' ।५1२।४९। नान्त संख्यावाची शब्दों में पूरण के अथ में 
उद्‌ प्रत्यय ळगने पर उसे मट आगम होता है । 


न्या 


६ षषू 
७ सप्तन्‌ 
४ झष्टन्‌ 
५ नवन्‌ 
१० दशत्‌ 
११ एकादशन्‌ 
१२ द्वादशन्‌ 
१३ त्रयोदशन्‌ 
१४ चतुर्दशन्‌ 
१५ पंचदशन्‌ 
१६ षोडशन्‌ 
१७ सप्तदशन्‌ 
१८ अष्टादशन्‌ 
१९ नवदशन्‌, एकोनविशति 


या 
ऊनविंशति, एकान्नविंशति 
२० विंशति 
२१ एकविंशति 
२२ द्वाविंशति 
२३ त्रयोविंशति 
२४ चतुर्विशति 
२५ पंचविंशति 
२६ षड्विंशति 
२७ सप्तविंशति 
२८ अष्टविंशति 
२९ नवर्विशति 


या 
एकोनत्रिशत्‌ 


चतुर्थ खोपान 

षष्ठ 
सप्तम 
अष्टम 
नवम 
दशम 
एकादश 
द्वादश 
त्रयोदश 
चतुदश 
पंचदश 
षोडश 
सप्तदश 
अष्टादश 


<१ 


पंचदशी 
षोडशी 

सप्तदशी 
अष्टादशो 


एकोनविंश, एकोनबिंशतितम एकोनविंशी, एकोनविंशतितमी 


या 
ऊनर्विश, ऊनविंशतितम 
विंश)? विंशतितंस 
एकर्विश, एकर्विशतितम 
द्वाविंश, दवार्विशतितम 
त्रयोर्विश, त्रयोबिंशतितम 
चतुर्विश, चतुर्विशतितम 
पंचविश, पंचचिशातितमं 
षड्विंश, षड्विशतितम 
सप्तविंश, सप्तविंशतितम 
अष्टर्विश, अष्टाविंशतितमं 
एकोनत्रिंश, एकोनत्रिश त्तम 


ऊनत्रिश, ऊनत्रिशत्तम 


या 
ऊनविंशी, ऊनविशतितमो 
विशी, विंशतितमी 
एकर्विशो, एकविशतितमो 
द्वाविशी, द्वाविशतितमी 
त्रयोविंशी, त्रयोर्षिशतितमी 
चतुर्विशी, चतुर्विशतितमी 
पंचविशी, पंचविशतितमी 


` बड्बिशी, षड्विंशतितमी 


सप्तविंशी, सप्तविशतितमो 
अष्टार्विशी, अष्टाबिशतितमी 
एकोनत्रिंशी, एकोनत्रिशत्तमी 


ऊनत्रिशी, ऊनत्रिशत्तमी 


एकाणत्रिश, एकाचत्रिशत्तम एकान्नत्रिशी, एकाणत्रिंशत्तमी 


उ. ह्वरत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्यास ।२।२०६॥ विशाति इत्यादि शब्दों में विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ।५।२।५६॥ विंशति इत्यादि शब्दों में पूरण 
के अर्थ में विकल्प से तमद्‌ प्रत्यय शुदता दै । उद्‌ तो जुड़ता दी है । इस प्रकार इनके 
दो-दो रूप होंगे--विंशः--विंशतितमः, त्रिंश त्रिशत्तमः इत्यादि । 


६ अ० २० 


८३ 


३० त्रिशत्‌ 
३१ एकत्रिंशत्‌ 
३९ द्वात्रिशद्‌ 
३३ प्रयश्चिशत्‌ 
३४ पतुखिशत 
३५ पंचत्रिशत्‌ 
३६ षरट्न्रिशत्‌ 
३७ सप्तत्रिशत्‌ 
३८ अष्टात्रिंशत्‌ 
३९ नवत्रिंशत्‌ 
या 
एकोनचत्वारिंशत्‌ 


या 
ऊनचत्वारिंशत्‌ 


या 
एकाभचत्वार्रिशतः 


४० चत्वारिंशत्‌ 
४१ एकचत्वारिंशत्‌ 


४२ द्वाचत्वारिंशत्‌ 


या 
द्विचत्वार्रिशत्‌ 


४३ त्रयश्वत्वारिशत्‌ 
या 
त्रिचत्वारिंशत्‌ 
४४ चतुश्चत्वारिंशत्‌ 


४५ पञ्चचत्वारिंशत्‌ 


अञुचाद्‌-रत्नाकर 


त्रिश, त्रिंशत्तम 
एकत्रिश, एकत्रिशत्तम 
द्वात्रिश, द्वात्रिशत्तम 
त्रयञ्चिश, त्रयत्रिशत्तम 
चहुत्रिश, चतुख्िशत्तम 
पंचत्रिश, पंचत्रिंशत्तम 
षटर्त्रिश, षट्त्रिशत्तम 


सप्तत्रिश, सप्तत्रिशत्तम 
अष्टात्रिश, अष्टात्रिशत्तम 


एकोनचत्वारिश 
एकोनचत्वारिशत्तम 


ऊनचत्वार्रिश, 
ऊनचत्वारिंशत्तम 


एकान्नचत्वारिंश, 
एकाजचत्वारिंशत्तम 
घत्वारिंश, चत्वारिंशत्तम 


न्रिशी, त्रिशत्तमी 
एकत्रिशी, एकत्रिंशत्तम 
द्वात्रिंशी, द्वात्रिशतमी 
न्रयश्षिशी, त्रय्जिशत्तमो 
चतु्िशी, चतु्जिशत्तमी 
पंचत्रिंशो, पंचत्रिंशत्तमौ 
षट्तरिशो, षट्त्रिशत्तमी 


सप्तत्रिंशो, सप्तत्रिंशत्तमी 
अष्टात्रिशो, अशात्रिशत्तमौ 


एकोनचत्वारिंशी 
एकोन चत्वारिंशत्तमो 


ऊनचत्वारिंशी, 
ऊनचत्वार्रिशत्तमी 


एकाजचत्वारिंशी 
एकाजचत्वारिशत्तमो 
चत्वारिशी, चत्वरिंशत्तमी 


एकचत्वारिंश एकचत्वारिंशत्तम एकचत्वारिशो, 


द्वाचत्वार्रिश, द्वाचत्यारिशत्तत 


द्विचत्वार्रिंश द्विचत्वारिशत्तम 


न्रयश्वत्वारिश, 
त्रयश्षत्वारिशत्तम 


त्रिचत्वारिश, त्रिचत्वा- 


एकचत्वारिंशत्तमी 
द्वाचत्वारिंशौ, 
द्वाचत्वारिशत्तमी 


द्विचत्वारिंशी, 
द्विचत्वारिंशत्तमी 


त्रय॑श्षत्वारिंशी 
त्रयश्चत्वारिंशत्तमौ 


त्रिचत्वारिंशो, त्रिचत्वा- 
रिंशत्तमी 
चतुश्चत्वारिंशो, 
चतुश्चत्वारिंशत्तमी 
पञ्चचत्वारिंशी, 
पञ्चचत्वारिंशत्तमो 


४६ षट्चत्वारिशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ 
४८ अष्टाचत्वारिंशत्‌ 


या रशिद 
अष्टचत्वा 


४९ नवचत्वारिंशत्‌ 


या 
एकोनपश्चाशत्‌ 


या 

ऊनपंचाशत्‌ 
या 

एकाभप॑चाशत 


५० प॑चाशत्‌ 
५१ एकपंचाशत्‌ 
५२ द्वापंचाशत 
या 
द्विपंचाशदू 
५३ त्रयः पंचाशत्‌ 
या 
त्रिपचाशत्‌ 
५४ चतुःपंचाशत्‌ 
५५ पंच पंचाशत्‌ 
५६ षद्पंचाशत्‌ 
५७ सप्तपञ्चाशत्‌ 
५८ अष्टापष्ाशत्‌ 
या 
अष्टपञ्चाशत्‌ 
५९ नवपश्चाशत्‌ 


चतुथे सोपान 


षट्चत्वारिंश, षटचत्वा- 
रिंशत्तम 
सप्तचत्वारिंश, 
सप्तचत्वारिशत्तम 
अशचत्वारिंश, 
अशाचत्वारिशत्तम 


अएचत्वारिश, 
अष्टचत्वारिशत्तम 

नवचत्वारिंश, 
नवचत्वारिंशत्तम 


एकोनपश्चाश, 
एकोनपश्चाशत्तम 


ऊनपश्चारा, ऊनपश्चाशत्तत 
एकाचपंचाश, एकाशपश्चाशत्तम 


पंचाश, पंचाशत्तम 
एकपंचाश, एकपंचाशत्तम 
द्वापंचाश, द्वापंचाशत्तम 


द्विपंचाश, द्विपंचाशत्तम 
घ्रयः पंचाश, त्रयःपंचाशत्तम 


त्रिपचाश, त्रिपंचाशत्तम 
चतुःपंचाश, चतुःपंचाशत्तम 
पंचपंचाश, पंचपंचाशत्तम 
षट्पंचाश, षट्‌पंचाशत्तम 
सप्तपश्चाश, सप्तपञ्चाशतम 


. ऊनपथ्चाशी, ऊनपंचासरतेदी, 


८३ 


षट्चत्वारिंशी, 
षट्चत्बारिंशत्तमी 

सध्तचत्वारिंशी, 
सप्तचत्वारिंशत्तमो 

अष्टाचत्वारिंशी, 
अष्टाचत्वारिशत्तमो 


अष्टचत्वारिंशो, 
अध्चत्वारिशत्तमी 
नवचत्वारिंशी, 
नवचत्वारिशत्तमी 
ee 9 2 


ण छ) 


एकान्नपंचाशी, 
एकान्नपंचाशत्तमी 
पंचाशी, पंचाशत्तमी 
एकपंचाशी, एकपंचाशत्तमी 
द्वापञ्चाशी, द्वापंचाशत्तमी 


द्विपंचाशी, द्विपंचाशत्तमी 
त्रय। प॑चाशी, त्रयः पंचाशत्तमी 


त्रिपंचाशी, त्रिपंचाशत्तमो 
चतुः पंचाशो, चतुःपंचारात्तमी 
पंचपंचाशी, पंच पंचाशत्तम्र 
षट्पंचाशी, षट्पंचाशत्तमी 
सप्तपश्चाशो, सप्तपञ्चाशत्तमी 


अष्टापश्चाश, अष्टापश्चा्तताम अध्टापघाशो, अष्टापचाशतमी 


अष्टपश्चांश, अष्टपश्चाशात्तम 
नवपश्चाश, नवपश्वाशत्तम 


अष्टपचाशी, अष्टपाशत्तमो 
नवपश्चाशो, नवपधाशत्तमी 


<४ 


द्विषष्टि 
६३ त्रयष्षष्टि 
या 
त्रिषष्टि 
६४ 'चतुध्षष्टि 
६५ पश्चषष्टि 
६६ षट्षष्टि 
६७ सप्तषष्टि 
६८ अष्ठाषष्टि 
या 
अष्टषष्टि 
६९ नवषष्टि 
या 
एकोनसप्तति 
या 
ऊनसप्तति 
या 
एकान्नसप्तति 


७० सप्तति 
७१ एकसप्तति 
७१ द्वासप्तति 


या 
- द्विसप्तति 
७३ त्रयस्सप्तति 


अञुचाद्‌-रत्वाकर 


एकोनषष्ट, एकोनषष्टितम 


ऊनषष्ट, ऊनषष्टितम 


एकान्नषष्ट, एकान्नषष्टितम 
षष्टितम 

एकषष्ट, एकषष्टितम 
द्वाषष्ट, द्वाषष्टितम 


दिषष्ट, द्विषष्टितम 
त्रयष्षष्ड, त्रयःषष्टितम 


त्रिषष्टि, त्रिषष्टितम 
चतुष्षष्ड, चतुष्षष्टितम 
पश्चषष्ट, पञ्चषष्टितमो 
षट्षष्ट, षट्षष्टितमी 
सप्तषष्ट, सप्तषष्टितम 
अष्टाषष्ट, अ'टाषष्टितम 


अष्टषष्ट, अष्टषष्टितम 
नवषष्ट, नवषष्टितम 


एकोनसप्तत, एकोनसप्ततितम 


ऊनसप्तति, ऊनसप्ततितम 


एकान्नसप्तत, एकान्नसप्ततितम 


सप्तत, सप्ततितम 
एकसप्तत, एकसप्ततिनम 
द्वासप्तत, इासप्ततितम 


द्विसप्तत, द्विसप्तत्ितम 
त्रयस्सप्तत, त्रयर्सप्ततितम 


एकोनषष्टी, एकोनषष्टितमी 


ऊनषष्टी, ऊनपष्टितमी 


एकान्नषष्टी, एकान्नषष्टितमीः 
षष्टितमी 

एकषष्टी, एकषष्टितमी 
द्वाषष्टी, द्वाषष्टितमी 


द्विषष्टी, द्विषष्टितमी 
त्रयष्षष्टी, त्रयःषष्टितमी 


त्रिषष्टी, त्रिषष्टितमी 
चतुष्षष्टी, चतुष्षध्डितमी 
पश्वषष्टी, पश्चषष्टितमी 
षरषध्टी, षट्षष्टितमी 
सप्तषष्टी, सप्तषष्टितमी 
अष्टाषष्टी, अष्टाषष्टितमी 


अष्टषप्टी, अष्टषष्टितमी 
नवषष्टी, नवषष्टितमी 


एकोनसक्षती, एकोनसप्ततितमी 
ऊनसप्तती, ऊनसप्ततितमी 


एकाशसप्तती, 
एकान्नसप्ततितमी 


सप्तती, सप्ततितमी 
एकसप्तती, एकसप्ततितम्री 
द्वासप्तती, द्वासप्ततितमी 


द्विसप्तती, द्विसप्ततितमी 
त्रयहसप्तती, त्रयस्सप्ततितमी 


या 
त्रिसप्तति 
७४ चतुस्सप्तति 
७५ पश्चसप्तति 
७६ षट्सप्तति 
७७ सप्तसप्तति 
७८ शष्टासप्तति 
या 
अधश्सप्तति 
७९ नवसप्तति 
या 
एकोनाशोति 
या 
एकान्नाशीति 
८० अशीति 
८१ एकाशीति 
4३ हृयशीत 
<३ त्र्यशीति 
८४ चतुरशीति 
८५ पंचाशीति 
८६ षडशीति 
०७ सप्ताशीति 
८८ अष्टाशीति 
८९ नवाशीति 
या 
एकोननवाति 
या 
कलनवति 
या 
एकान्ननवति 


९० नवति 
९१ एकनवति 
९२ द्वानवति 


चतुथं सोपान 


त्रिसप्तत, त्रि्प्ततितम 
चतुस्सप्तत, चतुस्सप्ततितमञ 
पश्चसप्तत, पश्चसप्ततितम 
षट्सप्तत, षट्सप्ततितम 
सप्तसप्तत, सप्तसप्ततितम 
सशसप्तत, अष्टासप्ततितम 


अश्सप्तत, अश्सप्ततितम 
नवसप्तत, नवसप्ततितम 


एकोनाशोत, एकोनाशीतितम 


<५ 


त्रिसप्तती, त्रिसप्ततितमी 
चतुस्सप्तती, चतुस्सप्ततितमी 
पश्चसप्तती, पञ्चसप्ततितमी 
षट्सप्तती, षट्सप्ततितमी 
सप्तसप्तती, सप्तसप्ततितमी 
अष्टासप्षती, अष्टासप्ततितमी 


अष्टसक्षती, असप्ततितमी 
नवसप्त ती, नवसप्ततितमी 


एकोना शोती, एकोनाशीतितमी 


एङान्नाशीत, एकाचाशोतितम्र एझानाशोतो, एकाचाशीतितमं 


अशीतितम 

एकाशीत, एकाशीतितम 
दृथशीत, दरथशीतितम 
ज्यशीत, त्र्यशीतितम 
चतुरशीत, चतु रशीतितम 
पंचाशीत, पंचाशीतितम 
षडशोत, षडशीतितम 
सप्ताशीत, सप्ताशोतितम 
झष्टाशीत, अशशीतितन 
नवाशोत, नवाशीतितभ 


एकोननवत, एक्रोननवतितम 
ऊननवत, ऊननवतितप्त 
एझान्ननवत, एक्रान्ननवतितम 
नवत, नवतितप्न 


एकनबत, एकनवतितम 
द्वानवत, द्वानवतितम 


अशीतितमी 

एकाशीती, एकाशीतितमी 
द्थशीती, हयशोतितमो 
ञ्यशीती, च्यशोतितमी 
चउुरशोती, चवुरशोतितमी 
पंचाशीतो, पंचाशीतितम्री 
बडशोती, षडशीतितमी 
सप्ताशोतो, सप्षाशीतितमौ 
अष्टाशीती, अष्टाशीतितम्नी 
नवाशीती, नवाशीतितमी 


एच्रोननवती, एकोननवतितमरी 
ऊननदती, ऊननबतित्नो 


एकान्ननवती, 
तितषी 
नवतो नवतितमी 
एकनवती, एकनवतितमी 
द्वानवती, द्वानचतितम्नी 


एकान्ननद्‌- 


या 
द्विनवति 
९३ त्रयोनवति 


या 
त्रिनवति 

९४ चतुर्नवति 
९५ पश्चनवति 
९६ षण्णवति 
९७ सप्तनवति 

९४ अष्टानवति 


या 
एकोनशत ( नपुं० ) 

१०० शत 

२३०० द्विशत 

३०० त्रिशत 

४०० घतुश्शत 

५०० पञ्चशत 

१००० सदहस्त 


१००, ०० अयुत ( नपुं० ) 
१००, ००० लक्ष ( नपुं ) या लक्षा 


दसळाख 


अचुवाद-रत्नाकर 


द्विनवत, द्विनवतितम 
त्रयोनवत, त्रयोनवतितम 


त्रिनचत, त्रिनवतितम 
चतुर्नवत, चतुनेवतितम 
पश्चनवत, पश्चनवतितम 
षण्णवत, षण्णवतितस 
सप्तनवत, सप्तनवतितम 
अष्टानवत, अष्टानवतितम 


अष्टनवत, अष्टनचतितम 
नवनवत, नवनवतितम 


द्विनवती, द्विनवतितमी 


` व्रयोनवती, त्रयोनवतितमी 


जिनवती; त्रिनवतितमी 
चतुर्नवती, चतुनवतितमी 
पञ्चनवती, पञ्चनवतितमी 
षण्णवती, षण्णवतितमी 
स्तनवती, सप्तनवतितमी 
अष्टानवतो, अष्टानवतितमी 


अष्टनवती, अष्टनवतितमी 
नवनवतो, नवनवतितमी 


एकोनशततम एकोनशततमौ 
शततम शततमी 
द्विशततम द्विशततमी 
त्रिशततम त्रिशततमी 
चतुश्शततम चतुश्शत तमी 
पश्चशततम पंचराततमी 
सहस्रतम सहस्रतमी 

( त्री ) 
'प्रयुत? ( नपुं० ) 
“कोटि? (त्री०) 
"अंद! ( नएं० ) 
अब्ज! ( नपुं० ) 
“खर्ब ( पुं, नपुं० ) 
“निव ( प°, नपं० ) 
“महापद्म? ( नपुं) 
“शङ्कुः (पुं) 
“जळघि’ (४० ) 
“अन्त्य? ( नपुं० ) 
“मध्य? ( नपुं० ) 
“पराघं? ( नपुं० ) 


चतुर्थ सोपान 


५०१ एकाधिकपश्शतम्‌ 
एकाधिकं पश्शतम्‌ 
५०२ दरधधिकपश्वशतम्‌ 
इथधिक पः्वशतम्‌ 
५०३ ऽयधिकपंचशतम्‌ 
च्यधिकं पचशतम्‌ 
५०४ चतुरधिकपंचशतम्‌ 
चतुरधिकं पंचशतम्‌ 
५०५ पंचाधिकपश्चशतम्‌ 
पंचाधिकम्‌ पश्चशतम्‌ 
५०६ षडधिकपश्चशतम्‌ 
षडधिक पश्चशतम्‌ 
५०७ सप्ताधिकपश्चशतम्‌ 
सप्ताधिकं पश्वशतम्‌ 
५०८ अष्टाधिकपश्चशतम्‌ 
आष्टाधिकं पश्चशतम्‌ 
५०९ नवाधिकपम्चशतम्‌ 
नवाधिकं पश्चशतम्‌ 
५१० दशाधिकपम्चशतम्‌ 
दशाधिकं पन्चशतम्‌ 
५१७ सप्तदशाधिकपन्चशतम्‌ 
सप्तदशाघिकं पश्वशतम्‌ 
३०० षट्शतम्‌ 
३२५ पञविंशत्यधिकषर्‌शतम्‌ 
पङ्चविंशत्यधिकं षट्शतम्‌ 
६३७ सप्तर्तिशद्धिकषदशतम्‌ 
सप्तत्रिशदषिकं षट्शतम्‌ 
१६३४ पञ्चविशत्यधिकत्रयोदशशतम्‌ 
या 
पञ्चविशत्य धिकत्रिशतापिकसइ त्तम्‌ 
१५२८ अष्डार्विशत्यधिकेकोनविशतिशतम्‌ 
या 
अष्टार्विशत्यधिकनवशताधिकसहस्नम्‌. 


एकोत्तरपच्चशतम्‌ 
एकोतर पश्चशतम्‌ । 
इश्त्तरपंचशतम्‌ 
दधुत्तरं पंचशतम्‌ । 
च्युत्तरपंचशतम्‌ 
च्युत्तरं पंचशतम्‌। 
चतुरुत्तरप॑चशतम्‌ 
चतुरत्तरं पंचशतम्‌ 
पश्चोत्तरपंचशतम्‌ 
पशोत्तरं पंचशतम्‌ 
षडुत्तरपश्चशतम्‌ 
पद्धत्तरं पधशतम्‌ 
सप्तोत्तरपधशतम्‌ 
सप्तोत्तरं पश्चशतम्‌ 
अष्टोत्तरपश्चशतम्‌ 
अष्टोत्तरं पन्चशतम्‌ 
नवोत्तरपन्चशतम्‌ 
नवोत्तरं पन्चशतम्‌ 
दशोत्तरपञ्चशतम्‌ 
दशोत्तरं पन्चशतम्‌ 
सप्तदशोत्त रपच्चशतम्‌ 
सप्तदशोत्तरं पश्चशतम्‌ 


पठचविंशत्युत्तरषरशतम्‌ 
पञ्चर्दिशत्युत्तरै षट्शतम्‌ 
सप्तत्रिशदुत्तरषट्शतम्‌ 
सप्तत्रिशदुत्तर षट्शतम्‌ 


५९६३६७ सप्तत्रिशद जिकषर्शतािकनबसदसाधिषपञ्चाद्युतम्‌ । 


<& अज्जवाद-रत्नाकर 


कुछ उदाहरण 

१ अस्यां श्रेण्यां चत्वारिंशत छात्राः सन्ति ( इस कक्षा में ४० विद्यार्थी हैं । 

२ पञ्चविंशत्यधिकत्रयोदशशतं जनानामुपस्थितम्‌ ( तेरह सो पचीस मनुष्य 
उपस्थित हैं ) 

ई--तत्न सप्तदशाधिकं पंचशतम्‌ बानराणामुपस्यितम्‌ ( वहाँ ५१७ पन्द्र हैं ) 

४--एकोनविंशतिशवोत्तरचतु/पश्वाशत्तमेडब्दे नवम्बरसासस्य त्रयोदश्यां ` तिथौ 
रा्स्थानीयाः प्रजाघनाः स्वनेतुत्वाय श्रोमोहनछाल सुखाडिया महान भाव सुख्यमंत्रित्वेना- 

िन्वन्‌ : 

५--दिग्लथामिह राजकोयानामचत रमाप्यसिक्रवियाल पानां संख्यां शतोत्तरपद्वा- 
आस्काम्‌ परिंगणयन्ति उज्जाः । 

६--चतुम्शतोत्तराष्टानबतीनाम संस्छतबिदुषा नामानि राष्ट्रीय गणनापत्रके पश्ची- 
छतानि सन्ति । 

संख्याचादक शब्द और उनका प्रयोग 

( क ) एक शब्द एकपचनान्त हे । यदि रदद कतिपय शर्थ का बाजक होता है तो 
इसका प्रयोग घहुवचन में होता है । यथाः- एकः याळकः गच्छति ( एक बःलफ जाता है ) 
एके षदन्ति ( कुछ रोग कहते हें ) । 

(ख) "त्रिः से लेकर "अष्टादशन्‌? पर्यन्त संझ्य़ाबायी शब्द यडुदचनाम्त होते हे । 
यथाः-सत्वारः पुएधाः ( चार पुरुष ) 

( य ) एकत्य अर्थ के बोध होने पर ऊनदिंशत्ि ( १९ ) से लेकर ऊपर तक जितने 
सँख्याषाची शब्द हे, उनका एकदचन.में ही प्रगोग होता है! ययाः-ऊनबिशतिः यालाः 
( वच्चीठ लटके ) । 

(ष) द्वित्व या यहुत्व अर्थ छे बोध होने पर 'ऊनदिशति' या इससे ऊपर की 
संख्यायें कमशः दिवचन, यहुषचन में रखी जाती हे । यथा-बिंशती याळडाः ( दो बीस 
(४० ) छषूके अर्थात्‌ लड़कों की बीए ३ छी दो समष्टि ) । विंशतयः पालः ( लदूकॉ 
की योय २ की तीन या तीन से अधिक उसष्टि ) । 

(७ ) द्वि और उभ शब्द द्विदचनान्त होते हे । परन्तु उभय शब्द द्विवचन छै 
अर्य का थोषक होने पर भी एकवचन तथा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यथा-द्वो 
बाळळी ( दो लड़के ) । उसो ( दो पुरुष ) । 

( च ) द्वय, द्वितय, युगल, युग, ४न्द्र आदि शब्द द्वित्व अर्थ का बोध कराते हैं! 
परन्तु इनका प्रयोग नित्य एकवचन ही में होता है। यथाः-स्प्यकदयम्‌ अस्ति ( दो 
छपदे हैं ) १ज्युगलम्र ददाति ( दो-एक जोड़ा ) कपडा देता हे ) । 

( छ) त्रय, त्रितय, चतुष्टय, चतुष्क, वर्ग, गण, समूह आदि शब्द एकवचन में 
अयुक्त होकर समुदाय अर्थ का बोध कराते हैं । यथाः-मुनित्रयं नमस्कृत्य ( तीन समुदित) 
झुवियों को प्रणाम कर )। 


चतुथं सोपान ८९ 


( ज) नित्यञ्जीलिङ्ग संख्यावाचक त्रिंशत्‌ ( तीस), चत्वारिंशत्‌ ( चालीस ), 
पश्चाशत्‌ ( पचास ) तथा “शत” में अन्त होने वाले अन्य संश्यावाचो शब्दों के रूप 
“सरित्‌? के समान चलते है । 

( झ ) नित्य ज्रीलिङ्ग षि ( साठ ), सप्ति ( सत्तर १, अशोति ( अही ), नवति 
(नब्बे ) इत्यादि समरत इकारान्त संख्यावाची शब्दों के इप 'बिंशति' के अनुसार सचि 
के समान चलते हैं । 

( न ) शत, सहल, अयुत, लक्ष, अधु, अब्ज, महापञ्च, अन्त्य, मध्य, परा शब्द्‌ 
केवळ नपुंसकलिज्ष में होते हें और इनके रुप फळ के समान तीनों बचनों में चलते हैं । 

( ड ) ‘लक्षा’ के रुप विद्या के समान और “कोटि' के झप उचि के समान चलते ई । 

(उ) “खवः और “निखर्य! पुल्लिङ्ग ओर नपुंसक छिज् दोनों होते है । पुं के रूप 
सालक के ससान और नपुं० के रूप फल के समान चलते हैं। 'जलधि' के रूप “कवि 
के समान तथा शङ्कु के रूप “भाग के समान चलते हे । 

(ड ) १२५, ११०६ आदि बीच की संख्यां के लिए विशेष उपाय से काम किया 
जाता है जो कि निस्नलिखत हेः-- 

सौ या सइख लक्ष के पूर्व अधिक? या उत्तर शब्द जोडू दिया जाता है । यथा-- 
एकलौ पेंतीस मह्य उपस्थित हैं--पश्चम्निंशद्धिक शतं सचुध्याणमुपर्यितम्‌ । अथवा 
पश्चत्रिशदुत्तरं शातम्‌" ००००००००००००२ ०० | 

दो सौ इक्रतालीस आदमियों के ऊपर जुर्माना लगाया गया और तीन सौ उनसठ 
को सजा हुई--मबुष्याणामेकचत्वारिंशदबिङुयोः शतयोः ( एकचत्वारिंशदुत्तरयोः शतयोः 
चा उपरि अर्थदण्डः आदिष्टः, एकोनशष्टयधिक्रानां त्रयाणां रातनामुपरि कायदण्डः । इसी 
प्रकार 'अधिकर' और 'उत्तर' शब्द के योग से और भो संख्या बनाई जा सक्ती हैं ।. 

२--थदा-कदा “च' नी जोड़ा जाता है । यया द्वेशते प्तमिशद्च ( २३५ )। 

२--कथी~कमी संख्याओं के बोलने में हम छोग दो कम दो सौ इत्यादि में 'कमर 
शब्द का अयोग करते हैं । संस्कृत में इस 'कम' शब्द का बोधक 'ऊन' शब्द जोडा जाता 
है । यथा-- 

दो कम दो सो।--हयूने शते, इथून शतद्वयं दयूनशतद्यी आदि । 

(ह) यदि आयु छा परिमाण सूचित करना हो तो संख्यावाचक शब्द के आगे 
चर्षीय, वार्षिक, वर्षीण और वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यथा--वोडशवर्षीदः कृष्णः 

( सोखर का कृष्ण ), अशीतिवर्षश्य ( असी वर्ष को उन्न वाले को ) इत्यादि । 

( ण) यदि “लगभग दो वर्ष का? इस प्रकार का आयु का परिमाण सूचित करना 
हो तो 'वर्षेदेशीयर यइ पद संख्या के बाद प्रयुक्त क्रिया जाता है। यथा--प्रवर्धदेशोयः 
श्रीकृष्णः ( श्री कृष्ण की आयु लगमग ७ वर्ष कौ है )। 

(त ) पूरणार्थक संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करने के थिए द्वि, त्रि शब्दों के 
आगे 'तोय” चतुर्‌ और षष्‌ के आगे 'थुकू पश्चन्‌ से दशन्‌ तक शब्दों के आगे “स 


000 अचुवाद-रत्नाकर 


एकादशन्‌ से अष्टादशन तक शब्दों के आगे “डट्‌ और विशति से आगे की समस्त 
संख्या के आगे “तमद? प्रत्यय लगाया जाता है । यथा-अस्यां भरण्यां स पञ्चमः 
( इस श्रेणी में वह पाँचवाँ है ) । 
हिन्दी मे अनुवाद करो 
१--अश्मिन घातुके संघर्षे षर्पश्चाशत्‌ जनाः रता इति तज्ज्ञाः कथयन्ति । 
२--इतः पश्चदश वर्षाणि राक्‌ भारतीये संविधाने हिन्याः राजभाषात्व॑ विहितमासोत्‌ । 
३--भारते संस तस्य यावन्तो विद्वांसः सन्ति तेषु केवलम्‌ अशीतिः वेदपाठिनः 
बन्ति । 
४-- काशौविश्वविद्यालये पश्सप्ततिछात्रेभ्यः परितोषिकाणि वितीणीनि । 
५--जनयात्रायां सहृख जनाः सन्ति । 
संस्कृत में अदुवाद करो 
१--ब्रह्मर्पी वूषम के चार सींग ( चत्वारि शज्ञाणि ) और तीन पेर हैं। ( ३) 
बाल्य, कौमार, यौवन और वार्घक चार ( चतस्तः ) अवस्थाएँ हैं। २- वहाँ मोड में 
५० आदमी घायल हुए ( आहताः ) और १५ मर गये ( इताः ) ४--घायळ और 
सृतों की संख्या ६५ है । ५--लखनछ विश्वविद्यालय में ५ हजार विद्यार्थी दें । ६--वह 
अपनो कक्षा में प्रथम रहा। । ७--श्छोक में पंचम अक्षर सदा लघु होता है, द्वितीय 
और चतुर्थ चरण में सप्तम लघु, षष्ठ सदा गुरु होता दै। ८--देश की रक्षा के लिए 
हजारों लियो जेल गई । ९--मैं एक मास बाद काशी जाऊंगा । १०-- नित्य स्नान 
करने वाले को दस गुण प्राप्त होते हैं । 
विशेषण ( आवृत्तिवाचक ) 
संस्कृत में 'दुगुनाः 'तिगुना आदि आवुत्तिसूचक शब्दों के लिए संख्या शब्द के 
आगे 'गुणर या “गुणित? शब्दों को जोड दिया जाता दै किन्तु आवृत्तिवाचक शब्दों पर 
«आवृत्तः या “आवर्तितः भो लोड दिया जाता है। यथा-मोदनो ब्यापारे द्विगुणं घनं 
लेमे ( मोहन को ब्यापार में दूना धन मिला ) । 
अस्य प्रासादस्य उच्चता तस्मात्‌ त्रिगुणा ( इस प्रासाद की ऊ चाई उसकी अपेक्षा 
तियुनौ है ) । 
तपस्विनः त्रिगुणां मौली मेखळां धारयन्ति ( तपस्वी तिद्दरी मूल की तड़ागी 
तांघते हें )। 
दष्टः भन कोटिगुणं अधिकम्‌ अर्जयठु परं न कीर्तिम्‌ ( दुष करोड गुना धन कमाले 
पर यश नहीं )। 
अस्मिन्‌ नगरे चत्वारिंशदूरुणा अधिकाः मनुष्याः जाताः ( इध नगर में चाळोछ 
शुने अधिक मनुष्य हो गए ) । 
इयम्‌ अजा द्विराइत्तया रज्ज्वा बद्धा ( यह बकर दुरी रस्सी से बंधो हदे) 


चतुथं सोपान ९१ 


विशेषण ( समुदाय-बोधक ) 
यदि “दोनो? “चारों” आदि सशदायवाचक शब्दों का अनुवाद करना हो तो 
संझ्यावाचक शब्द के आगे “अपि” जोड दिया है । यथा-- 
किं द्वावपि यालको गतौ १ ( क्या दोनों बालक गए१) 


अस्मिन्‌ अकोष्ठे पञ्चत्रिशदपि छात्राः पठनाय शक्नुवन्ति ( इस प्रकोष्ठ में पेतीस 
छात्र पढ़ सकते हें । 


अष्टावपि बालकाः पलायिताः ( आठे बालक भाग गए )। 


विशेषण ( विभागबोधक ) 


हर एक? या 'सव' आदि शब्दों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में सर्व या 
सकल” शब्द का अयोग किया जाता हे । यथा-- 


अस्याः कक्षायाः सरवे छात्राः पटवः सन्ति ( इस कक्षा में सभी पढ़ हैं )1 

प्रतिदिन पठितु पाठशालामागच्छ ( प्रतिदिन पढ्ने के लिए विद्यालय आया करो )। 
विशेषण ( अनिश्चित-संख्यावाचक ) 

एक शब्द द्वारा-- एकः सिंहो न्यवसत्‌ । 


किम्‌ चित शब्दों द्वारा--कस्मिश्चिदू वने एकः सिंहो न्यसवत्‌। काचित्‌ नदी 
आसीत्‌ । 


एक तया अपर शब्दों द्वारा-एकः उत्तीर्णः अपरोऽतुत्तीर्णः । 
एक तया अन्य शब्दों द्वारा-एकः पडति अन्यो हृसति । 
परस्पर, अन्योन्य शब्दों द्वारा--दुशः नराः परस्परं ( अन्योऽन्यम्‌ ) कलहायन्ते । 
इसी प्रकार पर्वे, समस्त, बहु, अनेक, कतिपय आदि शब्दा कै द्वारा भी। 
विरोषण ( परिमाणवाचक ) 
तोल के शब्द 


तोळकः--तोला । माषकः माशा । रत्तिका- रत्तो । षट्टङ्क-- छटाँक । पादः 
पाव । 


साप के शब्द 
हस्तः--हाथ । पादः--फुट । वितस्तिः--बालिश्त । अइुळम्‌--¥गुळ । 
मूल्यवाचक शब्द 
वराटकः वराटिका--कौडी । पादिक्ा--पाई । पणः ( पणकः )--पेत्ता । आणः 
( आणकः )--आना । रूप्यकमु--रूपया । निष्क--सोने को मुद्र! 
समयबोधक शब्द्‌ 
पळम्‌-पल । क्षणः दिन । प्रहरः--पहर । अहोरात्रः--एक' दिन । सप्ताहः 
एक हफ्ता । पक्षः-माख । मासः महीना । 
कुछ ( मोल, गज आदि ) शब्दा के लिए संस्कृत में शाब्द नहीं मिलते, अतरद 
अनुवाद में उन्हीं का प्रयोग किया जाता हैं । यथा-- 
त्रीणि औंसानि रिंचर--आयोडीनम्‌ । 


९२ अञुचाद्‌-रत्नाकर 


संस्कत मे अनुवाद फरो 

१---इस घर की छँचाई उस घर से दुगुनी हे । २--दोहरी रस्सी में उ्वालों ने 
पशुओं को बांधा । ३- मुझे संस्कृत के पर्चे में सौ में सत्तर अड मिले। ४- लाखौँ 
उन गेहूँ अमेरिका से भारत अया । ५--बारहवीं कक्षा में इस वर्ष वह प्रथम रहा । 
६--कुतुबग्रीनार के बनाने में छुतुबुदूदीन ने ळाखों रूपये खचे किये। ७-- लखनऊ 
फैजाबाद से अस्सी मील दुर दै । ८--यह तो उसका दसवां भाग भी नही हें । ९-- 
कुछ लोग स्वभाव से घमण्डी होते दे । १०--रोगो के लिए एक आंत दवा खरीद 
लो । ११--आजकल रूपये के पाव सर गेहूँ मिलते हैं। १२--मैं दिन में आठ बजे 
तक अध्ययन करता हुँ। १३--इस प्याले में पाव भर शराद आती है। १४--आज 
रात को घर में कोई चोर घुसा था । १४५--पचासों सिपाही युद्ध में मारे गए । 

सेनाम विशेषण 

पहिल्ले बताये गए सर्षनामों में से इदम्‌ , एतत , तद्‌, अदस्‌, यद्‌ , किम्‌ तथा 
आनिश्चयवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम सभी का प्रयोग विशेषण के रूप में भी 
होता है। यथा--अयं पुरुषः, एषा नारी, एतच्छरीरं, ते श्त्या 'अमीजना यो 
विद्यार्थी, का नारो, तरिमिन्तेव ग्रामे इत्यादि । 

इसका, उसका, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, जिएका आदि सम्बन्धसूचर भाष 
दिखाने के लिए संस्कृत में दो तरीके हैं, एक तो इदम्‌, तद्‌. अस्मदू आदि को षष्ठी 
विभक्ति के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यथा मम गृहं, तव पिता, अध्य प्रबन्धः आदि । 
दूसरे इन शब्दा में कुछ प्रत्यय जोड्कर इनसे विशेषय बनाकर उनको अन्य विशेषणो 
के अनुसार प्रयुक्त किया जाता हे । ये विशेषण छ, अणू तथा खन्‌ प्रत्ययं को जोड़कर 
यनाए जाते हैं। युष्मदू एवं अस्मद में विकल्प से खम्‌ और छ अत्यय भी जोड़े जाते 
हैं। छ को ईब आदेश हो जाता है । छ प्रत्यय के जुड़ने पर अस्मद्‌ के स्थान में मद 
अर अस्मत्‌ , तथा थुष्मदू के स्थान में त्वत्‌ और युष्मदू हो जाते हैं । इन प्रत्ययो के 
अतिरिक्त युष्मद्‌ और अस्मद्‌ में अण्‌ प्रत्यय भो. जुड़ता है। खन्‌ और अणू प्रत्यय 
के लगने पर अस्मद और युष्मदू के स्वान में एकवचन! में समझ और तबक एवं 
बहुवचन में अस्माक और युष्माक आदेश होते हैं । खम्‌ का ईन हो जादा है। 

अस्मदू शब्द से बने हुए विशेषण 

पुँङ्िङ्ग तथा नपुंखकलिङ्च 

१--छ प्रत्यय-मदीय (मेरा) और अश्प्रदीय (इसारा) 

२-अणू प्रत्यय--मामक ( » ) ओर आस्माक ( » ) 

३--खम्‌ प्रत्यय--मामकीन ( » ) और आरमाञ्ीन ( » ) 

१. युष्मदर्मदोरम्तरस्यां खन्च ४।३।१। 

२. तवकममक्रावेकवचने ४।३।३। 

३. तस्मिन्नणि च युष्माङास्माको ४।३।०। 


त 0 


चतुर्थ सोपान ९३ 
ख्रीळिक्घ . 


१--७छ अत्यय--मदीया (मेरी) और अस्मदीया ( हमारी ) 


रण अण प्रत्यय--मामिका ( „ ) और आस्माकी ( ,, ) 
रै--खम्‌ अत्यय--मामकीना ( , ) और आस्माकीना ( ,, ) 


युष्मदू शब्द से बने हुए विशेषण 


पुंड्छिज्ञ तथा नपुंसकलिङ्ग 
१--छ अत्यय--त्वदीय (तेरा) और युष्मदीय (तुम्हारा ) 
२--अणू अत्यय-तावक ( » ) और योष्माक ( „ ) 
३--खनू प्रत्यय--तावकीन ( „ ) आर यौष्माकीण ( „ ) 


स्रीलिङ्ग 
१ छ अत्यय--त्वदीया ( तेरी ) और युष्मदीया ( तुम्हारी ) 
२ अण्‌ प्रत्यय--तावकी ( ,, ) और यौष्माकी ( „ ) 
३ खम्‌ प्रत्यय--तावकीना ( „ ) और यौष्माकीणा ( ,, ) 


तदू शब्द से--- 

५० तथा नपुँ०--तदीय ( उसका ) स्रीलिङ्ग-तदीया ( उसकी ) 
यदू शब्द से-- 

५० तथा नए०--यदीय ( जिसका ) स्रीलिङ्ग-यदौया ( जिसकी ) 


इनमें जो अकारान्त हैं उनके रूप बालक ( पुं० ) तथा फल ( नपु० ) के समान 
और जो आकारान्त एबं ईकारान्त हैं उनके रूप विद्या और नदी के समान ( सब 
विभक्तियों और सब वचना में ) चलते दें । अन्य विशेषणों के समान इनके भी लिए, 
सचन और विभक्ति विशेष्य के लिङ्ग, वचन और विभक्ति के अनुसार होते हैं । 

यथा द 

यदोया सम्पत्तिः तदीयं स्वत्वम्‌ । 

त्वदीयानामश्चानां युद्धे नास्ति काऽपि आवश्यकता । 

अस्मद्‌ , युष्मद्‌ आदि की षष्ठी के रूपों के सम्बन्ध में यह नियम नहीं लागू 
होता । चे विशेष्य के अनुसार नहीं परिवतित होते । यथा-अस्य ग्रहम्‌ , अस्य भ्राता, 
अस्य मतिः इत्यादि । र 

“ऐसा? 'जेसा? आदि शब्दा द्वारा बोधित 'प्रकार? के अर्थ के लिए संस्कृत में 
तदू, अस्मद्‌ , युष्मद्‌ आदि शब्दों में प्रत्यय जोदकर ताहश आदि शब्द बनते हैं 
और विशेषण होते हैं। अन्य विशेषणों की भाँति इनकी, विभक्ति, लिङ्ग, वचन आदि 
विशेष्य के अनुसार होते.हे । ये शब्द निम्नलिखित हें 

अस्मद्‌ शब्द से 


९३ अज्ुचाद्‌-रत्नाकर 
पुंडिलङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग 


१ क्विन्‌ प्रत्यय--माहश्‌ ( मुझ सा ) झस्माइश्‌ ( हमारा सा) 
२ कञ्‌ प्रत्यय--मादश ( मुझ सा ) अस्माइश ( हमारा सा ) 


मारशी ( मुझ सी ) अस्माइशी ( हमारी सी ) 
युष्मद शब्द से-- प्य 
- पुँड्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग 


१ क्विन्‌ प्रत्यय--त्वाइश्‌ ( तुझ सा ) युष्माइश्‌ ( तुम्हारा सा ) 
२ कम्‌ प्रत्यय--त्वाशश ( » ) युष्मादश (» » ) 


त्वादशी ( तुझ सी ) युष्माइशी ( तुम्हारी सी) 

तदू शब्द से 

पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग ञ्जी० 

ताइश्‌ ( वैसा, तेसा ) ताइशी ( बेसी, तेसी ) 
तारश ( 3 79 ) 

इद्म्‌ शब्द्‌ से— 

पु० तथा नपुं० स्री० 

३दृश्‌ ( ऐसा ) ईहशी ( ऐसो ) 

ईहश ( » ) 

एतदू शब्द से 

पुं० तथा नपुं० स्री० 

एताइश्‌ ( ऐसा ) एताइशी ( ऐसी ) 

. एताइश ( » / 

यदू शब्द से-- 
पुं तया नपुं० स्री लिप्त 
यादश्‌ ( जेसा ) याइशी ( जेसी ) 
याद्रा ( २२ ) 
किम्‌ शब्द से-- 


१. त्यदादिषु इशोऽनालोचने कश्च ।२।२।६०। अर्थात्‌ यदि त्यदू- तद्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌» 
यद्‌ , किम्‌ इत्यादि शब्दों के आगे दश धातु हो और देखने का अर्थ न हो, तो कन. 
प्रत्यय जुड़ता दै और तुल्य अथवा समान का अर्थ ग्रकट करता है । 'क्सोऽपि वाच्यः 
इस वार्तिक से इसी अर्थ में इश घातु के आगे क्सः मो जुड़ता दै, यया-अस्माइक, 
ताइक्ष, ईदक्ष . आदि । “आ सर्वनाम्न? इध नियम से त्वत, अमत्‌, मत्‌ , तव, 
इत्यादि का क्रमशः त्वा, अस्मा, मा, ता इत्यादि दो जाता है । 


जत॒र्थ सोपान ९५ 


पं तथा नपुं खरी» 
कोइशू ( कैसा ) कीहशी ( देसी ) 
कीरश ( ह ) 
भवत्‌ शब्द से-- 
पुं> तथा नपुँ० स्री" 
भवाइश ( आप सा ) भवाइशी ( आप सो ) 
भवादश ( 9 293 ) 
विशोषण ( शुणघाचक ) 


जिससे जाति, गुण, किया, व्यक्ति या बस्तु जानी जाती है, उसे विशेष्य कहते 
हैँ । जिससे विशेष्य के गुण, विशेषता अथवा अवस्था का ज्ञान हो उसे विशेषण? 
कहते हैं । कतिपय स्थलो के अतिरिक्त कमी भी विशेष्य के अभाव में विशेषण प्रयुक्त 
नहीं होता है। जहां केवळ विशेषण प्रयुक्त होता दै, वहां भो विशेष्य या तो छिपा 
( 0ए7४८८४४००० ) रहता है, या विशेषण विशेष्य का स्थानापन्न हो जाता है । संस्कृत 
में सामान्यतः विशेष्य का जो लिए, विभक्ति और वचन होता है, विशेषण का भी वही 
लिङ्ग, विभक्ति और वचन होता है । 


“यल्लिषग यद्दचनं या च विभक्तिविशेष्यस्य । 
तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिरविशेषणस्यापि ॥ 
सुन्दरः बाळकः ( सुन्दर लड़का ), सुन्दरो बालको ( दो सुन्दर लड़के ), सुन्द्राः 
बालकाः ( अनेक सुन्दर लड़के )। इन वाक्यों में विशेष्य 'बालक' ६० प्रथमा 
विभक्ति के क्रमशः ए० व०, द्वि° व०, ब० व० में हैं. अतएव विशेषणबाची “सुन्दर” 
इसके साथ क्रमशः ५० प्रथमा वि० ए० व°, द्वि० व०, और ब० च० रूप में आया 
हे । इसी प्रकार ल्लीलिप्त तथा नपुंसकलिङ्ग शब्दों के उदाहरणा में भी समझना 
चाहिए । यथा-- 


सुन्दरी कन्या, सुन्दर्यों कन्ये सुन्दर्यः कन्याः । (न्नी) 
सुन्दरम्‌ पुस्तकम्‌ , सुन्दरे पुस्तके, सुन्दराणि पुस्तकानि। ( नपुं० ) 
शोभनः बालकः, शौमनौ वाळको, शोभनाः बालकाः (पु? ) 
शोभना स्रो, शोभने ल्लियो, शोभनाः ख्रियः ( स्री ) 
शोमनं गृदम्‌ , शोभने गद्दे, शोभनानि गद्दाणि (नपुं ) 
दुः जनः दुष्टौ जनो, दुष्टाः जनाः ( पुं) 
दुष्टा बालिका, टुष्टे बालिके. दुष्टाः बालिकाः ( स्री ) 
दुष्टं जलम्‌ , दुष्टे जले, दुष्टानि जलानि ( नपुं) 
संस्कत मे अनुवाद करो 


१--किसी दरिद्र ध्राह्मण को वस्न दो । २--विधि का विधान विचित्र है । ३--पवित्र 
जलवाली सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है । ४--किसो सघन वन में एक भालू 


0 अजुवाद-रत्नाकर 


रहता था। ५-_क्या तुम ठण्डा शबेत पीना चाहते द्दो। ६--सरोवर में सुन्दर 
कमळ खिले हे । ७--ठन पर काले भौरे १.ज्ञार कर रहे हे । ८--उसका हृदय कोमल 
है । ९--लाल एवं पोले कमला से युक्त यह सरोवर लगता है। १०--मेरी एस्तक 
अच्छी है । ११--इस कन्या के नेत्र अत्यन्त चञ्चल है । १२--लाळ कुत्ता काले 
कुत्ते के पीछे दौड रहा है। १३--यमराज का हृदय अत्यन्त कठोर है क्योंकि वह 
सभी को समाप्त कर देता । १४--पूज्य गुरु को नमस्कार करो । १५--बालक गर्म 
दूध पीता हैं, खट्टी छांछ ( तक्रम्‌ ) नहीं । 0 
विशेषण ( तुलनात्मक ) 

तुलनात्मक विशेषण में दो की तुलना फरके उनमें में एक की अधिकता या न्यूनता 
दिखाई जाती है । तुलना द्वारा दो? में से एक का अतिशय दिखाने के लिए विशेषण 
में तरप्‌ ( तर ) या ईयसुन और दो से अधिक' में से एक का अतिशय दिखाने के 
के (लए तमपू ( तम ) अथवा इध्न्‌ प्रत्यय जोडे जाते हैं। किन्तु ईयसुन्‌ और इष्ठन 
गुणवाचक? विशेषणों के षाद हौ जोड़े जाते हैं, जब कि तरप तथा तमप्‌ इनके 
अतिरिक्त अन्य विशेषणों में भी । तरप्‌ और तमपू प्रत्यय के इछ उदाहरण निम्न हैं-- 


पडु पद्ठतर, पदुतम 
निकृष्ट निकृष्टतर, निकृष्टतम 
कुशल कुशलतर, कुशळतसम 
गुरु गुरुतर, गुरुतम 
ल्घु लघुतर, लघुतम 
महृत्‌ महत्तर, महत्तम 
पाचक पाचकतर, पाचकतम 
विद्वस्‌ विद्दत्तर, विद्वत्तम 


इन उपर्युक्त परिवर्तित विशेषणो के रूप विशेष्य के ही अनुसार होते ति 

जहाँ तरप्‌ अथवा ईयसुन्‌ एवं तमप्‌ अथवा इष्ठन्‌ दोनों जोड्ने की अनुमति हे, वहां 
ईयसुन और इष्ठन्‌ जोडना अपेक्षाकृत अधिक मुद्दावरेदार माना जाता है। इन दो 
प्रत्ययों के पूर्व, विशेषण के अन्तिम स्वर और उसके उपरान्त यदि कोई व्यक्षन हो तो 


उसका भी लोप हो जाता है । उदाहरणाथे-- 


पडु . पटीयस्‌, परिष्ठ 

घन घनौयस्‌ , घनिष्ठ 

बहुल बंहीयस्‌ » बंहिष्ठ 

कश क्रशीयस्‌ „ करि 
१, द्विवचनविभज्योपपदे तरदौयसुनौ ५।३।५७। 

२. अतिशायने तमबिष्ठनो ५।३।५५। 


३. अजादौ गुणवचनादेच ५।३।५८। 


सढु म्रदोयसू म्रदिष्ठ 

अल्प अल्पौयसू 2 कनीयसू 3 अल्पिष्ठः कनिष्ठ 

निकट नेदीयसू , नेदिष्ठ 

उर वरीयस्‌ , वरिष्ठ 

हस्व हीस , हवि 

सुन्‌ यवीयसू , कनीयस्‌ „ यविष्ठ, कनिष्ठ 

१--युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ।४।२।६४। युवन्‌ तथा अल्प शब्दों के स्थान में 
विकल्प से कन्‌ आदेश हो जाता है । 

प्रिय प्रेयस्‌ ३ प्रेष्ठ 

क्षिप्र* क्षेपीयस्‌ ’ क्षेपिष्ठ 

यूर दवीयस्‌ „ दवि 

ह्ढ द्रढोयस्‌ ह द्र्दिष्ठि 

तृप्र त्रपीयस्‌ , 

अशस्य श्रेयस्‌ , ज्यायस्‌ » श्रेष्ठ, ज्येष्ठ 

चुद क्षोदौयस्‌ क्षोदिष्ठ 

बुद्ध ज्यायस्‌ , वर्षीयस्‌ , ज्येष्ठ, वषिष्ठ 

बहू भूयस्‌ , भूयिष्ठ 


१. जियस्थिरस्फिरोरुयहुरूगुरुबृद्तप्रदोर्घदन्दारकाणा स्यसफवरथहिग तरपव चन्द 

६।४।१५७। प्रिय के स्थान में प्र, स्थिर के स्थान में स्य, स्फिर के र्फ, ठरु के बर्‌, बहुल 
के बंहि, गुरु के गर्‌ » बृद्ध के वर्षि, तृप्र के त्रप्‌ , दीर्घ के द्राचि एवं बुन्दारक के स्यान 
में बुन्द हो जाता है । 

२. स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रश्नुद्राणा यणादिपरं पूर्वस्य च ग॒णः ।६।४।१५६। सूत्रोक्त 
शब्दों चं परवत्ती य, र, छ, वका लोप हो जाता है और पूर्व के स्वर का गुण हो 
जाता ह्‌ । 

३. प्रशस्य श्रः ५।३।६०। से प्रशस्य को 'श्र' आदेश हो जाता है! इस प्रकार श्रेयस्‌ 
और श्रेष्ठ रुप बनते हैं । फिर “ज्य च? ५।३।६१। के अनुसार 'ज्य' भी आदेश होता है । 
अतएव ज्यायस्‌ और ज्येष्ठ भी रूप बन जायेगे । 

४. वुद्धस्य च ५।३।६२। ईयसुन्‌ और इष्ठन्‌ जुड़ने पर वृद्धशब्द के स्यान में 
भी “ज्य? हो जाता है । पुनथ, ज्यादादीयसः? ६।४।१६०। के अनुसार “ज्य' के अनन्तर 
ईयसुन्‌ के $कार का आकार हो जाता है। इस प्रकार वृद्ध + ईयस्‌ = जय + ईयस्‌ = 
ज्य + आयस्‌ = ज्यायस्‌ शब्द बना । पावन CR 

५, बहोलोपो भू च बद्दोः ६।४।१५८। ईयसुन्‌ और इष्ठन्‌ लुड़ र 
आदेश हो जाता Mt पश्चात्‌ आने बाले इयसुन्‌ के इंकार का लोप हो जाता 
है। इसी प्रकार “इष्ठस्य यिटू च? ।६।४।१५९। के अनुसार बहु के पश्चात आने वाळे 
इष्ठन्‌ के इकार का भी लोप हो जाता दै। और ठसके स्थान में 'यि' का आगम होता दै 

७ अ० २० 


९८ अयुदाद-रत्नाकर 


संस्कृत मे अनुवाद करो- 

१--राम सब भाइयों में छोटा हे । २- गेटे जर्मन साहित्य में सर्वोत्तम कवि थे । 
३--इन दोनों में कौन वडा है। ४- सुघा और सुशीला में कौन अधिक चतुर है । 
४--गोबिन्द और मोहन में कौन अधिक बुद्धिमान्‌ है। ६--हिमालय सब पवेता से 
ऊँचा दे। ७--बेर का फल सभो फलों में निकृष्टतम है । ८--उस छोटे से माता प्रेम 
- करती है। ९--पढ़ने में श्याम सबसे अच्छा है । १०--शारोरिक दुबलता का विचार 
न करते हुए उसने अथक परिश्रम किया । ११--तुम्हें सुशीन एवं सुन्दर कन्या से 
विवाह करना चाहिए। १२--नित्य मदु व्यायाम करने से शरीर हृषइट-पुष्ट रहता दै । 
१३--राम भरत को राज्य सौंप कर जंगल चले गए। १४--पावेती ने पत्ता खाना 
सी छोड्‌ दिया था। १५--विश्वभर में कौन नदी सब नदी से बडी दै? १६--प्रयाग से 
काशी को अपेक्षा दिल्ली अधिक दूर है। १७--जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है । 

अजदलिल्न ( विशोषण ) 

अजदज्लिज्ष विशेषण वे विशेषण हैं जो विशेष्य का अनुसरण नहीं करते । विशेष्य 
चाहे किसी लिङ्ग का हो, परन्तु वे अपने लिङ्ग का परित्याग नहीं करते । यथा-- 

आपः पवित्र परमं पृथिव्याम्‌ ( पृथ्वी में जळ बहुत पवित्र हैं ) यहाँ “पवित्र? शब्द 
आपः का विशषण है किन्तु नपुंसकलिङ्ग के एकवचन में प्रयुक्त हुआ दै, जब कि 'आपः 
< विशेष्य ) ख्रीलिङ्ग एवं बहुवचनान्त है । 

वेदाः प्रमाणम्‌ ( वेद साक्षी हैं ) यहां पर प्रमाण शब्द विशेषण है और नपुंसकलिश 
है, जब कि 'वेदाः? पुंल्लिङ्ग । इसी प्रकार 

दुहितरक्च कृपणं परम ( लड़कियां अत्यन्त दया की पात्र हें ) । 

अग्निः पवित्रं स मां पुनातु ( अग्नि पवित्र है, वह मुझे शुद्ध करे ) । 

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबुत्तयः ( सन्देहारपद वस्तुओं में 
अज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं ) । 

वरमेको गुणी पुत्रो ( एक गुणी पुत्र अच्छा है ) । 

” विङ्कतिर्जीवितमुच्यते बुधैः ( विद्वान्‌ कहते हैं कि जीवन विकार है ) । 
संस्कृत में अनुवाद करो 

१--वह समाज अधिक समय तक नहीं स्थिर रह सकता जिसमें मूखे प्रधान होते 
हैं और पण्डित गौण | २--गुणियों के गुण हो पूजा के स्थान हैं । ३--अविवेक विपत्तियों 
"का सबसे बड़ा कारण है । ४--वह अपने कुल का भूषण दै। ५--दूसरे की निन्दा 
करना पाप है। ६--अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के अनुराग का पात्र हो जाता है । 
७- ईश्वर की महिमा अनन्त है। ८--विपत्ति में धेयं घारण करना चाहिए । ९- वह 
विद्या का सागर और सदूगुणों की खान दै । १०--मुनिजन देवताओं को शरण में 
जाकर नित्य-प्रति उनका ध्यान करते हैं । ११--कोरी वीरता जंगली जानवरों की चेष्टा 
के दुल्य दै। १२--आप के सहश व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते है । १३--धन 
'निपत्तियों का घर दै । १४--आप, प्रमाण हे । १५--तुम तेज के आधार दो । 

— SES 


पञ्चम सोपान 


कारक-विचार 

किया के सम्पादन में जिन शब्दों का उपयोग होता है, उन्हें कारक कहते हैं। 
उदाहरणार्थ--- प्रयाग में धार्मिक पुरुष ने अपने हाय से सैकद्ों रूपए ब्राह्मणों को दान 
दिए” इस वाक्य में दान किया के सम्पादन के लिए जिन ३ वस्तुओं का उपयोग हुआ 
वे 'कारक' कहलाएँगी । दान को किया किसी स्थान पर हो सकती है; यहाँ प्रयाग में 
हई, अतएव “अयोध्या कारक हुई; इस क्रिया को सम्पादित करने बाला “वार्मिक 
पुरुष” पर, अतएव 'धार्मिक पुरुष? कारक हुआ; इस किया का सम्पादन हाय से 
हुआ, अतएव 'हाय' कारक हुआ; रूपये दिए गए, अतएव रूपये कारक हुए; प्राह्मणा को 
दिए गए, इसलिए ब्राह्मण कारक हुए। किया के सम्पादनार्थ इस प्रकार छः सम्बन्ध 


स्थापित होते हैं-- 
किया का सम्पादफ--कर्त्ता 


क्रिया का कर्मक 
किया का सम्पादन जिएके द्वारा हो--करण 
क्रिया जिसके लिए दो--सम्प्रदान 
क्रिया जिवसे दूर हो--अपा दान 
क्रिया जिष्त स्थान पर हो--अधिकरण 
इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ये छः 
कारक हुए। 
“कर्ता कमे च करणं च सम्प्रदानं तयैव च । 
अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥”? 
किया से जिसका सोषा सम्बन्ध होता हो बहो कारक कहलाता है । “राम के लड़के 
सोहन को श्याम ने पीटार ऐसे वाक्यों में पोटने को क्रिया से सोधा सम्बन्ध मोहन 
और श्याम से है, राम का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतएव “रामके” को कारक 
नहीं कहा जा सकता। राम का सम्बन्ध मोहन से है, किन्तु पीटने को क्रिया के 
सम्पादन में राम का कोई उपयोग नहीं है । 


प्रथमा 
( क ) प्रातिपदिकार्थ किग्गपरिमाणबचन मात्रे प्रथमा २।३।४६। 
अयमा विभक्ति का प्रयोग केबल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवळ 
लिए बतळाने के लिए अथवा परिमाण अथवा बचन बतळाने छे लिए किया जाता द्दै। 
प्रातिपदिक का अथे हे शब्द । प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अर्थ होता है । परन्तु 
संह्क्ृत के व्याकरण में जब तक प्रत्यय लगाकर पद न वना लिया जाय तब तक 


>> अचुवाद-रत्नाकर 


उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता । इसीलिए यदि किसी शब्द के केवल अथे का वोध 
कराना हो तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है । उदाहरणाथय यदि हम केवल 
“बाळक? उच्चारण करें तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा, किन्तु यदि “बाळक” 
कहें तब बाळक के अर्थ का बोध होगा । इसीलिए केवल संज्ञा, सवनाम, विशेषण ही में 
नहीं अपितु अब्ययों तक में भौ प्रथमा विभक्ति लगायी जाती है यथा उच्चैः, नीचेः आदि । 

लिङग का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिनमें रिश नहीं होता ( यथा नीचेः आदि, 
अब्यय ) और ऐसे शब्द जिनका, किङ्ग नियत है ( यथा बालकः पुल्लिङ्ग, पुस्तकम्‌ 
नपुंसकलिङ्ग, वालिका ज्ीलिज् ) इनको छोड़कर वाको शब्दों के अर्थ और लिङ्ग दोनों 
प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जाने जाते हैं, जैसे तट" तरी, तरम्‌ । ईन शब्दों में “तरः 
से ज्ञात होता है कि यद शब्द पुल्लिङग में दै और इसका अर्थ किनारा है। 

केवल परिमाण, यथा सेरो त्रीहिः, यहाँ प्रथमा विभक्ति के द्वारा सेर का परिमाण 
विदित होता दै । 

केवळ बचन ( संख्या ) यया एक द्रो, बहवः आदि । 

( ख ) सम्बोधने च २।३।४७। 

सम्बोधन करने में भी प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता दे । यथा-- 

हे रामः । हे कन्याः आदि । 

( ग ) निम्नलिखित. अब्ययों के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है ४८7 

( १ ) इति +- मिथिलायां जनक इति ख्यातः शपः आसीत ( मिथिला में जनक 
नामक ख्यात नृप थे ) । 

( २ ) नाम सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्‌ ( सुदर्शन नामक राजा थे)। 


(३) अपि :-विषकवृक्षोषपि संवर्दध स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ (विष का वृक्ष भी. 
लगाकर स्वयं काटना योग्य नहीं दै। ) 


कत्तो और क्रिया का समन्वय 
जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता व्हते हैं. और वह प्रथमा 
विभक्ति में रखा जाता है । कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता दै। 


कहने का तात्पर्य है कि जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा,,उसी वचन और उसी 
पुरुष कौ क्रिया भी होगी । यथा-- 
झासोद्राजा शूद्रको नाम ( शूद्वक नामक राजा या ).। साधयामो वयम्‌ ( इम सके 
जाते हैं )। य 
“होनार, 'मालूम पडना 'दिखाई पड़ना” इत्यादि अपूर्णे विधेय वाली क्रियाओं का 
अर्थ पूरा करने के लिए जो संज्ञा. अथवा विशेषण शब्द अयुक्त होता है, वह प्रथमा 
विभक्ति में रखा जाता हे । यया- यदि सर्ग एष ते ( यदि आपका यह संकल्प है)! 
“इकारना?, “नाम रखना”, 'बनाना? “सोचना”, 'चुनना?, “नियुक्त करना? इत्य 
अपूर्ण विघेय वाली सकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में भी उपयुक्त ही नियम लगता दे. 
यथा--कुक्क्रो व्याघ्रः कृतः (.कुत्ता बाघ बना दिया क्‍या )1 ` ८ 


पशस सोणान १०१ 


“आर” द्वारा जुड़े हुए दो या दो से अधिक संज्ञा पद जब कर्ता होते हैं । 
तव किया कर्ताओं के संयुक्त वचन के अनुसार होती है। यथा-- 

तयोजेणदतुः पादान्‌ राजा राही च मागधी ( राजा और रानी मागधी ने उनके 
पेर पकड़े ) 1 । 

जब प्रत्येक संज्ञा! अलग अलग समझी जाती है अथवा वे सब एक साय मिलऋर 
केवळ एक विचार-विशेष'की योतक होती हैं, तब क्रिया एक वचन की होती द्दै। 
यया-- 


न थां त्रातुँ तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ( मुझे न तो मेरे पिता बचा सकते 
हैं, न मेरी माता, न आप ही )। 

पडत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुष्यते ( निपुणता और सत्यवादिता वार्तालाप से 
अकंट होती हे ) । 


कभो-कभी क्रिया निकटतम कतुंपद के अनुरूप होतो हे ओर याको कर्तुपदो के 
साय समझ छिए जाने के लिए छोड्‌ दी जाती है । यथा-- 

अथ रात्रिय्य उभे च सन्ध्ये धर्मोषपि जानाति नरस्य बृत्तम्‌ (दिन और रात, 
दोनों गोधूलियोँ और घर्म भी मनुष्य के कार्य को जानते हैं )। 

“अथवा' “या? वा) द्वारा जुड़े हुए एक वचनान्त कर्तृपद के लिए एक वचन 
कौ किया आती दै । यया--रामो गोविन्दः कृष्णो वा गच्छतु ( राम या गोविन्द अथवा 
छुष्ण जाय ) । 

जब कर्ता में भिन्न-भिन्न वचना के शब्द होते हैं, तब क्रिया निकटतम कठपद 
` के अनुसार होती है। यथा-- 

ते वा अयं वा पारितोषिक गृह्मतु ( चाहे वे लोग याहे यह आदमी इनाम ले )। 

जब कर्ता में उत्तम, मध्यम तथा प्रथम--सभो पुरुषों के पद होते हैं, तष किया 
उत्तम पुरुष की होती है । 

जब कर्ता में केवळ मध्यम और प्रथम पुरुष के पद होते हैं, तब क्रिया मध्यम 
पुरुष की होती है । यथा--त्व॑ चाहं च पचावः ( तू और मैं पकाते हैं )। 

जब कर्ता में अथवा? या वा? द्वारा जुड़े हुए भिन्न २ पुरुषों के दो या दो से अधिक 
पद आते हैं तब क्रिया का वचन और पुरुष निकटतम पद के अनुरूप होता है । यया-- 
ते वा वयं चा इदं दुष्करं कार्य सम्पादयितुं शक्नुमः (यातो वे लोग या हम लोग 
इस कठिन कार्य को कर सकते हैं ) । 

जष दो या दो से अधिक कतृपद किसी संज्ञा या स्नाम के समानाप्रिक्रण होते 
हैं, तव विधेय संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनुक्प होता है। यया-- | 

माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितय हितम ( माता, मित्र और पिता--ये तोनों 
श्वमाव से ही हितेषी होते हैं ) । 
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ग्रथम अभ्यास 
वर्तमानकाळ ( टू) 
ए० व० द्विश ब० ब० व० 
अ० पु० लिखति (वह छिखता दै) लिखतः (वे दो लिखते हैं) छिखन्ति (वे सब लिखते दै) 
स० पु० लिखसि (तू लिखता है) लिखथः (तुम दो लिखते हो) लिखथ (तुम लिखते हो) 
उ० १० लिखामि (मैं छिखता हुँ) लिखावः (हम दो लिखते दें) लिखामः (इम लिखते हैं) 


रूप 

प्र. पु० ( सः) अति (तौ) अतः ' (ते) अन्ति 

म० १० ( त्वम्‌ ) असि ( युवाम्‌ ) अथः ( यूयम्‌ ) अथ 

उ० पु० ( अहम्‌ ) आमि ( आवाम्‌) आवः , ( वयम्‌ ) आमः 

प्रकार कुछ भ्वा। घातुण 

घातु ए० व° द्वि० व° ब० व० 
भू ( भव )-दोना भवति भवतः भवन्ति 
पठ्=पदढ्ना पठति पठतः पठन्ति 
पत्‌--गिरना पतति पततः पतन्ति 
घाव्‌-दौड्ना घावति घावतः घावन्ति 
कडू खेलना क्रीडति क्रोडतः कीडन्ति 
इस हँसंना इसति हसतः हसन्ति 
गम्‌--जाना गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 
रक्ष-- रक्षा करना रक्षति रक्षतः रक्षन्ति 
वदू--बोळना चदति चद्तः वदन्ति 

संस्क्षव-अजुवाद्‌ 
निम्नलिखित बाक्यों को ध्यान से पढ़ो-- 


(१ ) छात्रः विद्याळयं गच्छति ( विद्यार्थी विद्यालय जाता दे ) । 

(३) तवव पुस्तकं पठसि ( तू पुस्तक पढ़ता है ) । 

(३ ) अहं वसामि ( मैं रहता हूँ ) । 

उपर्युक्त उदाहरणा में प्रथम वाक्य में कर्ता 'छात्र7 प्रथम पुरुष एक वचन है, अत 
एव क्रिया 'गच्छति भी अयम पुरुष एकवचन हुई । “गम? का कमे विद्यालय है, उसमें 
द्वितीया विभक्ति हुई । द्वितीय वाक्य में कर्ता "तवं? मध्यम पुरुष एक वचन है, अतएक 
किया “पठसि? मो मध्यम पुरुष एक वचन हुई एवं “पढ्‌? घातु का कमे जो 'पुस्तक' है उसमें 
द्वितीया विभक्ति हुई । तृतीय वाक्य में "अह? कर्ता उत्तमपुरुष एक वचन है, अतएव 
{कया 'वसामि” भी उत्तम पुरुष एक वचन हुई । इससे निष्कर्ष यहद निकला कि संस्कृत 
भाषा के अनुवाद करने में यदि कर्ता प्रम पुरुष का दो तो क्रिया भो अथम पुरुष की ही 
होती है, यदि कर्ती मध्यम पुढष का होतो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होती दै, 
यदि कर्ता उत्तम पुरुष का हो तो दिया भो उत्तम पुरुष की ही होती है। पुनख 
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यदि कर्त्ता एक वचन में होता है तो क्रिया मी एकवचन में होती है और यदि कत्ता 
द्विचचन में होता है तो किया.भी द्विवचन में होती है । इसी प्रकार यदि कर्ता वहुवचन 
में होता दै तो किया मी बहुवचन में हो होती है। 

“छात्रः वियाळयं गच्छति” इसी वाक्य को इम “विद्यालयं छात्रः गच्छति? भी लिख 


अथवा घोळ सकते हें । यह प्रणाली संस्कृत भाषा की अपनो विशेषता है, क्योंकि इसमें 
विकारी शब्दों का बाहुल्य है। 


संस्कृत में अचुवाद करो 
१--बालक पढ़ता है। २--बालिका खेलती है। ३- घुशीला हँसती है। 
४--राम थीरे-घीरे जाता है १ ५--बन्दर दौड्ते हैं । ६--पत्ते गिरते हे । ७--गधा 
कहाँ जाता है। ८--हाथो आगे चलता है। ९--कुत्ता भूंकता है। १०--भिखारी 


जाता है। ११--तुम संस्कृत पढ़ते हो । ही ३--मैं बङ्गाली भाषा पढ़ता हूँ । १३--तुम 
दोनों क्या पढ़ते हो! १४--हम दोनों अग्रेजी भाषा छिख रहे हैं। १५--आप लोग 


हुँसते नहीं हैं । १६--तुम सब अलग अलग बैठते हो । १७--मैं हर समय नहीं खेळता 
हुँ । १८--तुम दोनों इस प्रकार क्यों दौड़ते हो! १९--आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? 
२०--तू और सोमदत्ति और कर्ण रहें ९१--गोपाळ या कृष्ण या जगदीश जायें। 
२२--तुम चाहे शिशु हो और खी हो; किन्तु जगत्‌ को चन्दनीय हो। २३--दिन 
और रात, दोनों गोधूलियोँ और धर्म भी मनुष्य के कार्य को जानते हैं। २४--वे नौकर 
और मैं कळ गाँव को चल दूँगा । २५--भारतवर्ष में राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ हैं । 
२६--दशरथ और सुमित्रा ने वशिष्ठ के पैर पकड़े । २७--गुरुजन स्वभाव से ही हिसैषी 
होते हैं । २८--अयोध्या नाम की नगरी है। २९--भोज नामक राजा ये। ३०- हे 


कृष्ण | रक्षा करो । 
द्वितीय अभ्यास 
अनयतन भूतकाल ( कड) 
ए० बृ० द्विश व° ब० व० 
प्र०पु० अलिखत्‌ (उसने लिद्धा) अलिखताम्‌ (उन दोनोंने लिखा) अलिखन्‌ (उन्द्रोंने लिखा) 
स०पु० अलिखः (तु ने लिखा) अलिखतम्‌ (तुम दोनों ने लिखा ) थलिखत (तुमने छिखा) 
उ०पु० अलिखम्‌ (मैंने ळिखा) अङिखाव (हम दोनों ने लिखा) अलिखाम (हमने लिखा) 


संक्षित्त रूप 
ए० व° द्वि० व° ब० व० 
प्र पु ( सः ) अत्‌ ( तौ ) अताम्‌ (ते) अन्‌ 
स° पु० ( त्वम्‌ ), अः ( युवाम्‌ ) अतम्‌ ( यूयम्‌ ) शत 
8० ५० ( अहम्‌ ) अम्‌ ( आवाम्‌ ) आब ( वयम्‌ ) आम 
` षसौ प्रकार 
वाहु ए० व० द्विं० घ० य० च० 
पठ्‌--पढ़ना अपठयू अपठताम्‌ अपठन्‌ 


अ--दोना अमश्रत्‌ अभबतास्‌ अमदन्‌ 


की 
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हस्‌ इँसना अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ 
रक्ष--रक्षा करना अरक्षत्‌ अरक्षताम्‌ रक्षन्‌ 
गम्‌-~जाना अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ ` अगच्छन्‌ 
घाव्‌-दौडूना अघावत्‌ अषावताम्‌ अघावन 
वदू--कहना अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन 
कोड खेलना अकीडत्‌ अफीडताम्‌ अक्रीडन्‌ 
पद--गिरना अपतत्‌ अपतताम्‌ अपतन्‌ 


भूतकाळ छै लिए संहृत में तोन लकार हैं-लिद्‌ लकार, जङ्‌ ल्कार और 
लुक ळकार। अनथतन परोक्षमूत--वक्ता के बोलने के २४ घण्टा पहले जो हो 
गया हो एवं वक्ता ने जिसका प्रत्यक्ष न किया हो, उसके लिए लिटू लक्कार का 
अयोग होता है । अनद्यतन भूतः--वक्ता के बोलने के २४ घण्टा पहले जो हो 
गया हो तथा वक्ता ने जिसका साक्षात्‌ किया हो--ठसंके लिए लड्‌ ळकार का प्रयोग 
होता है । सामान्यभूतः--सभो प्रकार के भूतकाळ के लिए लुङ्‌ छकार का प्रयोग 
होता है। परन्तु आजकल इनके प्रयोगों के लिए कोई निश्चित्‌ नियम नहीं मानते । 
किसी मो प्रकार के भूतकाळ के किए इन तीनों लकारों में से लोग किझो का प्रयोग कर 
बते हैं। मुझे यहाँ केवळ लब खकार पर दी विचार करना है । 

अनद्यतनभूत अर्थात्‌ चौबोस षण्डा पहले जो हो, गया है, उसके लिए लछ्‌ छकार का, 
अयोग होता है। यथाः--सः पुस्तकम्‌ अपठत्‌ ( उसने किताब पढी ) तौ अगच्छताम्‌ 
(बे दोनों गए ), ते अवदन्‌ ( वे बोले ), अहम्‌ अलिखम्‌ ( मैंने लिखा ) । 

संस्कृत में अनुवाद करो 

(१ ) वाळक गया । २--ऊढकी दौड़ी । ३--उसने आज पढ़ा । ४--रमेश और 
मोहन वहाँ खेले । ५- सुशीला यहाँ क्‍यों नहीं आयी १ ६--भाताजी कल आयी । 
७--डषा ने क्या कहा £ ८--भगवान ने रक्षा कौ । ९--वे दोनों क्‍यों नहीं गए १ 
१०--छँट और घोड़े दौडे । ११-वे क्यों नहीं दौडे ! १२--चे क्यों हँसे १ १३--तुम 
क्या पढ़े १ १४--दम कट्टी नहीं गए थे । १५--उप्तने किताब क्यों नहीं पढ़ी? 
१६--पत्ते गिरि। १७--लडुको ने खेळा । १८--गुरु ने कहा ।. १९--तुमने क्या 


कदा १ २९०-तुम कया हंसी १ 
दृतीय अभ्यास 
सामान्य भविष्यव्‌ ( छट) 


ए० बृ० द्वि० ष० ब० छ० 
अ० पु० लेखिप्यति (वह लिखेगा) लेखिध्यतः (वे दो किखेगे), लेसिष्यन्ति (वे लिखेंगे) 
म० ५० ल्ेखिष्यसि (तू छिखेगा) लेलिध्ययः (तुम दोनों ळिखोगे) लेखिध्यय (तुम लिखोगे) 
ड° पु० द्ेखिष्यामि (मैं रिखेंगा) लेखिष्यावः (हम दो लिखेंगे) लेखिष्यामः (हम लिखेंगे) 
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अ० पु० (सः ) इष्यति ( तौ ) इष्यतः ( ते ) इष्यन्ति 
म० पु० (त्वम्‌ ) इष्यसि (युवाम्‌ ) इष्ययः (यूयम्‌ ) इध्यय 
३० पुष ( अहम्‌ ) इष्यामि ( वाम्‌ ) इष्यावः ( वयम्‌ ) इस्यामः 


इसी प्रकार 

धातु ए० ब० द्विश व° ब० वष 

पठ्‌-पढ़ना पठिष्यति. पठिष्यतः पढिष्यन्ति 
सू-द्दोना भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
घाव्‌-दौद्ना घाविष्यति घाविष्यतः घाविष्यन्ति 
रक्ष-रक्षा करना रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति 
पत्‌-गिरवा पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
गम्‌-जाना गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
कोड-खेलना क्रीडि७ष्यति कीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति 
हक्षू-हसना इसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति 
वदू-कहना वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 


भविष्यत्‌ काल--भविष्यत्‌ काल के सूचक दो लकार दे-लट्‌ ( सामान्य भविष्य ) 
और लुटू ( अनद्यतन भविष्य )। परन्तु यह अन्तर मौ अब व्यवहार में नहीं रहा, 
केवल रुट्‌ लकार का हो प्रयोग किया जाता दै । 

उदाहरण--१--रामः पठिष्यति ( राम पढ़ेगा ) २--थश्वाः घाविष्यन्ति ( बानर 
दौडेंगे )। ३--सः कदा गमिष्यति? (वह कव जायेगा) ४--अहं क्रीडिष्यामि 
( मैं खेलूँगा ) । ५--ते क्रीडिष्यन्ति ( वे खेलेंगे ) ६-- बालिका हसिष्यति ( लड़की 


इँसेगी ) । 
संस्कृत मे अनुवाद करो 
१--मैं कल जाऊंगा । २--वद्द कळ आयेगा । ३--पत्ते नहीं गिरंगे। ४--दो 
'घोड़े और दो कुत्ते दौढ़ंगे । ५--हम नहीं पढेंगे। ६--तुम कब पदोगे ! ७--अभ्यापक 
कहेगा, तुम नहीं कहोगे। <--भगवान रक्षा करेगा । ९--तुम मेरी रक्षा करोगे। 
१०--हम अपने देश छी रक्षा करेंगे। ११--तुम्दारा क्या होगा ? १२--दम नहीं 
हॅलेंगे । १३--राम और श्याम खेळेंगे। १४--हम दौदे'गे। १५--तुम दोनों कब 
जाओगे १ १६---छड़कियोँ नहीं हँसँगी । 
चतुर्थ अभ्यास 
आज्ञाथक लोट. 
ए० व० द्वि० घ० यण पु (बे पदे ) 
० पुष प्‌ पठताम्‌ ( वे दो पढ़े) पठन्तु १ 
नर चर वडी ; ख दो पढ़ो ) पठत ( तुम पढ़ो ) 
ख० पु० पठानि ( मैं पदँ) पठाव ( हम दो पढे ) पठाम ( इम पढ़े ) 


१०६ अज्ञवाद-रत्नाकर 


संक्षिप्त रूप 
प्र० पु० (सः) अत्‌ (तौ ) अताम्‌ (ते) अन्तु 
म० पु (त्वम्‌ ) अ ( युबाम्‌ ) अतम्‌ ( यूयम्‌ ) अत 
उ° पु० ( अहम्‌ ) आनि ( आवाम्‌ ) आव ( चयम्‌ ) आम 

इसी प्रकार 
लिख्‌-लिखना लिखतु लिखताम्‌ लिखन्तु 
भू-होना भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
गम्‌-- जाना गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु 
पत--गिरना पततु पतताम्‌ पतन्तु 
रक्ष रक्षा करना रक्षतु रक्षताम्‌ रक्षन्तु 
घाव्‌- दौड्ना घावतु घावताम्‌ घावन्तु 
इस हँसना हसतु हसताम्‌ हसन्तु 
वदू--कहना चदतु वदताम्‌ वदन्तु 


झाज्चार्थक लोट--छोट रकार आज्ञा, अजुज्ञा तथा प्रार्थना आदि के अर्थो का सूचक 

आशीर्वाद के अथे में भी लट्‌ लकार प्रयुक्त होता है। 
उदाहरणार्थ 
१--रामः पठतु ( राम पढे) । २--छात्राः गच्छन्तु ( विद्यार्थी नावें) । 
३--बालकाः क्रीडन्तु ( बालक खेळे ) । ४--ईश्वरः रक्षतु ( ईश्वर रक्षा करे । ५--त्वं 
गच्छ ( तू जा )। ६--कन्याः घावन्तु ( लड़कियाँ दौड )। 

संस्कृत में अनुवाद करो 

१--बालक और बालिका जावें। २--सुशीछा और रमा पढ़ । ३--घोड़े दोडे' । 

४--राजा रक्षा करे। ५--क्या मैं जाळं £ ६--क्या मैं पकाऊं १ ७--विद्यालय 

जाओ । ८--खेलो मत, पढ़ो । ९--पढ़ो मत, हँघों। १०--गुरू कहे । ११०-हम 

छिखें, तुम पढ़ो। १२--तुम लिखो, मैं पह । १३--बालिका लिखे, खेले मत | 

१४--फल गिरें। १५--वह जाये। तुम दोनों जाओ। १७--हम क्यों जायें। 

१८--सत्य बोलो, झूठ नहीं । १९--भोजन करो । ९०--तुम रक्षा करो। 


दे 


पञ्चस अस्यास 
कमंकारक ( द्वितीया ) को! 
आक्षाथेक विधिलिङ्‌ 
ए० व° द्विश च० ब० ६० 
प्र पु० पठेव पठेताम्‌ पढेयुः 
म० पु पठेः पठेतम्‌ पठेत 


उ० पु० पठेयम्‌ ` पठेव पठेम 


एञ्चम सोपान १०७ 


संक्षिप्त रूप 

प्र पु (सः ) एत्‌ (तौ) एताम्‌ ( ते ) एयुः 
म० पु० (त्वम्‌ ) एः ( युबाम्‌ ) एतम्‌ ( यूयम्‌ ) एत 
द० पु० ( अहम्‌ ) एयम्‌ ( आवाम्‌ ) एव ( वयम्‌ ) एम 

इसी प्रकार 
छिख्‌--लिखना लिखेत्‌ रिखेताम्‌ लिखेयुः 
भू दोना भवेत्‌ सवेताम्‌ भवेयुः 
कीड्‌-खेलना कोडेत्‌ कौडेताम्‌ कीडेयुः 
इस्‌-हेसना हसेत्‌ हसेताम्‌ हसेयुः 
रक्ष--रक्षा करना रक्षेत्‌ रक्षेताम्‌ रच्चेयुः 
पत--गिरना पतेत्‌ पतेताम्‌ पतेयुः 
गम्‌- जाना गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः 
घाव--दौडुना धावेत्‌ घावेताम्‌ घावेयुः 
बदू--कहना वदेत्‌ चदेताम्‌ वदेयुः 
निम्नलिखित वाक्यौ को ध्यान से पढ़ो :— 


( १ ) नृपः शत्रु जयेत्‌ ( राजा शत्रु को जीते ) । 
( २) यालकः पुस्तकं पठेत्‌ ( बालक पुस्तक पढ़े ) । 
( ३ ) शिशुः तक्क पिवेत्‌ ( शिशु मठठा पौवे ) । 
द्वितीया विभक्ति 
( अ ) कठुरीप्सिततम कर्म । १।४।४९। 
कर्ता जिसको ( व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को ) विशेष रूप से चाहता है, उसे कम 
कहते हवं । 
(ब ) कर्मणि द्वितीया । २।३।२। 
कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है । 
कर्ता की क्रिया के द्वारा जो आक्रान्त हो अर्थात्‌ कर्ता के व्यापार से उत्पन्न होने 
बाले फल का जो आश्रय हो अथवा कर्ता अपनी क्रिया द्वारा मुख्यरूपेण जिसे प्राप्त करना 
चाहे, उस कारक को “कम? कहते हैं । कतृवाच्य के कमे में द्वितीया विभक्ति होती है । 
यथाः--रामः गृहं गच्छति ( राम घर जाता दै )। कृष्णः चन्द्रं पश्यति ( कृष्णः चन्द्र 
पश्यति ( कृष्ण चन्द्रमा को देखता है ) । छात्राः पुस्तकं पठन्ति ( विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते 
हैं )। उपयुक्त उदाइर में कर्तृभूत जो राम, कृष्ण तथा छात्र हैं, उनकी गमन, दशन 
तथा पठन रूपी क्रियाओं से क्रमशः प्राम, चन्द्र एवं पुस्तक आक्रान्त हैं अर्यात्‌ इन 
- कर्ताओं से सम्पादित क्रियाओं से होने वाले फलों के आश्रय हें । अतएव इन्हें कर्म कहते 
हे और इनमें द्वितीया विमकि होती है । 


९०८ अजुयाद-रत्नाकर 


तथायुक्तं चानीप्सिम्‌ १।४।५०। 
उपयुक्त ईक्षित कर्म के अतिरिक्त स्वाभाविक कमे के और दो प्रकार है ( १ ) उपेच्य 
( उदाधीन ) (२) द्वेष्य। इच्छा नहीं रहने पर भो कभी कमी कर्ता अपने हो 
व्यापार द्वारा आनुषंगिक रूप से अनायास अभिळषित वस्तु के साथ कुछ वस्तुओं 
को प्राप्त कर लेता है । इसे भो कर्म हो मानना होगा क्योंकि कर्ता के व्यापार का 
फल इन पर भी पड़ता है और इसका पारिभाषिक नाम “अनोप्थित कम है। 
इस प्रकार के कर्म में भी द्वितीया विभक्ति होती दै । यथा-- 
रामं गच्छन तृणं स्पृशति ( गांव जाता हुआ रास्ते में तिनके को भी छू देता है )। 
यहां पर गांव ही कर्ता का अभिलषित है । तिनके का छूना तोयां हौ हो जाता है। 
क्योंकि तृण उसके लिए उपेय है । 
ओदनं सुज्ञानः विषं भुक्ते--मात खाता हुआ विष भी खा लेता है । यहां भात 
ही कर्ता के लिए अभिलषित है किन्तु घोखे से वह भात के साथ जहर भी खा जाता हद 
जिसे वह कभी भो खाना नहीं चाहता अपितु उसके खाने से द्वेष रखता है । 
(स) अकथितं च 11४1५९५ 
संस्कृत में कुछ ऐसी घातुएं हैं जिनके दो क्म होते है । एक को प्रधान वा मुख्य 
कर्म ( 91८०0६ ०९८६) कहते हैं और दूसरे को अप्रधान अथवा गौण कर्म 
( Indirect 00/०८६ ) कहते हें । इनमें किया से मुख्यतः सौधा सम्बन्ध रखने 
चाले कर्म फो प्रधान कर्म कहते हैं । क्रिया से अप्रधान भाव से वक्ता की इच्छा के 
अधीन होकर सम्बन्ध रखने वाले कर्म को गौण कमें कहते हैं। ये ही गौण कर्म “अक” 
थित कर्म? कहळाते है । इनमें अपादान आदि अन्य कारकों का भी प्रयोग किया जा 
सकता है, परन्तु वक्ता यदि इन कारकों का व्यवहार नहीं करना चाहता है तो वैकल्पिक 
छप से द्वितीया विभक्ति होती है । यह नियम 
( द ) दुह्याचपचदण्डरुधिप्रच्छिचिमृशाएजिमथ्‌मुषाम्‌ । 
कमेयुक्‌ स्याद्कथितं तथा स्याचीहङृष्वद्दाम्‌ ॥ 
इस कारिका में गिनाई गयी घातुओं के ही लिए है । 
डु, ( दुहना ), याच्‌ ( मांगना ), पच्‌ ( पकाना ), दण्ड्‌ ( दण्ड देना ), इध्‌ 
९ रोकना, रूँघगा ), पच्छ ( पूछना ), चि ( इकटूठा करना ) मू. ( कहना, बोलना ) 
शास्‌ ( शासन करना ), जि ( जीतना ), मन्थ्‌ ( मथना ) सुष्‌ ( खुराना ), नो 
(ले जाना ), ह ( हरना ), कृष ( खींचना ), वह ( ढोना ) तथा इन घातुओं के 
समान अर्थ रखने वाली घातुएँ द्विकर्मक होती हैं, यथा-- 
( 1) गां दोग्यि पयः--गाय से दूष दुद्दता है । 
यहाँ पर “गाय से दूध दुहता है ऐता अर्थ निकलने के कारण “गाय? सामान्यतः 
अपादान कारक है, अतएव उसमें पश्चमी विभक्ति होनी चाहिए । परन्तु यहां पर 
“याय? दूध के निमित्त मात्र के रुप में ग्रदरीत है। अतएब उपयुक्त निमम के अनुसार 


पञ्चम खोणान १०९, 


"गाय? व्ही कमे संज्ञा हुई । इस वाक्य का तात्पर्य यहद है कि पयःकर्मक गोसम्बन्धी 
दोहन व्यापार हुआ । अपादान को विवक्षा होने पर "गोदोग्धि पया--यही 
प्रयोग होगा । 

( २ ) बलि याचते वसुघाम्‌--बलि से पृथ्वी मांगता दै । 

यहाँ “बलि? गौण कर्म है । अपादान की विशेष विवक्षा होने पर बलेर्याचते बछु- 
घाम्‌--यह प्रयोग होगा । 

( ३ ) तण्डुडान्‌ ओदनं पचति--चावलों का भात पकाता है। 

यहां 'तण्डुल वस्तुतः करणाथक हे, परन्तु वक्ता की इच्छा उसे करण कहने की 
नहीं, इसलिए वह गौण कमं के रूप में अवस्थित हो गया है । 

( ४ ) गर्गान्‌ शतं दण्डयति--गर्गो पर एक सौ रूपया दण्ड लगता है । 

( ५ ) माणवकं पन्थानं एच्छति--माणवक से रास्ता पूछता है । 

( ६ ) वृक्षमवचिनोति फलानि--बृक्ष के फला को इकट्ठा करता है । 

( ७ ) माणवकं घमं ब्रूते, भाषते, शास्ति वा--माणबक से घर्म कहता है । 

( ८) शतं जयति देवदत्तम्‌-_देवदत्त से एक सौ जोत लेता दै । 

( ऽ ) युषां क्षीरनिधि मथ्नाति क्षीरसागर से अम्रुत मयता है 1 

( १० ) व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ गाय को बाड़े में घेरता दै । 

( ११ ) देवदत्तं शातं मुष्णाति देवदत्त से एक सौ चुराता दै । 

( १२ ) प्रामम्‌ अर्जा नयति, हृरति, कर्षति, वहति वा--बकरी को यांव में ले 
जाता है । 

इन घातुओं की समानार्थक? घातुएं भी द्विकमंक होती हें । यया-- 

. बलि चसुधां भिक्षते--बलि से पृथ्वी मांगता है । 

( य ) अकर्मकघातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तब्योऽध्वा च कमंसंश्चक इति वाच्यम्‌ 
( चारिक )-अकर्मक घातुओं के योग में देश, काल, भाव तया गन्तव्य पथ भी कमं 
समझे जाते हैं । यथा-- 

( १ ) कुरुन्‌ स्वपिति- कुरु देश में सोता है ( "कुरून? देशव्यञ्ञक है ) । 

(२) वर्षमास्ते--वषे भर रहता दे ( “वर्षम्‌? कालव्यशञ्जक है ) । 

(३ ) गोदोद्दमास्ते--गाय दुहने को बेला तक रहता है ('गोदोइम्‌? भावव्यक्षक है)। 

( ४ ) कोशमास्ते--कोस भर में रहता दै ( 'कोशम? मार्गव्यजक है ) । 

( फ ) अधिशीङ्स्थासां कर्म ।१।४।४६। 

अधि उपसगपूर्वक शी घातु, स्था धातु तथा आस्‌ घातु के योग में आधारवाचक 
स्थान या वस्तु में द्वितीया होती है । यथा 


१, अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा । बलि भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं धम भाषते, अभिधत्ते, 
बक्तोत्यादि ।-“अकथितश्ः १।४।५१। पर ति० कौ०॥ 


~ 


११० अचुचाद्‌-रत्नाकर 


चन्द्रापीडः मुकाशिळापद्म्‌ अधिशिश्ये-चन्द्रापीड युक्ताशिळा की पटरी पर लेट 
गया । 
अर्धासनं गोत्रभिदोऽधितष्टौ-इन्द्र के आघे आसन पर बेठता था । 
भूपतिः सिंहासनम्‌ अध्यास्ते--राजा सिंहासन पर बैठा है । 
यहाँ उपयुक्त क्रियाएँ पटरी, आसन और सिंहासन पर, जो आधार हैं, हुयी हैं। 
अतएव इन शब्दों को कर्म कहा जायेगा और इनमें द्वितीया विभक्ति होगी । “अधि? 
उपसग न लगा होने पर आधार के अधिकरण होने फे कारण उसमें सप्तमी होतो । 
(क ) अभिनिविशश्च ।१।४।४७। 
झमि तथा नि पूवक विश्‌ धातु का आधार कर्म कारक होता है । यथा--अभिनि- 
बिशते सन्मागम्‌- वह अच्छे मार्ग का आश्रय लेता दै । 
घन्या सा कामिनी याम्‌ भवन्मनो5मिनिविशते--वह जली धन्य दै जिसके ऊपर आप 
का मन लगा हे । 
( ख ) ठपान्वष्याब्वतः ।१।४।४८। 
यदि वस्‌ धातु के पूर्वे उप, अनु, अघि, आ में से कोई उपसग लगा हो तो क्रिया 
का आधार कमे होता दै यथा-- 
, उपवसति (व हरिः | 
अनुवसति चेकुण्ठ हरिः 
पत? छ । हरि वे$ण्ठ में रहता है । 
अधिवसति वेकुण्ठं हरिः | 
किन्तु-- 
हरिः वेकुण्ठे वसति होगा क्योंकि इस वाक्य में “वसति” का आधार “वेण्ठ” 
कर्म नहीं हुआ है । इसमें “वसति” कै पृषे उप, अनु, अधि, आ में से कोई उपसगे 
नहीं लगा है । 
( ग ) अमुकृत्यथंस्य न ( वार्तिक ) 
जब उपवस्‌? का अथे “उपवास करना, न खाना? होता है, तब 'उपवस्‌' का 
आधार कम नहीं होता, अधिकरण ही रहता है । यथा-- 
बने उपवसति-वन में उपवास करता है । 
(घ ) धातोरर्थान्तर दृत्तेर्घात्वर्थनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ 
सकर्मक घातुएँ भी अकर्मक हो जातो हैं, यदि-- 
(१ ) घातु का अर्थ बदल जाय, यथा--वह? धातु का अर्थ है 'ढोना? (ले जाना) 
किन्तु “नदी बहति’ इस प्रयोग में “बह्‌? का अर्थ स्पन्दन करना है । 
(२) धातु के अर्थ में ही कमे समाविष्ट हो जाय, यथा--जीवति” इस प्रयोग 
में ‘जीवनं जीबति' इस प्रकार का अर्थ गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता छिपी हुई है । 
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(२) धातु का कर्म अत्यन्त प्रख्यात हो, यथा--'मेघो वर्षति? यहाँ 'बर्षति? 
का कर्म 'जलम्‌? अत्यन्त ळोक-विख्यात है । 

(४) कर्म का कथन अभीष्ट न हो, यथा--'हितान्न यः संशणुते स कि “प्रभुः 
इस प्रयोग में "हित? कमं हे, पर उसे कर्म बतलाना वक्ता को अमोष्ट नहीं है । 

अकर्मक धातुएँ भी उपर्गपूर्वक होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती है । यया-- 
प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवतंते--प्रजा वस्तुतः अपने राजा के चित्त का अनुसरण 
करती है । 

'अचलतुइ्ुशिखरमारुरोह--पवंत की ऊ चो चोटी पर चढ़ गया । इत्यादि । 

( ङ ) उमसर्वतसोः कार्या धिगुपयाँदिघु१ निघु । 

द्वितीयाम्रेडितान्तेषु" ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥ 
१. धिक्‌ के साथ कभी-कभी प्रयसा और सम्बोधन भी होते है । यया-- 

चिगियं दरिद्रता आदि । 

२. सामीप्य के अर्थ में उपरि, अधि तया अधः आम्रेडित होते हैं परन्तु यदि 
सामोप्य अथे न दो तो षष्ठी हौ द्वोती दै। 

उभयतः ( दोनों ओर ), सवतः ( सभी ओर ), धिक्‌ ( धिक्कार ), उपर्युपरि 
९ ठोक ऊपर ), अधोऽधः ( ठीक नोचे), अध्यधि ( ठीक नोचे) शब्दों की जिससे 
` सन्निकटता पायी जाती दे, उप्तमें द्वितीया होती हे । यथा-- 

उभयतः कृष्णं गोपाः--कृष्ण के दोनों ओर रबाले हैं । 

सर्वतः कृष्ण गोपाः---कृष्ण के सब ओर खाले हें । 

घिग्जाल्मान्‌- बदमाशों को धिक्कार है ! 

उपयुपरि लोकं हरिः--हरि संसार के ठोक ऊपर हैं । 

अधोऽघो,ळोकं पातालः- पाताल संसार के ठोक नीचे है । 

अध्यधि लोकमू--संसार के ठीक नीचे । 

न रामम्‌ ऋते कोऽपि रावणं हन्तुं शक्नोति--राम के बिना रावण को कोई नहीं 
मार सकता है । 

(च ) अभितः परितः समया निकषा द्वा प्रतियोगेऽपि ( वार्तिक) अभितः 
(चारों ओर या सब ओर ), परितः ( सब ओर ), समया ( समीप ), निकषा 
( समीप ), हा, प्रति ( ओर, तरफ ) शब्दों की जितसे सन्निकटता पायी जाती है, उमे 
द्वितीया विभक्ति होती है । यथा-- 

परिजनो राजानमभितः स्थितः--नौकर राजा के चारा ओर खडे हुए । 

रक्षांसि वेदी परितो निरास्थत्‌-वेदी के चारों ओर बेठे हुए राक्षसा को नष्ट 
कर दिया । 

ग्रामं समया--गांव के निकट । 

ग्रामं निकषा-गाँव के निकट । 
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हा कृष्णाभक्तम--जो कृष्ण का भक्त नहीं हे उसके ऊपर विपत्ति पडे । 

मातुः हृदयं शिशुं प्रति स्निरघं सवति--माता का हृदय शिशु की ओर ( शिशु के 
प्रति ) कोमल होता है । 

सूचना--कभी-कभी “हा? के योग में सम्बोधन प्रयुक्त होता है । यथा--हा भगवत्य- 
रुन्घति- हाय भगवती अरुन्धती । 

( छ ) अन्तरान्तरेण युक्त २।३।४। 

अन्तरा (बीच में), अन्तरेण ( बिना, छोड़कर, बारे में) शब्दों की जिससेः 
सणिकटता होती दे, उसमें द्वितीया होती हे । यथा-- 

अन्तरा त्वां च मां च कृष्णः-तुम्हारे और हमारे बीच में कृष्ण है । 

हरिम्‌ अन्तरेण न किव्चिद्‌ जानामि-हरि के बारे में कुछ नहीं जानता । 

भवन्तमन्तरेण कीहशोऽस्या दष्टिरागः--आपके वारे में इसके नेत्रों का प्रेम केसा है। 

( ज ) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २।३।५। 

समय और मागे वाचौ शब्दों मे द्वितीया विभक्ति होती है, जब कार्य निरन्तर 
हुआ हो । यथा-- 

क्रोशं कुटिला नदी--नदी कोस भर तक टेढ़ी दै । 

' चत्वारि वर्षाणि वेदम्‌ अधिजगे--चार वर्ष तक वेद पढ़ा । 
समा वैश्रवणी राजन शतयोजनमायता-हे राजन्‌ , विश्रवण को सभा सौ योजनः 


। 

तैं ) एनपा द्वितीया २।३।३१। 

एनप्‌ अत्ययान्त शब्द की जिससे सक्षिकटता प्रतीत होती दै उसमें द्वितीया या षष्ठी 
होती है । यया-- 

गरामं प्रामस्य वा दक्षिणेन--गांव के दक्षिण की ओर । 

उत्तरेण नदीम--नदी के उत्तर । 

तत्रागारं घनपतिशद्वाजुत्तरेणास्मदीयम्‌-वहां पर कुबेर के महल के उत्तर मेरा 
घर है । 

` (जञ) गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यों चेश यामनष्वनि २।३।१२। 

जब गत्यर्थक घातुओं ( गम्‌ , चळ , इण्‌ ) आदि का कर्म मार्ग नहीं रहता है 
और क्रिया निष्पादन में शरीर से ब्यापार करना पड़ता है । तो उस कमे में द्वितीया 
या चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा--शहं एहाय वा गच्छति । यहाँ जाने में दाथ, पेर 
आदि अङ्गं का दिलना-डुलना रहा और ग्रह मार्ग नहीं है । 

यदि गत्यर्थक घातु का कर्म “मार्ग? हो तो केवल द्वितीया विभक्ति होती है। यया 
पन्यानं गच्छति । 

शरीर के ब्यापार न करने पर केवल द्वितीया होतो दै । यथा--मनसा हरि 
ब्रजति । इसी प्रकार 
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पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम । 

अश्वत्यामा किं न यातः स्मृतिं ते । 

विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 

( र ) द्रान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च २।२।३५। 

दूर, अन्तिक ( निकट ) तथा इनके समान अर्थ रखने बाले शब्दा में द्वितीया, 
तृतीया, पञ्चमी अथवा सप्तमी विभक्ति होती दै । यथा-- 

ग्रामात्‌ , ग्रामस्य वा दूरं, दूरेण, दूरात्‌ दूरे वा । 

वनस्य, वनादू वा अन्तिकं, अन्तिकेन, अन्तिकात्‌ , अन्तिके वा । 

विद्यालयस्य निकटं निकटेन, निकटात्‌ , निकटे वा । 

(5 ) गोणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नोहकृष्वहाम्‌ । 

विभक्तिः प्रयमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यतः ॥ 

पूर्वोक्त द्विकमंक धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में दुह से लेकर मुष्‌ तक की प्रथम 
बारह धातुओं के गौण कर्म और अन्तिम चार घातुओं अर्थात्‌ नी, इ, कषू एवं बह्‌, 
के प्रधान कर्म प्रयमा में रखे जाते हैं; दुह से लेकर सुष्‌ तरु के प्रधान कर्म और नी, 
ह, इष्‌ एवं चह. के गोण कमे द्वितीया में रखे जाते हें । यया-- 


कर्तृवाच्य कर्मवाच्य 
स घेनुं पयो दोरिध तेन धेनुः पयः दुश्यते 
देवाः समुद्रं सुधां ममन्थुः _ देवेः समुद्रः सुधां ममन्ये 
सौऽजां प्राम नयति, इरति } { तेन अजा ग्रामं नीयते, हियते, 
कषति, वहति वा . कृष्यते, उह्यते वा 


( ड ) गतिबुधपरत्यवसानार्यशब्द कर्माकर्मकाणामणि कर्ता सणौ ( कर्म ) १४1५२ 
गस्यर्थक, बुद्भ्यर्थक तथा ज्ञानाथेक, भक्षणार्थक धातुओं में जिनका कर्म कोई “शब्द्‌? या 


“साहित्यिक विषय? हो, उन धातुओं में और अकर्मक घातुओं में, जो सादी दशा में कर्ता 
रहता इ, वह णिजन्त अर्थात्‌ प्रेरणा्थक में कर्म हो नाता हे । यथा-- 


शत्रूनगमयत्‌ स्वगे, वेदार्थ स्वानवेदयत्‌ । 

आशयच्चामृतं देवान्‌ , वेदमध्यापयदू विधिम्‌ । 

आसयत्‌ सलिले पृथ्वी, यः स मे श्री इरिगेतिः ॥ 

( जिन श्री हरि ने शत्रुओं को स्वगे भेजा, आत्मीयों को वेद पढ़ाया, देवों को असुत 
खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, पृथ्वी को जळ में बिठाया, वही मेरे शरणदाता हैं । ) 


साधारणरूप प्रेरणाथेक रूप 
शत्रवः स्वर्गमगच्छन शत्रून्‌ रवगेसगमयत्‌ 
स्वे वेदाथस्‌ अविदुः स्वान्‌ वेदार्थम्‌ अवेदयत्‌ 
देवा अमृतम्‌ आश्नन्‌ देवान अस्तम्‌ आशयद्‌ 
दिधिः वेदम्‌ अध्येत विधि वेदमष्यापयत्‌ 
पृथ्वी सलिले आर्त पृथ्वी सलिले आयत 
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परन्तु 'गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तम? में यदि कोई दूसरा व्यक्ति देवदत्त से ऐसा 
कराने की प्रेरणा करता है, तब वाक्य यों दोगा-- 

विष्णुदत्तः देवदत्तेन यज्ञदत्तं गमयति--विष्णुदत्त देवदत्त को प्रेरित करता दै कि 
चह यज्ञदत्त को जाने के लिए कहे । यहाँ देवदत्त द्वितीया में नहीं रक्खा गया क्योंकि 
बह प्रेरणार्थक क्रिया का कर्ता दै, न कि सादी क्रिया का । 

( ढ ) इकोरन्यतरश्याम्‌ ।१1४1५३। । 

हु, क, घातुओ के साधारण रूपों का कर्ता प्ररणार्थक में द्वितीया अथवा तृतीया में 
रक्खा जाता दै । यथा-- 

ञ्रृत्य कटं करोति हृरति वा ( नौकर चटाई बनाता है या ले जाता है.) । 

भृत्य॑ भृत्येन वा कटं कारयति हारयति वा ( वह नौकर से चटाई बनवाता है या 
ढोवाता है )। ५ 

( ण ) “अमिवादिदशो रात्मने पदे वेति वाच्यम्‌' \ 

अभिवद्‌ तथा इश के आत्मनेपद के रूपों का कत्ती, प्रेरणार्थक में द्वितोया अथवा 
तृतीया में रक्खा जाता है । यथा -- 

अभिवादयते--दर्शयते देवं भक्त भक्तेन वा ( वह भक्त से देवता को प्रणाम करवाता 
है या भक्त को प्रेरित करता दै कि देवता को प्रणाम करे ) । 

( त ) जल्पतिप्रमृतीनामुपसंख्यानम्‌-- 

जहप्‌ , भाष इत्यादि के भौ प्रकृत दशा के कर्ता प्रेरणाथेक में कर्म हो जाते हैं । 
यथा 'पुत्रो घर्म जल्पति भाषते वा? का 'पुत्रं घमं जल्पयति भाषयति वां’ होगा । 

अपचाद्‌- 

( १ ) नीवद्योने- इस वार्तिक के अबुधार 'नी? और “वह” घातुर्यो के प्रेरणा 
छर्पों के प्रयोग में प्रकृत दशा का कर्ता कमे न होकर करण हो रहता है। यथा-- 

“मृत्यो भारं नयति वद्दति वा? का 'मृत्येन भारं नाययति वाहयति वा? हो होगा, 
“त्यं भारं नाययति वाहयति वा? नहीं । 

किन्तु प्रेरणार्थक 'वह? का कर्ता नियन्ता' हो तो “नियन्तु ऋतृकश्य वहेरनिषेधः 
वार्तिक के अनुसार प्रकृत दशा का कर्ता कर्म हौ होगा। यथा--वाह्या रथं बन्ति” 
का ( सूतः ) चाद्दान्‌ रयं वाहयति’ द्वी होगा । 

(२ ) आदिखायोन-अद्‌ और खाद्‌ धातुओं के कर्ता उनके प्रेरणार्थक रूपों में 
कर्म न होऋर करण हो होंगे । यया--बढुरन्नमत्ति खादति वा! का प्रेरणाथेक प्रयोग 
“बटुनान्नमादयति खादयति वा’ होगा । 

( ३ ) मचेरहिसार्यस्य न--अद्दिंसाथंक अक्ष्‌ घातु का प्रहृत दशा का कतत 
प्रेरणार्थक में कम न होकर करण हो होगा । यथा--मक्षयति अलं बडुः' का प्रेरणार्षक 
हूप “भक्षयति अन्नं बटुना ( रामदत्तः )' 
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(४ ) विशिष्ट प्रकार के ज्ञान का बोध कराने वालो स्मर और प्रा जैसी धातुओं 
का प्रयोग द्वितीया के साथ नहों होता । यथा, स्मरति जिघ्रति देवदत्तः, स्मारयति- 
घ्रापयति देवदत्तेन । 

(य ) कमंप्रवचनोययुक्ते द्वितीया ।२।३।८। 

वे पद जो न तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक होते दे न किसी षष्ठीयहशा सम्बन्ध 
के वाचक होते हें, न तो अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले होते हैं, फिर भो 
विभक्ति के विधायक हो जाते हैं उन्हें कमंप्रवचनीय कहे जाते हैं । इनके योग में भी प्रायः 
कर्मकारक का हो विधान होता है। इनमें से कुछ निम्नलिद्धित है 

( १ ) अनुलक्षणे ।१।४।८४। 

जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है, तब “नु? कर्मप्रवचनोय बन 
जाता दै और “जपमनु प्रावर्षत्रइस प्रकार के प्रयोग में हेतु को ज्ञापित करता हुआ 
द्वितीया विभक्ति का विधायक बन जाता है। 

“जपमनु प्रावर्षत का अभिप्राय दै कि जप समाप्त होते हो बृष्टि हो. गयी, ( बृष्टि जप 
के ही कारण हुई क्योंकि जब तक जप नहीं झिया गया था, तब तक बृष्टि नहीं हुई यो) 

( २ ) तृतीयाऽर्थे ।१।४।८४। | 

अनु! से तृतीया का अथं द्योतित होने पर उसको कर्मप्रवचनीय संज्ञा होतो हव । 
यथा 'नदीमन्वचसिता सेना? । 

(३) होने । १।४।८६। 

“आजु? से 'हीन' अर्थं द्योतित होने पर भी उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञ होती है 1 
यथा--“अनु हरि सुराश्न्देवता हरि के बाद हो आते हैं। ( हरि से और सभी देवता 
कुछ उन्नौस ही पड़ते हैं । ) 

( ४ ) उपोऽधिके च ।१।४।८७, 

“अधिक? तथा “हीन? अर्थ का वाचक होने पर “उप” भो कर्मप्रवचनीय कहलाता 
है । जब वह होन? अर्थ का द्योतक होता हैं, तभी द्वितीया होती है अन्यया सप्तमी होतो 
है। यथा--'उप हरिं सुराः अर्यात्‌ देवता हरि से उन्नीस पड़ते दै । अधिक अर्थ में 
“उपपराधें हरेगुणाः?-- ऐसा प्रयोग होगा । 

( ५ ) लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवोप्सासुप्रति पर्यव! १।४।९०। 

अति, परि अर अनु कर्मभ्रवचनीय कहे जाते हे जब-- 

( १ ) किसी ओर अंएलि निर्देश करना हो, 

( २) थे, इस प्रकार के हें, बतलाना हो, 

( ३ ) “यह उनके हिस्से में पड़ा या पढ़ता है? यह प्रकट करना दो । 

( ४ ) पुनरुक्ति दिखलानो हो । 

यथा-<दृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ ( पेड पर बिजळी चमक रही है )। 
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भक्तो विष्णु प्रति पर्यु वा ( विष्णु के ये भक्त हैं )। 

ळच्मीः इरि प्रति ( लमी विष्णु के हिस्से में पड़ी ) । 

वृक्ष बुक्ष प्रति सिश्वति ( प्रत्येक बुदा सींचता है ) । 

( ई ) अभिरमागे १।४।९१। 

भाग को छोड़कर अन्य समस्त उपर्युक्त अर्थो में “अभि? कमंप्रचचनोय कहलाता 
है । यथा 

इरिमभिवतेते, भक्तो हरिमभि, देच देउसभिषि्चति [| 

संस्कृत मे अनुवाद करो 

१- मैं तुम्हें प्रधान पुरुष समझता हुँ । २--मैं कामदेव के मन्दिर में गया या। 
३- सुन्दर मुखडे वाली वह ख्री उमा नाम से विख्यात हुई । ४--शिष्य अपने गुरु के 
चित्त का अनुसरण करता है। ५--वह इन्द्र के आधे आसन पर बेठता था । 
६--बह बुरे मार्ग का आश्रय लेता या । ७--उस खरो के स्वर्गीय दोने के विषय में 
मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है । <८--इस गरीबो को धिक्कार है। ९--जो हरि का भक्त 
नहीं हे उसके ऊपर विपत्ति पडे । १५--तुम्हें छोडकर दूसरा कौन बदला ले सकता है! 
३१--सहखनेत्र वाले इन्द्र बारह वर्ष तक नहीं बरसे । १२-तेरोअंत्येक वस्तु , 
मुझसे मिळती-जुळती है। १३- दैमता लोग हरि से छोटे हैं। १४-राजा से पृथ्वी 
माँगता है। १५--चोर पर एक मौ रुपया दण्ड लगाता है। १६--वह देवदत्त से 
भात पश्चाता है। १७-वबह राग से अपनी खरी छुड़वाता है । १ ८--नौकर से चटाई 
बनवाता है। १९--माणवक को उसका कत्तैव्य समझाता है । ९०--माछिक गोपद्वारा 
बकरी को शहर में पहुँचवाता है ' 

हिः्डी मे अजुवाद करो-- 

१--अमी वेदी परितः क्लूपचिष्म्याः समिद्वन्तः श्रांतसंस्तीणेदर्भाः । २--विदू 
प्रहसनम्‌ । २-- मन्दौत्सुक्योस्मि नगरगमनं प्रति । ४--क्रभण सुप्तामचु संविवेश सुधोः 
स्थितां प्रातरनूदतिष्ठत । ५-5धिक्‌ साजुजं कुरुपतिं धिगजातशत्रुम्‌ । ६- विवक्षता 
दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीसं अति साधु भाषितम्‌ । ७--तं कमेण जन्मभूति जातिं 
विद्यां कलत्रमपत्यानि विभवं वयः प्रमाणं प्रत्रज्याकारणं च स्वयमेव पभ्रच्छ चन्द्रापीडः । 
८--महाश्‍वेता कादम्बरीमनामयं पप्रच्छ। ९--जलानि सा तीरनिखातयूपा वहत्ययोः 
ध्यामनु राजधानीम्‌ । १०--आशज्ञहास्मि देव्या घरिण्या अविरप्रवत्तोपदेशं चलितं 
नाम नाव्यसन्तरेण कौदशी मालविक्रेति नास्याचार्यमार्ययणदासं प्रष्टुम्‌ । ११- एव 
क्रियते युष्मदादेशः किन्तु या यस्य युजते भूमिका तां तयैद भावेन सर्वे वर्ग्याः पाढिता'। 
१२--मददन्द्रभवनं गच्छतोपाध्यायेन त्वमासनं प्रतिग्राहितः । १ ३--नलिनिके पायय 
कमळमधुरसं कळहंसान्‌। १४- पहटविके भोजय सरिचाप्रपह्छवद्लानि भवनद्वारीतात्‌। 
१५--नान्यथा मे दोषशुद्धि विति । 
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पष्ट अभ्यास 
करण कारक ( तृतीया ) (ने, से, द्वारा ) 
(२) अदादिगणीय अस्‌ ( होना ) परस्मैपद 
चतंमानकाळ ( छट्‌ ) 
ए० व° द्विश व० ब० च० 
प्रर पुष अस्ति (वइ हे) स्तः(वेदो हैं) सन्ति ( वे हैँ ) 
म०्पुः असि(तूहै) स्यः ( तुम दोहो) स्य ( तुम हो ) 
उ० पुष अस्मि ( मैं हुँ ) स्वः ( इम दो दे) स्मः ( इम हैं ) 
अनयतनभूत ( लङ ) 
भ्र पु० आवीत्‌ ( वह था) आास्ताम्‌ ( वे दो थे) आसन्‌ (वेथे) 
भ० पु० आसीः (तूया) आस्तम्‌ (तुम दो ये ) आस्त ( तुम ये ). 
४० पु० आपम्‌ (मैया) आस्व (हम दो ये) आस्म ( हम ये ) 
आज्ञाथेक लोट 
प्र० पु० अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
स० पु० एधि स्तम्‌ स्त 
चु० पुष असानि असाव असाम 
विधिलिङ्‌ 
प्र० पु० स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
म० पु० स्याः स्यातम्‌ स्यात 
उ० पुग स्याम्‌ स्याव स्याम 
` अदाद्गिण को कुछ घातुएँ 
a § ल्बू लू लोटू विधिलिळ 
अदू-खाना अत्ति आदत अत्स्यति अत्त अदात 
स्ना-नद्याना स्नाति अस्नात स्नास्यति स्नातु स्नायात्‌ 
भा-चमकना भाति अभात्‌ भास्यति भादु भायात्‌ 


निम्नलिखित वाक्यां को ध्यान से पढ़ोः-- 
सत्येन शपामि = मैं सत्य की शपथ करता हूँ । 


सहसमुद्राभिः क्रीतोऽयम्श्वः = हजार रुपये में खरीदा हुआ यह घोडा दै । 
वायुयानेन स इन्द्रप्रस्थं प्रश्थितः = वह हवाई जद्दाज से दिल्ली गया । 
स शिरसा तब पादुकां बदति = वह धिर पर तेरी खराऊँ ले चलता है । 


कतमेन दिरभागेन स गतः = किस दिशा से वद्द गया 


पुत्रेण सह आगच्छति पिता = पुत्र के साथ पिता आता है । 


अयम्‌ बालकः रूपेण पितरम्‌ अनुहरति = यह बालक रूप में पिता से भिलता- 


जुलता है । 


११८ अलुवाद-रत्नाकर 
करण कारक--तृतीया विभक्ति 


( क ) साधकतमं करणम्‌ १।४।४२। 

कर्ता की क्रिया के सम्पादन में जो प्रधान साधन है उसे करण कहते हैं । 

'( ख) कतृकरणयोस्तृतीया २१२1१८ 

करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता में । यया-- 

रामेण रावणः अहन्यत हृतो वा--कमंवाच्य 

रामेण सुप्यते — भाववाच्य 

श्यामः जलेन मुखं प्रक्षालयति --करणे तृतीया 

तृतीया विभक्ति मुख्यतः दो अर्थो को बतातो दै । ( १ ) कार्यं के कर्ता का बोध 
कराती है (९) जिस साधन से कार्यं का सम्पादन होता हे उसका भी बोष 
कराती है । 

( य ) प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ( वार्त्तिक ) 

प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया होती है । यथा-- 

प्रकृत्या दयालुः स्वभाव से दयालु । 

नाम्ना रामोऽयम्‌--यहद राम नामक है । 

सुखेन जीवति--सुखपूवंक जीता दै । 

बालकः सरलतया पठति- बालक आसानी से पढ़ लेता है । 

इसी प्रकार गोत्रेण काश्यपः समेनेति, बिषमेणेति आदि प्रयोग होगे । 

( च ) अपवग तृतीया २।३।६। 

फलप्राप्ति अथवा कार्यसिद्धि को “अपवग कहते हें । अपवग के अर्थ का बोध कराने 
के लिए काल-सातत्यवाची तथा मार्ग-सातत्य-चाचो शब्दों में तृतीया होती है। कहने 
का तत्पर्य यह दै जितने 'समय में या जितना “मार्ग” चलते चळते कोई कार्य सिद्ध हो 
जाता है, उस 'समय? और 'मार्ग? में तृतीया होती है । यथा-- 

मासेन व्याकरणम्‌ अधीतवान--मद्दौने भर में व्याकरण पढ़ लिया । 

क्रोशेन पुस्तकं पठितवान्‌--कोस भर में पुस्तक पढ़ डाळी । 

दशभिः वरँ! अध्ययनं समाप्तम्‌--दस वर्षो में अध्ययन समाप्त हो गया । 

पञ्चविंशत्या दिवसेः अयमिमं प्रन्यं लिखितवान्‌--पचोस दिन में इसने यह प्रन्य 
छिख डाला । 

योजनाभ्यां कथा समाप्तवान्‌--दो योजन भर में कहानी समाप्त कर दी । 

सप्तभिः दिनैः नीरोगो जातः--सात दिन में नीरोग हो गया । 

( ङ°) दिवः कमे च १।४।४३। 

(दिव्‌ घातु के साधकतम कारक की विकल्प छ कर्म संज्ञा भी होती है । यथा 
अक्षैः अक्षान्‌ वा दीव्यति । ठीक इसी प्रकार सम्‌ पूर्वक ज्ञा धातु के कमे कौ विकश्प 
से करण संशा होती दै । ( संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ।९।३।२२। ) यथा- 

पित्रा पितरं वा संजानोते-पिता के मेळ में रहता है । 
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( च ) सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९। 

( एवं साकं साघसमं योगेऽपि ) 

सहद ( साय ), साकम्‌ ( साय ), सार्धम्‌ ( साय ), समम्‌ ( साय ) आदि शब्दों 
के योग में तृतीया होती है । यथा-- 

पुत्रेण सह जनकः गच्छति--पिता पुत्र के साथ जाता है । 

रामः जानक्या साकं गच्छति--राम जानकी के साथ जाते हैं । 

त्वय सह निवरस्यामि वनेषु--मैं आपके साय जंगलों में रहूँगी। 

हनुमान वानरेः साधें जानकीं मार्गयामास--हनुमान जी ने बन्द्रो के साथ जानकी 


को खोजा । 

उपाध्यायः छात्रैः समं श्रमति--उपाष्याय विद्यार्थियों के साय घूमता दै । 

( छ ) पृथम्विनानानामिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ।२।२।२२। 

एृथक्‌ ( अलग ), विना, नाना शब्दों के साथ तृतीया, द्वितीया तया पश्चमी बिभक्तियों 
में से कोई एक हो सकती है । यथा-- 

रामेण, रामं, रामादू विना दशरथो नाजीवत्‌-- राम के बिना दशरथ नहीं जिये । 

सीता चतुर्दश वर्षाणि रामं, रामेण, रामादू वा एथगुवास--सीता चौदह बर्ष तक 
राम से अलग रहीं । 

नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा--खी के बिना लोकयात्रा ( जीवन ) निष्फळ है । 

सूचना :--बिना अथवा वर्जन अर्थ का वाचक होने पर हो “नाना? के योग में 
द्वितीया, तृतीया अथवा पञ्चमी होती दै । 

( ज ) येनाङ्गविकारः २।३।२० । 

जिस अङ्ग में विकार से शरीर विकृत दिखायी पड़े अर्थात्‌ शरीर हो बिकृत माना 
जाय, उसमें तृतीया होतो दे । यथा-- 

अच्णा काणः--एक आँख का काना । 

देवदत्तः शिरसा खल्वाटोऽस्ति-देवद्स सिर का गंजा है । 

बालकः कर्णेन बाधरः--वालक कान का बहरा है । 

श्यामः पादेन खजः--श्याम पेर का लंगडा है । 

सुरेशः कट्था कुब्जः सुरेश कमर का कुयड़ा हे । 

( झ ) इत्थंभूतलक्षणे ।२।३।२१। 

जिस दिल् से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसमें तृतीया होती है । 
यथा[--- 

जटाभिस्तापस;--जठाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। 

स्वरेण रामगद्रमनुहरति--स्वर में राम के सदश है । 

घनदेन समस्त्या गे--त्याग में कुबेर के सहश है । इसी प्रकार कूरेंच यवनः, (शाखया 


हिन्दू आदि । 
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( न ) तुश्यायैरतुळोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । ९।३।७२। 

“तुळा? एवं 'उपस्र? इन दो शब्दों के अतिरिक्त शेष समस्त तुल्य (समान, बराबर) 
का अथ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्टी होती दै । यथा 

कृष्णस्य, कृष्णेन वा तुल्यः, सदशः समो वा --कृष्ण के बरावर या समान । 

तुळा और उपमा के साथ षष्ठी होतो दै । यथा-- 

तुळा उपमा वा रामस्य नास्ति । 

(८ ) हेतो ।२।३।२३। 

कारण-बोधक शब्दों में तृतीया होती हे । यथा-- 

पुण्येन दशे रिः--पूण्य के कारण हरि दिखाई पडे । 

अध्ययनेन बसति--अध्ययन के प्रयोजन से रहता दे । 

भ्रमेण घनं भबति--धन परिश्रम से होता दै । 

विद्यया वर्घते बुद्धिः बुद्धि विद्या से बढ़ती दे । 

टिप्पणी--'गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्ती भ्रयोजिका? । 

( वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ-मात्र से किया समझ छो जाय तो मो 
बह कारक विधान में प्रयोजिका वन जाती है )। यथा 

( १ ) “अळं कृतं बा श्रमेणः। इसका तात्पयं होगा--'्रमेण साध्यं नारित'। 
यहाँ साधन' किया गम्यमान है, श्रयमाण नही । उस 'धाघन” किया के प्रति भ्रम 
कारक दै । अतएव “श्रम? में तृतोया विभक्ति हुई । 

(२) शतेन शतेन चत्सान्पाययति--सौ-सौ करके छदा को दूध पिलाता द्दै। 
यहाँ पर 'परिच्छिय' गम्यमान किया है । 

(5) कि, कार्य, अर्थः, प्रयोजनं, गुणः इत्यादि लाम? अथवा “आावरयकता' 
याचक शब्दों का तया इसी अथं का दोष कराने वाली 'किम्‌' पूर्वक 'कृ? धातु का 
जब प्रयोग होता है, तब लिखसे लाम होना अथवा आवश्यकता पायी जाती हे उसमें 
तृतीया होती है और जिसको लाम होने वाळा होता है अथवा जिसे आवश्यकता 
पडती है, वह॒ षष्टी में रक्खा जाता है । यथा--देवपादानां सेवकेने प्र योजनम्‌-श्रीमाय 
को नौकरा की आवश्यकता नहीं है । 

तृणेन. कार्ये भवतीश्वराणाम्‌ धनी लोगो का कोई कोई काम तिनके से भो 
सघ जाता दै । 

किं तया क्रियते घेन्वा--ठस गाय से क्या करना है £ 

किं तया दृश्या- उसे देखने से क्या लाभ १ 

अ्रप्राशेन सातुरागेण सत्येन को गुणः अघुरागयुक परन्तु मूखे नौकर से 
क्या ठाम १ 

रिप्पणी- -'यजे। कमणः करण संज्ञा सम्प्रदानस्य च कमै संजा? ( बात्तिक ) यज्‌ धावु 
छे कमे कौ करण संज्ञा होती दे । और सम्प्रदान की कमे संज्ञा होती है। यथा 

पशुना रुदै यजते--भगवान रंद को पशु चढ़ाता दै। 
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संस्कृत मै अनुवाद करो - 

१--कुबेर के साथ मेरी मित्रता नहीं है । 

३--वह सत्यता में दूसरे घर्म के समान है । 

३--तलवार से सैनिक समझा । 

४--बह भाई के साथ राय से रहता है । 

५--धनहदौन दुःख से जीते हैं । 

६--राम ने डंडे से बन्द्र को मारा । 

७--विद्यार्थी कलम से पत्र लिखता है । 

<--श्यामा ने सरलता से पुल्तक पढ़ ळी । 

९--ठसञ्चा नाम गोपाल है । 

१०--ठसका गोत्र भारद्वाज है । 

११--उसने दो वर्ष में रामायण पढ़ी । 

१२--वह दस दिन में नौरोग हुआ । 

१३--वह घमं से बढ़ता है । 

१४--श्रम से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा । 

, १५--विवाद्‌ मत करो । 

१६--पुरुषाथे के बिना भाग्य नहीं बढ़ता । 

१७--विमान से आकाश में घूमता है । 

१८--धन से युक्त आहत होता है । 

१९--तुमने यह किताब कितने मूल्य में खरीदी १ 

२०--वह विधिपूर्वक पढ़ता है । 

२१--उसको विद्वत्ता से विस्मित हुँ । 

२२--दुजेन थोड़े से प्रस होता है। 

२३--सैं असत्य भाषण से लज्जित हुँ । 

२४--धन से होन तिरस्कृत होता दै । 

२४--इस बात से क्या लाभ १ 

हिन्दी मे अनुवाद करो 

१--अलमलं बहु विकत्थ्य । २--अयि पंचालतनये अळं विषादेन किं बहुना । 
३--कोष्येः पुत्रण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान । ४--दूरोकृता! खलु ग्रुणेरद्यान- 
छता चनळताभिः । ५--स्वद्ददयेनापि विदितदुत्तांतेनामुना जिहेमि । ६--विनाप्ययेरवीरः 
स्पृशति बहुमानोन्नतिपदम्‌ । ७--तेषु तेषु रम्यतरेषु स्यानेषु तया सद्द तानि तान्यपरि- 
समाप्तान्यपुनरुक्तनि केवलं चन्द्रमाः कादम्बर्यां सद कादम्बरी मद्दाश्वेतया सह महाश्वेता 
तु पुंडरीकेण सह पंडरीकोऽपि चन्द्रमसा सह परस्परावियोगेन सुखान्यनुभवन्तः परां 
कोरिमानंदस्याभ्ययच्छन्‌। ८-पिशुनता यद्यस्ति किं पातकेः । ९--विष्णुना सदृशो 
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यअयुखाद-रत्नाकर 


ङ्‌ 1 2 
चौयँ क्षमया प्रथिवीसमः । १०--शुणाहुरागेण शिरोभिरुह्यते। ११--कि तया करियते 


धेन्वा या न सूतेन दुग्धदा । 


सप्तम अभ्यास 


सम्प्रदान कारक ( चतुर्थी ) ( को, के लिए ) 
( ३ ) जुद्दोत्यादिगणीय दा ( देना ) परस्मेपद 


चतेमानकाळ ( लद) 
. ए० व° द्विश च० 
प्र० पु० ददाति दत्तः 
म" पु० ददासि दत्थः 
उ० पु० ददामि द्द्वः 
भूतकाल़ ( कळ) 
प्र० ६० अददात दत्ताम्‌ 
म° पु० अददाः अदत्तम्‌ 
उ० पु० अददाम्‌ अदद 
भविष्यत्‌ काळ ( लृट्‌) 
प्र० पु० दास्यति दास्यतः 
म० पुष दास्यसि दास्यथः 
उ० पु० दास्यामि दास्यावः 
आश्चार्थक ( छोट ) 
प्र पु ददातु दत्ताम्‌ 
म० ५० देहि _ दत्तम्‌ 
उ० पु० ददानि ददाव 
विधिलिङ्‌ 
प्र० पुः दद्यात्‌ दद्याताम्‌ 
म० पु० दद्याः दद्यातम्‌ 
उ" पुष दद्याम्‌ दद्याव 
इस गण की कुछ अन्य धातुएँ 
ळ्टू र्रू डृदू लोटू 
घा ( घारण करना ) दधाति अदधात्‌ घास्यति दधातु 
मी ( डरना ) बिभेति अबिभेत्‌ मेष्यति. बिभेतु 
हा ( छोड़ना ) जहाति अजह्दात्‌ दास्यति जद्दातु 
निम्नलिखित वाक्या को ध्यान से पढ़ो 


अददुः 
अददूम 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामः 


द्दतु 
दत्त 
ददाम 


द्युः 
द्द्यात 
द्याम 


विधिलिण_ 
दध्याव 
बिभीयात्‌ 
जह्याव. 


१--बाळकः मिशस्नेभ्यः स्थृहयति-7बालक मिठाइयाँ चाहता है । 
२--देवदत्तः सत्याय झुभ्यति--देवदत्त नौकर पर क्रोध करता है । 
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३ रामः श्यामाय सहनं घारयति--राम श्याम का हजार €० घारता है । 

४--सुक्तये हरि भजति--मुक्ति के लिए भगवान्‌ को भजता दै । 

५--नमः कमलनामाय--भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार है । 

६-- प्रभवति मल्लो मर्ळाय--पहळवान का जोड़ पहलवान होता दै । 

७--ते देवताभ्यः प्रणमन्ति वे देवताओं को प्रणाम करते हें । 

८-- नमस्कुर्मो नृतिह्याय--द्दमलोग नृसिंद्द को नमस्कार करते हैं। 

सम्प्रदानकारक- चतुर्थी 

( क ) कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ । 

दान के कमे के द्वारा जिसे कर्त्ता सन्तुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ सम्प्रदान कद्दा 
जाता है। 

परन्तु 

“अशिष्टव्यवद्वारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया? ( वात्तिक ) अशिष्टव्यवहार में दान 
का पात्र सम्प्रदान नहीं होगा, चतुर्थी का अर्थ होने पर भो उसमें तृतीया दौ प्रयुक्त 
होगी । यथा 

दास्या संयच्छते कामुकः । 

( ख ) क्रियया यमभिम्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ ( वार्तिक ) 

क्रिया के द्वारा भी जो अभिप्रेत दोता है, उपे सम्प्रदान समझा जाता है। यथा-- 
“पत्ये शेते? । यहाँ पति को अनुकूल बनाने की क्रिया का अभिप्रेत पति ही है, इसलिए 
“पति? सम्प्रदान होगा । 

(य ) चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।३१। 

सम्प्रदान में चतुर्थी होती है । यथा-- 

विप्राय गां द्दाति--विप्र को गाय देता है । 

सूचना :--सम्प्रदान का तात्पयं है “अच्छा दान? अर्थात्‌ जिप्तमें दी हुई वस्तु 
सवदा के लिए दे दो जाती है और दान- कर्ता के पाठ वापस नहीं आती । 

स रजकस्य वस्ने ददाति--वह घोबी को कपड़ा देता है । 

यहाँ कर्ता धोबी को कपड़ा हमेशा के लिए नहीं देता, फिर वापस ले लेता है। 
अतः “रजकश्य' में चतुर्थी नहीं होगी । 

( घ ) रुच्यर्थानां प्रीयमाणः १।४।३३। 

सुच घातु तथा रुच अर्थ की घातुओं के साथ चतुर्थी होती है । यथा-- 

हरये रोचते भक्तिः--हरि को भक्ति अच्छी लगती है । 

बालकाय मोदकं रोचते--बालक को लड्डू अच्छा लगता है । 

सम्यक्‌ भुक्तवते पुरुषाय भोजनं न स्वदते-अच्छी तरह खाए हुए पुरुष को 
सौजन स्वादिष्ट नहीं लगता । 
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( ङ ) घारेरुत्तमणेः १।४।३५। 

घारि घातु ( ऋण लेना ) के साथ ऋणदाता में चतुर्थी होती दै । यथा-- 

देवदत्तो रामाय शतं धारयति--देवदत्त ने राम से एक सौ उधार लिया दै । 

रमेशः अश्वपतये लक्षं घारयति--रमेश ने अश्वपति से एक लाख उधार छिया है। 

( च ) कुघहुद्दे्यासयार्थानां य॑ प्रति कोपः । १।४।३७। 

क्ष , हु ईष्ये तथा असूय घातुओं के योग में तथा इन अथ की घातुओं के योग 
में जिस पर क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी होती है । यथा-- 

स्वामी अत्याय कुष्यति--माछिक नौकर पर क्रोध करता है । 

दुष्टाः सज्जनेभ्यः असूयन्ति-दुष्टळोग सज्जना से असूया करते हें । 

दुर्योधनः पाण्डवेभ्यः दैष्येतिस्म- दुर्योधन पाण्डवों से ईर्ष्या करता था । 

शठाः सज्जनेभ्यः द्ुह्मन्ति--शठ सछुजनों से द्रोह करते हैं । 

गुरुः शिष्याय अकुप्यत्‌--शुरु ने शिष्य पर कोप किया । 

( छ ) कुघहुद्दोरुपसश्योः कं । १४२८ 

लष कुध्‌ तथा दुह्‌ घातु उपसर्ग सहित हाती हैं, तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किय 
जाता हे, वह कर्म संज्ञा वाला होता दै, सम्प्रदान नहीं । यथा-- - 

कूरमसिक्रुष्यति--संहुह्मति । 

( ज ) प्रत्याब्म्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता 111४1४०। 

प्रति और आ पूर्वक धु घातु के साथ प्रतिज्ञा करने अर्थ में चतुर्थी होती दै । 

यथा--विश्राय गां प्रतिश्टणोति आश्णोति वा ( गाय देने की प्रतिज्ञा करता है) 

( झ ) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ । १।४।४४। 

जिस निश्चित मूल्य या बंधी हुईं मजदूरी पर कोई पुरुष नियुक्त किया जाता है वह 
मूल्य या मजदूरी तृतीया अथवा चतुर्थी में रक्खी जाती है । यथा-- 

शतेन शताय वा परिछतोऽयं दांसः--यह नौकर सौ रुपये में खरीद लिया गया है । 

. (जञ) तुमर्थाच्च भाववचनात.। २1२1१४) 

किसी घातु में तुमुन प्रत्यय जोड्ने से जो अर्थ निकलता हे ( यथा गन्तुम्‌, पातुम 
आदि ), उसको प्रकट करने के लिए उसी घातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग 
करने पर उसमें चतुर्थी होती दै । यथा 

यागाय याति ( यष्ट याति ) यज्ञ करने के लिए जाता ह्ै। 

इस उदाहरण में 'याग? “यज्‌? घातु से बना हुआ भाववाचक शब्द है। यज्‌ धातु में 
तुमुन्‌ प्रत्यय के जोड़ने में “यष्टम? रूप बनता है, जिसका अर्थ 'यह्ञ करने के लिए' ह्वोता 
है। इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस भाववा चक शब्द में चतुर्थी कर दो गई है! 

इसी प्रकार-- व 

शयनाय इच्छति, मरणाय गज्ञातटं गच्छति, समिदादरणाय प्रस्थिता वयम्‌ » यतिष्ये 
चः सखीप्रत्यानयनाय । 
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(ड ) स्पृहेरीप्सितः | १४1३६) 
स्टृह्‌ धातु के योग में चाही हुई वस्तु चतुर्थी में रक्खी जाती दै । यवा-- 
पुष्पेभ्यः स्एहयति--फूला को चाहता है । 
परिक्षोणो यवानां प्रसृतये र्पृहर्यति--गरीव आदमी सुट्टी भर जौ चाहता दै । 
सूचना :- रप धातु से प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग में कभी-कभी 
चतुर्थ्यन्त पद का प्रयोग होता है । यथा-- 
भोगेभ्यः स्पृहयालवः--भोगों के इच्छुक । 
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पृत्रिणः स्पृद्दाम्‌--फिर दूसरे गृहस्थ पुत्रा की इच्छ" 
कैसे करेंगे? 
साधारणतया स्द्द धातु से प्रत्यय निष्पन्न शब्दों के योग में सप्तम्यन्त पद 
ही प्रयुक्त होता है । यथा-- 
स्एह्वाचती वस्तुषु केषु मागधी । 
(ठ ) तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्या ( वात्तिक ) 
जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है अथवा जिसको बनाने के लिए 
कोई दूसरी वस्तु कायम रहतो है अथवा प्रयुक्त होती दै वह चतुर्थी में रक्खा 
जाता है । यया— 
काव्य यशसे--काब्य यश के लिए द्दोता है । 
धनाय प्रयततै--धन के लिए प्रयत्न करता है । 
. मुक्ये हरि भजते--मुक्ति के लिए हरि को भजता है । 
शकटाय दार--गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी । 
आमूषणाय सुवर्णमू--आभूषण बनाने के लिए सोना । 
अवहननाय उलूखळम्‌--कूटने के लिए ओखली । 
( उ ) उत्पातेन ज्ञापिते च ( वार्तिक ) 
किसी अशुभ सूचक घटना द्वारा जिस वस्तुका पूर्वरूप दिखायी देता दै वह 
चतुर्थी में रक्खी जाती दै । यथा--- 
वाताय कपिला विद्ुत्‌--रक्ताभ बिजली तूफान की थोतक है । 
( ढ ) द्वितयोगे च ( वार्तिक ) 
हित और सुख के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा-- 
ब्राह्मणाय हितं सुखं वा--त्राह्मण के लिए हितकर वा सुखकर । 
( ण ) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्यानिनः २।३।१४। 
यदि तुमुन्‌ अत्यान्त धातु का अर्थ गुप्त हो तो कर्म में चतुर्थी होती है। यथा-- 
फलेभ्यो याति ( फलान्याइठुँ याति ) वह फला के लिए ( फ्ला को लाने के लिए ) 
जाता है । 
वनाय गां मुमोच (वर्न गन्तुं गां सुमोच) उसने गाय को जंगल के लिए छोड दिया । 
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( त ) नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाऽळंवषड्योगाच्च २।३।१६। 

नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ ( तया पर्याप्त अथे वाले अन्यशब्द्‌ ) तया 
चषट शब्दों के योग में चतुर्थी होती दै । यया -- 

रामाय नमः--राम को नमस्कार । 

नये गंगायै नमः--गंगा नदौ को नमस्कार । 

स्वस्ति मवते--आपका कल्याण हो । 

प्रजाभ्यः स्वस्ति--प्रजाओं का कल्याण हदो । 

अग्नये स्वाहा--आरिन को यह आहुति दे । 

पितृभ्यः स्वघा \ 

इन्द्राय वषटू 

दैत्येम्यो इरिः अळम्‌--हरि देत्या के लिए पर्याप्त है । 

( यहाँ अळम्‌ का अर्थ पर्याप्त है निषेध नहीं ) 

रिप्पणी--१--'नमः' पूर्वक कृघातु के साथ साधारणतया द्वितीया आती दै, 
परन्तु कभी कमो चतुर्थी भी। यथा--सुनित्रयं नमस्कृत्य ( तीनों मुनिया को नमस्कार 
करके ) परन्तु नमरुर्मा तरर्विद्दाय । 

२- प्रणाम करना? इस अर्थ का बोध कराने वाली प्रणिपत्त और प्रणम्‌ इत्यादि 
धातुओं के योग में द्वितीया अथवा चतुर्थी आती है । यथा- 

घातारं प्रणिपत्य-त्रह्मा को प्रणाम कर । 

इसी प्रकार आये प्रणिपश्य, तस्मै प्रणिपत्य नन्दी आदि । 

३--अळम्‌ ( पर्याप्त, करने के लिए समर्थ ) के अर्थ वाचक 'प्रझु' और 'शक्त' 
शब्द तथा प्र पूर्वक “भू? घातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती दै । यथा 

प्रभुर्महलो मल्लाय, शक्तो मल्ळो मल्लाय, प्रभवति मल्लो मल्लाय ( पहलवान 
का जोड़ पहलवान होता दै )। 

«४--आशीर्वाद प्रकट करने तथा स्वागत करने में “स्वायतम्‌?; 'कुशलम” आदि 
शब्दों के योग में चतुर्थी होती है । यया--देवदत्ताय कुशळम्‌ । 

५-..'कहना? अर्थ का बोध कराने वाली कथ्‌, ख्या, शंस्‌ और चक्ष्‌ तथा नि! 
पूर्वक बिदू घातु का प्रेरणार्थक और इसी अर्थ का बोध कराने वाली अन्य घातुओं के 
योग में वह व्यक्ति सम्प्रदान कहलाता है जिससे कुछ कहा जाता है । यथा 

अये कथयामि ते भूताथेम्‌ देवि | तुमसे सत्य कहता हूँ । 

यस्मै ब्रह्मपारायणं जगौ--जिससे उन्होने वेद गाया । 

एहि इमां वन्नस्पतिसेवां काश्यपाय निवेदयावः--आओ, चलो वृक्षा की इस सेवा को 
इम लोग काश्यप को बतला दें। 

६--'मेजना अर्थे का बोध कराने वालो घातुओं के योग में जिसे कोई वस्तु 
भेजी जाती दै बह व्यक्ति सम्प्रदान दोता दै, किन्तु जिस स्थान पर बह वस्तु भेजी 
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जाती दै वह कर्म संज्ञक होता है। यथा--भोजेन दूतो रघवे बिसष्ट :—रघु के पास 
भोज द्वारा एक दूत भेजा गया । 

( य ) मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु २।३।१७। 

अनादर अथ में मन घातु के साथ द्वितीया अथवा चतुर्थी द्वोतो है । 

थथा--न त्वां तृणं तृणाय वा मन्ये- मैं तुम्हें तिनके के बराबर भो नहों समझता । 

परन्तु जहाँ अनादर न दिखाकर समता या तुलना मात्र प्रकट की जाती है, वहाँ 
केयल द्वितीया हो होती है । यया-- 

त्वां तृर्ण मन्ये--मैं तुम्हें तृणवत्‌ समझता हुँ । 

( द ) राधीच्योयस्य विप्रश्‍नः १।४।२९। 

'शुभाशुभकथन? अर्थं में विद्यमान राध्‌ और ईक्ष्‌ धा'ओ्रों के प्रयोग में उसकी 
सम्प्रदान संज्ञा होतो दै जिसके विषय में प्रश्‍न किया जाता है ! 

यथा--'कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा गर्गः । 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--महात्मा लोग ज्ञान के इच्छुक होते हैं । २--यह योद: उस योद्धा से लड़ने में 
समर्थ है। ३--कुपुत्र की कौन स्पृहा करेगा १ ४--पिता जी ६? नमस्कार, पुत्रों को 
आशीर्वाद । ५--गगे जो श्रीकृष्ण के शुभाशुभ का विचार कर रह हैं। ६--काब्य यश 
चे लिए, धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए होता हे । ७--व्रश्म भी इनके लिए समर्थ 
नहीं हैं। ८--फूलॉ के लिए उद्यान में जाता है। ९--मैं तुम्हें तिनके के समान भी 
नहीं समझता । १०--मुझ भूखे को सन्तुट करने के लिए यह गाय पर्याप्त है। ११-- 
विश्व की रचना करने वाले आपको नमस्कार हे । १२--हिरन की आवाज मांस के 
भोजन की प्राप्ति सूचित करती है ( मांसौदनाय व्याहरति )। १३--सुवर्ण कुण्डल 
नामक आभूषण बनाने के काम आता है । १४--काकृत्त्य ने उन लोगा से वि-ना को 
हटाने को प्रतिज्ञा कर दी । १५--वह हरि से द्रोह करता दै अथवा डाह करता है। 
यहद घोडा सौ रुपये में खरीद लिया गया हे । १७--हम लोग वृसिह को नमस्कार 
करते हैं । १८--यज्ञद्त्त को लड्डू अच्छा लगता है। १९--दान करने के लिए धन 
कमाता है । २०--राम श्याम को पृस्तक देता है। २१--मैं धन नहीं चाहता ( स्पृह ) 
बल्कि अमर यश। २२--वह मुझसे घृणा करता है। २२--विदेहराज के पास दूत 
भेज कर समाचार उन्हें बताओ । २४--व्यर्थ ही मुझ पर क्रोध न कीजिए । 

हिन्दी मे अनुवाद करो-- 

१—स्प्रहयामि खलु दुलेलितायास्मे । २--परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कर 
ताम्‌ । धर्मसंस्यापनार्याय संभवामि युगे युगे । ३--पीता भवति सस्याय दुर्भिक्षाय सिता 
अवेत्‌ । ४--तत्क्रिमसंबिदानेव जामात्रे कुप्यसि । ६--प्रतिशरुतं तेन तस्मे स्वसुखंतिसुंदर्याः 
प्रदानम्‌ । ६--नमस्त्रिमूतये तुभ्यं प्राक्सतः केवलात्मने । गुणत्रयविभागाय पश्चाङवेदः 
सुपेयुषे । ७--निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः । ८--उपदेशो हि मूर्खाणां 
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प्रकोपाय न शांतये । ९--दुदोह गां स यज्ञाय । १०--हिं बहुना सब॑मेव येषां दोषाय 
न गुणाय । ११--अपां हि तुप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगंधिः स्वदते तुषारा । 
अष्टम अभ्यासं 
सपादन कारक ( पञ्चमी ) से 
( ४ ) दिवादिगणीय जन्‌ ( पेदा होना ) आत्मनेपद 
` बतमानकाल ( छट) 


प्र० पु० जायते जायेते जायन्ते 
स० पु० जायसे जायेथे जायध्वे 
उ० पुष जाये जायावद्दे जायामहे 
भूतकाळ ( लङ) 

प्र० ए० अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
स० ए० अजायथाः अजायेयाम्‌ अजायध्वम्‌ 
उ० पु० अजाये अजायावहि अजायामहिं 

सचिष्यत्काळ ( लृट्‌) 
प्र० पु० जनिष्यते जनिष्येति जनिष्यन्ते इत्यादि । 

आश्चार्थंक छोट 
प्र ५० जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
स्‌० पु० जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
छ० ६० जाये जायावहै जायामद्दै 
विधिलिङ्‌ 
प्र० पु० नायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
म० पु० जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
उ० पु० जायेय जायेवहि जायेमहि 
> 
दिवाद्िगिणीय छुछ धातुण 
क्व्‌ जङ ल्ट लोट्‌ विधिलिङ्‌ 

विदू-होना विद्यते अविद्यत वेत्स्यते विद्यताम्‌ विद्येत 
नृत-नाचना नृत्यति अतुत्यत्‌ नर्तिष्यति नृत्यतु नृत्येत 
नश-नाश होना नश्यति अनश्यत्‌ नशिष्यति नश्यतु नश्येत्‌ 

निम्नलिखित वाक्यौ को ध्यान से पढ़ो 


( १ ) पापात्‌ जुयुप्सते¬पाप से घृणा करता द्दै। 

(३ ) धर्माद. प्रमायति--धर्म में प्रमाद करता है! 

(३) दिमालयाव गज प्रमवति- हिमालय हे गरा निकलतो दे । 
( ४ ) बाळकः सर्पात्‌ विभेति--लड॒का सांप से डरता है । 

(४ ) मातुर्निलीयते कृष्णः--कृष्ण माता से छिपते हें । 

( ६ ) कामात्‌ कोघोडमिजायते--काम से क्रोध पैदा होता दै । 
(७ ) चैत्रात पूर्वः फाल्गुन!-_'चेत से पहले फाल्गुन होता द्दै। 
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अपादान कारक-पञ्चमी 

( के ) ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४। 

जिम्र स्थान, पुरुष या वस्तु से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कोई वस्तु अलग हो 
उस त्यान, पुरुष या वस्तु को अपादान कहते हें । यथा--ग्रहात्‌ गच्छति--घर से 
नाता है । र 
यहाँ जाने वाले का घर से वियोग हो रद्दा है, अतएव 'ग्रह? अपादान है । 

( ख ) अपादाने पञ्चमी २।३,२८। 

अपादान में पश्चमी होती है । यया -- 

सः प्रासादात अपतत्‌--वह प्रासाद से गिर पड़ा । 

वृक्षात पर्णानि पतम्ति--पेड से पत्ते गिरते हैं । 

( ग ) जुयुप्साविरामभ्रमादार्थानामुपसं्यानम्‌ ( बातिक ) * 

जुगुप्सा ( धृणा ), बिराम ( बन्द हो जाना, अलग हो जाना, छोड देना, हटना १ 
प्रमाद ( भूल ) अर्थ को घातुओं और शब्दों के साय पञ्चमी होती है। यथा--पापात 
जुगुप्सते--पाप से चरुणा करता है । इसी प्रकार “स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः, 'प्राणघातात्‌ 
निवृत्तिः, 'बर्मात्‌ मुह्यति आदि । 

विशेष-- जिसके विषय में भूल या असावधानी होती है, उसमें सप्तमो का भी 
प्रयोग किया जाता है। यथा— 

न प्रमायन्ति प्रमदासु विपश्चितः । 

( घ ) भीत्रार्थानां भयद्वेतु: १।४।२५। 

भय और रक्षा अर्थ की घातुओं के साय भय के कारण में पशमो होती है । यथा-- 

चौरादू विभेति-चोर से डरता है। 

सर्पाद्‌ भयम्‌--सर्प से डर है । 

उपयुक्त ददाहृरणों में भय के कारण “चोर” और 'सॉपर हैं, अतएव ये अपादान हैं । 

रक्ष मां नरकपातात्‌-नरक में गिरने से मुझे बचाओ । 

भीमाद्‌ दुःशासनं त्रातुम्‌--भोम से दुःशासन को बचाने के लिए । 

( ङ ) पराजेरसोढः १।४।२६। 

“परा? पूर्वक 'जि? धातु के योग में जो वस्तु या मजुप्य असेहनीय होता है, बह 
अप्रादान होता दै ' यया- अध्ययनात पराजयते--वह अध्ययन से भागता है । 

विशेष--हराने के ग्रथ में द्वितीया ही होती हे । यथा-- 

शत्रून पराजयते--शब्रुओं को पराजित करता है । 

(च) वारणार्थानामोप्सितः १।४।९७। 

जिस वस्तु से डिसो को दृटाया जाता दै, उसमें पमी होती दै । 

यया -यवेभ्यो गां वारयति -जो से गाय को रोकता है । 

पापात्‌ निवारयति--पाप से दूर रखता दै । 


९ अ० २० 
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( छ ) अन्तर्षी येनादशनमिच्छति १।४।९८। 

जिससे छिपना चाहता दै, उसमें पञ्चमी होती है। यथा-- 

मातुर्निलीयते श्रीकृष्णः--श्रीहृष्ण अपनी माता से छिपते दें । 

यहाँ पर कृष्ण अपने को “माता से? छिपाते हैं, अतएव “माता से! अपादान 
कारक हुआ । 

( ज ) आ्यातोपयोगे १।४।२९।. 

जिएसे नियमपूर्दक विद्या आदि पढ़ो जाय, उसमें पश्चमों होती है 

यया--उपाष्यायाद अघोते--उपाध्याय से पढ़ता द्दै। 

कौशिकादू विदितशापया- विश्वामित्र से शाप जान करके उसने । 

झध्यापकात्‌ वज्ञभाषां पठति-अध्यापक से बङ्गाली भाषा पढ़ता है 

तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मोकिपार्श्वादिह पर्यटामि=उन लोगों से वेद 
बढ़ने के लिए में वाल्मीकि के यहाँ से इस स्थान पर चली आई हुँ । 

(ज्ञ ) जनिकर्तुः प्रकृति: ।\।४।३०। 

जन्‌ घातु के कर्ता का मूळ कारण अपादान होता है । यथा-- 

गोमयाद्‌ बुद्विको जायते--गोबर से बिच्छू पैदा दोता है । 

प्राणादू बायुरजायत-- श्वास से हवा पैदा हुई । 

यहाँ 'जायते' और 'अजायत' का कर्ता क्रमशः 'गोमय' झौर 'प्राण' है, अतएव 
.. शगोमयः और “प्राण” अपादान है । 

(न) सुवः प्रमवद्ध ।१॥४1२ १ 

भू घातु के कर्ता का उद्‌गम स्थान अथवा प्रादुर्भाव स्थान अपादान द्वोता 
है। यथा-- 

हिमवतो यज्ञा प्रभवति--गजा दिमाळ्य से निकळंती हैँ । 

छोमाव कोधः प्रभवति-लोम से कोष पैदा होता है । 

बिशेष- “पैदा होना? अर्थ का बोध कराने वाली धातुओं के उद्भव स्यान में सप्तमी 
होतो है । यथा -- 

परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलको । 

(उ) ल्यब्छोपे कर्मण्यधिकरणे च ( वार्तिक )। 

जब ल्यप्‌ अथवा कतवा प्रत्ययान्त किया वाकय में प्रकट नहीं की जाती, प्रत्युत छिपी 
रहती है तो कर्म और अधिकरण में पमी होती है । यथा 

प्रासादात्‌ प्रेक्षते- प्रासादमारह्य परेक्षते ¬ महल से देखती है अर्थात्‌ महल पर 
व्वंदकर देखती है । 

आसनात्‌ प्रेक्षते--'्यासने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते-- आसन से देखता दै अर्थात्‌ 
आसन पर बैद कर देखता है । - 
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प्रश्न और उत्तरं में भी पश्चमी आती है । यथा--कुतों भवान, पाउळिवुत्रात- . 
आप कहाँ से आ रहे दैँ--पाटडिपुत्र से ( आ रहा हूँ ) 1 

( उ ) यतशथाध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी ( वार्तिक) 

स्थान और समय कौ दूरी नापने में पश्चमी होती है । 

तद्यक्ताथ्वनः प्रथमासप्तम्यौ -- 

जितनी स्थान वाचक दूरी दिखायी जाती है वह प्रथमा विभक्ति या सप्तमो विभक्ति 
में रक्खी जातो दै । यया-- 

प्रयागात प्रतिष्ठानपुरं क्रोशोऽस्ति अयवा प्रयागात्‌ प्रतिष्ठानपुरं क्रोशेइस्ति--प्रयाग 
से प्रतिष्ठानपुर एक कोस है । 

कालात्‌ सप्तमी च वक्तव्या-जितनी 'कालवाचक दूरी? दिखायी जाती है, वह 
केवल सप्तमी में रक्खौ जाती दे। यथा-कार्तिक्या आप्रहायणी मासे--कार्तिकी 
पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा एक महीने पर होती दै । उपयुक्त प्रथम उदाहरण में 
जिस स्थान से दूरी दिखाई गई दै वह 'प्रयाग' है अत एव “प्रयाग? पञ्चमी विभक्ति में 
रक्खा गया है और जितनी दूरी दिखाई गई है वह 'कोत? है, अतएव 'कोस? प्रथमा अथवा 
सप्तमी में रक्खा गया है । 

दूसरे उदाहरण में 'कार्तिकी पूर्णिमा? से दूरी दिखायी गयी है अतएव उसमें पश्चमो 
हुई है और 'एक महीने? को दूरी दिखाई गई अतएव 'महीने? में सप्तमी हुई । 

( ड ) पचमो विभक्त ।२।३।४२। 

इयसुन अथवा तरप प्रत्ययान्त विशेषण के द्वारा अथवा साधारण विशेषण या 
क्रिया के द्वारा जिससे तुलना की जाती दै, उसमें पश्चमी होती हे । यथा-- 

प्रजां संरक्षति नृपः सा वर्यति पार्थिवम्‌ । वर्धनाद्रक्षणं श्रेयः तदभावे सदप्यसत्‌ ॥ 

इस उदाहरण में “बढ़ाने से -रक्षा करना अच्छा है? यहाँ बढ़ाने से रक्षा करने का 
भेद प्रदर्शित किया गया दै, अतएव बढ़ाने में पञ्चमी हुई दे । इसी प्रकार “माता गुरुतरा 
भूमेः खात्पितोचतरस्तथा'--भूमि से माँ बड़ी है, आकाश से पिता छँचा है। 

श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌--दृभरे के धर्मं से अपना धमं 
अच्छा दै । 

मोनात्‌ सत्यं विशिष्यते--मौन से सत्य श्रेष्ठ है.। 

( ढ ) अन्यारादितरतेदिकशब्दाश्चत्तरपदाजादवियुक्ते ।३।३।२९। 

अन्य, आरात्‌, इतर ( तथा अन्य अर्थ वाले ओर भी शब्द ), ऋते, पूवे आदि 
दिशावाची शब्द ( इनका देश, काळ अर्थ हो तो भी), प्राकू आदि शब्दों के साय पञ्चमी 
होती दे । यथा-- 

अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ । 

आराद्दनात्‌ । 
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ऋते कृष्णात्‌ । 

आफ्‌ प्रत्यस्वा प्रामाद । 

चेत्रात्‌ पूवः फाल्गुनः । 

दक्षिणा ग्रामात्‌ । 

दक्षिणाहि प्रामात्‌ । 

( ण ) पश्वम्यपाङपरिभिः ।२।३।१०। 

कमप्रवचनीयसंज्ञक अप, आङ्‌ और परि के योग में पश्चमी होती हे । यथा-- 
अप परि वा हरेः संसारः-भगवान्‌ को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है । 

झाजन्मनः आ मरणात स्वकत्तेव्यं पालयेश्ञरः- मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक 
अपने कत्तव्य का पालन करना चाहिए । 

( त ) प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२।३।११। 

प्रतिनिधि एबं प्रतिदान ( विनिमय ) के अर्थं में कमंप्रवचनीयसंज्ञा प्राप्त करने 
वाले “प्रति? के योग में पश्चमी होती दै । यथा--प्रद्यम्नः कृष्णात प्रति-- प्रयुम्न कृष्ण के 
प्रतिनिधि हें । 

तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌--तिछो के बदले में उड़द देता है । 

( थ ) विभाषा युणेऽञ्जियाम्‌ ।२।२।२५। 

* हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक अल्लोलिज्ञ शब्दों में विकल्प से तृतीया 

या पश्चमी दोतो दे । यथा-- 

जाड्येन जाड्यात्‌ वा बद्धः वह अपनी मूखेता के कारण पकडा गया । 

संस्कृत मे अनुवाद करो 

१ बद चावळां के बदले गेहूँ देता है। २--काशी पटना.से पश्चिम है । २- कृष्ण 
के सिवा कौन मुझे बचावे। ४--मथुरा वाले पटना वाळों से घनी होते हैं । ५--तू 
"कहां से आता है १ में विद्यालय से आता हू । ६--अगस्त्य सुनि से वेदान्त पढ़ने के 
लिए यहां आया हूँ । ७--मेंने गुरु से अभिनय को विद्या को सीखा है । ८--प्रह्म के 
मुख से अग्नि उत्पन्न हुई ( मुखादग्निरजायत ) और मन से चन्द्रमा ( चन्द्रमा मनसो 
जातः )। ९- शिशु महल से गिर पड़ा । १०--माता अर मातृभूमि स्वः से भी 
बढ़कर दै । ११--भत्तिमार्ग से ज्ञानमार्ग अच्छा है ! १२- प्रयाग नगर से गंगा “यमुना 
का संगम कोत भर है । १३--चोर सिपाही से छिपता है । १४-- प्रारम्भ से एना 
चाहता हूँ। १८--मैं त्यु से भयभीत नहीं होता | १६--गङ्गा द्विमाल्य से निकलती 
हैँ । १७--वेटा, इससे दूर हटो । १८--जोवहिसा से अळग हटे रहना । . १६- सर 
से लजाती है । २०--चेतनावस्था मूच्छौ से मो अधिक कष्टदायक हुयी। २१- सत्य 
सह्या अश्वमेघयज्ञों से बढ़कर ईं। २२- मेरे ऊपर तूने जो कृपा तथा गुरु के प्रति जो 
अद्धा दिखाई उसके कारण मैं तुझसे प्रसक्ष हूँ। २३--गांव से दूर नदी है । २४-- 
बिद्यानय के पास उद्यान है। २५--ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से बढ़ा दे । 
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१--एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तप: । 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ तत्यं विशिष्यते ॥ 
२--लोमान्मोहाडूयान्मेत्र्यात कामास्कोधात्तयैव च । 
अञ्चानाद्वालभावाच्च साच्यं वितयमुच्यते ॥ 
३--श्रेयान्श्वधर्मो विगुणः परघधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
४ प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणाद्पि । 
५--कोधाद्ववति संमोहः सं मो त्स्मृतिवि श्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाःप्रणश्यति ॥ 
६--उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात्‌ । 
७--अनुष्ठितनिदेशो$पि सत्क्रियाविशेषा दनुपुक्तमि वात्मानं समर्थये । 
<-ऱसुधां विना न प्रययुर्विरामं न निद्चितार्या द्विरमंति घोराः । 
९-चुद्धिखच निपतगेपट्वो तवेतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते । 
३० संगात्संजायते कामः कामास्कोधोऽभिजायते । 


नवम अभ्यास 
अधिकरण कारक ( सप्तमी ) मै, पर 
(५) स्वादिगिणीय शु ( सुनना ) परस्मैपद्‌ 
वतमान काळ ( छट्‌) 
प्रण पु० श्र्णोति श्य्णुतः रण्वन्ति 
म० पु० श्रणोषि मऱणुयः श्य्णुथ 
३० पुष श्रणोसि श्व्णुवः, श्दण्वः श्णुम/ *रण्मः 
अनद्यतन भूतकाल ( ळळू ) 
प्र पु० अश्टणोत्‌ अश्श्णुताम्‌, अश्रण्वन्‌ 
म० पु० अश्र्णोः अश्र्णुतप्‌ अश्णुत 
ठ० पु० अश्रणवमू अश्रणुव, अशेण्व अश्रणुम, अश्रण्म 
भविष्यकाळ ( लर्‌) 
प्र० पु० श्रोध्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति आदि 
आश्ञारथंक लोर 
प्र पु० श्य्णोतु श्रणुताम्‌ ` श्य्ण्वन्तु 
म० पु० श्य्णु म्यणुतम्‌ *्य्णुत 


उ० पु० श्रणवानि श्रणवाव *्यणवाम 
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विधिलिङ्‌ 
प्र० पुऽ श्य्युयाव्‌ श्णुयाताम्‌ म्रणुयुः 
म» पुष *्र्णुयाः श्यणुयातम्‌ *्र्णुयात 
उ० पु० *्रणुयाम्‌ श्य्णुयाव *र्णुयाम 
स्वादिगणीय कुछ धातुपं 
ळटू लब्‌ लट्‌ लोटू विधिलिङ्‌ 
शक्‌-सकना शक्नोति अशक्नोत्‌ शच्ष्यति शक्नोतु शक्चुयात्‌ 
क्षि-कम होना क्षिणोति अक्षिणोत्‌ चेष्यति क्षिणोतु क्विणुयात्‌ 
आप-पाना आप्नोति आप्नोत्‌ आप्श्यति आप्नोठु आप्लुयातू 


निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो 
किंन खलु बालेऽर्मिन्‌ स्निह्यति मे मनः- मेरा मन इस लड़के में कयां स्नेह 
करता दे १ 
कर्थ मातरि अपि एवं शाठ्येन व्यवदरसि १--ओह, क्या माता के प्रति भी 
इस प्रकार शठतापूर्वक व्यवहार करता है £ 
कथं माम्‌ अस्मिन पापकर्मणि नियुङ्क्ते भवान-- क्यों मुझे आप इस पापकमे में 
लगाते हैं? 
तिलेषु तेळम्‌ अस्ति-प्रस्येक तिळ में तेल दै। 
हरिणशावकेषु शरान्‌ सुश्चति- हरिण के बच्चों पर बाण छोडंता द्दै। 
झसत्यवादिनि कोऽपि न विश्वसिति--मिथ्याभाषी में कोई विश्वास नहीं करता द्दै। 
न तेषु रमते बुधः- ज्ञानी उनमें रमण नहीं करता है । 
१ ८ __ अधिकरण कारक- सप्तमी 
"(क ) आधारोऽधिकरणम्‌ ।१।४।४५। सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६। कर्ता की 
क्रिया का जो आधार अर्थात्‌ कर्ता की क्रिया जिस स्थान पर अथवा जिस समय में 
हो उसको “अधिकरण? कहते हैं. और आऔपश्लेषिक, वैषयिक तया अभिव्यापक्र स्प से ' 
आधार तीन प्रकार का होता दै 
( १ ) औपशलेषिक आधार-जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो; यथा! 
“टे आस्ते ---इस उदाहरण में “चाई! से बेठने वाले का भौतिक संश्लेष स्पष्ट रूपेण 
दिखाई देता दै । 
(२) वेषयिक आाघार--जिसके घाय आधेय का बौद्धिक संश्लेष हो यथात 
. “मोचे इच्छात्ति--इघ उदाहरण में इच्छा का व्मोक्षर में अधिष्ठित होना पाया जाता है! 
( ३ )अभिव्यापक झाघार--जिसके साथ आधेय का व्याप्यब्यापक सम्बन्ध 
हो, यथा, 'तिलेंघु 7 तैलम?--यहाँ तेल तिर में एक जगह अलग नहीं - दिखाई पड 
सकता पर निश्चयात्मक रूप से वह समस्त तिले में ब्याप्त दै । 
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इसी प्रकार क्रिया के आधार को भाति उसके समय में मी सप्तमी विभक्ति का 
प्रयोग किया जाता है । यया-- , 

आषाढस्य प्रथमदिवसे आषाढ के पहले हो दिन । 

( ख ) क्तस्येन्विषयस्य कमेण्युपसंख्यानम्‌ ( वार्तिक ) 

क्त प्रत्ययान्तं के अन्त में इन्‌ प्रत्यय होगा तो उसके कमे में सप्तमो विभक्ति होगी । 
यया--अघीती व्याकरण । म 

( य ) साध्वक्षाधुप्रयोगे च ( वार्तिक ) 

साधु और "असाधु? शब्दों के योग में, जिसके प्रति साधुता अथवा साधुता 
दिखाई जाती दै, वह सप्तमी में रखा जाता है । यथा-- 

मातरि साध्वसाधुर्वा-अपनी माता के प्रति सदूव्यवहार करता दे अथवा 


दुर्व्यवहार । 


( घ ) निमित्तात्कमंयोगे ( वार्तिक ) 
जिस निमित्त के लिए कोई कर्म किया जाता दे, उसमें सप्तमी होती हे । यथा-- 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोददन्ति कुक्षरम्‌ । 
केशेषु चमरी इन्ति सीम्नि पुष्कलको हृतः ॥ 

लोग चमड़े के लिए बाघ, दाँत के लिए दायी, केश के लिए चमरी और 
अण्डकोश के लिए कस्तूरी सुग को मारते हें । 

( ङ ) यतश्च निर्धारणम्‌ ।२।३।४१। 

जब किसी समान जाति के समुदाय में किसी विशेषण द्वारा एक की 
विशेषता दिखलायो जाती है, तब समुदाय-वाच शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती 
है । यथा— 

कविधु कालिदासः श्रेष्ठः । : 

या ` कवियों में कालिदास सबसे बडे हें । 
कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः } 
छात्रेषु श्यामः पटु 
या । विद्यार्थियों में श्याम पढु दै । 

छात्राणां श्यामः पढुः 

योषु कृष्णा बहुक्षीरा । 
या | गायें में काली गाय बहुत दूध देनेमःछी दोती है। 

गवां कृष्णा बहुक्षीरा 

( थे ) सहमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये २।३।७। _ 

समय और मार्ग का अन्तर बताने वाले शब्दों में पञ्चमी अथवा सप्तमी होती है। 
यया --इहृस्योऽयं कोशे कोशाद्वा लड विभ्येत्‌-- यहां स्थित होकर यह एक कोश पर 
स्थित लचय को वेध देगा । 
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अद्य भुक्‍त्वा्यं त्र्यहे ञ्यह्वाद्वा भोक्ता--आज खाकर यह फिर तीन दिन में ( अधमा 
तीन दिनों के बाद ) खाएगा । 1 

( छ) प्रसितोत्युकाभ्यां तृतीया च २।३।४४। 

प्रतित ( अत्यन्त इच्छुक ) और उत्धुक ( अत्यन्त इच्छुक ) शब्दा के साथ सप्तमी 
अथवा तृतीयां ब्रिभक्ति आती है । यया-- 

निद्रायां निद्रया वा उत्मुकः निद्रा के लिए अत्यन्त इच्छुक । 

मनो नियोगक्रिययोत्सुक॑ मे--मेरा मन आज्ञा पाने के लिए अत्यन्त उत्टक् है । 

(ज ) शब्दकोषों में 'के अर्थ में? इस अर्थ को द्योतित करने के लिए सहमा विभक्ति 
का प्रयोग होता हे । यथा-- 

बाणो बळिसुते शर--'बाण? शब्द 'बलि का पुत्र, तया 'तीर’ के अथ मे आता है । 

( झ ) व्यवहार” अथवा "आचरण? अर्थ बाले शब्दों के थोग में भी सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग होता दै । यथा-- 

आयेऽस्मिन विनयेन वर्तताम्‌--आप इस पुरुष के प्रतिं विनयपूर्वक व्यवद्रःर करें। 

कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नोजने--सौतों के प्रति प्रिय सखो का सा बर्ताव करो । 

( ज ) स्नेह, अभिलाष, अनुराग, आसक्ति इत्यादि अर्थवाले धादुग्रं (स्निह्‌, 
अभि + लष्‌ , अनुरञ्ज्‌ , रम्‌ आदि ) के योग में जिस पर स्नेह आदि प्रदर्शित किया 
जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होतो है । यथा-- 
किं न खलु बाललेऽस्मिन स्निह्यति मे मनःमेरा मन इस लड्डु में यों स्नेह 
करता है| FPN 

मोक्षे तस्य अभिलाषः अस्ति-मोक्ष में उसका अभिलाष है । 

धर्म तस्य अजुरागं इवा मनः प्रसीदति-घर्म में उसका अनुराग देख कर मन 
प्रसन्न होता है । 

विषयेषु आसक्तिः न शोभना--विषयों में आप्रक्ति अच्छी नहीं । 

न तापधकन्यक्राया ममासिछाषः--तपस्वी की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है । 

(ड) कारण -वाचो शंब्दों का प्रयोग होने पर कार्य सप्तमी में रक्दा जाता दै । 
यथा--दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्‌--मलुध्य की बृद्धि एवं उसकी क्षोणता में भाग्य 
ही एक-मात्र कारण है । 

(उठ) थुज' धातु के साथ तथा 'युज घे प्रत्यय द्वारा निष्पन्न शब्दों के साथ सप्तमी 
आती है । यथा-- 

असाघुदर्शी तत्रमवान्‌ काश्यपो य इमामाश्रमधमे नियुंचो--पूज्य काश्यप ने जो इसे 
आश्रम के कर्मों में लगा रक्खा हे, यह ठीक नहीं किया । 

त्रैलोक्यस्थापि प्रमुत्वं तस्मिन युञ्यते--त्रिसुवन का भी राज्य उसके लिए उचित 
ही है। 
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विशेष- युज्‌ घाठु के बाद वाले “उचित” अर्थ: में विद्यमान उपपूर्वक “पद्‌? इत्यादि 
धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के साय सप्तमो आती है। इसके योग में प्रायः षष्टी भी 
आती है । यथा-- 

उपपन्नमिदं विशेषणं वायोः--वायु के लिए यह विशेषण ठोक हो है । 

( ड ) 'फेंकना? या “किसी पर झपटना इस अर्थ का बोध कराने वाली 'क्षिपर, 
भुच्‌, "अस्‌' इत्यादि घातुओं के योग में जिस पर कोई वस्तु रक्खी या छोड़ी जाती है, 
उसमें सप्तमी होतो है । यथा-- 

भगेष्ठु शरान मुमुक्षः--हिरणों पर बाण छोड़ने को इच्छुक । 

योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भारः--समस्त राज्य भार योग्य मंत्री पर छोड दिया 
गया है । 

न खलु न खलु बाणः सन्निपात्यो$्यमस्मिन --इत पर कदापि बाण नहीं छोड़ा 
जाना चाहिए । 

शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि राज्यभारमारोप्य -शुकनास नामक मन्त्री पर 
राज्यभार सौंप कर । 

( ढ ) संलग्न, कटिबद्ध, व्यापृत, आसक्त, व्यप्र, तत्पर, ब्यस्त इत्यादि शब्दों 
के योग में जिस विषय में संलग्नता आदि हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यथा-- 
गृहकार्य संलग्नः, कटिवद्धः, व्यापृतः, आसक्तः, व्यग्रः, तत्परः) व्यस्तः अस्ति-घर के 
कार्यों में संलग्न है । > 

( ण ) कुशल, निपुण, पड, प्रवीण, शौण्ड, पण्डित आदि “चतुर? के अर्थवाचक 
शब्दों के योग में तया धूर्त, कितव ( ठग, बदमाश ) अर्थ वाले शब्दों के योग में 
जिस वस्तु के विषय में कुशलता आदि हो उनमें सप्तमी विभक्ति होती दै । यया-- 

सः व्यवहारे कुशलः, निपुणः, पुः, प्रवीणः, शौण्डः, पण्डितः, च1र:--वद्द 
ब्यवहार में कुशल है । 

सः व्यवहारे धूर्तः, शः, कितवः--वह व्यवदार में ठग है। 

(त) अप + राध्‌ ( अपराध करना ) धातु के कर्म म सहमी होती है और 
कभी कभी षष्ठी ! यथा-- | 

कहिमिन्नपि पूजाहेऽपराद्धा शकुन्तला- शकुन्तला ने किसी पूज्य व्यक्ति का 
अपराध किया है । 

अपराद्वोऽस्मि तत्रभवतः कण्दस्य-मेंने पूज्य कण्व के प्रति अपराध किया दै । 

( य ) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।३७। 

जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काळ निरूपित होता हैँ, उस क्रिया 
तथा-श्सके कर्ता में सप्तमी विमक्ति होती है । किन्तु दोनों क्रियाओं का कर्ता भिन्न भिन्न 
होना चाहिए । यथा-- 

सूर्य उदिते कृष्णः प्रस्थितः--सूर्य उगने पर कृष्ण ने प्रस्थान किया । 
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रामे बने गते दशरथः प्राणान्‌ तत्याज--राम के वन चले जाने पर दशरथ जो ने 
अपना प्राण त्याग दिया । 
सर्वेषु शयानेषु बालिका रोदिति- सब के सो जाने पर बालिका रोती है । 
संस्कृत मै अनुवाद करो 
१--झाज खाकर वह फिर तीन बार खायगा । २--बघिक. यहां ही खडा 
होकर एकू कोस की दूरी पर स्थित लक््य का वेध कर सकता है। 
३--सूर्याश्त हो जाने पर सैनिकों ने आक्रमण किया । ४ वह घर के 
कामों में कुशल है । ४ वह चमं के लिए रग को मारता है, दॉतां के लिए इायी.को 
मारता है । ६--कृष्ण साहित्य में निपुण है । ७--उसका एकान्त में मन लगता है । 
८--उसका दण्डनोति में विश्वास दै । ९- शिष्य चटाई पर .बेठता दे । १०--उसका 
दण्डनीति में विश्वास है । ११--निरपराधी पर क्यों प्रहार कर रहे हो ? १२-मेरे 
चर आने पर पिता शहर गए । १३-विळाप करती हुई खरो को छोडकर बद वन,को 
चला गया । १४-इस झूग पर बाण मत छोड़ना । १९--गुरुओं के साय विनयपूर्वक 
व्यवहार करे ( खत. ) | १६--राजा ने इसको सभी भार सौंपा है। १६--ठसने शुरु के 
प्रति अपराध किया दै । १७--अ विश्वासी पर विश्वास न करें। १८--भारतीय कवियों 
नें कालिदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। १९-वह जुआ खेलने में होशियार दै। 
२०--भला, कुमारी कन्या कब पुरुष का विश्वास करती है । २१--आपका राजन 
जररपराधां पर प्रहार करने के लिए नहीं हैं। २२- गुरु जिस प्रकार से चतुर पुरुष को 
विद्या प्रदान करता है उसो प्रकार मूढ को भो। > ३--वे गुण पर ब्रह्म के लिए उपयुक्त 
हैं । २४--इनके प्रति सग बहिन जैप्ता प्रेम है । ९२५--मलुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हें । 
| . हिन्दी मे अनुवाद करो 
१--स्थाल्यामोदन पचति । 
२--न मातरि न दारेंडु न सोदर्ये न चात्मनि । 
विश्वासस्तादृशः एसां याचन्मित्रे स्वभावजे ॥ 
३- भूताना प्राणिनः श्रेष्शाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
चुद्धिमत्छु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
४--४पकारिपु यः साधुः साथुत्वे तस्य को गुणः । 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्धिरुच्यते ॥ 
५--अशुद्धप्रकृती राज्ञि जनता नाबुरज्यते। 
६--एष धृष्टद्युम्नेन द्रोणः केशेष्वाकृप्यापिपत्रेण ब्यापाद्रते । 
७-संतानार्थीय विधये स्वघुजादवतारिता । 
तेन धूर्जगदी गुर्वी सचितेषु नििक्षिपे ॥ 
८-- वैचित्र्यरहस्यलुब्धाः श्रद्धा विधास्यन्ति सचेतसोऽत्र । 
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६--नियुणेष्वपि सरेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । 
१०--रक्तासि किं कथय वैरिणि मोर्यपुत्रे । 


दशम अभ्यास 
सम्बन्ध (षष्ठी) का, के, की, रा, रे, री 
(६) तुदादिगणीय कुछ घातुएँ 

कटू लङ्‌ लट लोट्‌ विधिलिङ्‌ . 
तुदू-दुःख देना तुदति अतुदत्‌ तोत्स्यति तुदतु तुदे ` ` 
सुऽच्‌-छोड्ना मुति अमत्‌ मोच्यति मुतु मुञ्चेत्‌ 
अच्छू-पूछना._ पृच्छति अपृच्छत्‌ प्रद्यात पृच्छतु प्रच्छेत्‌ 
सिशू-सींचना सिश्रति असिश्वत्‌ सेचयति  तिश्षतु सिश्चेत्‌ 


विशेष-- वृदादिगण की घातुएँ भ्वादिगण की घातुओं के समान हैं । अन्तर केवळ 
इतना ही हे कि भ्वादिगण में धातु की उपधा को अथवा अन्त के स्वर को गुण होता दै, 
तुदादि में ऐसा नहीं होता । 


(७) रधादिगणीय भुज ( भोजन करना ) आत्मनेपद्‌ 
वर्तमान काल ( लट) 
ए० च० द्वि० व° ब० चर 
प्र पु० भुङ्क्त भुज्ञाते भु्षते 
म० पु० भुङ्ते भुज्लाथे भुङरष्वे 
उ० पु० भुक्षे भुञ्ज्वहे मुळ्ज्महे 
क ८ अनद्यतन भूतकाळ ( लङ्‌) 
अ० पु अभुङ्क्त अभुल्ञाताम्‌ अभुत 
म० १० अभुन्क्याः अमुज्ञाथाम्‌ अमुड्रभ्वम्‌ 
उ० पु० अभु अभुन्ज्वदि अभुञ्ज्महि 
भविष्यत्‌ काल ( लूट ) 
प्र पु मोचयते ओच्येते भोच्यन्ते 
म० ९० भोच्यसे ओच्येये भोच्यरध्वे 
उ० पु० मोचये 4 ओच्यावहे भोच्यामहे 
आज्ञायंक लोटू 
प्र० पु० मुङ्क्ताम्‌ ! भुज्ञाताम्‌ भुक्षताम्‌ 
० १० भुब्च्च भज्ञायाम्‌ भुजध्वम्‌ 
हे मु 0 भुच्चामहै 
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अजुचाद्‌-रत्नाकर 
विधिलिङ्‌ 
प्रण पुष भुज्ञोत भुक्षीयाताम्‌ भुन्षीरन्‌ 
स० पुः सुज्जीयाः सुललीयायाम्‌ भुञ्ञोष्वम्‌ 
उ० पु० भुञ्जीय भुक्लीवहि सुज्ञीमद्दि 
रुघादिगणीय कुछ धातुएँ 
ल्टू लङ्‌ लट लोट्‌ विधिलिङ्‌ 


रुध-रोकना रुणद्धि अरुणत्‌ रोत्स्यति रुणद्धु रुन्ध्यात्‌ 
भिदू फाड्ना भिनत्ति अभिनत्‌ मेग्स्यति भिनत्तु भिन्द्यात्‌ 
छिदू काउना छिनति अच्छिनत्‌ छेत्स्यति छिनत्तु छिन्यात्‌ 
निम्नलिखित वाक्यो को ध्यानपूर्वक पढ़ो-- 

रामः राक्षसस्य उज्जासयति --राम राक्षस को मारते हैं । 

कस्य हेतोः स गच्छति १--किसलिए वह जाता दै १ 

पणस्व कृष्णां पाधालीम्‌-द्रौपदी की बाजी लगा दो । 

भोगानां न तृप्यन्ति जनाः-लोव भोग से तृप्त नहीं होते । 

शतस्य दोथ्यति--सौ को बाजी लगाता है । 

सहस्रस्य व्यवहरति- हजारौँ का लेन-देन करता है । 

इदम्‌ एषामासितम्‌- यहां ये बेठते थे । 

सम्बन्ध मै षष्ठी 
0 (क) षष्ठी शेषे ।२।३।५०। 

4 जो बात और विभक्तियों से नहीं बतळाई जा सकती, उसको बतलाने के लिए षष्ठी 
« होतो हे । चे बातें सम्बन्धविशेष हें । जहां कार्य तथा कारण, स्वामी तथा अत्य, जन्य 
तथा जनक इत्यादि सम्बन्धी को प्रदर्शित करना होता है, वहां षष्ठी होती दे यथा 

राज्ञः पुरुषः--राजा का पुरुष । 

यहां “राजाः स्वामो है, “पुरुष मृत्य है । स्वामी तया सत्य! का सम्बन्ध दिखलाने के 
लिए ही “राशः” में षष्ठी हुई । 

रामस्य माता--राम की मां । 

' यहां “राम' जन्य अर्थात “पैदा होने वाला? है और माता 'जननो' अर्थात्‌ 
“पैदा करने वाली है? पुनश्च इसमें जन्य-जनक? सम्बन्ध है । अतएव इसी सम्बन्ध को 
दिखळाने के लिए ही 'रामस्यर में षष्ठी हुई । 

सृत्तिक्रायाः घट --मिट्टी का घडा । 

यहां पर "मिट्ट? कार है और 'घडा' कार्य दै एवं इसमें 'कार्य-कारण? सम्बन्ध है । 
इसो को प्रदर्शित करने के लिए 'संतिकाया में षष्ठी फा प्रयोग किया गया है । 

( ख ) षष्ठो हेतु प्रयोगे ।२।३।२६। 

जब 'हेतुर शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वद 
झर 'हेतुः शब्द -दोना षष्ठो में रक्खे जाते हें । यथा-- 
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अन्नस्य हेतोः वस्तति-वह अन्न के लिए रहता द्दै। 
अध्ययनस्य हेतोः काश्यां तिष्ठति--वह्‌ अध्ययन के लिए काशी में रहता दै । 
( ग ) सर्दनाम्नस्तृतीया च ।२।३।३७। 
जब हेतुशब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो सर्वनाम और 
हेतु शब्द-दोनों में तृतीया, पश्चमी या षष्टी होतो है । यथा-- 
केन हेतुना अत्र वसति 
T 
स्मात्‌ हेतोः अन्न बसति 
या 
कस्य हेतोः अत्र वसति 
इस उदाइरण में “किम्‌” शब्द सर्वनाम है, इसलिए 'केन” में तृतीया, 'कस्माव? में - 
पश्चमी और “कस्य” में षष्ठी हुई है । इसी प्रकार | 


किसलिए यहां टिका है । 


2०००-०० ००५ छ ० 


येन हेतुना 

यस्मात्‌ हेतोः ` जिसकारणसे 
यस्य देतोः \ 

तेन हेतुना 

तस्मादू देतोः । उस कारण से 
तथ्य हेतोः | 


( घ ) निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ ( वार्तिक) 
निमित्त अर्थ वाले शब्दों ( निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन ) के साथ प्रायः सभी 
विमक्तियां होती हें । यया-- 


कि निमित्तम को हेतुः तत्‌ प्रयोजनम्‌ 
केन निमित्तेन कं हेनुम्‌ तेन प्रयोजनेन 
कस्मे निमिनाय केन हेतुना तस्मे प्रयोजनाय 
कस्मात्‌ निमित्तात्‌ कर्मे हेते तस्मात्‌ प्रयो नात्‌ 
कस्य निमित्तस्य कस्मात्‌ द्वेतोः तस्य प्रयोजनस्य 
कस्मिन निमित्त कस्य हेतोः 

कर्मिन्‌ हेतौ तस्मिन्‌ प्रयोजने 


उपयुक्त वातिक में प्रयुक्त आय” का तात्पर्य ६ कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं 
० ० eS 
रहता तब प्रथनः, द्वितीया नहीं होती, शेष सव विभकिियां होती हैं । यथा - 


एनेन 'नमित्तेन | 
ज्ञानास जिमित्ताय है 
ज्ञानात निमित्तात्‌ > ज्ञान के वास्ते 
ज्ञानस्य निमित्तरय | 
ज्ञाने निमित्ते 
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( ङ ) षष्ठ्यतसर्थभ्रत्ययेन ।२।३।३०। 
उपरि, उपरिष्टात्‌ , पुरः, पुरस्तात्‌, अधः, अघस्तात्‌ , पश्चात्‌, अमे दक्षिणतः, 
उत्तरतः आदि दिशावाचक शब्दों के साथ षष्ठी होती दै। यथा 
रथस्योपरि, रथस्य उपरिष्टात्‌ । 
पतिब्रतानाम्‌ अग्रे कीतेनीया सुदक्षिणा । 
बृक्षस्य अघः । 
बृक्षस्य अघस्तात । 
` ग्रामस्य दक्षिणतः । 
विशेष--उपरि, अधि, अधः शब्द जब दो बार प्रयुक्त होते दैं तब षष्टी न होकर 
-द्वितीया होती है । 
( च ) दूरान्तिकार्थैः षध्ठ्यन्यत रस्याम्‌ ।९।३।२४! 
दुर, अम्तिक तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर षष्टी 
तथा पञ्चमी होती है । यथा-- 
दूरं गृहस्य ग्रह्मात्‌ वा- घर से दूर । 
अन्तिकं वि्यालयस्य विद्यालयात्‌ वा- विद्यालय के समीप । 
( छ ) अधीगर्थदयेशां कर्मेणि ।२।३।५२। 
दश ( समर्थं होना ), रते भूः ( समर्थ होना), दय्‌ ( दया करना ) . और 
'झघि + ६? ( स्मरण करना ) सृ? ( स्मरण करना )--इन धातुओं तथा इनके समान 
अशे रखने वालो घातुओं के कमे में षष्ठी होती है। ग्रथा- 
मातुः स्मरति--माता की याद करता है। 
स्मरन्‌ राधवबाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः-रामचन्द्र जो के बाणों की याद करता 
हुआ रावण दुःखी हुआ । 
प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समये हैं। 
शौवस्तिकत्वे विभवा न येषां त्रजेन्ति तेषां दयसे न कस्मात--जिनका धन प्रातः 
काल तक भी नहीं टिकता, उनके ऊपर तू. कयां नहीं दया करता । 
बालकस्य दयमानः--बालक के ऊपर दया करता हुआ | 
` जञ ) कर्ठृकर्मणोः कृति `२।३।६५। 
कृदन्त शब्दों के कती और कमे में षष्टी होती है। ( जिनके अन्त में वच ( द), 
क्तिन्‌(ति). अच्‌ (अ) घन्‌ ( अ ), ल्युट्‌ ( अन ), ण्वुल्‌ ( अक ) आदि हों) 
उन्हें हृदन्त कहते हैं । ) यथा ः 
रामस्य कृतिः- राम का कार्ये । 
यहाँ करना किया का बोधक “कति” शब्द है जो कि कृधातु में किन्‌. प्रत्यय के 
जुडने से बना है और इसका कर्ता 'राम' है। अतएव कृतप्रत्ययान्त “कृतिः शब्द 
के साथ कर्ता “राम में षष्टी हुई । इसी प्रकार । 
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चाळकस्य गतिः--बारूक की गति ( चाळ ) । 

बालकान रोदनमू-बालकों का रोना । 

कतृनामाइृता- यज्ञा का अनुष्ठान करने बाडा। 

वेदस्य अध्येता. वेद का अध्ययन करने वाला । 

यहां अध्येता’ अधि उपसगे पूर्वक 'इङ” घातु तथा तृच्‌ प्रत्यय से बना है एवं 
इसका कम 'वेद? दै । अतएव कृदन्त “अध्येता? शब्द के साय कर्म विद में षष्ठी हुई 
दै । ठीक इसी प्रकार 'कतूनाम? में भी तृजन्त “हर्ता? के योग में षष्ठी हुई दै । 

इधी प्रकार 

राज्यस्य प्राप्तिः-- राज्य को प्राप्ति । 

विषस्य भोजनम्‌--विष का खाना । 

विशेष--कृदन्त के गौण कर्म में विकल्प से षष्ठो होती है । ( गुणकर्मणि वेष्यते ) 
यथा - नेता श्वस्य घुष्नस्य खुध्नं वा । 

( झ ) उमयप्राप्ती कर्मणि ।२।३।६६। 

कृदम्त के साथ जहाँ कर्ता और कर्म दोनों हों; वहां कर्म में दौ षष्ठी होती दै । 
यथा- आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन-ग्वाले के अतिरिक्त किसी और पुरुष के द्वारा गाय 
का दुहा जाना आर्य है । 

विशेष--शेषे विभाषा । ख्लोप्रत्यय इत्येके । केचिदबिशेषेण विभाषामिच्छन्ति । 
९ वार्तिक ) 

, कुछ वैयाकरणों के विचार से जब कृत्‌ प्रत्यय ख्रीलिङ्ग का हो और कुछ के विचार 
से कृत्‌ प्रत्यय चाहे जिस लिङ्ग का हो, यदि कर्ता और कम दोनों वाक्य में आए हों 
तो कर्ता तृतीया अथवा षष्ठी में रखा जाता है । यथा--बिचित्रा जगतः कृतिईरेण हरिणा 
चा । हरि के द्वारा संसार का बनाया जाना बिचित्र है । इसी प्रकार-- 

शब्दानामनुशावनमा चार्येण आचायस्य वा । 

शोभना खलु पाणिनेः पाणिनिना वा सूत्रस्य कृतिः । 

(न) न खोडाम्यय निष्टा खय्‌ नाम्‌ 1२।२।६९। 

शतृ , शानच्‌ , उ, उक, कत्वा, तुमुन्‌ , क्त, क्तवतु, खल्‌ „ तुन्‌ प्रत्ययां से बने हुए 
कृढन्त शब्दों के साथ षष्ठो नहीं होती । यया-- 

बालकं पश्यन्‌ लड़के को देखता हुआ ( शान का उदाहरण ) 

क्लेरां सहमानः- दुःख सहता हुआ ( शानच्‌ का उदाहरण ) 

हरिं दिदक्ष -हरि को देखने का इच्छुक ( उ प्रत्यय का उदाहरण ) 

देत्यान घातुको हरिः--हरि देत्या के इन्ता हैं ( उक का उदाहरण ) 

संसारं स॒श्वा--संसार को रचकर ( वत्वा का उदाहरण ) 

यशोऽधिगन्तुम्‌- यश पाने के लिए ( तुमुन्‌ का उदाहरण ) 
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बिना इता देत्याः--देत्यलोग विष्णु से मार डाले गए ( क्त का उदाहरण ) 

देत्यान्‌ इतवान विष्णुः--विष्णु ने देत्यों को मार डाला ( क्तवतु का उदाहरण ) 

सुकरः प्रपञ्चो इरिणा- हरि का संसार-प्रप्च आराम से होता है। ( खळू का 
दाहरण )। 

कती कटान--चटाइयों को बनाने वाला ( तुन्‌ का उदाहरण ) । 

सूचना इन समस्त प्रत्ययां का विस्तृत निरूपण 'कुदन्त-विचार” में किया 
जायगा । 

(८ ) क्तस्य च वतेमाने ।२।३।६७। 

वर्तमानार्थक क्त प्रत्ययान्त शब्दों के योग में षषी होती है । यया- भर्दै राज्ञो मतो 
बुद्ध: पज्ञितो वा--मुझे राजा मानते दें, जानते हैं अथवा पूजते हें । 

विदित तप्यमान च तेन मे भुवनन्नयम--मैं जानता हूँ. कि उससे तीनों भुवन पोढित 
होते हें । 

(5 ) कृत्यानां कतरि वा २।३।७१। 

कृत्य ( तव्यत्‌. , तव्य, अनीयर्‌ , यत्‌ , ण्यत्‌ » क्यप्‌ और केलिमर्‌) प्रत्ययान्ट 
शब्दों के योग में कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी होती है । यथा-7 
गुरुः मया पूज्यः 

अथवा लि मेरे पूज्य है । 
गुरु मम पूज्य 

( ड ) षष्ठी चानादरे ।२।३।३८। 

जिसे अनादृत या तिरस्कृत करके कोई कायं किया जाता है, उसमें षष्ठी या सप्तमी 
होती दै । यथा-- 

पश्यतोऽपि राज्ञः पश्यत्यपि राज्ञि वा द्विशुणमपदरन्ति घूर्ताः-- राजा के देखते 
रहने पर भी धूते लोग ढुगुना चुरा लते हैं । 

रुद्तः पुत्रस्य सुदति पुत्रे वा वनं ्राब्राजीत्‌--रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह. 
संन्यासी हो गया । 

दवदहदनजटाळज्वालजालाहनानाम्‌ , 
परिगलितलतानां म्लायतां भुरुहाणाम्‌ । 
अयि जलघर | शेलभ्रणिशच्गेषु तोयं 
वितरसि बहु कोऽयं श्रीमद स्ताबकीनः ॥ 

ए जलधर ! तेरा यह कंसा भारो गवं है कि जंगल की आग कौ लपटा से मस्मीभूतः 
. गलित लताओं वाळे, म्लान हुए, वृक्षा को अनाइत करके तू पतों के शिखरों पर तमाम 
जल देता है । 

यहाँ बुक्षों? का अनादर किया गया दे, अतएव “भूष्दाणाम्‌' में षष्टी हुई दै॥ 

( ढ ) जासिनिप्रदणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ । २।३।५६। 


10 


पञ्चस खोपान १४५ 


हिंसा अर्थ का वोध होने पर जास, नि और प्र पूर्वक हन्‌ , नाट, ऋाय्‌, पिष्‌ 
धातु के कर्म में षष्टी होती है। यथा--रामः राक्षसस्य उज्जासयति, निहन्ति, निप्रहन्ति, 
अणिइन्ति, अद्दन्ति, उत्ताटयति, छाथयति, पिनष्टि वा--राम राक्षस को मारता है। 

( ण ) व्यवहृपणोः समर्थयोः २।३।५७। 

सौदा का लेन देन करना अथवा 'जुआ में लगा देना? इन अर्था का वोध कराने 
वाले “व्यवहृ? और “पण धातु के योग में जिस वस्तु के द्वारा व्यवहार किया जाय या 
जिस वस्तु को बाजी लगायौ जाय उसमें षष्ठी विभक्ति होती है । यथा-सहस्तस्य 
व्यवहरति, पणते वा-हजारों का लेन देन करता है या बाजी लगाता हे । ( पण्‌ दे 
योग में द्वितोया भी आती है )। 

यया-पणस्व इष्णां पादालीम्‌-पंचाळराज की कन्या द्रौपदी को दांव पर 
रख दो। 

( त ) दिवस्तदर्थस्य २२1५८ 

जब “दिव्‌? घातु भी इस अर्थ में प्रयुक्त होती है, तव इसके कर्म में भी षष्ठी होती 
है । यया--शतस्य दीव्यति-सौ कौ वाजो लगाता है । 

परन्तु उपसर्ग पूर्वक रहने पर षष्ठी अथवा द्वितीया कोई भो विमकि हो सकती है । 
यथा--शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति । 

( य ) चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रमद्रकुशळपुखार्थद्दितेः २२।७२। 

आशीर्वाद देने के अर्थ में आधुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ और हित शब्दों के 
योग में जिसके प्रति आशीर्वाद आदि दिये जायें, उसमें षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति 
होती है । यथा- तव तुभ्यं बा आयुष्यं भूयाव--तू चिरणीवी हो । 

कृष्णस्य कृष्णाय वा कुशल, हितं, मन्नं, मद्रं वा भूयात्‌--क्ृष्ण का कुशळ आदि होवे । 

( द ) अचु उपसगे पूर्वक कृ घातु ( अनुकरण करना, सदश होना ) के कमं में 
षष्ठी भी होती हे । यथा-- 

ततोष्नुक््यात्तस्याः स्मितस्य--तय शायद उसके मुस्कान की समता करे । 

श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुवंतीम्‌--अपनी श्यामता द्वारा भगवान्‌ विष्णु की 
समता करती हुई । 

सर्वामिरन्यामिः कळाभिरनुचकार त॑ वेशम्पायनः--वेशम्पायन भो समस्त कलाओं 
में उसके समान हो गया । 

शैलवाधिपस्यानुचकार कदमौम्‌- पर्वताधिपति के ऐश्‍वर्य से मिलता जुळता था । 

( घ ) योग्य', 'ठचित, "उपयुक्त अनुरूप” अर्थवाचो विशेषणों के योग में 
षष्ठी आती दै । यया--सखे पुण्डरीक, नेतदनुरूपं भवतः- ऐ मित्र पुण्डरीक, , यह तुम्दारे 
योग्य नहीं दे । 

सहृशमेवेतत्‌ स्नेहतत्यानवलेपस्य-- वस्तुतः, यद बात अभिमान हीन प्रेम के 
अनुरूप हो है । 
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(न) कृते ( लिए, वास्ते ); समक्षम्‌? ( सामने ), मध्ये ( बीच ), पार, अन्त, 
अवघात, समाप्ति आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा--तव कृते 
तेरे छिए । धर्मस्य कृते--धर्म के किए । 

इश्वरस्य समक्षम--देशवर के सामने । मागंस्य मष्ये-सागे के बीच में । 

समुद्रस्य पारम्‌- समुद्र के पार । दुःखस्य अम्ते--दुःख के अन्त में । 

कार्यस्य अवसाने, समाप्तौ--काय की समाप्ति होने पर । 

(प ) अंशांशिभाव या अवयवाबयविभाव होने पर अंशी या अवयवी में षष्टी 
विभक्ति होतो है। यया--जलस्य विन्दुः जळ की बूँद । 

अयुतं शरदां ययो--दस सदख बर्ष बीत गए । 

दिनस्य उत्तरम्‌--दिन का उत्तरवर्ती भाग । 

रात्रेः पूर्वम्‌ रात्रि का प्रथम भाग । 

(फ) 'प्रिय” अर्वाची शब्द के साय षष्ठी आती है । यथा 

प्रकृत्येष प्रिया सीता रामश्यासोत्‌--सीता जी स्वभाव ही से श्रोराम को प्यारी थीं । 

कायः कस्य न चल्लमः--शरीर किसे नहीं प्यारा छगता । 

(ब) बिशेष, अन्तर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अन्तर दिखाया 
जाता दै, वे षष्ठी में होते हैं । यथा-- 

एतावानेवायुष्मतः शतक्रतोश्च विशेषः आयुष्मान ( आप ) और इन्द्र में इतना ही 
अन्तर है । 

भवतो मम च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरम्‌--श्रीमान्‌ और मुझ में समुद्र और सरोवर 
का सा अन्तर दे । 

(भ ) जब किसी कार्य या घटना फे हुए कुछ काळ बीता हुआ बताया जाता है, 
तो बोती हुई घटना के वाचकशब्द षष्ठी में प्रयुक्त होते हैं। यथा--अय दशमो 
मासस्तातस्योपरतस्य- पिता को मरे हुए आज दस. महीने दो रहे दें । 

(म) “वार” या 'मरतबा? अर्थ वाले इत्वडच्‌ और सुच अत्ययों से बने हुए जेसे 
द्विः त्रि» पञ्चकृत्वः सप्तकृत्वः आदि क्रियाविशेषण अब्ययों के योग में कालवाचक शब्द 
के बाद षष्ठी और पञ्चमी विभक्ति होती हें । यथा-- 
द्विरहो भोजनम्‌--दिन में दो वार भोजन । 

पश्नकृत्वः दिवसस्य स्नाभि- दिन में पाँच बार नहाता हूँ । 

शतकृत्वः मासस्य आगच्छति--महीने में सौ वार झाता है। 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 
बु-उन्हे तपस्या करते कई वर्षं बीत गए। २--दमयन्ती स्वभाव ही से नळ को 


च्यारी थी ।: ३--कामदेव के लिए कोई चीज असाध्य नहीं हे । ४--किस कारण यह 
मुळा दिया गया। ५--युरु अपने शिष्या के ऊपर प्रभाव रखता है। ६-छच्मण के उपर 
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दया करते हुए राम तुम्हारी याद करते हे। ७--श्री कृष्ण ने समुद्र मन्यन को 
याद किया.। ८--नरपुष्षवः तुम्हारा प्रियतम तुम्हें केवळ सौ बार याद करते है । 
$--राजा मुझे ही मानते हैं। १०--ऐ मित्र, यह तुम्हारे योग्य नहीं है । ११--वद्द 
समस्त कळाओं में उससे मिलता जुलता है । १२--उसने प्राणों की बाजी लगा दी। 
1३--राजा का आदमी किसलिए यहाँ आया दै। १४--विद्यार्थी विद्यालय के आगे, 
पीछे, दक्षिण और उत्तर को ओर गेंद खेळ रहे हैं। १५--नगर के दक्षिण की ओर 
नदी है। १६--शिशु माता को याद करता है। १७--यह भवभूति की इति है। 
१८--मित्रो का दशन अब उसके लिए दुःखद हो गया है । १९--राम सीता को प्राणों 
से भी प्रिय थे। २०--सेवक को चाहिए कि वह स्वामी को घोखा न दे। २१--चह्‌ 
देवताओं के अनुग्रह के योग्य नहीं हे । २२--शिष्य का कल्याण हो। २३- बह 
एक हजार रुपये का लेन-देन करता है। २४--तुम्हें न दोखे हुए बहुत दिन हो गए । 
२५--उसका स्वर्गवास हुए आज झाठवोँ महीना है । 
हिन्दी में अनुवाद करो-- 
१--शरोरत्य युणानां च दूरमत्यंतमंतरम्‌ । 
शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्यायिनो गुणाः ॥ 
२--अपीप्सित॑ क्षत्रकुळांगनानां न वीरसूशन्दमकामयेताम्‌ । 
३--राम॑ दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 
४--उदेति पूवं कुसुमं ततः फलं घनोदयः राक्‌ तदनन्तरं पयः । 
शौषेच्छेद्यः स ते राम तं इत्वा जीवय द्विजम्‌ । 
५--कापि महतो वेला वर्तते तवादृष्टस्य । 
६--स्मएुँ दिशन्ति न दिवः सुरसुन्द्रोभ्यः । 
७—दुः्खायेदानीं रामस्य सुहृदां दशनम्‌ । 
८ कथं मामेकाकिनीं त्यक्त्वार्यपृत्रो गतः । भवतु, कोपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणा- 
त्मनः प्रभविष्यामि । 
९--हा देवि स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य तत्समयविश्र॑भातिशयश्रसङ्गसाक्षिणः । 
१०--रामस्य शयितं भुक्तं जल्पितं सितं स्थितम्‌ । 
प्रक्रांत च मुहुः पृष्ट्वा इनूमंतं व्यसर्जयत्‌ ॥ 
कारक एवं विभक्तियाँ 
( एक दृष्टि में ) 
अथमा-१- कर्ता में--रामः पठति । अश्वः धावति । 
२--कमंवाच्य के कर्मे मे--रामेण पाठः पढ्यते । 
३ संबोधन मे- है राम, हे कृष्ण । 
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४ अव्यय कै साथ--अशोक इति विख्यातः राजा आसीत्‌ । 
५--नाममात्र में-आसौदू नृपः विक्रमादित्यों नाम । 


द्वितीया--१--कर्म में--स पुस्तकं पठति। ते प्रश्नं इच्छन्ति । 


२--ऋते, अन्तरेण, विना के साथ-- धनमन्तरेण, विना, ऋते, वा न 
सुखम । 
३--एनप्‌ के साथ-- तत्रागारं घनपतिग्रहाचुत्तरेणास्मदीयम्‌ । 
४--अमितः के योग मे-- रपम्‌ अभितः मृत्याः सन्ति । 
५--परितः, सर्वतः के योग में--विद्याळयं परितः ( सर्वतः ) पादपाः 
सन्ति । 
६--उमयतः के योग में--कृष्णमुभयतो गोपाः । 
७_अन्तरा के योग में--गरज्गा यमुना चान्तरा प्रयाग: । 
८--समया, निकषा फे योग में--प्रामं समया निकषा वा नदी वृति । 
९--कालवाची अर्थ में- मासं पठति । 
१०-अध्ववाची शब्दों के योग में-झोशं कुटिला नदी । 
११--अनु के योग में-अच हरि सुराः । 
१२--प्रति के योग मे--दीनं प्रति दयां कुष । 
१३--घिक्‌ के योग में--घिक्‌ पाप्रिनम्‌ । 
१४-_अधिशीङ के योग मे--आसनमधघिशेते । 
१५--अघिस्था के योग में-आसनमधितिष्टति । 
१६--अधि आस्‌ के योग मे-- राला सिंहासनमध्यास्तै । 
१७--अनु, उपपूर्वक वस्‌ धातु के योग में--हरिः वेङुण्ठम्‌ उपवसठि 
अनुवसति वा । 
१८--आवस्‌ एवं अधिवस्‌ के साथ-हरिः बैकुण्ठम्‌ आवसति, अधि- 
वसति वा । 
१६--अभि-निपूर्क विश्‌ घातु के योग में-अभिनिविशते सन्मागंम्‌। 
२०--क्रियाविशेषण में-सूगः सर्वरं घावति । > 
२१--द्विकर्मक धातुओं के योग में--गां दोरिघः पयः, माणवकं पन्यान 
पृच्छति, शतं जयति देवदत्तम्‌ आदि । 


तृतीया १--करण में-कन्दुकेन क्रीडति । 


३--क्मचाच्य कर्ता में-- रामेण पाठः पठितः । 

३--स्वमाव आदि अर्था में--प्रकृत्या साधुः । नाम्ना रामोऽयम्‌ । 
४-—सह के योग में--पित्रा सह गच्छति । 

५--सदश के अथे में-धमेण सहशो नास्ति बन्धः । 
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६--हेतु के अर्थ में-सः केन देतुना अत्र वसति १ 
७--होन के साथ--विद्यया विहीनः । 
८--विना के योग में--ज्ञानेन विना । 
९---अलं के योग में-अलं भ्रमेण । 
१०--अथोजन के अर्थ में-धनेन किम्‌ । 
११-लक्षण अथं में-जटाभिस्तापस्ः । 
१३--फल प्राप्ति मे-दशभिर्दिनेरारोग्यं ळव्धवान । 
१३--विकृत अङ्ग में —कर्णन बधिरः । 
चदुर्थी-१--सम्प्रदान में-विप्राय गां ददाति । 
२--निमित्त के अर्थ मे--चिद्या ज्ञानाय भवति । 
३--रुचि के अर्थ में-हरये रोचते भक्तिः । 
४ धारि धादु ( ऋण लेना ) के योग में-देवदत्तो रामाय शतं घार- 
यति। 
५-इ्एह के साथ-पुष्पेभ्यः स्पृहयति । 
६-¬नमः स्वरिति के साथ--रामाय नमः । नृपाय स्वस्ति भवतु । 
७--समर्थ अथ वाली धातुओं के साथ--प्रभुमज्ञो मल्लाय । 
८--कहप्‌ ( द्दोना ) के साथ--बिद्या ज्ञानाय कल्पते । 
९--तुम्‌ के अथ में-यागाय ( यष्ट ) याति । 
१०--क्रुध्‌ अर्थ वाली धातुओं के साथ -सः मूर्खाय कृध्यति । 
१-- दृह्‌, अर्थे वाळी धातुओं के साथ--सः मूर्खाय दुश्चति । 
१२--असूया अर्थ वालो धातुओं के साथ--दुर्जनः सज्जनाय असूयति । 
पश्चमी--१--एयक्‌ अर्थ में--इक्षात पत्रं पतति । 
२--भय के अर्थ में-चोरादू बिमेति । 
३--प्रहण करने के अर्थ में-कूपात्‌. जळ॑ गहाति । 
४--पूर्चाद के योग में-भोजनात्‌ परम्‌ न धावेत्‌ 
५--अन्यार्थं के योग में -कृष्णात्‌ अन्यो भिन्न इतरो वा । 
६--उत्कषे बोध में-जन्मभूमिः स्वर्गादपि गरीयसौ । 
७--विना, ऋते के योग में-परिश्रमादू विना ऋते बा । 
८ आरात्‌ के रोग में--आरादू वनात्‌ । 
<९---प्रभ्नति के योग में--शेशवात्‌ प्रबति । 
१०--शाङ्‌ के पाय-- आमूलात्‌ श्रोतुमिच्छामि । 
११—विरामार्थक शब्दों के साथ--न नवः प्रभुराफलोदयात्‌ स्थिरकर्मा 
विरराम कर्मणः । 
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१३--काळ की अवधि में--विवादहात्‌ दिने। 

१३--मार्ग की दूरी प्रदर्शन में-काश्याः पश्चाशत्‌ कोशाः । 

१४--जायते आदि के अर्थ में--ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । 

१५--उड्भवति, प्रभवति, निलीयते, प्रतियच्छति के साय- हिमवतो गङ्गा 
उड्भवति, प्रभवति । मातुर्निलीयते कृष्णः । तिलेभ्यः प्रतियच्छति 
माषान्‌ । 

१६--जुयुप्सते, प्रमाद्यति के साथ--पापात्‌ जुयुप्सते । घर्माव्‌ प्रमादयति । 

१७--निवारण अथे में-पापात्‌ निवारयति । 

१८--जिससे कोई विद्या सीखी जाय उसपे--ठपाभ्यायादधीते । 


षष्ठी--१--सम्बन्ध में--देवदत्तस्य धनम्‌ । रामस्य पुस्तकम्‌ । 


२--कृदन्त कर्ता में--रामस्य शायनम्‌ । 
३०--छुदन्त कमे में-अणस्य पाकः । 
४--स्मरणार्थक धातुओं के योग में-वाळकः मातुः स्मरति । 
५--दूर एवं समीपवाची शब्दों के योग में-विद्यालयस्य विद्यालयात्‌ 
बा दूरम्‌। 
३--कृते, मध्ये, समक्षम्‌, अन्तरे अन्तः के योग में- धर्मस्य कते । 
मार्गस्य मध्ये । बालकस्य समक्षम्‌ । विद्यालयस्य अन्तरे अन्तः वा । 
७--अतसू प्रत्यय वाले शब्दों के योग में-विद्यालयस्य दक्षिणत, 
उत्तरतः आदि । 
८--अनादर में--रुदतः शिशोः माता ययौ । 
९--हेतु शब्द के योग में--अग्नस्य देतोवंसति । 
१०--निर्धा रण में--कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः । 
११--ब्यबह और पण्‌ घाठु के योग में-:सहस्तस्य व्यवहरति पणते बा। 
१२--दिष्‌ घातु के योग में-शतस्य दीव्यति । 
१३--छत्वछचू और सुच प्रत्ययो से बने हुए क्रियाविशेषण अव्ययों के 
योग में--द्विरहो भोअनम्‌ । पधकृत्वः दिवसस्य स्नामि । 
१४--तृप्ति अर्थ वाले घातुओं के योग में-“भोगानां न तुप्यन्ति नाः । 


सप्तमी-१- अधिकरण में- आसने उपविशति । स्थाल्यां पचति। मोत्ते इच्छा 


अस्ति । सर्वेश्मिनात्मास्ति । 
२--माव में--यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः । 
३-अनादर मॅ--रुदति शिशो घान्राजीत्‌ । 
४--निर्धा रण में-जीवेषु मानवाः श्रेष्ठाः । 
५--एक छिया के पश्यात्‌ दूसरी क्रिया होने पर--रामे प्न गते दशरयो 
दिषं गतः 
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६--समयबोधक शब्दों में--सायंकाले पठति । 
---संलूग्नाथेक शब्दों के योग में--कार्य छरनः। 
८--चतुराथक शब्दों के योग मे- शाल्ने चतुरः, निपुणः आदि । 
९--फेंकना अर्थ की घातुओं के साय-सुगे बाणं क्षिपति । 
१०--बृत्‌ और व्यवहृ के साय--कुरु सखौधृत्ति सपत्नीजने । 
११--प्रहण और प्रहार अर्थ वालो घातुओं के साय--केशेषु गहीत्वा । 
न प्रहतुंमनागसि । 
१२--रखना अर्थ में--सन्त्रिणि राज्यमारमारोप्य । 
१३--प्रेम, आसक्ति और आदरसूचक घातुओं और शब्दों के साय-- 
पिता पत्रे स्निह्यति । रहसि रमते । भ्रेयप्ति रतः । 


ष्ठ सोपान 


समास-विचार 


पञ्चम सोपान में विभक्तियों का प्रयोग बतळाया गया है । परन्तु कहीं-कहीं शब्दों 
को विमक्तियों का लोप करके शब्द को छोटा कर लिया जाता दै । यह तभी सम्भव 
होता है, जब दो या दोसे अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ दिया जाता है । इस 
साय में जोड्ने को ही समास? ढी संज्ञा प्रदान की जाती है । 
समास शब्द “सम्‌? ( भली प्रकार ) उपसग लगाकर अस्‌ ( फेंकना ) धातु से वना 
है और इसका अर्थ दै संक्षेप । एक या अधिक शब्दों के मिलाने को या जोड्ने को 
समास कहते हैं । समास करने पर समाए हुए शब्दों के बीच की विभक्ति ( कारक ) 
नहीं रहती । समरत ( समास युक्त ) शब्द एक शब्द हो जाता है, अत एव अन्त में 
विभक्ति लगती है । समास के तोड्ने को “विग्नह” कहा जाता है! यथा--राज्ञ पुरुषः 
( राजा का पुरुष ) विग्रह है, राजपुरुषः ( राजपुरुष ) समस्त परे है । एनश्च बीच की 
षष्ठी का कोप है । 
इस प्रकार इम देखते हैं कि श्रम-ळाघव के लिये समास के हारा पदसमूह को 
छोटा कर दिया जाता है । कृदन्त, तडितान्त, समास, एफशेष और सन्‌ आदि प्रत्य" 
यान्त घातुरुप ये पाँच संस्कृत व्याकरण में 'बृत्ति? कहाते हैं। इनमें से कोई भी ले 
छिया जाय इनमें समुदाय में ही अर्थ बतलाने की शक्ति मानी जाती है। इध शक्ति को 
सामर्थ्यं कहते हें । 
(अ ) पृथक्‌-पृथक्‌ अथ वाले पदो में समुदाय शक्ति से एकार्थ की उपस्थिति द्वारा 
, दूध में मिले हुए पानो के समान विरोष्य-विशेषणभाव के रूप में मिले-जुले अर्थको 
बतजाने वाळी शक्ति का नाम एकार्थीमाव दै । ( सवार्थपर्यवसायिनां पदानां विरिष्टेकायों- 
पर्थितिजनकत्वम्‌ एकार्थीभादत्वम्‌ । ) 
( ब ) अपने-अपने अर्थो को बतलाने वाले पदों का “आकादक्षा' आदि के द्वारा 
एक पद्‌ फे अर्थ के साथ सम्वन्ध स्थापित कराने वालो द्वितीय शक्ति का नाम व्यापेक्षा 
है । (स्वार्थपर्यवसायिनां पदानाम्‌ आकब्क्षादिवशात्‌ यः परस्पर सम्बन्धः सा व्यापेक्षा) । 
इनमें एकार्थीभाव की तरह मिले-जुले अर्थ की उपस्थिति या प्रतीति नहीं होती है, केवळ 
/याकांदा आदि,के कारण एक अर्थ का दुसरे अर्थ के साथ सम्बन्धमात्र स्थापित हो 
जाता है । इसके अभाव में किसी भी वाक्य के अर्थ को पूर्णरूपेण नहीं समझा जा 
सकता-हे । अतएव यह शक्ति वाक्य्र में ही मानी जाती है। समास के लिए तो उसमें 
. सामर्थ्य का रहना नितान्त आवश्यक दै जिसे ऊपर एकार्थीमाव के नाम से बतलाया 
गया दे । दद 
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समास कब और किन दशाओं में हो सकता है, इतके मुख्य-मुख्य नियम इत सोपान 
में बताए जाएँगे । 

समास के मुख्य चार भेद हैं--- 

( १ ) अव्ययीभाव 

( २ ) तत्पुरुष 

(३) इन्द्र 

(४ ) बहुब्रीहि 

तत्पुरुष के अन्तर्गत दो सम्रास और हे--( १ ) कर्मधारय ( २ ) द्विणु, इसलिए 
कुभी-कमों समास के छः भेद यताए जाते हैं। इन छः भेदो के नाम निम्नलिखित श्लोक 
में आते हैं :— 

इन्द्रो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः । 
तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम्बहुब्नीहविः ॥ 

अम्ययोभाव समास में समास का प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है, तत्पुरुष में 
आयः दुसरा, इन्द्र में प्रायः दोनों प्रधान रहते हैं एवं बहुब्रीहि में दोनों में से एक भी 
प्रधान नहीं रहता है, अपितु दोनों मिळ कर एक तीसरे शब्द के हो विशेषण होते हैं। 

अव्ययीभाव समास 

अव्ययीभाव समास में पहला शब्द अव्यय ( उपसर्ग या निपात ) होता है और 
दूसरा शब्द संज्ञा। अव्ययीभाव समास वाले शब्द नपुंरलिए एकवचन में ही रहते 
हे? | यथा-- 

यथाकामम्‌ = काममनतिकम्य इति ययाकामम्‌ ( जितनी इच्छा हो उतना ) इस 
उदाहरण में दो शब्द आए हैं--( १ ) यथा ओर (२) काम । इनमें “यथा? शब्द 
प्रधान है, दोनों मिलकर एक अव्यय हुए ( यथाकामम्‌ के छप नहीं चलेंगे ) एवं अन्तिम 


शब्द्‌ “काम” ने पृज्लिश होते हुए भी नपुंसकलिङ्ग के एक वचन का रूप धारण किया । 
इसी प्रकार 

यथाशक्ति--शक्तिमनतिक्रम्य इति । 

अन्तर्गिरि--गिरिघु इति । 

उपगङ्गम्‌ गङ्गायाः समीपे । 

प्रत्यदम--अहः अहः। है 

अब्ययोभाव समास बनाते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए । 

(अ ) हश्वो नपुँसके प्रातिपदिकस्य १।२।४७। 

दूसरे शब्द का अन्तिम वणे दोघे हो तो हस्व हो जाता है, अन्त में 'ए? अथवा 
"ऐ? हो तो उसळे स्यान पर “इ? हो जाता है, 'ओ' अयवा “औ' हो तो उसके 'स्थान 
पर “उ? हो जाता है। यथा-- * 


१. अव्ययीभावश्च । २४१८ - 


000 अजुषाद-रत्नाकर 


उप + गङ्गा ( गज्ञायाः समीपे ) = उपगनज्न ( और इसको नपुँ० एक वचन में नित्य 
रखते हैं, अतएव ) = उपयङ्गम्‌ । 

उप + नदी ( नद्याः समौपे ) = उपनदि । 

उप + वधू ( वध्वाः समौपे )= उपवधु । 

उप + गो ( गोः समीपे ) = उपयु । 

उप + नौ ( नावः समीपे ) उपजु । 

( ब ) अनश्च ५।४।१०८। नस्तद्धिते ६।४।१४४। 

झन्‌ में अन्त होने वाळी संज्ञाओं मे समासान्त उच्‌ प्रत्यय ( पुल्लिप्ठ और ज्लौलिफ 
में नित्य ही और नपंसकलिए' में विकल्प से) जुद्धने से “आन्‌? का लोप हो जाता दै 
एवं टच्‌ का “अ? जुड़ जाता है । यथा-- 

उप-- राजन्‌ ( राज्ञः समीपे )+ उच्‌ = उपराज = उपराजम्‌ » इसी प्रकार 
अध्यात्मम्‌ । 

उप + सीमन्‌, ( सीम्नः समीपे ) + टच = उपसीम = उपसीसम्‌ । 

उप + चर्मन्‌ ( चर्मणः समोपे ) + उच्‌ = उपचमे अथवा उपचमंम्‌ । 

(स) झयः ५।४।१११। 

अव्ययीभाव समास के अन्त में झय्‌ प्रत्याहार का कोई वर्ण आने पर विकल्प 
से समासान्त टच प्रत्यय जुड़ता है । यथा-- 

उप + समिष + डच्‌ = उपसमिधम्‌ , उच्‌ के अभाव में उपसमित्‌ । 

उप + सरित्‌ + टच्‌ = डपसरितम्‌ , टच्‌ के अमाव में, उपसरित्‌ । :: ८ 

( द ) अव्ययीभावे शरस्रशृतिभ्यः ५।४।१०७ जराया जरब ( वार्तिक ) 

शरद्‌ , विपाश्‌, अनस्‌ , मनस्‌ „ उपानद_› अमडुह_ „ दिव्‌ „ हिमवत्‌ , दिश्‌, 
दृश , विश्‌ , चेतस्‌ , चतुर्‌ तदू › यद्‌ › कियत्‌.» जरस्‌ में अकार अवश्य जोड़ दिया 
जाता है । यथा--उपशरदम्‌ , अधिमनसम्‌ , उपदिशम्‌ । 

( क ) नदीपौ्णमास्याप्रहायणौम्यः । ५।४।११०। 

जब नदी, पौर्णमासी तथा आप्रहायणो शब्द अव्ययीभाव समास के अन्त में आते 
है, तब बिकल्प से उच्‌ प्रत्यय ळगता दै । यथा 

उप + नदी = उपनदि, उपनदम्‌ । 

उप + पौर्णमास = उपपौर्णमासि, उपपौर्णमासम्‌ । 

उप + झाम्रहायणी = उपाप्रदायणि, उपाग्रहायणम्‌ । 

(ख) गिरेश सेनकस्य । ५४131३ 
जब अब्ययीभाव के अन्त में गिरि शब्द भी आते हैं, तब विकल्प से टच्‌ प्रत्यय 


१. नपुंसकाद्न्यतरस्याम्‌ ।५।४।१०९ 
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उप + गिरिः 5 उपगिरि, उपगिरम्‌ । 

( य ) अब्ययं विभक्तिसमीपससुद्िन्यृद्धर्यामावात्ययापम्प्रतिशब्दभादुर्भावपब्नाद्यया- 
ऽऽघुपूर््ययौगपसाइश्यसम्प तिताकल्यान्तवचनेषु । २।१।६। 

अव्ययीभाव में अब्यय प्रायः निम्नलिखित अर्थो में आते है-- 

( १ ) किसी विभक्ति अर्थ में-अधि + हरि ( हरौ इति )= अधिहरि ( हरि के 
विषय में )। 

( २ ) समीप अर्थ में-उप + गङ्गा ( गङ्गायाः समीपमिति ) = उपगङ्गम्‌ ( गंगा के 
समीप )। 

( ३) समृद्धि अर्थ में-सु+ मद्र ( मद्राणां समृद्धि: ) = सुमद्रम्‌ ( मद्रास को 
समृद्धि ) । 

(४ ) व्यृद्धि ( नाश, दरिद्रता ) अर्थ में-दुर्‌ + यवन ( यवनानां व्यृद्धिः ) = 
ढुयंवनम्‌ । 

( ५ ) अमाव अर्थं में-निर्‌ + मशक ( मशकानामभावः ) = निर्मशकम्‌ ( मच्छरों 
से वियुक्ति अर्थात्‌ एकान्त ) । 

( ६ ) अत्यय ( नाश ) अर्थ में-अति + हिम ( हिमस्यात्ययः ) = अतिहिमम्‌ 
( जाडे की समाप्ति पर ) । 

( ७ ) असम्प्रति (अनौचित्य) अथे में--अति + निद्रा (निद्रा सम्प्रति न युज्यते) = 
अतिनिद्रम्‌ ( निद्रा के अनुपयुक्त काल में )। 

( ८ ) शब्द-प्रादुर्भाव अथे में-इति + हरि ( हरिशब्दस्य प्रकाशः) =इतिहृरि 
( हरिशब्द का उच्चारण )। 

( ९ ) पश्चात्‌ अर्थं मे-- अनु + विष्णु ( विष्णोः पश्चात्‌ ) = अबुबिष्णु ( विष्णु 
के पीछे ) । 

( १० ) 'यया के भाव में ( योग्यता ) अनु + रूप ( रूपस्य योग्यम्‌ ) = अनुरूपम्‌ 
( योग्य या उचित ) । 

यथा के भाव में ( वीप्सा )--प्रति + अर्थ ( अर्थम प्रति ) = प्रत्यर्थम्‌ (प्रत्येक 
अर्थ में )। 

यथा के भाव झनतिकम में-यथा + शक्ति (शक्ति मनतिकम्य ) = यथाशक्ति 
( शक्ति के अनुसार ) । 

यथा के भाव साइश्य में-सह ऋ हरि ( हरेः साहश्यम्‌ ) = सहरि (हरि के सहश) । 

( ११ ) आजुपूब्य में--अजु + ज्येष्ठ ( ज्येष्ठस्याजुपूर्यंण ) = अनुज्येष्ठम्‌ ( ज्येष्ठ 
के अनुसार )। 

( १२ ) यौगपद्य ( एक साथ होना ) में--सह + चळ ( चकेण युगपत. ) = सचक्रम्‌ 
( चक्र के साथ दो )। 


३. यो्यतावीप्सापदार्योनतिवुत्तिसादश्यानि ययार्थाः ( भशेजिष्ठत बृति से )। 


२५६ अञुचाद्‌-रत्नाकर 


( १३ ) सम्पत्ति के अर्थ में--स + क्षत्र ( छत्राणां सम्पत्तिः ) = सक्षत्रम्‌ (क्षत्रिय) । 

( १४ ) साकल्य ( सब फो शामिल कर लेना ) अर्थ में-सह + तृणम्‌ ( तृणमपि 
अपरित्यज्य ) = सतृणम्‌ ( सब कुछ )। 

(१५) अन्त (तक) के में--सह + अग्नि ( अग्निप्रन्यपय्यन्तस्‌ ) = 
साग्नि ( अस्निकाण्डपयन्त ) । 

काल से अतिरिक्त अर्थ में अव्ययीभाव समास में सह? का स हो जाता है। 
काळवाचक शब्द के साय समाध किए जाने पर “सह? हो रहता दै । यथा--सह + 
पूर्वा हृणम्‌ = सहपूर्वाहणस्‌ होया । 

यावददघारणे २।१।१८। 

अवधारण अथ में यावद्‌? के साथ भी अव्ययोमाच समास बनता है । यथा-- 


“यावन्तः र्लोकास्ताबन्तोऽच्युतप्रणामाः--इस अर्थं में 'यावच्छळोकम? समासपद बनेगा । 

आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः ।२।१।१३। 

मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आङ के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समाप 
चनते हें । जब समास नहीं किया जाता है, तब पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा-- 
झा मुक्तेः इति आमुक्ति ( मुक्ति पर्यन्त ) । आमुक्ति ( आमुक्तेर्वा ) संसारः । इसी प्रकार 
अभिविधि में आबालम्‌ ( आ बालेभ्यो वा ) हरिभक्तिः ।' 

लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये २।१।१४। 

आभिसुख्य योतक “अभि” एवं “प्रति” चिहवाची पद के साथ शाब्ययीभाव समास 


होता दे। यथा--अग्निममि इति अभ्यग्नि, अग्नि प्रति इति प्रत्यग्नि । 

अनुयत्समया २।१।१५। 

जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है, उस लक्षणभूतः पदार्थ के 
साथ सामोप्य सूचक “अनु? अव्ययीभाव बनता है । यथा--अबुवनमशनिगेतः ( वनस्य 
समीपमित्यर्थः ) । 

पारे मध्ये षष्ठया वा ।२।१।१८। 

पार ओर मध्य बष्ठयन्त पद के साथ अव्ययी भाव समास होता है एवं विकल्प से 
बष्ठीतत्पुरुष भी होता है । यथा-- 

गङ्गायाः पारमिति पारेगङ्गम्‌ या गङ्गापारम्‌ । इसो प्रकार =¬ 

मष्येगङ्गम्‌ या गङ्गामध्यम्‌ अर्थात्‌ गङ्गा के बीच । 

तत्पुरुष समास 

इस समास में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द के विशेषण का कार्य करता है । इस समास 
की 'प्रायेण उत्तरपदाथंप्रधानस्तत्पुरुषः--ऐसी व्याख्य। भी की गई है क्योंकि इसका 
प्रथम पद्‌ विशेषण होता है अथवा विशेषग का कार्य करता है और उत्तर पद विशेष्य 
होता दे एवं विशेष्य हो प्रधान होता है । यथा-- 

राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः--यद्दा “राज्ञः एक प्रकार से 'पुरषः का विशेषण है । 


षष्ठ सोपान १५७ 


तत्पुरुष शब्द के दो अये हे--( अ ) तस्य पुरुषः = तत्पुरुष: । 
( ब ) सः पुरुषः = तत्पुरुषः । 

इन उपर्युक्त दो अयों' के अनुसार हो तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद ह 

( १ ) व्यधिकरण-- जिसमे समास का अथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में होता हे । 

( २ ) समानाविकरण--निसमें दोनों शब्दों को विभक्ति एक ही होती है । पूर्वोक्त 
उदाहरण में "राजपुरुषः? व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है । 

समानाधिकरण का उदाहरण-कृष्णः सर्पः = कृष्णसर्पः । 

व्यधिकरण तत्पुरुष समास 


इसके छः भेद हे-- 

( १ ) द्वितीयातत्पुरुष । 

( २ ) तृतीयातस्पृरुष । 

( ३ ) चतुर्यीतत्पृरुष । 

( ४ ) पश्चमौततपृरुष । 

( ५ ) षष्ठीतत्पुरुष । 

( ६ ) सप्तमोतत्पुरुष । 
जिस विभक्ति में प्रथम शब्द होता दै, उसीके नाम पर इस समास का नाम होता दै । 
द्वितीयातत्पुरुष-- 


( १ ) द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः ।२।१।२४। 

श्रित, अतोत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न शब्दों के साथ द्वितीयातत्युरुषः 
समास होता है । यथा-- 

कृष्णं श्रितः = कृष्णश्रितः ( कृष्ण पर आश्रित ) 

दुःखम्‌ अतीतः = दुःखातीतः ( दुःख के पार गया हुआ ) 

अग्नि पतितः = अग्निपतितः ( अग्नि में गिरा हुआ ) 

प्रलयं गतः = प्रलयगतः ( विनाश को प्राप्त ) 

मेघम्‌ अत्यस्तः = मेघात्यस्तः ( मेघ के पार पहुँचा हुआ ) 

जीवनं प्राप्तः = जीवन्तः ( जीवन पाया हुआ ) 

कश्म्‌ आपन्नः=कष्टापन्नः ( कष्ट पाया हुआ ) 

प्राप्तापन्ने च द्वितीयया २।२।४। 

आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयान्त के साय समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त 
होते हैं । यया--प्राप्तजीवनः, आपन्नकष्टः । 

( २ ) गम्यादीनामुपसंख्यानाम्‌ । 

गमी आदि शब्दों के साथ भो द्वितीयातत्पुरुष होत। है। यथा--प्रामं गमी इति 
ग्रामगमी, अन्नं बुसुक्षः इति अन्नबु भुञ्चुः ( अन्न का भूखा ) 
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( ३ ) कालाः २1१२९८ 
कालवाची द्वितीयान्त शब्द कान्त कुदन्त शब्दों के साय द्वितीयातत्युदष समास 
बनाते हैं । यथा--मासँ प्रमितः इति मास प्रमितः । 

(४ ) अत्यन्तसंयोगे च २।१।२९। 

अत्यन्त संयोग या सातत्य प्रकट करने चाले कालवाची द्वितीयान्त शब्द भी 
द्वितोयाततयुरुष समास बनाते हैं । यथा-- 

मुहृतेम्‌ सुखमिति मुद्दतंसुखम्‌ । 

तृतीयातत्पुष्ष--इस समास का प्रथम शाब्द तृतोया विभक्ति में होता है । यह 
समास प्रायः निम्नलिखित दशाओं में होता दे *-- 

(१) कतुकरणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२। 

जब तुतीयान्त कर्ता या करणकारक होता और साथ वाला शाब्द कृदन्त 
होता दै यथा--इरिणा त्रातः = हरित्रातः । यहां ‘हरिणा’ तृतीयान्त है और कत्ता भो 
है, पुनश्च "त्रात कृदन्त है जो "कत? प्रत्यय से बना है । नखेमिन्नः = नखभिन्नः । इस 
उदाहरण में “नखै" तृतीयान्त दै और “करण” भी है, पुनश्च “भिन्न? दन्त दै जो “भिद्‌? 

- -धातु से “क? प्रत्यय जोड्कर बना है 

( २ ) पूर्वसददशसमोनाथंकळहनिपुणमिश्रश्‍ळचणेः । २।१।३१। 

जब तृतीयान्त शब्द के साथ पूव, सहश, सम शब्दों में से कोई आवे अथवा ऊन 
(कम ), कलह, निपुण, श्कच्षण ( चिकना ) शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ रखने 
वाले शब्दों में से कोई आवे; यथा-- * 

मासेन पूर्वः = मासपूर्वः, मात्रा सदशः = मातुसइशः 

पित्रा समः = पितृसमः, घान्येन ऊनम्‌ = घान्योनम्‌ » 

घान्येन बिकलम्‌ = घान्यविकळम्‌ , वाचा युद्धम्‌ = वाग्युद्धम्‌ , 

झाचारेण निपुणः = आचारनिपुणः आचारेण कुशलः = आचार कुशलः, 

गुडेन मिश्रम्‌ = गुडमिश्चम्‌ › गुडेन युक्तम्‌ = गुडयुक्तम्‌ » 

घर्षणेन श्ळद्णम्‌ = घर्षणरलच्णम्‌ । 

( ३ ) अवरस्योपसंछ्यानाम्‌ ( वार्तिक )1 

अवर शब्द के साथ भी तृतीयातत्युरुष समास होता है । यथा-- 

मासेन अवरः = मासावरः ( एक माह छोटा )। 

( ४ ) अन्नेन व्यक्षनम्‌ । ३।१।३४। 

संस्कार करने वाले द्रव्य का बाचक तृतीयान्त शब्द अन्न-वाचक शब्द के साथ 
तृतीयातत्पुरुष समास बनाता है । यथा-- 


दध्ना ओदन इति दध्योदनः । 
चतु्ीतत्युरष--इस समास का प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहता है । यढ 
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समास प्रायः तब होता दै, जब कोई वस्तु चतुर्थी विभक्ति में आवे और जिसे वह बनो 
हो वह उसके वाद आवे । यथा— 

यूपाय दार = यूपदाइ, कुम्भाय झत्तिका = कुम्भसृत्तिका । 

चतुर्थी तदर्थायंषलिदितसुखर्षितेः ।२।१।३६। 

चतुथ्यन्त शब्द अर्थ, बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साय भी चतुर्यीतत्युरुष 
यनाते हें । यथा-- 

द्विजाय अयमिति द्विजाथे! । 

सूतेभ्यो बिः इति भूतिवछिः । 

प्राह्मणाय दितम्‌ इति प्राह्मणद्दितम्‌ । 

इसी प्रकार 

गोहितम्‌ , गोसुखम्‌ , गोरक्षितम्‌ इत्यादि । 

विशेष--अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ ( वार्तिक) 

अथशाब्द के साय जो समास बनते हैं, वे वस्तुतः चतुर्यीतस्पुरुष होते हुए भी 
नित्यसमास कहलाते हैं क्‍योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो हो नहीं सकता है। 
असमस्त पदों के लिए विशेष्य के अनुसार हौ होते हैं । 

पश्चमौतत्पुरष--जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पश्चमो विभक्ति में आता हे, 
तब उस तत्पुरुष समास को पश्चमीतत्पुरुष कहते हैं । 

( १ ) पञ्चमो भयेन २।१।३७। भयमौतभीतिभौमिरिति वाच्यम्‌ । ( वार्तिक ) 

जब पश्चम्यन्त शब्द “भयर, “भीत, “भीति, “भी? के साय आता हे तमी प्रायः 
पच्चमीतत्पुरुष समास होता है । यया-- 

चौरादू भयम--चौरभयम्‌ , स्तेनादू भोतः = स्तेनमीतः, 

बुकादू भीतिः = बुकभीतिः, अयशसः भीः = अयशोमीः इत्यादि । 

( २ ) स्तोकान्तिकवूराथङृच्छ्राणि क्तेन २।१।३९। 

यद्यपि स्तोक) अन्तिक, दूर तया इनके वाचक अन्य शब्द एवं कृच्छूशन्द 
पञ्चम्यन्त के साथ समास बनाते हैं, फिर भो पञ्चमी का लोप नहीं होता दै । यया- 

स्तोकात्‌ मुक्तः = स्तोकान्मुक्तः । 

अन्तिकात्‌ आगतः = अन्तिकादागतः । 

दूरात्‌ आगतः = दूरादागतः । 

षष्ठौतत्पुरुष--जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द षष्ठौ विभक्ति में आता दै तब 
उप तत्पुरुष समास को षष्ठीतत्पुरुष कहते दें । 

(१) षष्ठी ९९८ 

यह समास आयः समस्त षष्ठ्यन्त शब्दों के साथ होता दै । यथा-- 

राज्ञः पुरुषः > राजपुरुषः । 
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परन्तु इसके कुछ अपवाद भो हैं जो निम्नलिखित हैं-- 
( अ ) तृजकाभ्यां कतेरि ९१२1१५) 

- जब षष्टी तृच्‌ प्रत्ययान्त कर्ता, भत्ता, खट्टा आदि अथवा अक अत्यान्त 
पाचक, सेवक, याचक आदि कतृवाचक शब्दों के साथ आवे, तब समास नहीं होता 
है । यया 

घरस्य कर्ता, जगतः स्रष्टा, घनस्य हर्ता, अन्नस्य पाचकः आदि । 

परन्तु 

याजकादिभिश्च २।२।९। 

याजक, पूजक, परिचारक, परिषेवक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होतृ, पोत्‌, 
भतु ( पति ), रथगणक तथा पत्तिगणक शब्दों के साथ षष्ठीतत्पुर्ष समास होता दै । 
यथा--ब्राह्मगयाजकः । 

( ब ) न निर्धारणे २।२।१०। 

निर्धारण ( किसी बस्तु की दूसरों से विशिष्टता दिखाने ) के अर्थ में प्रयोग में आयी 
हुयी षष्टी का समास नहीं होता है । यथा- 

नुणां घ्राह्मणः श्रेष्ठः ! 

. किन्तु 

गुणान्तरेण तरळोपश्चेति वक्तव्यम्‌ ( वार्तिक ) 

जब तरपू प्रत्ययान्त युणवाची शव्द के साथ षष्ठी आती है, तब समास होता है 
एवं तरप्‌ प्रत्यय का लोप भी हो जाता है । यथा-- 

सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः । सर्वेषां महत्तरः सरवंमदान्‌ । 

( स ) पूरणगुणसुहितार्थसदन्ययतव्यसमानाधिकरणेन २।२।११। 

पूरणार्थंक अत्ययो से बने हुए शब्दों के साथ, शुणवाचक शब्दों के साथ, 
सहित ( तृप्ति ) अथ वाले शब्दों के साथ, शतृ एवं शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के साय 
कृदन्त अन्ययों के साथ तव्य प्रत्यय से बने शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों 
के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं होता है । यथा-- 

सतां षष्ठ काकस्य काण्यम्‌, फलानां सुवितः, द्विजस्य कुर्वन्‌ कुर्वाणो था, त्रा णस्य 
कृत्वा ब्राह्मणस्य कर्त्तव्यम्‌ , तक्षकस्य सर्पस्य । 

विरोष--तम्यत्‌. से बने शब्दों के साथ षष्ठीसमास होता है । यथार्थतः तव्य 
और तब्यत्‌ में कोई भेद नहीं दै । त. से केवळ इतना ज्ञात होता दै कि तव्यत्‌ से 
बने शब्द स्वरित स्वर वाले होते हैं । 'स्वकत्तंव्यम? समस्त पद तो बनेगा हो और उसमें 
अन्तस्वरित होगा । 

( द) क्तेन च पूजायाम्‌ २1२1१२ 

पूजार्थवाची ऊ प्रत्ययान्त शब्दा के साथ भी षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं होता है। 
यया--राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा १ 
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सप्तमो तत्पुरष--जब तत्पुरुष का प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में आवे, तब दस 
तत्पुरुष समास को सप्तमो तत्पुरुष कहते हें। यह समास भी निम्नलिखित दशां में 
ही होता है-- 

(१ ) सप्तमी शोण्डेः २१४० 

शौण्ड ( चतुर ), धूर्त, कितव ( शठ ), प्रबीण, संचोत ( भूषित ) अन्तर, अघि, 
पढ, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण इन शब्दा में से किसी के साथ सप्तम्यन्त शब्द आने 
पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है । यथा-- 

अचेषु शौण्डः = अक्षशौण्डः । ग्रेम्णि घूतेः = प्रेमधुतेः । 

शृते क्रितवः = द्यूतझितवः । सभायां पण्डितः = सभापण्डितः । 

( २ ) सिद्धशुष्कपक्कवन्धे्च ।९।१।४१। 

जब सप्तम्यन्त शब्द सिद्ध, शुष्क, पक्क और बन्ध इन शब्दों में से किसी के साथ 
आवे, तब सप्तमी तत्पुरुष समास होता दै । यया-- 

आतपे शुष्कः = आतपशुष्कः । कटाहे पक्कः = कटाहृपक्कः । 

चके वन्धः = चक्रबन्धः । 

(३ ) ध्वाडद्वोण चोपे ।२।१।४१। ध्वाब्देणेत्यथेप्रहणम्‌ ( वार्तिक ) 

जव ध्वाङक्ष ( कोवा ) शब्द अथवा इसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साय, 
निन्दा करने के लिए सप्तमी आवे, तब सप्तमी तत्पुरुष समास होता है । यथा-- 

तीर्थे ध्वाड्क्षः = तीर्थध्वाङ्क्षः ( तौये का कोवा अर्थात्‌ लोलुप ) । 

भराडे काकः = श्राद्वकाकः इत्यादि । 

समानाधिकरण तत्पुरुष समास 

समानाधिकरण का तात्पर्य है ऐसी वस्तुएँ जिनका अधिकरण समान अर्थात्‌ 
एक हो, उदाहरणार्थ यदि राम और मोहन एक ही आसन पर बेठे हो तो वह आसन 
उन दोनों का समानाधिकरण हुआ, परन्तु यदि दोनों अलग-अलग आसनां पर बेठे 
हों तो अलग-अळग अधिकरण हुआ अर्यात्‌ “व्यधिकरण? हुआ । इसी प्रकार यदि 
एक ही समय में दो व्यक्ति उपस्थित हों तो उनकी उपस्थिति समानाधिकरण हुई और 
यदि भिन्न २ समय में हों तो उपस्थिति व्यधिकरण हुई । इसी प्रकार शब्दों के विषय 
में भी, यथा--राषज्ञः + पुरुषः--इसमें यह आवश्यक नहीं है कि राजा और उसका 
पुरुष दोनों एक ही स्थान और एक हो समय में हों, अत एव यहाँ समानाधिकरण 
नहीं हो सकता है । किन्तु कृष्णः +सपः-इसमें यह निश्चित है कि जहॉ जहॉ. और 
जिस-जिस समय में साँप रहेगा, उसका कालापन भी उसके साय ही साय रहेगा अन्यया 
उसे कृष्णः सर्प: नहीं कहा जा सकेगा, अतएव यहाँ समानाधिकरण है । 

तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ।१।२।४२। 

जिसमें दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो ऐसा तत्पुरुष समास, समानाधिकरण 
तत्पुरुष अथवा कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता दै। इस समास कौ क्रिया दोनों शब्दों को 
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धारण करती है । उदाहरणाथ 'कृष्णः सपः अपसर्पति’ इस वाक्य में सर्प जब क्रिया 
करता है तो कृष्णत्व भी उसके साथ रहता है । 

व्यधिकरण तत्युइष और समानाधिकरण तत्पुरुष में मुख्य भेद यह हवै कि 
अथम में समास का पहला शब्द प्रथमा के अतिरिक्त और किसी विभक्ति में होता है 
` दूसरे में केवल प्रथमा विभक्ति होतो है । 

कर्षबारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीय शब्द का विशेषण होता दै और 
द्वितीय शब्द संज्ञा होता दै अथवा दोनों शब्द संज्ञा होते हैं किन्तु प्रथम विशेषणस्थानीय 
होता है अथवा दोनों ही विशेषण होते हैं जिधमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का 
संयुक्त विशेषण हो जाते हें । 

कर्मघारय समास के निम्नलिखित भेद दैं-- 

(१ ) विशेषणं विशेष्येण बहुळम्‌ । २1१1५७ 

उस कर्मधारय समास को बिशेषणपूर्वपद कर्मधारय? कहते दै जिनमें प्रथम शब्द 
विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य । यथा-- 

कृष्णः सर्पः = कृष्णसर्पः । नीलम्‌ उत्पलम्‌ = नीकोत्पलम्‌ । 

रक्त कमलम्‌ = रक्तकमलम्‌ । 

कि क्षेपे । १।१।६४। 

कु” शब्द का अर्थ जब “खराब”, “बुरा? होता है तब इस पद का समास किसो 
संज्ञा से होकर पूरा कमंधारय समास हो जाता है। यथा-- 

कुत्सितः पुरुषः = पुरषः । कुत्सितः देशः = कुदेशः । 

कुत्सित; पुत्रः = कुपुत्रः । 

कहीं कहीं 'कु' का रूपान्तर कदू? और कहीं “का? हो जाता है। यथा 

कुत्सितम्‌ अन्नम्‌ = कदन्नम्‌ । कुत्सितः पुरुषः = कापुरुषः । 

( ९) उपमानानि सामान्यवचनेः ।२।१।५५। 

जब किसी वस्तु से उपमा दी जाय तो वह धस्तु जिससे उपमा दी जाय और वह 
शुण जिसको उपमा हो, मिलकर कर्मषारय समास होंगे और इस समास को “ठपमानः 
पूवपद कर्मधारय कहा जायगा । यथा-षनः इव श्यामः = घनश्यामः । चन्द्रः इच 
आहादकः = चन्द्राहादकः । प्रथम उदाहरण में 'घन' उपमान और “श्याम” सामान्य 
गुण है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में “चन्द्र! उपमानं और 'आहादक” सामान्य गुण 
है । इस समास में उपमान पहले आता दै, अतएव इसे 'हपमानपूर्वपद' कहा जाता दै । 

( ३ ) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे । ९।१।५६। 

उस कर्मघारय समाज को “उपमानोत्तरपद कर्मधारय? कहते हैं जिसमें उपमित 
९ लिस वस्तु की उपमा दी जाए ) और उपमान ( जिससे उपमा दी जाए )-दोनों साथ 
साथ आते हैं । यया--मुखं कमळमिव = युखकमळम्‌ । पुरुषः व्याप्रः इव = पुरुपच्याप्रः ! 
इस समास में उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय होता दे । 
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सुखकमलम्‌ , पुरषव्याप्रः आदि इस प्रकार के समासों का दो तरह से विग्रह किया 
जा सकता दै । ( १ ) सुखमेव कमलम्‌ और पुरुषः एव व्याप्रः और ( २ ) मुखं कमळ 
मिव और पुरुषः व्याघ्रः इव । 

प्रथम को रूपक समास कहा जायगा क्योंकि इसमें एक पर दूसरे का आरोप किया 
गया है और द्वितीय को उपमित समास कहेंगे क्योंकि इसमें उपमा हे । 

(४) दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को 'विशेषणोभयपद कर्मधारय 
कहते हें 1 यथा — 

कृष्णश्च श्वेतक्ष = कृष्णश्वेतः ( अश्वः ) 

इसी प्रकार दो क्त प्रत्ययान्त शब्द वस्तुतः विशेषण हो होते दें, इसी प्रकार समास 
बनाते हें । यथा-- 

स्नातश्च अनुलिप्च = स्नाताचुलिप्तः । 

दो बिशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भो हो सकता है । यथा-- 

कृतश्च अक्ृतश्च = कृताकृतम्‌ ( कर्म ) 

ववर अचर = चराचरम्‌ ( जगत्‌ ) 


द्विगुसमास 

संख्यापूर्वो द्वियुः २।१।३२। 

जब कर्मघारयसमास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा 
तो उब समास को 'द्विगुसमास' कहते हैं । 'द्वियु' शब्द में स्वयं प्रथम शब्द "हि? संख्या- 
चाची है और दूसरा “गु ( गो.) संज्ञा है । 

(अ ) द्वियुषमास तभी होता है जब या तो उसके अनन्तर कोई तद्धित प्रत्यय 
लगता हो, यथा-- 

षष्‌ + मातृ = षण्मातृ + अ ( तद्धित प्रत्यय )= षाण्मातुरः ( षण्णां मातृणाम- 
“पत्यं पुमान्‌ ) 

अथवा उसको किसी और शब्द के साथ समास में आना हो। यया = पश्चगावः घनं 
यस्य सः = पश्चगवघनः । 

( ब ) अथवा दियु' समास किसी समूह ( समाहार ) का द्योतक हो । इस अवस्या 
में वह नित्य नपुंसकलिज्न' एक वचन में रद्देया । यथा-- 

पश्चानां गवां समाहारः = पश्चगवम्‌ । 

पच्चानाँ प्रामाणां समाह्दारः = पश्चप्रामम्‌ । 

पश्चानां पात्राणाम्‌ समाहारः = पञ्चपात्रम्‌ । 

चतु्ाँ युगानां समाहारः = चतुयुंगम्‌ । 


१. द्विगुरेकवचनम्‌ ३।४।१। 
२. स नपुंसकम १।४।१७। 
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त्रयाणां भुवनानां समाह्दारः = प्रियुवनम्‌ । 
पद्वानां मूलानां समाहारः = पश्चमूली । 
पश्चानां चटानां समाहारः = पञ्चवटी । 
त्रयाणां लोकानां समाहारः = त्रिलोकी । 
अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः क्ञियामिष्टः । पात्रान्तस्य न । ( वार्तिक ) 
बट, लोक तया मूळ इत्यादि अकारान्त शब्दों के साथ समाहार द्विए समास होने 
पर समस्त पद ईकारान्त ज्रीछिङ्ग हो जाता है। परन्तु पात्र, सुवन, युग इत्यादि में 
अन्त होने वाले द्विगु समास में नही । 
आबन्तो वा ( वार्तिक ) 
समाहार द्वि का उत्तर पद का अकारान्त होने पर समस्त पद विकल्प से स्रीलिङ्ग 
होता है। यथा-- 
पञ्चानां खट्वानां समाहारः = पञ्चखट्वी, पश्चखटवा । 
अन्य तत्पुरुष का समास 
अब उन तत्पुरुष समासों का विचार किया जाएगा जो तत्पुरुष होते हुए भी कुछ 
वेशिश्य रखते दै । 
( १ ) नन्‌ तत्पुरुष समास-- 
जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द “न! रहे और दूसरा कोई संशा या विशेषण रहे तो 
उसे नम्‌ तत्पुरुष की संज्ञा प्रदान की जाती है। यदद “न? व्यज्जन के पूव “अ” में 
और स्वर 3 पूर्वे “अन? में बदल जाता दै । यथा-- 
न ब्राह्मणः = अन्राह्मणः ( ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो )। 
न गदभः = अगद्भः ( ऐसा जानवर जो गद्दा न हो ) । 
न सत्यम्‌ = असत्यम्‌ । 
न वरम्‌ = अचरम्‌ । 
न कृतम्‌ = अकृतम्‌ । 
न अब्जम्‌ = अनन्जम्‌ ( जो कमळ न हो )। 
न आगतम्‌ = अनागतम्‌ । 
( २ ) प्रादि तत्पुरुषसमास 
जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द प्र आदि उपसरो में से कोई दो, तब उसे प्रादि 
तत्पुरुष कहते हैं । यया-- 
प्रगतः ( बहुत विद्वान्‌ ) आचायः = प्राचायः । 
प्रगतः ( बड़े ) पितामहः = प्रपितामहः । 
प्रतिगतः ( सामने आया हुआ ) अक्षम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) = प्रत्यक्षः । 
उदूगतः ( ऊपर पहुँचा हुआ ) वेलाम्‌ ( किनारा ) = उद्वेलः । 
अतिकान्तः मर्यादाम्‌ = अतिमर्यादः ( जिसने हृद पार कर दी हो ) 
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अतिकान्तः रथम्‌ = अतिरथः ( ऐसा योद्धा जो बहुत बलवान्‌ हो ) । 

अवकुष्टः कोकिलया = अवकोकिलः ( कोकिला से उच्चारण किया हुआ-मुग्ध ) । 

परिरलानोष्च्ययनाय = पर्यध्ययनः ( पढ़ने से यका हुआ )। 

निर्गतः गृहात्‌ = निः ( घर से निकाला हुआ ) इत्यादि । 

विशेष--इन 'अ' आदि उपसरो से विशेष विशेषणों का अर्थ निकलता दै । इसोलिए 
यह एक प्रकार से कमंधारय समास हें । 

(३ ) गति तत्पुरुष समास-- 

कुछ कृत्‌ प्रत्ययां में अन्त होने वाले शब्दा के साथ कुछ विशेष शब्दों ( ऊरी 
आदि ) का समास होता है, तब उस समास को गति तत्पुरुष कहते हैं) । यया-- 

छरी कृत्वा = ऊरीकृत्य । शुक्लीभूय । नौलीकृत्य । इसी प्रकार स्वीकृत्य, 
पटपटाकृत्य । 

“भूषण? अर्थबाचो होने पर “अळम्‌? को भी गति संज्ञा होती है । यथा-- 

अलं ( भूषितं ) कृत्वा = अलंकृत्य ( भूषित करके ) । 

आदर? तया अनादर अर्थ में 'सत और "असत? भी गति कहलाते हें । यथा-- 

सत्कृत्य ( आदर करके ) । 

अपरिग्रह" से भिन्न अर्थ में “अन्तर” की भी गति संज्ञा होतो दै । यया-- 

अन्तहं त्य--मध्ये हत्वा इत्यथः । 

कृ घातु के साथ 'साक्षात? इत्यादि की भी गति संज्ञा होतो दै । यथा-- 

साक्षात्कृत्य । गतिसंज्ञक होने पर ही 'साक्षात्ट्वत्य बनेगा? अन्यथा 'साक्षात्कृत्वा? । 

पुरः£ की भी गति संज्ञा होती है । यथा--पुरस्कृत्य । 

“आर्तम्‌?* शब्द की भी गति संज्ञा होती है । यथा-- अस्तंगत्य । 

अन्तर्धान के अथं में 'तिरः८ शब्द गतिसंज्ञक होता है । यथा--तिरोभूय । 


१, ऊर्या दिच्विडाचश्च १।४।६१। 

ऊरी आदि निपात क्रिया के योग में गति कहलाते हैं । च्वि तथा अच प्रत्ययों से 
युक्त शब्द भी गति कहलाते हैं । 

इसीलिए यह समास गति-समास कहलाता है । 

२, भूषणेऽलम्‌ १।४।६४। 

३. आदरानादरयोः सदथतो । १।४।६३। 

४. अन्तरपरिप्रहे । १।४।६५। 

४. साक्षात्मश्वतोनि च ! १।४।७४। 

६. पुरोऽव्ययम्‌ । 

७, अस्तं च । १।४।६८। 

<, तिरोऽन्तर्धौ । ११४७१ 
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तिरः क के साथ विकल्प से गति होता है । यथा तिरस्कृत्य या तिरः कृत्य। 
( ४ ) उपपद^\ तत्पुरुष समास-- 
जब तत्पुरुष का पहला शब्द कोई ऐसी संज्ञा या कोई ऐसा अब्यय हो जिसके न 
रहने से उस समास के द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रह सकता है, तब उसे उपपद्‌ 
तत्युरुष समास कहते हें । प्रथम शब्द को उपपद कहा जाता है, इसीलिए इस समास 
को उपपद्‌ समास कहते हैं । द्वितीय शब्द का कोई रूप क्रिया का न होना चाहिए, 
बल्कि कृदन्त का होना चाहिए, परन्तु ऐवा शब्द हो जो प्रथम शब्द के न रहने पर 
असम्भव हो जाए । यथा--कुम्भं करोति इति कुम्भकारः । 
यहाँ समास में कुम्भ और 'कार” दो शब्द हें । “कुम्भ? को उपपद कहेंगे । 
पुनश्च 'कारः भी कृदन्त का रूप दै, किन्तु यदि पूर्वे में उपपद न हो तो 'कारः अपने 
आप नहीं रह सकता । "कारः उपपद से स्वाधीन कोई शब्द नहीं दै । हम “कार” का 
प्रयोग अकेले नहीं कर सकते हैं । केवळ कुम्भ अथवा अन्य उपपद के साथ ही इसे 
प्रयुक्त कर सकते हैं; यया-- 
वर्मकारः, स्वर्णकारः आदि । इसी प्रकार--सामगायतीति सामगः। 
यहाँ 'साम? उपपद है, अतएव “गः? शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसके साथ ही “गः” का 
प्रयोग हो सकता दै, अकेले नहीं । 'गः के साथ कोई उपपद अवश्य रहना चाहिए । 
इसी प्रकार-- 
घनं ददातीति धनदः । 
-कम्बलं ददातीति कम्धलद्‌ः । 
गा ददातीति गोदः । इत्यादि । 
कत्वा च । २।२।२२। 
तृतीयान्त उपपद "क्त्वा? के साय विकल्प से समास वनाते हें । यथा--उच्चैः कृत्य, 
एकार्थीमूय आदि । समास न होने पर उच्चेः कृत्वा होगा । 
( ५ ) अलुक्‌ तत्पुरुषसमास - 
समास करने पर जहाँ पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, वहाँ अलुक्‌ समास 
होता है । कहाँ पूर्वपद की विभक्ति का छोप होता है, कहाँ नहीं यह शिष्ट प्रयोगों से हो 
समझना चाहिए । निम्नलिखित स्थानों में विभक्तियाँ लुप्त नहीँ होती :-- 
` तृतीयातत्परुष मॅ--पुंसाचुजः,  सहसाकृतम्‌ , ओजसाकृतम , मनसाक्कतम्‌ , 
अम्मसाक्कतम्‌ , तमसाकृतम्‌ , मनसादत्ता, आत्मनापश्चमः, आत्मनादशमः, हस्तिना- 
पुरम्‌ आदि । 
चतुर्यीतत्पुरुष मे-आत्मनेपदम्‌ , परस्मेपदस्‌ । 


- १, विभाषा कृमि । १।४।७९। 
३, तत्रोपपदं सप्तमौस्थम्‌ । २।१।५२। 
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पश्चमोतत्पुरुष मे--स्तोकान्मुक्तः, कृच्छार्निष्कान्तः? अरुपान्मुक्त» अन्तिकादागतः 
समौपादागतः, दूरादागतः । 

पष्ठीतत्पुरष में-दासश्तनयः, वादोयुक्ति» पश्यतोहरः, शुनाशेपः, दिवोदासः, 
वाचस्पतिः, चौरस्यकुलम्‌ । 

सक्षमौतत्पृरुष में- युधिष्ठिरः, गेहेशूरः, शरदिजः, अन्तेवासी आदि । 

( ६ ) मध्यमपदलोपी तत्पुरुषसमास 

ऐसे तत्पुरुषसमास जिनमें से कोई ऐसा शब्द गायब हो गया हो जिसे साधारण 
दशा में रहना चाहिए था, 'मध्यमपदळोपी समास? के नाम से कहे जाते हें । यहद कमे- 
घारय ओर बहुब्रीहि में होता दै । ययाः 

शाकप्रियः पार्थिषः = शाकपार्थिवः । 

सिंदचिहितम्‌ आसनम्‌ = सिद्दासनम्‌ । 

देवपूजको ब्राह्मणः = देवब्राह्मणः । 

पश्चाधिका दश = पञ्चदश । 

विन्ध्यनामा गिरिः = विन्ष्यगिरिः । 

छायाप्रधानः तरूः = छायातरुः आदि । 

चन्द्र इव आननं यस्याः सा = चन्द्रानना । 

अधुक्तानि पर्णानि यया सा = अपर्णा ( पार्वती ) । 

अनुगतः अर्था यस्मिन्‌ सः = अन्वर्थः । 

( ७ ) मयूरव्यंसकादि ततपुरुषसमास 

कुछ ऐसे तत्पुरुषसमास हैं. जिनमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लङ्घन दै, उनको पाणिनि 
ने मयूरव्यंसकादि नाभ देकर पृथक कर दिया दै । यथा-- 

व्यंसकः मयूरः = भयूरव्यंसकः ( चालाक मोर ) 

यहाँ ब्यंसक शब्द प्रथम होना चाहिए या और मयूर दूसरा । इसी प्रकार 

अ्चन्यो राजा = राजान्तरम्‌ । 

अन्यो प्रामः = ग्रामान्तरम्‌ । 

उदक्‌ च अवाक्‌ चेति उच्चावचम्‌ । 

निद्षितं च प्रचितं चेति निश्चप्रचम्‌ । 

चिदेव इति चिन्मात्रम्‌ । 

, इन्द्समास 

चार्थे दन्दः ।२।३।२१। 

जहाँ पर दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च ( और ) 
अर्थ छिपा हो तो वह दन्द्रघमास होता दै । इस समास की पहचान दे छि जहाँ अथ 
करने पर बीच में “और? आर्य निकले | यथा-- 

राम उचमणअ = रामलचमणौ । 
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शशब्य कुशश्च पलाशश्च = शशकुशपळाशाः । 
उमयपदायंप्रधानो दन्दः । 
इन्दसमास में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता दे । 
इन्दसमास तीन प्रकार का है--१-इतरेतर द्वन्द्व 
२-समाहार इन्द्र 
३-एकशेष इन्द्र 
` ( क ) इतरेतर द्वन्द 
जहाँ पर बीच में 'और” का अर्थ होता है दथा शब्दों की संख्या के अनुसार 
अन्त में वचन होता दै अर्थाद्‌ दो वस्तुएँ हों तो हिवचन, बहुत हॉ तो बहुवचन, वहाँ 
इतरेतर द्वन्द समास द्वोता है । प्रत्येक शब्द के बाद विम्रइ में 'च' लगेगा । यया 
रामश्च कृष्णश्च = रामकृष्णौ । इसी प्रकार उमाशंकरो, रामळच्मणौ । 
पत्रं च पुष्पं व फलं च = पत्रपुष्पफछानि । 
रामश्च ळच्मणश्च भरतश्च = रामळचमणभरताः । 
झानड्‌ ऋतो दन्हे ।६।३।२५। 
ऋकारान्त ( विद्यासम्बन्ध तथा योनि सम्बन्ध के याचक ) पद या पदों के साथ 
इन्द्रसमास होने पर अन्तिम पद के पूर्वस्थित छकारान्त पद्‌ के ऋकार के स्थान में 
आकार हो जाता है ! यथा-- 
होता च पोता चेति होतापोतारौ । 
माता च पिता च = मातापितरौ । 
होता च पोता च उद्गाता च = होतूपोतोदूगातारः । 
परवल्लिप्गं ्न्द्रतत्पुरषयोः ।२४१२६। 
इस समास में अन्तिम शब्द के अनुसार पूरे समास का छिङ्ग होता है । यथा-- 
मयूरी च कुक्कुटश्च = मयूरीङुक्कुडो । 
कुक्कुटश्च मयूरी च = कुक्कुटमयूर्यौ । 
( ख ) समादारइन्द्र 
जिस समास में दो वा बहुत पदों का समाद्वार बोध हो वा प्रत्येक पद का अर्थ समष्टि 
आब से प्रकाशित दो वहाँ समाहार इन्द्र होता दै । समाहार इन्द्र में समस्त पद 
एकवचनान्त नपुंसकलिङ्ग में होते हें। यथा--इस्तौ च पादौ च = हस्तपादम्‌ । पाणी 
शव पादौ च पाणिपादम्‌ । आहारश्च निद्रा च भयड = आहारनिद्रामयम्‌ । 
इन्द्रश्च प्राणितूयेसेनांगानाम्‌ ।२।४।२। 
प्राणी के अंग, तुये ( वाय ) के अङ्ग और सेना के अंगवाचक शब्दों में समाहार 
इन्द्र हो होता दै । यया--पाणी च पादो च पाणिपादम्‌ । 
भेरी च परइरच अनयोः समाहारः भेरीपटहम्‌ । 
हस्तिनश्च अश्वाश्च एतेषां समाहारः--इस्त्यश्वम्‌ । 
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जातिरप्राणिनाम्‌ ।२।४।६। 

मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अङ्गवाचक शब्दों में समाहार इन्द्र होता है। 
यथा--पाणिपादम्‌ । 

विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽप्रामाः ।२।४।७। 

लिंग भेद होने से नदी वाचक, देशवाचक और नगरवाचक शब्दों में समाद्र 


इन्द्र होता है । यथा--गंगा च शोणश्च = गप्नाशोणम्‌ । इसौ प्रकार यमुनात्रह्मपुत्रम्‌ , 
बरह्मपुत्रचन्द्रभागम्‌ आदि । 


कुसरच कुरुक्षेत्रश्च = कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ । इसी प्रकार कुरुजाप्षलम्‌ आदि । 
मथुरा च पाटलिपुत्रश्‍च = मधुरापारळिपुश्रम्‌ , काशीप्रयागम्‌ आदि । 
क्ुद्वजन्तवः ।२।४।८। 
जब क्षुद्र जीवों के नाम हों तब समाहारद्न्द्र होता है । यया-- 
यूका च निक्षा च यूकाळिक्षम्‌ ( जुएँ और छोखें ) । 
येषां च विरोधः शाश्वतिकः ।२।४।९। 
जिनमें परस्पर नित्य विरोध होता हो उनमें समाहारदन्द होता है। यया-- 
अहदयश्च नकुलाश्च = अददिनङुलम्‌ । इसो प्रकार गोब्याप्रम्‌ › काकोलूकम्‌ इत्यादि । 
गाने-वजाने वाले अंग के वाचक शब्दा में समाहार द्वन्द्व होता है । यथा-- 
मार्द्िकाश्च पाणविकाख = मार्दज्ञिकपाणविकम्‌ ( मृदङ्ग और पणव बजाने वाले ) । 
अचेतन पदार्थ के पाचक शब्दों में समाहार इन्द्र होता हे । यथा 
गोधूभश्च चणकश्च = गोधूम्रचणकम्‌ । 
विभाषा इक्षसूगतुणधान्यब्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडनपूर्वापराघरोत्तराणाम्‌ ।३।४।१२। 
बुद्वादौ बिशेषाणामेव प्रहणम्‌ (-वार्तिक ) । 
बुक्ष, सुग, तृण, घान्य, व्यंजन, पशु, शकुनि के वाचक शब्दों के समास तया 
अश्वबड्वे, पूर्वापरे तथा अधरोत्तरे समास भी विकल्प से समाहारदन्द्र समास 
होते हैं । यथा-- 

प्लक्षन्यग्रोषम्‌ , प्लक्षन्यभ्रोधाः । 

रुरुएषतम्‌ „ रुरुएषताः । 

कुशकाशम्‌ , कुशकाशाः । 

प्रोहियवम्‌ , ब्रोहियवाः । 

दविधृतम्‌ , दधिषे । 

गोमहिषम्‌ , गोमहिषाः । 

शुकबकम्‌ , शुकबकाः । 

अश्ववडबम्‌ , अश्ववडवेः । 

पूर्वापरम्‌ , पूर्वापरे । - 

अधरोत्तरम्‌ , अधरोत्तरे । 
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ग ) एकशेष इन्द्र 
एक विभक्ति होने से समास करने पर समानाकार के दोवा बहुत पदां में से 
एक ही रह जाता दै, ऐसे समास को एकशेष द्वन्द्व कहते हैं । यया- 
माता च पिता च = पितरौ । श्वश्रश्व॒ श्वसुरश्च = श्वसुरो । 
सरूपाणामेकशेष एकविमक्तो ।1:२६।४। विरूपाणामपि समानार्थानाम्‌ । ( वार्तिक ) 
एक शेष इन्द्र में केवल समान ख्पवाले शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले 
विरूप शब्द भी आ सकते हैं । यदि समास में पुँल्लिङ्ग शब्द तथा ज्रीलिङ्ग शब्द दोनों 
मिले तो समास एँल्लिङ्ग में रहेंगे। यथा 
सरूप--ब्राह्मणौ च ब्राह्मणश्च = ब्राह्मणौ । 
शूद्री च शूद्रश्च =शह्रौ । 
अजश्च अजा च = अजौ। 
चटकश्च चटका च = चरको । 
विरूप--वक्दण्डश्च कुटिलदण्डशच = वक्रदण्डौ या कुटिलदण्डौ । 
घटश्च कळशश्च = घटौ या कलशो । 
इन्द्रसमास करते समय निम्नलिखित नियमों पर भ्यान रखना आवश्यक है-- 
(अ ) इन्द्वेधि ।२।२।३२। 
इकारान्त शब्द पहले रखना चाहिए; यथा--रिश्च हरश्च =इरिइरो । 
( ब ) अनेक प्राप्तावेकत्र नियमोऽनियमः शेषे । ( वातिक ) 
यदि कई इकारान्त हों तो एक को प्रथम रखना चाहिए, शेष को इच्छानुसार रख 
.सकते हें । यथा--हरिश्च हरश्च गुरुश्व -- हरिहरशुरवः या दरिगुरुदराः । 
(स ) अजाद्यन्तत्‌ ।२।२।३३। 
स्वर से आरम्भ होने वाले एवं “अ? में अन्त होने वाले शब्दों को पहले रखना 
चाहिए । यथा--इन्द्रश्व अग्निश्च = इन्द्राग्नी । 
इश्वरश्च प्रकृतिश्च = ईश्वरप्रकृती । 
(द्‌ ) वर्णानामाचुपूरव्येण । भ्रातुज्यायसः । ( वार्तिक ) 
चर्णो के तथा भाइयों के नाम को ज्येष्ठ क्रमानुसार रखना चाहिए । यथा 
ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च = ब्राह्मणक्षत्रियों 
रामश्च लचमणश्च = रामलच्मणौ । इसी प्रकार युधिष्ठिराजुनौ । 
( य ) अल्पाच्‌ तरम्‌ ।२।३।३४। 
जिस शब्द में कम अक्षर हों, उन्हें पहले रखना चाहिए । यया-- 
शिवश्च केशवश्च = शिवकेशवौ । 


बहुव्रीद्विसमास 
* जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती दे _ उसे -बहुत्रीहिसमास 
कहते दें । बहुब्रीदिसमास होने पर समश्त पद स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थ नहीं. 
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बताते, अअत्युत्‌ वे विशेषण के रुप में काम करते हे और अन्य वस्तु का 
बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं ॥* बहुब्रीहि शब्द का यौगिक अर्थ है--बहुः ब्रीहिः 
यस्य अस्ति सः बहुन्नीहिः ( जिसके पास बहुत चावक हों ) । इसमें दो शब्द हें--बहु 
और तोहि । प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण और दोनों मिलकर किसी तीपरे 
के विशेषण हैं। अतएव इस प्रकार के समासो का नाम बहुन्रीहि पढ़ा । 

बहुब्रोहि और तत्पुरुष में मुख्य भेद यह है कि तत्पुरुष में प्रथम शब्द द्वितीय 
शब्द का विशेषण होता है, यथा--पौतम्‌ अम्बरम्‌ > पीताम्बरम्‌ ( पौला कपड़ा )-- 
कर्मधारय तत्पुरुष । बहुब्रीहि में इसके अतिरिक्त दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द के 
विशेषण होते हैं। यथा--पीताम्बरः पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः ( जिसका कपड़ा पीछा, 
हो, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ) 

इस प्रकार इम देखते हें कि एक हो समास प्रकरण की आवश्यकतानुसार 
तत्पुरुष या बहुत्रौहि हो सकता है । इसके उदाहरण के लिए एक बढो मनोरजक 
कहानी है । 

एक बार एक भिखारी फटे-पुराने कपड़े पहने किसी राजा के निकट जाकर बोळा-- 
“अहञ्च त्वश्व॒ राजेन्द्र, कोकनाया चुभावापि? । (हे राजेन्द्र | मैं भी लोकनाथ हूँ और 
आप भी श्रर्याद हम दोनों लोकनाथ हैं । ) 

भिखारी की पूर्वोक्त उक्ति सुनकर सभा के समस्त राजकर्मचारी उसकी घृष्टता 
पर बिगड्कर कहने लगे- देखो, यह भिखारी हमारे महाराज की बराबरी करने 
चला हे, इसे यहाँ से निकालो।? तब तक भिखारी श्लोक का दूसरा अंश भी 
बोळ उठा-- 

“बहुव्रीहिरहं राजन्‌ षष्ठी ततपुरुषो "भवान? ( हे राजन्‌ ! मैं बहुब्रीहि ( समास ) हूँ 
और आप षष्ठी तत्पुरषः--अर्थात्‌ मेरे पक्ष में “लोकनाथः? का अर्थ होगा--“छोकाः 
प्रजाः नाथाः पाककः यस्य. सः?--जिसकी सभी रक्षा करें और पालन करें और 
आपके पक्ष में “लोकनाथः” का अर्थ होगा “लोकस्य नाथ/”--संसार भर के 
स्वामी । यह सुनकर सब लोग हँस पढे और याचक को उचित पारितोषिक 
दिया गया है । 

इस समास के मुख्य दो भेद दैं-- 

( १ ) समानाधिकरण बहुम्रीदि । 

(२ ) व्यधिकरण बहुब्रीहि । ५ 

समानाधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों पर्दा में प्रथमा विभक्ति रहती है। 
व्यधिकरण बहुब्रीहि वह दै जिसके दोनों पदों में विभक्तियाँ भिन्न होती हैं । यथा-- 

"धनुः पाणौ यस्य सः = घनुष्पाणिः । 
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१. अन्यपदार्थप्रधानो बहुब्रीहिः ( सर्यसमासशेषप्रकरणात्‌ ) । 
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चकं पाणौ यस्य सः = चक्रपाणिः ( विष्णुः ) । 
चन्द्रः शेखरे यस्य सः = चन्द्रशेखरः ( शिवः ) । 
चन्द्रस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्य सः = चन्द्रकान्तिः । i 
समानाधिकरण बहुनीहि के ६ भेद है-- 
( १ ) द्वितोया समानाधिकरण बहुब्रीहि । 
( २ ) तृतीया समानाधिकरण बहुग्रोहि । 
( ३ ) चतुर्यी समानाधिकरण बहुत्रीहि । 
( ४ ) पश्चमो समानाधिकरण बहुब्रीहि । 
( « ) षष्ठी समानाधिकरण बहुब्रोहि । 
( ६ ) धप्तमी समानाधिकरण बहुग्नोहि । 
समानाधिकरण बहुब्रीहि के उपर्युक्त भेद विप्र में आए हुए “यत? शब्द की विभक्ति 
से ज्ञात होते हैं । यदि 'यत? द्वितीया विभक्ति में हो तो समास द्वितीया समानाधिकरण 
-अहुन्रीहि होगा और इसी प्रकार अन्य भेद होंगे । यथा-- 
द्विश स० ब०--प्राप्तमुदकं यं सः प्राप्तोदकः ( प्रामः) ऐसा गाँव जहाँ पानी 
पहुँच चुका हो । 
झाढढो वानरो यं स आरूढवानरः ( दुक्षः ) 
तृ० स° ब०--जितानि इन्द्रियाणि येन सः जितेन्द्रियः ( पुरुषः ) जिसने इन्द्रियों 
को वश में कर लिया है । 
ऊढः रथः येन स ऊढरथः ( अनडवान )--ऐपा बेल जिसने रथ खाँचा हो । 
दत्तं चित्तं येन स दत्तचित्तः ( पुरुषः )--ऐसा पुरुष जो चित्त दिए हो, 
कगाए हो । 
च० स० ब०--उपहृतः पशुः यस्मै सः उपहृत पशुः ( रद्रः ) जिसके लिए पशु 
( बलि के लिए ) काया गया हो । 
पं स० ब०--उद्धृतम्‌ ओद्न यस्याः सा उद्बुतौदना (स्थाली) ऐसी थाळी जिसमें 
से भात निकाल लिया गया हो । निगत॑ धनं यस्मात्‌ स निर्धनः ( पुरुषः ) । निर्गतं बलं 
यस्मात्‌ स निर्बलः ( पुरुषः ) । 
ष० स० ब०-पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः । इसी प्रकार दशाननः 
( रावण ), चतुराननः ( ब्रह्मा ), चतुमु खः, महाशयः आदि । 
स० स० ब०--वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः वीरपुरुषः ( ग्रामः )--ऐसा गाँव जिसमें 
वीर पुरुष हों । ` 
निम्नलिखित बहुत्रीहि भी मिळते हैं-- 
( १ ) नमोऽस्त्यर्थानां बाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( वार्तिक ) । प्रादिभ्यो घातुजस्य 
वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ( वार्तिक ) । 
नभ्‌ या कोई उपसगे किसी संज्ञा के घाय हो तो ऐसा रूप होता है । यथा- अविद्यः 
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मान! पुत्रः यस्य स अपुत्र' ( अथवा अविद्यमानपुत्रः ) । इसी प्रकार उत्कन्धरः ( अथवा 
उद्‌गतकन्धरः ), विजोवितः ( अथवा विगतजीवितः ) । 

( २) तेन सहेति तुल्ययोगे । २।२।२८। 

तृतीयान्त पद के साथ सह शब्द का जो समास होता है चह तुल्ययोग बहुप्रीदि 
कहलाता दै जिसमें विकल्प से सह का 'स? आदेश हो जाता है । यथा- बान्धवैः सहितः 
सवान्धवः । अनुजेन सहितः सानुनः सहानुजो वा । विनयेन सद्द वर्तमान सविनयम्‌ , 
आदि । 

बहुम्नीहि बनाते समय निम्नलिखित नियमों पर ध्यान रखना आवश्यक है-- 

(१) श्वियाः ंवद्धाषितपुंस्कादनूढ समानाधिकरणे ल्लियामपूरणीप्रियादिषु । ६।३।३४। 

यदि समानाधिकरण बहुब्रीहि में प्रथम शब्द पुँल्लिङ्ग शब्द से बना हुआ ख्रीलिङ्ग, 
शब्द ( रुपवदू--रूपवती, सुन्दर--सुन्दरो आदि ) हो किन्तु ऊकारान्त न हो और 
बूसरा शब्द ख्रीलिञ्च हो तो प्रथम शब्द का ख्रीलिङ्ग रूप हटाकर आदिम पुँल्लिङ्ञरूप 
रक्खा जाता है। यथा-- 

रूपवती भार्या यस्य सः रूपवद्भार्यः ( रूपवती भार्यः नहीं ) । 

इस उदाहरण में समास का प्रथम शब्द “रूपवती” है और द्वितीय शब्द भार्या । 
प्रथम शब्द “कपवदू? ( पुँ० ) से बना या और उक्कारान्त न होकर इकारान्त या एवं 
दूसरा शब्द “भार्या” ख्रीलिङ्ग था । अतएव प्रथम शब्द का पुँल्निन्त रूप आया । इसी 
प्रकार--चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः । 

(२ ) इनः स्त्रियाम्‌ । ५।४।१५२। 

यदि समास के अन्त में इन्‌ में अन्त होने वाळा शब्द आवे और यदि पूरा समास 
स्रीलिछ बनाना हो तो नित्य कप्‌ ( क ) प्रत्यय जोड दिया जाता है। यथा--बहवः 
दण्डिनः यस्यां सा बहुदण्डिका ( नगरी ) । 

परन्तु पुल्लिङ्ग बनाने के लिए कपू जोडना या न जोड़ना ऐच्छिक है । 

यया-बहुदण्डिको ग्रामः, बहुदण्डी प्रामः वा । 

(२ ) यदि उरस्‌ , सर्पिष्‌ इत्यादि शब्दों के अन्त में आवें तो अनिवार्य रूप से 
कप्‌ प्रत्यय जोड़ा जाता है। यया-- 

व्यूढे उरो यस्य सः व्यूढोरस्कः ( चौडी छाती वाला ) । 

प्रियं सपिः यस्य सः प्रियसर्पिष्कः ( जिसे घृत प्रिय हो ) । 

( ४ ) शेषाद्विभाषा । ५।४।१५४। 

जब अन्य नियमों के अनुसार बहुब्रोहि समास के अन्तिम शाब्द में कोई विकार न 
हुआ हो तो उसमें कप्‌ प्रत्यय का जोड़ना ऐच्छिक है । यथा--उदात्तं मनः यस्य सः 
उदात्तमनस्5ः अथवा उदात्तमनाः । इसी प्रकार महायशस्कः अथवा मद्दायशाः आदि । 

( ५) यदि बहूत्रीहि समास का अन्तिम शब्द ऋकारान्त ( पुं, स्री अथवा 
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नपु० ) हो अथवा जोलिज्ग का कारान्त हो अथवा उकारान्त हो तो कपू प्रत्यय अनिवाये 
रूप से जुड़ता है। यथा-- 
इश्वरः कर्ता यस्य सः इश्वरकतृंकः ( संसार ) । 
अन्नं घातृ यस्य सः अन्नघातृकः ( पुरुषः) । 
रूपचती खी यस्य सः रूपवत्ल्लीकः ( मनुष्यः ) । 
सुन्द्री वु यस्य सः सुन्द्रवधूकः ( पुरुषः ) । 
(६) आपोऽन्यतरस्याम्‌ । ७४1१५ 
यदि अन्तिम शब्द आकारान्त हो तो कप के बाद में होने पर इच्छानुसार आकार 
को अकार भी कर सकते हैं। यथा--पुष्पमाछाकः अथवा एष्पमालकः । कप्‌ के अभाव में 
पृष्पमाल होगा ! 
समासान्त-प्रकरण 
(१ ) राजाहः सखिम्यष्टच्‌ ५।४।९१। 
जब तत्पुरुष समास के अन्त में राजन , अहन्‌ या सखि शब्द आते हैं तब इनमें 
उच्‌ प्रत्यय लगता हे और इनका रूप राज, अह और सख हो जाता है। यथा 
महान्‌ राजा = महाराजः । इसी प्रकार सिन्धुराजः इत्यादि । 


उत्तमम्‌ अहेः = उत्तमाहः ( अच्छा दिन ) 
कृष्णस्य सखा = कृष्णसखः । 


यत्र-तत्र अहन्‌ शब्द का 'भ्रह' हो जाता है। यया--सर्वाहृ! (सारे दिन ), 
सायाहः ( सायंकाळ ) 
( २ ) आन्महतः समानाधिकरणनातीययोः । ६।३।४६। 
कर्मघारय और बहुव्रीहि में प्रथम पद के महत्‌ को महा हो जाता है । यथा-- 
महात्मा, महादेवः, महाशयः आदि । 
(३ ) ऋक्पूरब्धूः यथामानच्े ।५।४।७४। 
समासान्त अ होकर ऋच्‌ को ऋच, पुर. को पुर, अपू को अप, घुर्‌ को धुरा और 
पथिन्‌ को पथ हो जाता है । यथा-- 
ऋचः अर्घम्‌ = अघेचंः । 
विष्णोः पूः = विष्णुपुरम्‌ । 
विमलाः आपः यस्य तत विमलापं ( सरः ) । 
राज्यस्य धूः = राञ्यधुरा । 
किन्तु अक्ष ( गाड़ी ) की छुरा का अभिप्राय होने पर नदी । यया--शक्षधूः । 
( ४ ) अदः सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ।५।४।८७। 
अहः, सवं, एकदेश ( भाग ) सूचक शब्द, संख्यात और पुण्य के साथ रात्रिं का 
समास होने पर समासान्त अच्‌ अत्यय लगता है । यथा-- 
अहश्व रात्रिश्चेति अहोरात्रः । 
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सर्वा रात्रिः सर्वेरात्रः । 

पूर्व रात्रे पूर्वरात्रः । इसी प्रकार संख्यात रात्रः, पुण्यरात्रः । 

(५ ) अहोऽह एतेभ्यः ।५।४।८८। 

उपर्युक्त ( न° ४ ) “सर्वे” इत्यादि के साथ “अहन्‌? शब्द का समास होने पर “ह? 
हो जाता है । तदनन्तर अहोऽदन्तात्‌ ।८।४।७ के अनुसार अकारान्त पूर्वपद के रकार 
के पश्चात्‌ 'अह' के 'न? को 'ण' हो जाता है । यथा-- 

सर्वाह्मः, पूर्वाहः, अपराहः आदि । 

(5 ) न संख्यादेः समाद्दारे ।५।४।८९। 

परन्तु यदि संख्यावाची शब्द पहले होगा तो समाद्दार में अदन्‌ का अदः ही होगा । 

यया- सहानामहां समाद्दारः सप्ताहः । इसो प्रकार एकाहः, त्यः इत्यादि । 

(७ ) अनोऽरमायः सरसां जाति संज्ञयोः ।५।४।९४। 

समस्त पद का जाति या संज्ञा ( नाम ) अर्थ होने पर अनस्‌, अश्मन्‌, अयस्‌ 
और सरस के अन्त में टच्‌ ( अ ) प्रत्यय जुड़ता है । यया-- 

जाति अर्थ में-उपानसम्‌ , अमृताइमः, कालायसम्‌ , मण्डूकसरसम्‌ । 

संज्ञा अर्थ मॅ--महानसम्‌ , पिण्डारमः, लोहितायसम्‌ , जलसरसम्‌ । 

(८ ) नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ।५।४।१२२। 

नन्‌ , दुः और सु के साथ प्रजा और मेघा का बहुत्रोहि समास होने पर असिच्‌ 
अत्यय लगता है। यथा--अ्रजाम दुष्प्रजाः, सुप्रजाः । अमेघाः, दुर्मेधाः, सुमेषाः । 
ये सब “असू? त होते हें । इनके रूप इस प्रकार चळेगे- आप्रजा, अप्रजसौ, 
अप्रजसः इत्यादि । 

( ९ ) धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ।५।४।१२४। 

षम के पूर्व यदि केवळ एक ही पद हो तो बहुब्रोहि समास में धर्म के अनन्तर 
अनिच, अत्यय जोडा जाता हे । यया--कल्याणधर्मा ( धर्मन ) 'उत्पत्स्यतेषस्तु मम कोऽपि 
-समानधर्मा काछेह्ययं निरवधिर्विपुळा च पृथ्वी ॥? 

( १० ) प्रसंभ्यां जाचुनौछँ ।५।४।१२९। ऊर्ध्वा द्विमाषा ।५।४।१३०। 

बहुप्रीहि समास होने पर प्र और सम्‌ के बाद "जानु? को 'जु! होता दै । यथा-- 

प्रयते जानुनी यस्य सः प्रज्ञ; इसी प्रकार संज्ञुः । 

ऊध्ये के साय विकल्प से झु होता दै । यथा--ऊध्वेज्ञः या ऊर्ध्वजानुः । 

( ११ ) घनुषख ।५।४।१३२। वा संज्ञायाम्‌ ।५।४।१३२। 

घनुष्‌ में अन्त होने वाले बहुग्रीहि समास में अनढ आदेश होता है । यया-- 

पुष्पं घजयंस्य सः पुष्पधन्वा । इसी प्रकार शाइथन्वा । 

परन्तु जब समस्त पद नामवाची होगा तब विकल्प से अनछ होगा । यथा-- 
शातधन्बा, शत घनुः । 
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( १२ ) जायायानिङ ।५।४।१३४। 

जायान्त बहुब्रीहि में 'जाया' को 'जानि' हो जाता है । यथा- 

युवती जाया यस्य सः युवजानिः । इसी प्रकार भूजानिः (राजा), महीजानिः इत्यादि । 

( १३ ) गन्घस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ।५।४।१३४। 

बहुब्रीहि समास में उत्‌ , पूति, सु, सुरभि के बाद गन्ध को गन्धि होता है । यथा-- 
उदूगतो गन्धो यस्य सः उदूगन्धिः । इसौ प्रकार पूतिगन्धि; एुगन्धि, सुरमिगन्धिः । 

( १४ ) पादस्य लोफोऽहस्त्यादिभ्यः ५।४।१३८। 

बहुब्रीहि समास में इस्ति इत्यादि शब्दों के अतिरिक्त यदि कोई उपमान शब्द 
_ पहले हो तो “पाद? को “पाद” हो जाता है। यथा--व्याघ्रस्य इब पादौ यस्य सः 
व्याप्रपात्‌ । 

( १५) कुम्भपदीषु च ५।४।१३९। पादः पत्‌ ६।४।१३०। 

कुम्भपदी इत्यादि जौलिए शब्दों में भी “पाद? के श्चकार का लोप हो जाता है । 
फिर पाद के स्यान में पत्‌ होकर डीष्‌ जुड़ता है । यथा--कुम्भपदी, एकपदी । ज्ीनिम्न 
न होने पर कुम्मपादः समास बनेगा । 

संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--शकुन्तळा की सत्कण्ठा बहुत बढ़ गई है। २-अपने इच्छानुसार करना । 
२--राम मेरे वंश की प्रतिष्ठा है । ४--सब कुछ भाग्य फे अधीन है । ५--उसको अपने 
पद से हटा दिया गया दै। ६-मद्दात्मा रक्त कमळ को लेकर सप्तर्षियों की अचना करता 
है । ७-दुष्टो के संहारक श्रीकृष्ण का यश त्रिभुवन में व्याप्त है। <--वह कुपुरुष और 
कुपुत्र कौ निन्दा करता है। ६--राजाओं को उत्सव प्रिय होता है। १०--अच्छे प्रकार 
से धनुष पर याण चढ़ाये हुए बाण को उतार छोजिए । ११--बालकों को मनोरजन 
और चोरा को युद्ध प्रिय होता है। १२--मोहन की भार्या रूपवती है । १३--४थ्वी का 
पति. नल अदभुत युणों से युक्त या । १४--बालक के लिए पत्र, पुष्प ओर फल छाओो | 
१५-- राम, लमण, भरत और शत्रुध्न प्रातृअेम को मूर्ति हैं। १६--मोरनी और 
मुर्गे जंगल में घूम रदे दें ॥ १७--संसार के माता-पिता पार्वती और परमेश्वर की 
बन्दना करता हूँ । १८--वह महाराजा कृष्ण का सखा है । १९--ताछाव का जळ 
स्वच्छ है । २०--अध्यात्म में मन लगाओ । २१--आाजकळ अधिकांश मित्र मौका पड़ने 
पर काम नहीं आते । २२--दुर्योधन और भीम का गदाऱ्युद्ध प्रारम्भ हुआ । २३-- 
कामदेव का धनुष फूलों का है। २४--बालिका बाएं हाथ पर सुं रक्खे बेटी है । 
२५--द्नि टळ गया । 

हिन्दी में अनुवाद करो तथा रेखाडित में समास बताओ और विग्रह करो-- 

१--ददासुखभुजमण्डलीनां डढपरिपीडितमेललोऽयम्‌ । 

२-- जगतः पितरौ बन्दे । 
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२ दैवायत्तं कले जन्म मदायत्तं तु पौरषम । 
४-- महाप्रक्र्‍यमा रुतध्युमितपुष्करावतकप्रचण्डघनगजितप्रतिरवानुकारी 
सुहुः । 

५--चीठाम्बुजश्यामढकोमठाइं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ । 

६--वातात्मजं मारुततुल्यवेगं मनोजवं श्रीरामदूतं शरणं प्रपथे । 

७—नतोऽहं रामचल्लमाम्‌ । 

८—गजाननं भूतगणाद्सिवितं कपित्यजम्वूफलचारुभक्षणम्‌। 
उमाखुतं शोकविनाशकारणं नमाम विष्नेश्वरपादपङ्कजम्‌॥ 

९--पोत्वा मोहमयीं भ्रमादमदिरासुन्मचभूत जगत । 

१०--आपन्चातिंप्रशमनफल्राः सम्पदो हयुत्तमानाम्‌ । 


हि १२ अ० र० 


सप्तम सोपान 
क्रिया-विचार 


वाक्य के प्रधान दो मूल तत्त्वों में एक किया मी हे । किया में अभाव कोई वाक्य 
नहीं हो सकता है । प्रत्यक्ष या ऊह्य रूप में वाकय में किया को अवश्य रहना चाहिए । 
क्रिया के अभाव में लोगों का वारव्यवहार भी नहीं चल सकता हे । किसी वाक्य, रचना 
यवा वारब्यबद्दार को चेतना क्रिया हो है । धातु के अर्थ को किया कहते हैं। क्रिया" 
वाचक प्रकृति को घातु कहते है । यथा भू, गम्‌» पठ्‌ थु, खाद , इश्‌ आदि । 
संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूलकारण उन घातुओं को रूपों की ब्यवस्था 
के लिए दश गणों में बॉट दिया गया है । वे दैं--भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, 
स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रधादि और चुरादि ।' 

उपर्युक्त मूल धातुओं से भिक्ष-मिन्न काल तथा बृत्तियों ( अवस्थाओं, अर्यो) 
के लिए अनेक रूप बनते हे । उनको लकार कहते हैं जो निम्नलिखित दैं--लद्‌ , लोटू» 
खबू, लिङ्‌, लिद्‌ , जुर्‌ , लुट्‌ , लुङ्‌ , लुङ्‌ , लेटू । इन लकारों से काळ तया तृत्तियाँ 
दोनों का काम चलता है । 

संस्कृत आषा मे काळ अथवा वृत्तियाँ दस हैं ।` 

१--वर्तभान काळ ( P75९7 (८०४० )--लटू , यया--सः पठति । 

३--आशा ( Imperative 77000 )--ळोटू , यथा-जळमानय । 

३--विधि ( P0८०३] 11000 )— विधिलिङ्‌ , यया--सः गच्छेत्‌ । 

४--अनथतनभूत ( 1110011020: (८056 ) लङ , यथा--सः अग्रबीत्‌ । 

५-परोक्षमूत ( २८८०. ६८०5८ ) ळिटू , यथा-तरुः पपात । 

६--सामान्यभूत ( 30715: ) लुङ्‌ , यथा-सः अपाठीत्‌ । 

७--अनयतन भविष्य ( 115: {५६५7९ ) लुट्‌ , यया-सः श्वः गन्ता । 

८—तामान्य भविष्य ( ¡m1 £६०7९ ) लुटू, यथा-अथ अहं तत्र 

गमिष्यामि । 
९---आशीः ( Ben९१८५९ ) आशीलिंड , यया-नपुत्रस्ते जोग्यात्‌ । 
१०- -क्रियातिपत्ति (0100100031 1100१) ळृङ्‌ , यथा--देवश्चेदू वर्षिध्यति । 


१. भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । 
तुदादिश्च रुघादिश्व तनक्रधादिचुरादयः ॥ 

२. ळड्‌ वतंमाने लेडवेदे मूते लुङ्छब्‌ लिटस्तथा । 
विभ्याशिषोस्तु लिड्लोटौ लुटू लूट लङ च भविष्यतः ॥ 


cg 
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पहले संस्कृत धातुओं के जिन दस गणों की चर्चा की गई है वे गण दो मार्गो 
में विभाजित है । प्रथम भाग में, भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि ये चार हैं एवं 
द्वितीय भाग में अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि और कथादि ये छ हैं। 

धातुओं से वारव्यवहार के अनुकूल कियापद बनाने के लिए घातु के आगे 
आए हुए ळड़ारों के स्यान में पुरुष तथा वचन के अनुसार भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ होती 
हैं। वे विभक्तियाँ 'परस्मैपद' और 'आत्मनेपद? दो प्रकार कौ है. और "तिङ? विभक्ति 
कहलाती हैं तया इनके योग से बने हुए शब्द 'तिङन्त क्रियापद कहलाते हें । क्त, 
'क्तवतु , तन्य एवं अनीय आदि भ्रत्ययों के योग से बने हुए 'कृदन्तोय क्रियापद! कहलाते 
हैं। कुछ धातुओं मे केवल परस्मैपद की विभक्तियाँ प्रयुक्त होतौ हैं. एवं कुछ में केवळ 
आत्मनेपद की और कुछ में परस्मेपद और आत्मनेपद दोनों को! केवळ परस्मैपद 
की विभक्ति वाली धातुओं को 'परस्मेपदो', केवल आत्मनेपद की विभक्तिवाळी धातुओं 
को “आत्मनेपदी? तथा दोनों पदों को विभक्ति वाळी घातुओं को 'उभयपदो' कहते हैं । 

अनिट्‌ और सेट्‌ धात॒एँ 

संस्कृत में. घातुएँ दो प्रकार कौ हैं-सेट्‌ और अनिट्‌ । जिन धातुओं में झटू 
(इ) दता दै वे सेट्‌ घातु दै । एक से अधिक स्वर वालो समस्त घातुऐ सेट्‌ हैं। 
पुनश्च ऊझारान्त, ऋका रान्त, यु, रु, चणु, शी, स्तु, चु, क्च, शिव, डी, श्री, व्‌ ( कथादिः ) 
और बु ( स्वादि ) धातु सेट्‌ हैं । इनमें इट्‌ का आगम होता है । 

उपयुक्त धातुओं के अतिरिक्त जितनी एक स्वर वाली स्वरान्त धातु दें सब अनिट्‌ 
हैं अर्थात्‌ उनमें इट्‌ नहीं होता । 

निम्नलिखित १०२ व्यञ्जनान्त घातुओं में इट्‌ नहीं होता । 

शक्ळृ'पच्‌ःशुच-रिच्‌-वच-विचःसिच्‌.प्रच्छि-्यज्‌-निजिर्‌-भज्‌। 

भळ्जू भुज्‌ भ्रस्ज्‌ मरिजि-यजःयुज्‌-रञ्‌-रञ्ज्‌-विजिर्‌. स्वञ्ि-सन्ज्‌-सुजू । 

अद्‌-क्द्‌-खिद्‌-छिद्‌ तुद्‌-चुद्‌-पथ-भिद्‌ःविदू ( विद्यति )-विनदू , शदू-सद्‌ । 

सवद स्कन्दः इद- कुष्‌ घ्‌ । 

बन्ध-युध-रुध्‌ राघ्‌-व्यध-शुध्‌-ाघ्‌-सिघ्‌ । 

मन-हन-आपूक्षिपछुपू तपू तिप्‌ , तृप,दपू । 

लिपू-लुपू-चपू-शापू-स्वप खयम्‌ रम्‌ लभू-गसू-नस्‌-रमू-यम्‌ । 

कुश-्दंशदिश-दश भ्श्‌-रिश्‌ रुश्‌लिश्‌ विश स्पश। 

कृष्‌ त्विष-तुष्‌ द्विष-दुष्‌-पृष्य- पिश्‌'विष शिष्‌. शुष्‌-र्लिष्य, 

घस्लृ वसति ( वस्‌ ) दह दिह-दुद-मिह नह्‌ सह्‌ निहू और वहू। ` 

वर्तमान काळ-ळटळकार 

यथार्थतः संस्कृत का वतेमान काळ उत्तरोत्तर होने चलने वाले वर्तमान या अपूर्ण 

यतमान रूप का बोध कराता दै जो किधी प्रारम्भ किए हुए कार्य का जारी होना प्रकट 
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करता है। यया--वददति जळमियम्‌--यह स्त्री जल छाती है (छा रही दै ) इस जारी 
रहने वाले कार्य का बोध कराने के लिए संस्कृत में कोई अन्य रूप नहीं है । परन्तु 
ध्यान रहै कि किसी विशेष किया विशेषण द्वारा अथवा सन्दर्भ द्वारा ही वर्तमान काल 
का अयोग केवळ वर्तमान कार्य का बोध कराने के लिए सोमित किया जा सकता है। 

( १ ) इसका प्रयोग वत्तेमान समय में होने वाले किसी कार्य अथवा वर्तमान समय 
में अस्तिस्व रखने वाली किसी वस्तु स्थिति का बोध करने के लिए किया जाता दै 
यथा-स! पठति। 

(२ ) तात्कलिक वत्तेमान में भी लट्लकार प्रयुक्त होता है । यथा-अहं ग्रह 
गच्छामि ( मैं घर जा रहा हैं )। 

(३ ) शाश्वत सत्य का बोघ कराने के लिए छट्लकार प्रयुक्त होता है । यथा 

अस्ति दक्षिणस्यां विन्ष्यो नाम गिरिः ( दुक्षिण में विन्ष्य नामक पहाड हवै )। 

नास्ति संत्यसमं तपः ( सत्य के समान दूसरी तपस्या नही है)। 

(४ ) वर्तमान काल के निकटवत्ती भूत या भविष्य में भो लटू का प्रयोग होता 
हे । ( बत्तमानसमोप्ये वत्तेमानबद्वा २।३।१३१। ) यया-- 

झयमापच्छामि ( यह मैं आता हुँ अर्थात मैं अभी आया हुँ ) । 

एष करोभि ( यह मैं करता हुँ अयत अभी करूंगा) । 

(५ ) भूतकाळ की कथाओं तथा घटनाओं फे वर्णन करने में लट॒लकार प्रयुक्त 
होता दै । यया--वष्णुरामा कययति-विष्णुरामा कहते है अर्थात्‌ विष्णुशर्मा ने कहा । 

(६ ) नित्य अथवा अभ्यस्त क्रिया का बोध करने होए लट्लकार प्रयुक्त 
~ होता है । यया--गौः तृणं खादति ( गाय घास खाती है)॥ च 

(७) यावत्‌, पुरा इन दो अव्ययो के योग में भविष्यत्काळ के अथे में लट्लकार 
का प्रयोग होता है । ( यावत्युरानिपातयोलेट्‌ ३।३।४। ) 

यंथा--अवळम्वस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि ( नै जब तक आऊँ तब तक चित्र 
रखे रहो ) । fe 

झाळो$ ते निपतति पुरा ( अवश्य ही तुम्हारी दृष्टि में पडेगा )1 

( ८ ) कदा और कि शब्दों के योग में भविष्यत्काल के अथे में विकश्प से लटू 
का प्रयोग होता दै । ( विभाषा कदाकश्योः २।३।५। ) यथा-कदा, कर्दि वा गच्छामि, 
गमिष्यामि वा न जाने ( नहीं जानता हुँ कब जाता हुँ जाळेगा ) । 

( ९ ) प्रश्‍न करने में भविष्यत्‌ काल के अर्थ में लटलकार प्रयुक्त होता है 
( किं वृत्ते छिप्सायाम्‌ १।३।६। ) यथा--किं करोमि क गच्छामि १ (क्या करू, 
कहाँ जाउँ? ) 

( १० ) किसो प्रश्‍न के उत्तर देने में “नथु? अव्यय के योग में भूतकाळ के अथै में 
कट्‌ प्रयुक्त होता है । ( ननो एष्टप्रतिवचने ३।२।१२१। ) यथा-पाठणपठः किम्‌! ननु 
पठामि भोः ( पाठ पढ़ छिया क्या ? हाँ पढ्‌ लिया ) । 


~ 
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(११) हेतुसूचक अथवा दशासूचक वाक्य से भविष्यत्‌ का अर्थ ग्रहण होने 
पर उसमें लदूळकार प्रयुक्त होता है। यथा--यः अध्ययनं करोति ( करिध्यति वा ) 
स परीक्षामुत्तरति ( उत्तरिष्यति वा )--जो पढेगा वह परीक्षा में उत्तीण होगा । 

( १२ ) प्रश्न में निन्दा अर्थ समझा जाने पर 'जातु' और “अपि? अब्यय के 
योग में सब काल में लट्लकार प्रयुक्त होता है । ( गर्हायां लडपिजात्वोः ३।३।१४२ ) 
यथा अपि, जातु वा निन्दसि गुरुम्‌ ( गुरु की निन्दा की, करोगे या करते हो १ ) 

निम्नलिखित उदाइरणौ को ध्यान से पढ़ो . 

( १ ) अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा द्िमालयो नाम नगाधिराजः ( उत्तर दिशा 
में पर्वतां का राजा देवतारूपी हिमालय हे )। 

( २ ) सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ (बताइये, सत्संगति क्या नहीं करती) । 

( २ ) योऽन्नं ददाति स स्वगं याति ( जो भन्न देता है वह स्वर्ग जाता है ) । 

( ४ ) यावदश्य दुरात्मनः समुन्मूलनाय शन्नुघ्ने प्रेषयामि ( इस शठ का नाश 
करने के लिए मैं अवश्य ही शत्रुघ्न को भेजूँगा ) । 

( ५ ) हस्ती ब्रते-कस्स्वम्‌ हाथी पूछता दै ( पूछा )--तुम कौन हो? ) 

( ६) आलोके ते निपतति पुरा ( अवश्य हो तुम्हारी आँखों के विषय में पडेगा ) । 

लोट्‌ ळकार 

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाघी्सं प्रश्‍नप्रायनेधु लिङ । ३।३।६३। लोटू च । ३।३।१६३। 
आशिषि लिङ्लोटौ । ३।३।२७३। 

( विध्यादिषु अर्थेषु घातोर्लोट्‌ स्यात्‌ सि० कौ० ) 

अनुमति, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अनुरोध, जिज्ञासा और सामर्थ्यं अर्थ में लोटू लकारे 
प्रयुक्त होता है । यथा-- 

अनुमति अर्थ मॅ--सः पठतु ( वह पढे) । ) 

निमन्त्रण अर्थ में--इद्द डकताम्‌ भवान्‌ ( आप यहाँ भोजन करें ) । 

आमन्त्रण अर्थ में-- अत्र आगच्छतु ( यहाँ आप आ सकते हैं ) । 

' यह लकार मध्यमपुरुष में आशा, प्रार्थना अथवा मृढु उपदेश या मंत्रणा के अर्थ में 
प्रयुक्त होता दै । यथा--श्थ्णुत रे पौराः ( ऐ पुरवासियो, नते जाओ )। 

हा प्रियसखि, क्वासि, देहि मे प्रतिवचनम्‌ ( हाय मेरो प्यारो, कहाँ दो त्तर दो ) 
इत्यादि । 

जब अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कोई बात कहनी हो तो आज्ञा के कमंवाच्य का रूप 
प्रयुक्त दोता दै । यथा--एतदासनमास्यताम्‌ ( यह आसन दै, कृपा कर बेठ जाइए ) । 

आशोर्वाद का बोध कराने के लिए प्रथम पुरुष आर मध्यमपुरुष का रूप प्रयुक्त ` 
होता दै । यथा- पुत्र लभस्वात्मयुणानुरूपम्‌ ( भगवान करे, तुम अपने दी ,अनुरूप पुत्र 
पाओ ) । 
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यदि 'सृशाथः अथवा कार्यों का “पौनःपुन्य सूचित करना हो तो आज्ञा के मध्यम 
पुरुष का रूप दोहराया जाना चाहिए, चाहे प्रधानक्रिया का कर्ता भिन्न ही हो एवं क्रिया 
किसी भो काल में क्यों न हो १ यथा--याहि याहीति याति ( वह बार-बार जाता है)! 

इसी प्रकार जब एक ही व्यक्ति द्वारा कई कार्य किए जाते हुए दरशाए जाते हैं 
तब आज्ञा का प्रयोग होता है, किन्तु दोहरा प्रयोग नहीं । यथा- सक्तून्‌ पिव, धानाः 
खादेत्यभ्यबहरति ( सत्त पीता हुआ, जौ खाता हुआ वह भोजन करता है )। 

सामर्थ्यं का बोध होने में लोटू लकार होता है । यथा--अहं पर्वेतमपि उत्पाटयानि 
( मैं पहाड भो उखाड डालूंगा ) । 

यदि अत्यन्त नम्रता या आदर के साथ किसी से बोला जाय तो कार्य-कारण 
सम्बन्धी वाक्य के दूसरे बाक्य में लोटू लकार प्रयुक्त होता है । यया-- 

झन्यकार्यद्वानिर्न स्यात्तदा विलम्ब्यताम्‌ किबित्कालमत्र ;( यदि दूसरे किसी कार्य की 
हानि न दो तो कृपया यहाँ कुछ देर ठहरिये ) । 

संप्रश्‍न ( पूछना ) अर्थ में भी लोट प्रयुक्त होता दै । यथा--किं भोः काशी गच्छानि 
(क्या महाशय ! मैं काशी जाऊं १ ) 

निम्नलिखित उदाद्दरणी को ध्यान से पढो-- 

१--प्रत्यक्षामिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ( इन आठ प्रत्यक्ष रूपों से 
युक्त शिव भगवान तुम्हारी रक्षा करें ) । 

२--तृष्णां छिन्द्र, भज क्षमां, जहि मदम्‌ ( लालच छोडे, क्षमा धारण करो, 
घमण्ड त्यागौ ) । 

३--परित्रायध्वम्‌ परित्रायध्वम्‌ ( बचाओ बचाओ ) । 

४--पुत्रमेवंगुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि ( भगवान करे, तुम इन गुणों से युक्त चक- 
वर्ती पुत्र पाओ ) । 

५--जनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः (लोगों के मन को अच्छो लगने वाली दवा बहे) 


आशीलिंडः 
आशीलिंल_ सदेव आशीर्वाद देने में आता दे और उत्तम पुरुष में वक्ता की इच्छा 


प्रकट करता है । यथा--विधियाधुर्देवाः परमरमणीयां परिणतिम्‌ ( देवता छोग अन्त को 
रमणीक बनावं ) । 


कृतार्थो भूयासम्‌ ( ईश्वर से इच्छा करता हूँ कि सफल होऊ ) । 
केवल वीरप्रसवा भूयाः ( ईश्वर करे तुम वीर पुत्र पैदा करो ) । 


विधिलिङ्‌ 


१--अनुमति के अतिरिक्त ढोट्‌ कार में उक्त अर्था में तथा विधि और सामर्ध्य 
अर्थ में विधिलिङ, का प्रयोग होता है। यया- विधि में-मधु मांसं च बर्जयेत ( मधु और 
मांस नहीं खाना चाहिए )। 
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सामथ्यं अर्थ म्ें--अनेन रथवेगेन पूर्वप्रत्यितं बेनतेयमप्यासादयेयम्‌ ( रथ कौ इस 
चाल से मैं पहले चले हुए गरुद को भो पकड सकता हूँ )। 

२--सम्भावना, इच्छा, प्रार्थना, आशा और योग्यता ४थों में बिधिलिङ, प्रयुक्त 
होता दै । यया-_मौर्ये भूषणविक्रय॑ नरपतौ को नाम सम्भावयेत्‌ ( कौन इस बात की 
सम्भावना कर सकता या कि मौयराज आभूषण बेंच डालेगा )। मनसिजतयः कुर्यान्मां 
फलस्य रसञ्चम्‌ ( कामदेव वृक्ष मुझे अपने फर का स्वाद चखावे )। 

भोजनं लमेय ( प्रार्थना करता हूँ कि भोजन पा जाऊं )। 

३-- आज्ञा देने में, उपदेश अथवा पथप्रदर्शनाथेक नियमों के विधान में, घर्म अथवा 
कत्तेब्य का भार दिखलाने में विधिलिड_ प्रयुक्त होता है। यथा-आपद्यें घनं रेत. 
( आपत्ति के लिए घन की रक्षा करनी चाहिए )। 

(४ ) जब योग्यता दिखाना अभीश होता है तब कृत्य प्रत्यय अथवा विधिलिल 
प्रयुक्त होता दै और कभो-कभो तुझारान्त संज्ञा। यथा-त्व॑ कन्यां वहेः, त्वे कन्याया 
चोढा, स्वया कन्या वोढव्या ( तुम कन्या को ब्याहने योग्य हो ) । 

(५) क्षमता का प्रद्शोन करने के लिए विधिलिङ अयवा कृत्य प्रत्यय ( तव्य, 
अनीय, यत्‌ , ण्यत्‌ ) प्रयुक्त होता दै । यथा--भारं त्वं वहेः अथवा भारस्त्वया वोढव्यः 
(तुम बोझा ढोने में समर्थ हो ) । 

(६) निन्दा अर्थ का बोध होने पर प्रश्नवाचक किम्‌ , कतर, कतम आदि शब्दो 
के योग में विषिलिङ अथवा लृट्‌ होता है ( किं वृत्ते ( गर्दायाँ ) किङ्ळ्टौ ।३।३।१४४। ) 
यया--क' कतरः त्वद्तिरिक्तः कतमो वा गुरुमवमन्येत अवमंस्यते वा ( तेरे विवा और 
कौन गुरु का अपमान करेगा )। 

(७) जब आद्य प्रकट करना हो और वाक्य में यदि” शब्द प्रयुक्त हो तो 
विधिलिङ्‌ प्रयुक्त होता है । यथा--आश्वयं यदि स पुस्तकं दद्यात्‌ ( यदि बह पुस्तक दे दे 
तो आश्चर्य है )। 

परन्तु “यदि? शब्द का प्रयोग न रहने पर लुट लकार होता है। ( चित्रोकरणे 
शेवे लृड्यदी ।३।३।१५१। ) यथा-आश्चयमन्धो नाम कृष्णं द्रक्ष्यति ( अन्धा कृष्ण 
को देख ले यह आश्‍चर्य है ) । 

(८) आश्रित वाक्यों में परिणाम अयवा अमिप्राय के बोधनाथ विधिलिब, प्रयुक्त 
होता है । यथा--दोषं तु से कंचित्‌ कयय येन स प्रतिविधोयेत ( मेरा कोई दोष वतलाओं 
ताढि वह सुधारा जाय ) । 

' (९ ) जहां आशा प्रकट करना अभीष्ट हो और वाक्य में कच्चित्‌ शब्द का 
अयोग न. किया गया हो वहां विधिलिब_ प्रयुक्त होता है। यया-- कामो मे भुलीद. 
भवान--यद्द मेरी आशा दे कि आप खायँगे । ु 

परन्तु जब वाक्य में 'कस्चित शब्द प्रयुक्त होगा तव वाक्य इस प्रकार दोगा-- 

"कच्चिज्जीवति ( आशा करता हुँ कि वह जीवित है ) । 
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(१०) यदू शब्द का प्रयोग किए बिना यदि सम्भावय्‌ » अपि, अथवा अपिनाम 
शब्दों द्वारा आशा का बोध कराना अभीष्ट हो तो विधिलिड_ अथवा सामान्य भविष्य 
का प्रयोग किया जाता दै । यया 

सम्भावयामि भुंजीत मोक्ष्यते वा भवान्‌ ( आशा करता हुँ आप भोजन करेंगे )। 

परन्तु यदू शब्द का प्रयोग होने पर वाक्य इस प्रकार बनेया-सम्भावयामि 
यद्‌ भुंजीथास्त्वम्‌ । 

(११ ) इप्‌ , कम › प्राय, इत्यादि इच्छार्थक शब्दों का प्रयोग होने पर विधि" 
छिङ, या कोट प्रयुक्त होता है। यथा--इच्छामि सोमं पिवेत्‌ पिबतु वा भवान्‌ ( चाहता 
हुँ कि आप सोम पिएँ )। 

( १२) वाक्य में यदू शाब्द का प्रयोग होने पर, काळ, समय, वेळा शब्दों के 
साथ त्रिधिलिक_प्रयुक्त होता दै । ( काळसमयवेळासु लिङ्यदि । ३1३1१ ३८ ) 

यथा--फाळः समयो वेला वा यद्‌ भवान भुज्ीत (आप के भोजन करने का 
समय दै)! 

निम्नलिखित वाक्यो को ध्यान से पढ़ो 

(१ ) धनानि जोवितम्चेब परार्थे प्राज्ञ उत्सुजेत ( बुद्धिमान को परोपकार में घन 
आर जीबन का उत्सर्ग कर देना चाहिए )। 

( २ ) सत्य ब्र्यात प्रियं ब्रयात्‌ ( सत्य और प्रिय बोलना वाहिए ) । 

( ३ ) अपि जीवेत्‌ स ब्राह्मणशिशुः ( क्या आशा कई कि दद्‌ ब्राह्मण बालक 
जीवित दो ज्ययगा )। 

( ४ ) आशंसेऽघ्ीयोय ( आशा करता हूँ कि मैं पढुँगा ) । 

(५) क्यों दरस्यापि पिनाकपागेधैँयच्युतिम्‌ ( मैं पिनाक्रपाणि महादेव जो का 
मी घैये छुड़ा दू.) । 

(६) ऊनद्विवषे निखनेत--( दो वर्ष से कम अवस्या वाले सूत बच्चे दो गाढु 
देना चाहिए )। 

( ७ ) सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ ( एकाएक कार्य नहीं करना चाहिए )। 

(८ ) कृष्णः अद्य भ्रत्र आयच्छेत्‌ ( सम्भव है कृष्ण आज यहाँ साचे )। 

(९ ) यदि त्वादशः धर्मा ्रमाद्यत्‌ ( यदि तुम्हारे जैसे धर्म से प्रमाद करें ) । 

भूतकाळ ( लङ , लिट्‌ तथा लुङ्‌) 

अतीत काळ का बोध फराने के लिए तीन लकार होते हे--१-अनद्यतनभूत 
(जङ) २-परोक्ष मृत ( लिट्‌ ) २-सामान्यभूत ( लुढ )। प्रारम्भ में इन तीनों का 
अलग अर्थ या । प्राचीन प्रन्थोर्मे ये तीनों ऊकार अपने ठोक ठीक अथ में प्रयुक्त 
होते ये । परन्तु आगे चलकर प्रन्थकार इन तीनों कालों का मनमाना प्रयोग करने 
“छगे । निम्नलिखित अर्था में ये तीनों छक्र प्रयुक्त होते थे-- 
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अनद्यतने लङ ।३1३।१५। आज से पूर्व हुए कायं का बोध कराने के लिए लङ 
ऊकार का प्रयोग होता है । > 

परोक्षे लिट-लिटू लकार आज से पूर्व हुए या किए हुए ऐसे कार्य का बोध 
कराता हे जिसे वक्ता ने देखा न हो । 

भूतार्थे लुड्‌ ।३।९।११०।-साधारणतया समस्त प्रकार फे भूतकालो का बोध लुळू 
लकार कराता है । इसका सम्बन्ध किसी विशेष काळ से नहीं होता हे । इसका प्रयोग 
सभी प्रकार छी अतीत घटनाओं को ब्यक्त करने के लिए किया जाता दै। 
कभी कभी जब हाल से सम्बन्ध रखने वाळा प्रश्‍न करता होता है, तय अनद्यतन 
भूत का प्रयोग किया जाता है । यथा-श्गच्छत्‌ कि स प्रामम्‌ ६ ( कया वह गाँव चला 
गया १ ) परन्तु सुदूरवती भूतकाळ को दिखाने के. लिए केवळ परोक्षभूत दी का प्रयोग 
करना चाहिए । यथा--कंसं जघान किम्‌ १ ( क्या उसने कंस को मार डाला १) 

उत्तम पुरुष में परोक्षभूत कर्ता के मस्तिष्क की अचेतनावस्था अथवा उन्माद का 
योध कराता दै । इसलिए इस अर्थ को छोड़कर अन्य किसी भो अर्थ में परोक्षभूत का 
प्रयोग उत्तम पुरुष में नहीं करना चाहिए। यथा--बहु जगद्‌ पुरस्तात्तस्य मत्ता 
किळाइम्‌ ( उन्मत्त होने के कारण भें उसके सामने बहुत बड्बड़ाया )। , 

किसी के बिरोध में जो कहा जाता हो या कहा गया हो उसके विपरीत उससे 
कहकर जब उस व्यक्ति से सच्ची वस्तुस्थिति छिपानी होती है तब भी परोक्षमूत उत्तन- 


पुरुष ही प्रयुक्त होता हे। यथा--नाहं कलिंगान्‌ जगाम ( में कलिंग देश नद 
गया था )। 


हाल के अतीतराल अथवा अनिश्चित अतीतकाळ का योध कराने के अतिरिक्त 
सामान्यमूत नैरन्तर्यं का भी बोष कराता हे । इस अर्थ में अनद्यतनमूत कदापि नहा 
प्रयुक्त हो सकता है । यथा--्राह्मणेभ्यो यावजजीवनभ अन्नमदात्‌ ( उसने जीवन भर 
ब्राह्मणों को भोजन दिया शर्थाव्‌ भोजन देना जिन्दगी भर जारी रखा )। 

“स? से अ-संयुक्त 'पुरा' के साय अनदतनभूत, परोक्षभूत अथवा वर्तमान कोई भी 
प्रयुक्त हो सकता है। यथा--वसंतीह पुरा छात्रा अवात्स» अवसन्‌ , उः वा ( यहाँ 
पदले विद्यार्थी रहते थे )। परन्तु 'पुरास्मः के योग में केवळ वर्तमान आता द्दै। 
यथा--यजतिस्म पूरा ( बह प्राचीनक्राल में यज्ञ करता था ) । 

“मार अथवा 'मास्म? के वाद हामान्यमूत के “अ? का लोप दो जाया करता है ।. 
पुन जब सामान्यभूत मध्यभ पुरुष अपने “थ? का लोप कर “स्म? के साथ आता हतो 
आज्ञा के अर्थ का बोध कराता है । यया--वयस्य मा कातरो भूः ( मित्र! उरो मत ) । 

निम्नलिखित उदाइरणो को ध्यान से पढ़ो- 

( १ ) आसीदू राजा नलो नाम ( नल नामक एक राजा थे)। 

(२) एकदा - सः पानीयं पातु यमुनाकच्छम्‌ अगच्छन्‌ ( एक दिन वह पानी 
यौने के लिए यमुना के किनारे गया ) । 
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( ३ ) शैलाधिराजटनया न ययौ न तस्थौ ( पार्वती न आगे जा ही सकी न ठहर 
ही सको ) | 

(४) तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददशे सः ( वहाँ ब्राह्मण के आश्रम के पास 
उसने एक बनिया देखा ) । 

( ५ ) अप्यहं [नद्रितः सन्‌ विळळाप ( क्या मैं निद्रित अवस्था मे विलाप कर 
रदाया)। 

( ६ ) सुरथो नाम राजाऽभत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले ( समस्त पृथ्वी में सुरथ नामक 
एक राजा था ) | 

( ७ ) क्ळेब्यं मास्म गमः पार्थं ( हे अर्जुन, निराश मत होओ ) । 

( ८ ) भठुंविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः ( अपमानित होने पर भी 
क्रोध के कारण पति के विपरीत आचरण मत करना )। 


( ९ ) कलिंगेष्ववात्सीः किम्‌ ( क्या तुम. कलिंगदेश में रहे थे ) १ 
( १० ) मा मूमुइत्‌ खलु भवन्तमनन्यजन्मा ( कामदेव तुझे मोहित न कर देवे 91 
दोनो भविष्यत्काल ( छुट और लृट्‌ ) 
अविष्यत्कालिक क्रिया का बोध कराने के लिए दो लकार हैं ( १ ) अनद्यतन 
भविष्य ( लुट्‌ ) और ( २ ) सामान्य भविष्य ( लट ) । 
अनद्यतने लुटू 1३1३1१५। लूट शेषे च ।३।३।१३१। 
लुटू लकार ( अनदतन भविष्य ) ऐसी क्रिया का बोध कराता दे जो आज न होगी 
आर छुद्‌ ककार ( सामान्य भविष्य ) साधारणतया सभी प्रकार की भविष्य क्रियाओं 
का--आज भी होने वाली भविष्य क्रियाओं का-बोध कराता है । 
यथा-- १ ( लुटू ) पंचषेरददोभिर्वयमेव तत्र गन्तास्मः ( हम लोग स्वयं ही पाँच-छः 
दिनों में वहाँ जायेंगे )। यथा--२ ( ल्‌) वयमद्येव गमिष्यामः ( इमलोग आज ही 
जायेगे । ) 
अरां: सायां भूतवश्व ।३।३।१३२। 
लब समय युक्त ( 010711072] ) वाक्य में आशा व्यक्त करनी हो, तब 
“अविध्यकाल का बोध कराने के लिए सामान्यभूत, वतेमानकाळ अथवा सामान्यभविष्य 
किसो का मो प्रयोग क्रिया जा सकता दै । यथा-- ु 
देवश्ेदवर्षीदू , वर्षति, वर्षिष्यति वा घान्यमवाप्स्म वपामो वप्स्यामो चा ( यदि 
वर्षा होगी तो अनाज बोयंगे ) । 
क्षिप्रवचने लट । २।३।१३३। 
क्षिपशब्द के योग में लूट लकार ५युक्त दोसा दै । यथा--बुष्टिश्चेत्‌ शोघ्रं ( त्वरितं 
आशु वा ) आयास्यति क्षिप्रं वप्स्यामः ( यदि शीघ्र वर्षा होगी तो अनाज बोयेगे ) । 
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यदि किसी भविष्य क्रिया की अत्यन्त घनिष्ठ समीपता दिखानी हो तो वर्तमान 
अथवा भविष्य क्रिया का भी प्रयोग किया जा सकता है । यथा--एष गच्छामि गमिष्यामि 
वा ( अभी जाउँगा ) । 

जब किसी से कोई कार्य करने के लिए विनश्रतापूवेक कहा जाता है तब कभी- 
कभी लोटू के अर्थ में सामान्य भविष्य का प्रयोग किया जाता हैं। यथा--त्तदा मम 
पाशांश्छेत्स्यति ( बाद में मेरा जाळ काट देना ) । 

अलं ( निश्चयार्थक, समर्थं बोघक ) शब्द के साथ लर्‌ लकार प्रयुक्त होता है । 
यथा--अलं कृष्णो द्स्तिनं हनिष्यति । 

निम्नलिखित उदादरणो को ध्यान से पढ़ो-- 
(१) न जाने कुद्धः स्वामी किं विघास्यति ( न जाने स्वामी क्रोध में क्या 


कर डालेंगे ) । 
( २) सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ( आकाश में, नेत्रों को सुन्दर 


लगने बाले तुझ ( मेघ ) को वडुले सेचेंगे ) । 

( ३ ) यास्यत्यद्यशबुन्तला ( शकुन्तला आज विदा हो जायगो ) । 

( ४ ) एते उन्मूरितारः कपिकेतनेन ( चे लोग कपिध्वज अजुन के द्वारा नष्ट कर 
दिए जायेंगे) । 

( ५) अत्ययं दास्यते सीता तामनुज्ञातुमहंसि (सीता अपने सतीत्व का प्रमाण 
देगी उसे आज्ञा देना आपका काम दे )। 

लङ लकार 

लिड_ निमित्ते लुङ क्रियातिपत्तौ । २1२1१२९ 

“यदि ऐसा होता तो ऐसा होता” इस प्रकार के भविष्यत्‌ के अर्थ में घातु से लङ. 
लकार द्दोता है । यथा--सुबृश्श्चिदभविष्यत्‌ सुमिक्षमभविष्यत्‌ ( यदि अच्छी वर्षों द्ोतो 
तो अच्छा अन्न होता )। 

जहाँ करिया का न द्दोना या न किया जाना प्रकट करना होता है वहाँ जङ, ककार 
का प्रयोग किया जाता है। अथवा जहाँ पर पूर्वगामी वाक्य की असत्यता दिखाई 
जाती दै वहाँ भी जङ. प्रयुक्त होता है । पूर्वगामी उपबाक्य ( 4८०९५९६ ) और 
अनुगामी उपवाक्य (075९4५९४) दोनों में लुङ लकार के रूप छाए जाने चाहिएँ । 


लकारों के संक्षिप्त रूप 


परस्मैपद्‌ 
लट्‌ क लिट्‌ 
ति तः अन्ति प्र तुः डः 
सि यः थ म०(इ)य अथुः झर 


मि वः मः उन्थ (इ)व (इ)म 


अज्ञुवाद-रत्नाकर 
प्र 
स्यतः स्यन्ति प्रण्ता 
स्यथः स्यथ म० तासि 
स्यावः स्यामः ३० तास्मि 
खक्‌ 
ताम्‌ अन्‌ प्र्त 
तम्‌ त म० : 
च म उ० अम्‌ 
छोट्‌ 
ताम्‌ अन्तु प्र० सौत्‌ 
तम्‌ त अ० सोः 
झव आम  उ० सम 
विधिलिङ्‌. 
अताम्‌ इयुः प्र० ईत्‌ 
ईतम्‌ ईत म० ईः 
इव इम 3० इषम्‌ 
( वि० लिङ.) अथवा 
याताम्‌ युः प्रण स्यत्‌ 
यातम्‌ यात म० स्यः 
याव याम 5० स्यम्‌ 
आशोलिंङ, 
यातू यास्ताम्‌ यासुः 
याः यास्तम्‌ यास्त 
यासम्‌ याशव यास्म 
आत्मनेपद्‌ 
ल्टू 
इते ( आते ) झन्ते (एते) प्रण ता 
इथे ( आधे ) थ्वे म० तासे 
चदे महे उ० ताहे 
प्र 
स्येते स्यन्ते प्र० अत 
स्येथे स्यध्वे म० अथाः 
स्यावद्दै स्यामद्दै उ° ए 


लुटू 
तारौ तारः 
तास्थः तास्थ 
तास्वः तास्मः 
लुङ्‌ 
ताम्‌ उः ( अन्‌) 
तमू त्त 
व म 
( लुङ.) अथवा 
स्ताम्‌ सुः 
स्तम्‌ स्त 
स्व ' स्म 
( लुङ_) अथवा 
इष्टाम्‌ इषुः 
इष्टम्‌ इष्ट 
इष्व इष्म 
hte 
स्यताम्‌ स्यन्‌ 
स्यतम्‌ स्यत 
स्याव स्याम 
प्र ° 
म ° 
:॥ >) 
लुटू 
तारौ तारः 
तासाथे ताध्वे 
तास्वहे तास्मद्दे 
लङ 
एताम्‌ अन्त 
एयाम्‌ अध्वम्‌ 
आवहि आमहि 
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( लङ.) अथवा लुङ्‌ ` 
त इताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) प्र० स्त साताम्‌ सत 
थाः इयाम्‌ (आयाम) ष्वम्‌ म" स्याः सायाम्‌. च्वमू 
ड्‌ वहि महि उ० सि स्वदि स्महि 
लोटू ( लुङ) अथवा 
ताम्‌ इताम्‌ (आताम्‌ ) अन्ताम्‌ (अताम्‌) प्र० इष्ट इषाताम्‌ इषत 
स्व इथाम्‌ ( आयाम्‌ ) ष्वम्‌ म० इष्ठाः इषाथाम्‌ इष्वम्‌-इदवम्‌ 
र आवहै आमहै उ० इषि इष्वहि इष्महि 
विधिलिड खर्‌ 
इत इयाताम्‌ ईरन्‌ प्र स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 
ईथाः ईयाथाम्‌ ईष्वस्‌ म० स्यथाः स्येयाम्‌ स्यघ्वम्‌ 
झ्य ईवहि ईमहि उ° स्ये स्यावदि स्यामहि 
आशीलिंड_ लट्‌ 
सौष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ प्र ए आते इरे 
सौष्ठाः शीयास्यथाम्‌ सीध्वम्‌ म० (इ) से आये (३) ध्वे० 
सोय सौबदि सोमहि उ० ए (३ ) वहे (इ) महे 
घातु-रूपावलो 
सूचना--धातुरूपावली अकारादि वर्णात्मक कम से रखी गयी दे । 
१- स्वादिगण 


दस गणों में भ्वादिगण प्रयम गण है । इसका नाम भ्वादिगण इस कारण पढ़ा 
कि इसकी प्रथम घातु भ है । भ्वादिगण की धातुओं के अन्त में विभक्ति के पूवे “अ? 
जोड दिया जाता दै । जेसे :-- 

पठ+अ्+ति= पठति, पठ+ अ+ वु = पठतु आदि । यदि धातु के अन्त में 
जोडे हुए अकार के बाद विभक्ति का अकार रहे तो धातु के अन्त में जोडे हुए अकार 
का लोप हो जाता है । जैसे :-- 

पढ + अ + अन्ति = पठन्ति , प्‌ + अ + अन्तु = पठन्तु । उत्तम पुरुष के द्विवचन 
तथा बहुवचन में 'वः और 'म? विभक्ति परे रहने से घाठु के अन्त में जोड़े हुए अकार 
का आकार हो जाता है। जेसे पठ्‌+अ्र+ वः = पठावः, पठ + अ+ मः = पठामः, 
पठ+अ+व= पठाव, पठ5+ ञअ + म ८ पठाम ! लोटू लकार के मध्यम पुरुष के एक 
वचन में “हि? विभक्ति का होप हो जाता है । जेसे:- पठ्‌ + अ+ हि 5 पठ, पत + 


अ+ हि = पत आदि । छङ लकार में धातु के पूर्व “अ' जोड़ दिया जाता हे । जैसे :-- 
अपठत्‌ आदि 


लट , लोट्‌ , लङ, , लिङ इन चारों ऊकारो में घातुओं के अन्त के इ का एउ 
का ओ), ऋ का अर और ल का अल गुण दो जाता दै । यया--जि + अ + ति = जयति 
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नी+ अमति = नयति, भूत अ+ ति= मवति, दु+ अ+ति = द्रवति, हृतं अ+ ति 


= हरति आदि । 

यदि किसी घातु की उपधा में ळघुस्वर (इ, उ, ऋ ) हों तो, उनका क्रमशः ए' 
आओ, अर्‌ धुण हो जाता है | जेसे :_-सिध्‌ + अ+ ति=सेषति, शुच्‌ अ+ ति = 
शोचति, कृष्‌ + अ + ति = कषेति आदि । “३ 

लुटू.» छड्‌ , ळोटू और विधिलिङ्‌ में संक्षिप्त रूप ये हैं-- 


परस्मेपद आत्मनेपद 

लट ल्टू 
अति झन्तः अन्ति प्र० अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० असे एथे अध्वे 
` आमि झावः आमः उ०ए आवहे आमद 
१ लङ लङ्‌ 
झरत ताम्‌ अन्‌ प्रश अत एताम्‌ अन्त 
झः अतम्‌ अत म० अयाः एथाम्‌ अध्वम 
अम्‌ अव आम उ०ए आवहि आमहि 

लोट्‌ लोटू 
तु अताम्‌ अन्तु प्र° अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
झ्य अतम्‌ अत म° अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम खण ऐ आवहे झामदै 

विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
एत्‌ एतम्‌ एयुः प्र एत एयायाम्‌ एरन्‌ 
एः एतम्‌ 'एत म० एयाः एयाथाम्‌ एष्वम्‌ 
एयम्‌ एब एम उ० एय एवहि एमदि 

स्वादिगण 
( १ ) भू ( होना ) परस्मेपदो 


( भ्वादिगण भू घाठु से आरम्भ होता दै अतएव घातु-पाठ में पहली घाठु भू रखी 
गई है। आगे वर्णात्मक क्रम से दवी घातुएँ दो गयी हैं। अन्य गणा में भो इसी प्रकार 
घातुएँ रखी गयी हैं । ) 


वर्तमान-लट्‌ आशीरलिंड_ 
भवति भवतः भषन्ति प्र० भयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः 
भवसि भवथः भवथ स० भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त 
चाभि अवावः भवामः ० भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म 
सामान्य भविष्यःलुटू परोक्षभृत-लिद्‌ 
अविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रर बभूव बभूवतुः बभूवुः 
अविध्यसि मविध्ययः भविष्यय म० बमूविय बभूवुः बभव 


भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः ° बभूव बभूविव वभूविम 


सप्तम सोपान 


अनद्यतनभूत-ळळ_ 
अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र० भविता 
अभवतम्‌ अभवत म० भवितासि 
अभवाव अभवाम उ० भविताह्मि 
आज्ञा-लोटू 
भवताम्‌ भवन्तु प्र० अमत्‌ 
अवतम्‌ भवत म० अभूः 
भवाव भवाम उ० 
विधिलिङ्‌ 
भवेताम्‌ भवेयुः प्रश अभविष्यत्‌ 
भवेतम्‌ भवेत म० अभविष्यः 
भवेव मवेम उ० अभविष्यम्‌ 
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अनदतनभविष्य-लुट 
भवितारो भवितारः 
भवितास्थः भवितास्थः 
भवितास्वः भवितास्मः 
सामान्यभूत लुङ्‌ 
अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
अभृतम्‌ अभूत 
अभूव अभूम 
कियातिपत्ति लुङ्‌ 
अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
अभविष्यतम्‌ श्रभविष्यत 
अमविष्याव अभविष्याम 


(२) कम्प्‌ ( काँपना ) आत्मनेपदी 


वर्तमान-लटू 


आशीलिंड 


कम्पेते कम्पन्ते प्र० कम्पिषोष्ट कम्पिषोयास्ताम्‌ कम्पिषोरन्‌ 
कम्पेथे कम्पथ्वे ग० कम्पिषोष्ठाः कम्पिषौयास्थाम्‌ कम्पिषीध्वम्‌ 


कम्पावद्दे कम्पामद्दे ३० कम्पिषीय 
सामान्यभविष्य-- लुटू 

कम्पिष्येते कम्पिष्यन्ते प्र० चकम्पे 
कम्पिष्येये कम्पिष्यष्वे म० चकम्पिणे 
कम्पिष्यावहे कम्पिष्यामहे उ० चकम्पे 
अनद्यतनभूत- लङ्‌ 

अकम्पेताम्‌ अकम्पन्त प्र० कम्पिता 
अकम्पेथाम्‌ अकम्पध्वम्‌ म० कम्पितासे 
अकम्पावहि अकम्पामहि उ० कम्पिताहे 
आज्ञा--ळोट्‌ 

कम्पेताम्‌ कम्पन्ताम्‌ प्र० अकम्पिष्ट 
कम्येथाम्‌ कम्पध्वम्‌ म० अकम्पिष्ठाः 
कम्पावहे कम्पामहै य° अकम्पिषि 
विधिलिङ्‌ 


कम्पिषोवहि कृम्पिषोमदि 


परोक्षभूत--लिट्‌ 
चकम्पाते चकम्पिरे 
चकम्पाये चकम्पिध्वे 


चकम्पिददे चकम्पिमद्दे 
अनद्यतन भविष्य--लुट्‌ 
कम्पितारौ कम्पितारः 
कम्पिताप्ाये कम्पिताष्वे _ 
कम्पितास्वहे झम्पितारमद्दे 
सामान्यभ्‌त--लुङ्‌ 

अकम्पिधाताम्‌ अकम्पिषत 
अकम्पिषाथामू अकम्पिष्वम्‌ 
अकम्पिव्वढहि अकम्पिष्महि 
क्वियातिपत्ति-लुङ्‌ 


कम्पेयाताम्‌ कम्पेरन्‌ प्र अकम्पिष्यत अकम्पिष्येताम्‌ अर्काम्पष्यन्त 
कम्पेयायाम्‌ कम्पेष्वम्‌ म० अकम्पिध्ययाः अकम्मपिष्येयाम्‌ अकम्पिध्वम्‌ 


कम्पेवहि कम्पेमहि उ० अकम्पिप्ये 


अकम्पिष्यावहि 'अकम्पिध्यामहि 
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(३) काङक्ष ( इच्छा करना ) परस्मैपदी 
बतंमान--लट्‌ अनयतनभूत -- लड्‌ 
काङक्षति काङ्क्षतः काङ्क्षन्ति प्र अकाङ्क्षत्‌ अकाब्कताम अकांदान्‌ 


काङक्षसि काडकथः काङक्ष्य स० अकाडकषः अकाङ्क्षताम्‌ अकाङ्क्षन्‌ 
काढक्षामि काङक्षावः कांक्षामः उ० अकांक्षम्‌ अकांक्षाव अकांक्षाम 
सामान्य भविष्य--लुट्‌ आज्ञा>लोट्‌ 
कांशिष्यति काङक्षिष्यतः कांक्षिष्यन्ति प्र० कांक्षतु कांक्षताम्‌ कांक्षन्तु 
` कांक्षिष्यप्ति कांक्षिष्ययः कांक्षिष्यय म० कांक्ष कां क्षतम्‌ कांक्षत 
कांक्षिष्यामिं कांक्षिष्यावः कांक्षिष्यामः 3० कांक्षाणि कांक्षाव कांक्षाम 
बिधिलिङ २.३ अनद्यतनभविष्य-- लुटू 
काँच्चेत्‌ कांच्चेताम्‌ कांचेयुः 9० कांक्षिता कांक्षितारौ कांक्षितारः 
कांक्षेः कांचेतमू कांचेत म० कांक्षितासि कांक्षितास्थथ कांक्षितास्थ 
कांचतेयम्‌. कांदोव कांचेम ३० कांक्षितास्मि काक्षितास्वः काँक्षितास्मः 
आशीरिंङ सामान्यभूत- लुङ, 
काँच्य़ात्‌ काँच्यास्ताम्‌ कांच्यासुः प्रश अकांक्षीत्‌ अक्राक्षिष्टाम्‌ अकांक्षिषुः 
कांच्याः कांच्यास्तम्‌ कांच्यास्त म० अकांक्षीः अकांक्षिष्टम्‌ अकां क्षि 
कांच्यास्‌ कांक्याव कांच्याम ३० अकाक्षिमम्‌ अकांक्षिष्व अकांक्षिष्म 
परोक्षमत--लिदू क्रियातिपत्ति-- लुङ, 
चचकांक्ष भष चकांक्षुः -प्र० अकांक्षिष्यत्‌ अक्रांक्षिष्यताम्‌ अकांक्षिष्यन्‌ 
चर्काक्षिय चकांक्षयः चकांक्ष म० अकांक्षिष्यः अकांक्षिष्यतम्‌ अकांक्षिष्यत 
पवकांक्ष. चकांक्षिव चकांक्षिम उ० अकाक्षिष्यम्‌ अकांक्षिष्याव अकांक्षिष्याम 
(४) क्रीड्‌ ( खेलना ) परस्मैपदी 
बरतमान--लट्‌ विधिलिड _ 
क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति प्र० कीडेत्‌ क्रौडेताम्‌ कौडेयुः 
करीडति कीडयः क्रीडथ म० क्रीडेः क्रीडेतम्‌ क्रीडेत 
क्रीडामि क्रौडाबः कीडामः ० क्रीडेयम्‌ क्रीडिव क्रोडेम 
सामान्य भविष्य- लुट आशीलिङ 
क्रीडिष्यति क्रोडिष्यतः क्रोडिष्यन्ति 9० कोड्यात्‌ क्रोज्यास्ताम्‌ क्रोड्यासुः 
क्रोडिष्यसि क्रोडिष्यय क्रोडिष्यय म० क्रेड्याः क्रोड्यास्तम्‌ कर'्यास्त 
क्रोडिध्यामि कोडिष्यावः क्रोडिष्यामः ४० कोल्यासम्‌ कोड्यास्व क्रोडयास्म 
अनद्तनभृत-- लङ परोक्षभूत — लिट्‌ 
अक्रोडत्‌ अक्रोडताम्‌ अकोडन प्र० चिक्रोड चिक्रोडतुः चिक्रोडः 
अक्रोड अक्रोडतम्‌ अक्रोडत म० चिकोडिय चिक्रोडथुः चिकोड 
अकोडम्‌ अक्रोडाव अकोडाम उ० चिक्रोड चिक्रोडिव चिक्रोडिम 


सप्तम सोपान 


१९३ 
~ आज्ञा-लोटू ` अनद्यतन भविष्य-लुद्‌ 

कीडतु कोडताम्‌ कोडन्तु प्र० कोडिता कोडितारौ कोडितारः 
क्रोड क्रीडतम्‌ कोडत म० कोडितासि कोडितास्यः कोडितास्य 
क्रौडानि क्रोडाव क्रोडामः ७० क्रोडितास्मि क्रोडितास्व! कोडितारमः 

सामान्यभत-लुङ क्रियातिपत्ति-लुड 
अकोडीत्‌ अक्रोडिशम अङीडिधुः प्र अक्रीडिष्यत्‌ अक्रोडिष्यताम्‌ अक्रोडिष्यन्‌ 
अक्तोडीः अक्रोडिष्टम्‌ अक्रोडिष्ट म० झक्रीडिष्यः अक्रोडिष्यतम्‌ अक्रोडिष्यत 
अक्रोडिषम अक्तोडिष्व अकोडिष्म उ० अक्रीडिष्यम्‌ अकोडिष्याव अक्रोडिप्याम 

(५) गम्‌ ( जाना ) परस्मैपदी 

चतेमान-ळटू झाशी्िङ्‌ 
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्रर गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्यासुः 
गच्छति गच्छयः गच्छ्य म० गम्याः गम्यार्तम्‌ गम्यास्त 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः उ? गम्यासम्‌ गम्यास्व गम्यास्म 

सामान्यभविष्य- लर्‌ परोक्षम्त-लिटू 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति प्र जगाम जग्मतुः जगमुः 
गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ मु जगमिथ, जगन्थ जग्मथुः जग्म 
गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः उ० जगाम, जगम जरिमव जग्प्तिम 

अनद्यतनभूत-ळळ_ अनद्यतनमविष्य-लुट्‌ 
अगच्छत्‌ अगरछताम्‌ अगच्छन्‌ प्र गन्ता गन्तारौ गन्तारः 
अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत म० गन्तासि गन्तास्यः गन्तास्थ 
अगच्छम्‌ अगच्छाच अगच्छाम उ० गन्तास्मि गन्तार्वः गन्तास्मः 

आश्ञा-लोदू सामान्यमूत-लुङ, ' 
गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु प्र० अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ 
गच्छ गच्छतम्‌ यच्छत म० अगमः अगमतस्‌ अगमत 
गरछानि गच्छाष गच्छाम उ० अगमम्‌. अगमाव अगमाम 

विधिलिङ, कियातिपत्ति-लृढ_ 
गच्छेत गच्छेताम्‌ गच्छेयुः प्र अगमिष्यद , अयमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत म० अगभिष्यः अगभिष्यतम्‌ अगमिष्यत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम ठ० अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव अगमिष्याम 

(६) जि ( जीतना ) परस्मैपदी 

वर्तेमान-लटू छामान्यभविष्य-लूदू 
जयति जयतः जयन्ति प्र जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति 
जयसि जयथः जयथ म० जेष्यसि जेष्ययः जेष्यथ 
जयामि जयावः जयामः ३० जेष्यामि जेध्याबः जेष्यामः 
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१५४ अचुवाद्‌“रत्नाकर 
अनयतनभुत-लछू परोक्षभृत-लिट्‌ 
अजयत्‌ थजगताम्‌ अजयन्‌ 9० जिगाय जिग्यतुः जिग्युः 
जयः अजयतम्‌ अजयत स० जिगयिय, जिगेथ शिग्यिथुः जिग्य 
झअजयम्‌ अजया झजयाम उ० जिगाय, जिगय जिस्यिद जिरिमिस 
आल्ञा-ढोटू अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 
जयतु जयताम्‌ जयन्तु प्रण जेता जेतारौ जे रः 
जय जयतम्‌ जयत म» जेतासि जेतास्थः जेतास्थ 
जयानि जयाव जयाम 3० जेतास्मि जेतास्वः जेतास्मः 
विधिलिङ्‌, सामान्यभृत-लुङ्‌ 
जयेत्‌ जयेताम्‌ जयेयुः श्र० अजेषीत्‌ अजैशम श्नुः 
जयेः जयेतम्‌ जयेत म० अजेषीः अजे्टम्‌ जेष्ट 
जयेयम्‌ जयेव जयेम ३० अजेषम्‌ अजेष्व ग्रजेष्म 
झाशीलिब्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ्‌ 
जीयात्‌ जोयास्ताम्‌ जीयासुः प्र° अजेष्यत झजेष्यताम्‌ अजेष्यन्‌ 
जीयाः जोयास्तम्‌ जीयार्त म० अजेष्यः अजेष्यतम्‌ अजेष्यत 
जीयासम्‌ जीयास्व जीयास्म उ० अजेष्यम्‌ झजेष्याव अजेषध्याम 
(७) त्यज्‌ ( छोड़ना ) परस्मैपदी 
वर्तमान-लट आज्ञा०लोट 
त्यजति त्यजतः त्यजन्ति प्र० त्यजतु त्यजताम्‌ त्यजन्तु 
त्यजसि -त्यजथः त्यथ म० त्यज *त्यजतम्‌ त्यजत 
त्यजामि त्यजावः त्यजामः ७० त्यजानि त्यजाव त्यजाम 
सामान्यभविष्य-लुटू बिधिलिङ्‌ 
त्यच्यति त्यच्यतः त्यच्यन्ति प्र० त्यजेत्‌ त्यज्ञेताम्‌ त्यजेयुः 
त्यच्यसि त्यक्ष्ययः त्यच्यय म० त्यजेः त्यजेतम्‌ त्यजेत 
त्यक्ष्यामि त्यचयावः त्यंद्यामः उ° त्यजेयम्‌ त्यजेव त्यजम 
अनद्यतनभूत-लब्‌ आशीलिड 
अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ प्र० त्यज्यात्‌ त्यञ्यास्ताम्‌ त्यज्याछुः 
अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत म त्यज्याः त्यज्यास्तम्‌ त्यज्यास्त 
असत्यम्‌ अत्यजाव अत्यजाम 3० त्यज्यासप्‌ त्यज्यास्त् त्यञ्याश्म 
परोक्षमूत-लिटू सामान्यमूत-लुश्‌ 
तस्याज तत्यजतुः  तत्यज्ञुः प्र० अत्याक्षीत्‌ अत्याशम, अत्याश्ठ! 
तत्यजिथ, तत्यक्थ तत्यजथुः तत्यज म० अत्याक्षीः अरत्याधम्‌ अत्या 
तत्माज, तत्यज तत्यजिव तत्यजिम उ° अत्याक्षम्‌ अत्याच्च् अत्यादम 


खत्तम सोपान १९५ 


अनद्यतन अविष्य-लुट्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ्‌ 
त्यक्ता त्यक्तारौ त्यक्तारः प्र० अत्यच्यत्‌ अत्यच्येताम्‌ अत्यक्षयन 
त्यक्तासि त्यक्तास्यः त्यकास्थ म० झत्यक्ष्यः अत्यच्यतम्‌ अत्यक्ष्यत 
त्यक्तास्मि त्यक्तास्वः प्यक्तास्पः 3० अत्यच्यम्‌ अत्यच्याव अत्यच्याम 
(<) इश्‌ ( देखना ) परस्मेपदी 
वर्तमानकाळ-र:_ आशौलिंड 
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति प्र० दश्यात्‌ दश्यास्ताम्‌ दृश्यासुः 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ म० इश्याः इश्यास्तम्‌ इत्यास्त 
पश्यामि पश्यावः पश्यामः उ० दृश्यासम्‌ दृश्यास्व दृश्यार्म 
सामान्यमविष्य-ळुटू परोक्षभूत-लिटू 
द्रच्यति द्रचयतः ठ्रदयन्ति प्रण दद्श ददृशतुः ददृशुः 
प्रच्यसि द्रच्ययः द्रक्ष्यथ म० दद्रिय, दद्रष्ठ दृशः ददश 
प्रचयामि द्रच्यावः द्रच्यामः उ० ददर्शं द्रशिव ददशिम 
अनद्यतनभूत-ऊद्‌ अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 


अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ प्र० द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः 
अपश्यः शअपश्यतम्‌ अपश्यत मण्द्रशासि द्रष्टास्थः द्रष्टास्यः 


अपश्यम्‌ अपश्याव अपश्याम 3० दृष्टास्मि ब्रष्टास्वः द्र्ष्टास्मः 
आज्ञा-लोट्‌ सामान्यमत-लुङ 
पश्यतु पश्यताम्‌ पश्यन्तु प्र० अद्राक्षीत अद्राष्टाम्‌ अद्राक्षुः 
पश्य पश्ग्तम्‌ पश्यत म० अद्राक्षीः अद्राश्मू अद्राष्ट 
पश्यानि पश्याव पश्याम उ० अद्राक्षम्‌ अद्राच्च अद्राचस 
विधिलिङ्‌. अथवा 


पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येधुः प्र अदशत्‌ अदर्शताम अदर्शन 
पश्येः पश्येतमू पश्येत म० अद्शः दशतम्‌ अदर्शत 
पश्येयम्‌ पश्येव पश्येम ३० अदश्‌ अदर्शाव अदर्शाम। 
क्ियातिपत्ति-लूङ र 
प्र अच्यत अद्रव्यताम्‌ अद्रदयन्‌ 
म० अद्रचयः अद्रदपतम्‌ अद्रच्यत 


४० अद्रदयम्‌ अद्रचयाव अद्रदयाम 
उभयपदी 
(९) चृ ( धरना ) परस्मेपद्‌ 
ब्तेम[न-लटू आशीलिंड _ 
घरति घरतः घरन्ति 90 भ्रियात्‌ भ्ियास्ताम्‌ प्रियासुः 
धरसि घरथः घरय म० प्रियाः ध्रियास्तम्‌ भ्रियास्त 


घरामि धरावः घरामः उ० घध्रियासम्‌ प्रियास्व प्रियास्म 


१९६ अजुसाद्‌-रत्नाकर 


सामान्यभविष्य- छृद्‌ परोक्षमूत-छिट्‌ 
घरिष्यति रिष्यतः घरिष्यन्ति प्रर दधार दध्रतुः दधुः 
घरिष्यसि घरिष्ययः घरिष्यय स० दघथं दघ्रथुः दध्र 
घरिष्यामि घरिष्या धरिष्यामः ठ० दघार, दधर दधू दधूम 
अनद्यतनभूत-ळब्‌ अनद्यतनमविष्य-लुटू 
अधरत्‌ अधरताम्‌ अषरन्‌ प्र० घर्ता घर्तारौ घर्तारः 
अधरः अघरतम्‌ अघरत स° घर्ताणि घर्तास्थः घर्तास्थ 
अधरम्‌ अधराव अघराम ७० घर्तास्मि धर्तास्वः धर्तास्वः 
आज्ञा-लोटू सामान्यमूत-लुङ_ 
घरतु घरताम्‌ घरन्तु प्र० अधार्षीत्‌ अधार्टाम्‌ अघार्घुः 
घर घरतम्‌ घरत म० अघार्षोः झघार्टम्‌ अर्घा 
घराणि घराव घराम ३० अधार्षम्‌ अघाष्वं अधाष्मे 
विधिलिडे_ क्रियातिपत्ति-लुड _ 
घरेत्‌ घरेताम्‌ घरेयुः प्र० अधरिष्यत्‌ अधरिष्यताम्‌ अघरिष्यन्‌ 
घरेः घरेतम्‌ बरेत म० अघरिष्यः अधरिष्यतम्‌ अघरिष्यत 
घरेयम्‌ घरेव घरेम ० अधरिष्यम्‌ अघरिष्याव अधरिष्याम 
श्च ( धरना ) आत्मनेपद्‌ 
वर्तेमान-छट्‌ सामान्यभविष्यु-लदू 


घरते घरेते घरन्ते प्र० घरिष्यते धरिष्येते धरिष्यन्ते 
घरसे घरेथे घरध्वे म० घरिष्यसे घरिष्येथे घरिष्यध्वे 


घरे घरावहे घरामद्दे ३० घरिध्ये घरिष्यावददे घरिष्षामहे 
अनद्यतनभूत-ळङ परोक्षमूत-छिट्‌ 

अघरत अघरेताम्‌ अधरन्त प्र दध्रे दध्राते दप्निरे 

अधरया अधरेथाम्‌ अधरध्वम्‌ म° दध्रिषे दध्राथे दप्रिष्वे 

अधरे झघरावद्दि अधरामहि उ० दध्रे दश्चिवहे दध्रिमददे 
आज्ञा-लोदू अनद्यतनभविष्य-लुटू 

घरताम्‌ घरेताम्‌ घरन्ताम्‌ प्र० घर्ता घर्तारौ घर्तारः 

घरत्व घरेथाम्‌ घरष्वम्‌ म० घर्तासे घर्तासाथे धर्ताध्वे 

घरै घरावहे घरामहै ३० धर्ताहे घर्तास्वद्दै धर्तास्महे 
विधिलिड _ सामान्यभूत- लुङ, 


'घरेत घरेयाताम्‌ घरेरन्‌ अ० अधृत अधषाताम्‌ अश्यत 
घरेयाः घरेयाथाम्‌ घरेष्वम्‌ म० अश्याः  अधूषायाम्‌ अंत, 
घरेय घरेवहि घरेमहि उ०अधूवि अधृष्वदि  अषष्मदि 


घृषो  धुषोयास्ताम्‌ धृषीरन्‌ प्र० अघरिष्यत्‌ अघरिष्येताम्‌ अधरिष्यम्त 
दृषोष्ठाः' घृषौयास्थाम्‌ शषोष्वस॒ म० अघरिष्यथाः अधरिष्येयाम्‌ अधरिष्यष्वम्‌ 
चृषोय षीवहि घृषोमहे उ० अधरिष्ये अधरिष्यावहि अधरिष्यामहि 
( १० ) नम्‌ ( नमस्कार करना, झुकना ) परस्मैपदी 
वर्तमान-लट्‌ आज्ञा-छोट्‌ 
नमति नमतः नमन्ति प्र० नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
नमलि नमथः नमथ म० नम नमतम्‌ नमत 
नमामि नमावः नमामः उ० नमानि नमाव नमाम 
सामान्यभविष्य-ल्र्‌ विधिडिङ.. 
नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति प्र० नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः 
नंस्यसि नंस्यथः नंस्यय म० नमेः नमेतम्‌ नमेत 
नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः उ० नमेयम्‌ नमेव नमेम 
अनद्यतनभूत-ढळ_ झाशीर्लिन_ 
अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ प्र० नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ नम्यासुः 
अनमः अनमतम्‌ अनमत स० नम्याः नम्यास्तम्‌ नम्यास्त 
आनमम्‌ अनमाव अनमाम ३० नम्यासम्‌ नम्यास्व नम्यास्म 
परोक्षभूत-लिट्‌ सामान्यभूत-लुङ्‌ 
ननाम नेमतुः नेमुः प्र अनंसीत्‌ झनंविष्टाम्‌ अनंसिषुः 
नेमिथ, ननन्य नेमथुः नेम म० अनंसीः अनंसिष्म्‌ अनंसिष्ठ 
ननाम, ननम नेभिव नेमिम ० अनंतिषम्‌ अनंयिष्व अनंसिष्म 
अनदतनभविष्य-लुटू क्रियातिपत्तx-छड्‌ 
नन्ता नन्तारौ नम्तारः प्रश अनंस्यत्‌ अनंस्यताम्‌ अनंस्यन्‌ 
नन्तासि नन्तास्थः नन्तास्य म० अनंस्यः अनंस्यतम्‌ अनंस्यत 
नन्तास्मि नन्तास्वः नन्तास्सः उ० अनंस्यम्‌ अनंश्याब अनंस्याम 
उमयपदी 
(११) नी ( नय्‌ ) ळे जाना- परस्मैपद 
वर्तमान-छटू आशोकिङ्‌ 
नयति नयतः नयन्ति प्र० नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ नीयासुः 
नयसि नयथः नयथ म० नीयाः नीयास्तम्‌ नौयास्त 
नयामि नयावः नयामः ० नीयासम्‌ नौयास्व जीगास्म 


खत्तम सोपान १५७ 
आशौरिङ, क्रियातिपत्ति-लुढ _ 


१ 


अयुवाद-रत्नाकर 
सामाम्यभविध्य-लुट्‌ परोक्षभूत-लिंटू 
नेष्यतः नेष्यन्ति प्र० निनाय निन्यतुः निन्युः 
नेष्ययः नेष्यथ  म० निनयिथ, निनेथ निन्यथुः निन्य 
नेष्यावः नेष्यामः ३० निनाय, निनय निन्यिव निन्यिम 
अनग्रतनमूत-लङ्‌ अनद्यतनभविष्य-लुटू 
अनयताम्‌ अनयन्‌ प° नेता नेतारो नेतारः 
अनयतम्‌ अनयत म नेतासि नेतास्थः नेतास्थ 
अनयाव अनयाम ३० नेतास्मि नेतास्वः नेतास्मः 
आज्ञा-ळोटू सामान्यभूत-लुङ.. 
नयताम्‌ नयन्तु श्र० अनेषीत्‌ अनष्टाम्‌ अनेषुः 
नयतम्‌ नयत म० अनेषीः अनैष्टम्‌ झनेष्ट 
नयाव नयाम 5० अनेषमू झनेष्व झनेष्म 
विधिलिङ्‌, क्रियातिपत्ति 
नयेताम्‌ नयेयुः 1० अनेष्यत्‌ अनेप्यताम्‌ अनेष्यन्‌ 
नयेतम्‌ नयेत म० अनेष्यः अनेष्यतम्‌ अनेष्यत_ 
नयेव नयेम 3० झनेष्यम्‌ अनेष्याव अनेष्याम 
नी ( नय्‌ ) आत्मनेपद्‌ 
वर्तमान-लट आशीर्छिङ 
नयेते नयन प्र नेषोष्ट नेषीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌' 
नयेथे नयध्वे म० नेषीछ्ठाः नेषोयास्थाम्‌ नेषीढ्वम्‌ 
नयावद्दे नयामहे 3० नेषीय नेषीवदि नेषीमहि 
सामान्यभविष्य-लटू परोक्षमत-लिटू 
नेध्येते नेष्यन्ते प्र० निन्ये निन्याते निन्यिरे 
नेष्येथे नेष्यध्वे म० निन्यिषे निन्याथे निन्यिध्वे 
नेष्यावहे नेष्यामहदे उ० निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे 
अनद्यतनभत-लङ्‌ अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 
आअनयेताम्‌ अनयन्त ० नेता नेतारो नेतारः 
अनयेयाम्‌ अनयध्वम्‌ म० नेतासे नेतासाथे नेताष्वे 
झनयाबहि अनयाम्रहि ३० नेताहे नेताइवदद नेतास्महे 
विधिलिङ्‌ सामान्यभूत-लुड _ 
नयेयाताम्‌ नयेरन प्रश अने अनेषाताम्‌ अनेषत 
नयेयायाम्‌ नयेध्वम्‌ म० अनेष्टाः अनेषाथाम्‌ अनेष्वम्‌ 
नयेवहि नयेमहि ३० अनेषि अनेष्वहि अनेष्मद्दि 


पचेः 
पचेयम्‌ 
पच्यात्‌ 
पच्याः 


पच्यासम्‌ 


पपाच 


पेचिथ, पपक्थ पेचथुः 
पपाच, पपच पेचिव 


सप्तम सोपान १९९ 
आज्ञा-लोट्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ_ 
नयताम्‌ नयन्ताम्‌ प्र० अनेष्यत अनेष्येंताम्‌ अनेष्यन्त 
नयेथाए्‌ नयध्वम्‌ म० अनेष्यथाः अनेप्ययाम्‌ अनेष्यष्वम्‌ 
नयावदै चयामहै ३० अनेष्ये अनेय्यावदि भनेष्यामहि 
उभयपदी 
, (१२) पच्‌ ( पकाना ) परस्मैपद्‌ 
वर्तमान- लट्‌ अनद्यतनभूत-लङ . 
पचतः पचन्ति प्र° अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ 
पचथः पचथ म० अपचः अपचतम्‌ अपचत 
पचावः पचामः ३० अपचम्‌ अपचाव अपचाम 
सामान्यभविष्य-लट्‌ आज्ञा-छोट 
पच्यतः पच्यन्ति प्र० पचतु पचताम्‌ पचन्तु 
पच्यथः पद्यय स० पच पचतम्‌ पचत 
पदयावः पच्यामः उ० पचानि पचाव पचाम 
विधिलिछ्‌ अनद्तनभविष्य-लुट्‌ 
पचेताम्‌ पचेयुः प्र० पक्ता पकारौ पक्तारः 
पचेतम्‌ पचेत म० पक्तासि पक्तास्यः पक्तास्य 
पचेच पचेम उ० पक्तास्मि पक्तास्वः पक्तारमः 
आशीलिङ सामान्यभूत-लुङ_ 
पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः प्र० अपाक्षीत्‌ अपाक्तम्‌ अपाश्चुः 
पच्यास्तम्‌ पच्यास्त म० अपाक्षीः अपारम्‌ अपाक्त 
पच्यास्त पच्यास्म उ० अपाक्षम्‌ अपाक अपाचम 
परोक्षभूत-बिट्‌ क्रियातिपत्ति-लृढ _ 
पेचतुः पेचुः प्र अपच्यत्‌ अपच्यताम्‌ अपच्यन 
पेच म° अपचयः अपच्यतम्‌ अपच्यत 
पेचिम ३० अपच्यमू अपच्याव अपच्याम 
पच्‌ ( पकाना ) आत्मनेपद्‌ 
वतमान-लट्‌ विधिलिङ्‌ 
पचेते पचन्ते प्र० पच्चेत पचेयाताम्‌ पचेरन्‌ 
पचेथे पचध्वे म० पचेयाः पचेयायाम्‌ पचध्वम्‌ 
पचावहे पचामहे उ० पचेय पचवहि पचेमहि 
सामान्यभविष्य- टुटू आशीलिंड _ 
पच्यते पच्यन्ते प्र० पक्षीष्र पक्षीयास्ताम्‌ पक्षौरन्‌ 
पद' थे पद्दध्ध्वे म० पक्षोट्ाः पश्चौपाप्धाम्‌ पक्षीष्वमू 
पक््यावदे. पक्ष्यामद्दे उ० पक्षीय  पक्षीवहि पक्षीमहि 


अनुदाद-रत्नारर 


अनद्यतनभूत-छळ_ परोक्षभूत-लिट्‌ 
अपचेताम्‌ अपचन्त प्र० पेचे पेचाते पेचि 
अपचेयाम्‌ अपचध्वम्‌ म° पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे 
अपचावहि अपचामहि ३० पेचे पेचिवहे पेचिमहे 
आझा-लोटू अनद्यतन-मविष्य- लुटू 
पचेताम्‌ पचन्ताम्‌ प्र० पक्ता पकारौ पत्तारः 
पचेयाम्र पचष्वम्‌ म० पक्तासे पक्तासाथे पक्ताध्वे 
पचावहे पचामहै उ० पक्ताहे पत्तास्वहे पक्तास्महे 
सामान्यभूत -लुड. क्रियातिपत्ति-ळून, 
अपक्षाताम्‌ झपक्षत प्र० अपच्यत अपच्येताम्‌ अपच्यन्त 
अपक्षाथाम्‌ अपर्यम्‌ म° अपच्ययाः अपक्ष्येयाम्‌ अपच्यष्वम्‌ 
अपक्ति अपच्सहि ३० अपचये अपचयावदि अपदेयामहि 
( १३) पट्‌ ( पढ़ना ) परस्मैपदी 
ब्तमान-छटू | आशीरलिंड_ 
पठतः पठन्ति प्र० पब्यात्‌ पय्यास्तामू पढ्यासुः 
पठयः पठय म पठ्याः पठ्यास्तस्‌ पप्यास्त 
पठावः पठामः ३० पव्यासम्‌ पथ्यास्व पठ्यास्म 
सामान्यभविष्य-ळुट्‌ परोक्षभूत-ळिंटू 
पठिष्यतः पठिष्यन्ति प्रश पपाठ पेठवुः पेठुः 
पठिष्ययः पठिष्यय भ्र० पेठिथ पेठथुः पेठ 
पठिष्यावः पठिष्यामः ३० पपाठ, पपठ पेठिव पेडिम 
अनद्यतनमृत्‌= लङ. झनद्यतनभविष्य-लुटू 
अपठताम्‌ अपठन्‌ प्र० पठिता पठितारौ पठितारः 
झपठतम्‌ अपठत स० पठितासि पठितास्यः पठितास्य 
अपठाव अपठाम्र 3० पठितार्सि पठितान्वः पठितास्मः 
झाज्ञा-लोट्‌ सामान्यभूत-लुङ, 
पठताम्‌, पठन्तु प्र अपाठीत्‌ अपाठिशम्‌ - अपादियुः 
पठतमू पठत म० अपाठीः अपाठिष्टम्‌ अपाठिष्ट 
पठाव पठाम उ० अपाठिषम्‌ अपाठिण्व अपाठिष्म 
विधिलिक_ क्रियातिपत्ति-लुन, 
पठेताम्‌ पठेयुः प्र० अपठिष्यत्‌ अपठिष्यताम्‌ अपठिष्यन्‌ 
पठेतम्‌ पठेत म० अपठिष्यः अपदिध्यतम्‌ अपदिष्यत 
पठेव पठेम २० अपठिष्यम्‌ अपठिष्याव अपठिष्यामं _ 


- सप्तम सोपान २०१ 


(१४) पा ( पिवू) पीना-परस्मेपदी 
वर्तमान ळटू सामान्यभविष्य-ढूट्‌ 

पिवति पिषतः पिबन्ति 9० पास्प्रति पास्यतः पास्यन्ति 
पिवसि पिषयः पिवथ म० पास्यसि पास्ययः पास्यथ 
पिवामि पिबाव पिबामः उ० पास्यामि पास्यावः पास्यामः 

अनद्यतनभूत-लङ_ परोक्षमूत-छिट्‌ 
अपिबत्‌ अपिषताम्‌ अपिबन प्र० पपौ पपतुः पपुः 
अपिषः अपिबतम्‌ अपिबत म० पपिय, पपाथ पपुः पप 
अपिबम्‌ अपियाव अपियाम ठ० पपौ पपिव पपिम 

आह्ञा-लोटू ० अनद्यतनभविष्य-लुदू 
पिबतु-पिबतात्‌ पिबताम्‌ पिबन्तु प्र० पाता पातारौ पातारः 
पिब पिबतम्‌ पिबेत म० पातासि पातास्यः पातास्थ 
पिबानि पियाव पिवाम 3० पातास्मि पातास्वः पातास्मः 

विधिलिङ्‌ सामान्यभूत-लुङ्‌ 
पिवेत पिवेताम्‌ पिवेयुः प्र० अपात्‌ अपाताम्‌ अपुः 
पिवेः पिबेतम्‌ पिवेत मा० अपाः अपातम्‌ अपात 
पिवेयम्‌ पिबेव पिवेम ० अपाम्‌ अपाव अपाम 

आशीलिङ्‌ करियातिपत्ति-लुङ्‌ 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः प्र० अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ 
पेयाः पेयास्तम्‌ पेयास्त म० अपास्य अपास्यतम्‌ अपास्यत 
पेयाम्‌ पेयास्व पेयास्म उ० अपास्यम्‌ अपास्याव अपास्याम 

उभयपदी 
(१५) सज्‌ ( सेवा करना ) परस्मैपद्‌ 

वतमान-लटू आक्षा-ळोट्‌ 
भजति अजतः भजन्ति प्र भजतु भजताम्‌ भजन्तु 
अजसि भजथः भजय म० भज भजतम्‌ भजत 
भजामि मभजावः सजामः उ० भजानि भजाव भजाम 

सामान्यभविष्य-लुट्‌ विधिलिङ्‌ 


अक्यति सक्ष्यतः भकच्यन्ति अ०मजेद्‌ भजेताम्‌ जअजेयुः 
अक््यसि भकच्ययः भक्ष्यय म० अजेः भजेतम्‌. भजेत 


भक्यामि भच्यावः सच्यामः ३० भजेयम्‌ अजेव भजेम 
झनद्यतनमूत-छड्‌ आशीछिङ_ 

अभजत्‌ अभजताम्‌ झभअन्‌. प्र० भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यासुः 

अभजः अभजतम्‌ अभजत- म० भज्याः भज्यास्तम्‌ भज्यास्त 


अभजम्‌ अभजाव अभजाम ३० भज्यासम्‌ भज्यास्व अज्यास्म 


२०४ अनुवाद-रत्नाकर 
1 
परोक्षभूत-लिट्‌ सामान्यमूत-लुड्‌ 
बभाज भेजतुः भेजुः प्र अभाक्षीत्‌ अभाक्ताम्‌ अभाष्ठुः 
भेजिथ, बभक्थ भेजथुः भेज मण० झभाक्षीः « अमाचम्‌ अमाक्त 
बभाज, वमज सेजिव भेजिम ३० अभाक्षम्‌ अमाच्च अभाच्म 
अनद्यतनभावष्य-लुटू क्रियातिपत्ति-लृड_ 
सक्ता भच्तारौ भक्तारः प्र अभच्यत्‌ अभच्यताम्‌ अभक्ष्यन 
भक्तासि अक्तास्थ. भक्ताथ्य म० अभद्धयः अमच्यतम्‌ अपच्यत 
अक्तास्मि भक्तास्वः  भक्तास्मःम ठ० अभच्यम्‌ अभच्याव अभच्याम 
अज ( सेवा करना ) आत्मनेपद्‌ 
वर्तेभान-लटू आशीछिंङ 
भजते भजेते भजन्ते प्र० भक्षौ भक्षौयास्ताम्‌ भक्षोरन्‌ 
भजसे भजेथे भजष्वे म० भक्षोष्ठाः अक्षीयास्थाम्‌ भक्षीष्वम्‌ 
भजे भजावहे भजामद्दे उ० भक्षीय भक्षोवहि भक्षीमहि 
सामान्यभविष्य-लटू परोक्षभूत-ळिटू 
अच्यते अच्येते अच्यन्ते प्र० भेजे सेजाते भेजिरे 
भक्ष्यसे भक्ष्येये. भचयध्चे म० भेजिषे भेजाये भेजिष्वे 
भक्ष्ये अच्याषहे भच्यामहे उ० भेजे सेजिषहे सेजिमहे 
अनद्यतनभृत-लब्‌ अयद्यतनभविष्य-लुट्‌ 
अभजत अभजेताम्‌ अभजन्त म्र भक्ता भकारी .» भक्तारः 
अमजथाः अभजेयाम्‌ अभजध्वम्‌ म० भक्तासे मक्तासाथे भक्ताध्वे 
अभजे अभजावहि अभजामहि उ० भक्तादे भत्तास्वहै भक्तास्महे 
आज्ञा-लोटू सामान्यभूत-लुङ्‌ 
भजताम्‌ भजेताम्‌ भजन्ताम्‌ प्र अभक्त अभक्षाताम्‌ अभक्षत 
भजस्व भजेथाम्‌ भजभ्वम्‌ म० अभक्याः अभक्षायाम्‌ अमण्ध्वम्‌ 
भजे भजावहै भजामहै ठ० अभक्षि अभच्वदि अमचमहि 
विधिलिङ्‌ क्ियातिपत्ति-लूङ 
भजेत भजेयाताम्‌ मजेरन्‌ प्र अभचयत अभच्येताम्‌ अभच्यन्त 
« भजेयाः भजेयाथाम्‌ भजेष्वम्‌ म० अभच्यथाः. अभच्येयाम्‌ अभच्यध्वम्र्‌ 
भजेय भजेबहि भजेमहि उ० अभक्ष्ये अभच्याहि अभच्यामहि 
(१६) भाष ( बोळना ) आत्मनेपदी 
वतेमभान-लदू झाशीलिक्‌ 
आषते भाषेते भाषन्ते प्र’ भाविषी्ट भाषिषोयास्ताम्‌ भाविषीरन्‌ 
आषते भाषेये भाषण्ये म० भाषिपोष्ठाः माविष्रीयास्थाम्‌ भाषिषीथ्दमू 
भाषे भाषावद्दे भाषामहे उ० भाषिधीय आषिषीवहि भाषिषोमहि 


सत्तम सोपान २०३ 
सामान्यभविध्य-लुट परोक्षभूत-लिट्‌ 
भाषिष्यते भाषिध्येते भाषिष्यन्ते प्र० बभाषे बभाषाते बभाषिरे 
भाषिष्यसे भाषिष्येथे भापिष्यध्वे म० बमाषिषे बमाषाथे बभावषिध्वे 
आषिप्य॒ भांषिप्याबहदे भापिष्य़ामहे उ० बभाषे बभाषिवद्दे बभाषिमहे 
अनद्यतनमूत-लङ_ अनद्यतनभनिप्य-लुटू 
अभापन अभाषेताम्‌ अभाषन्त प्र० भाषिता भाषितारौ माषितारः 
अभाषथाः अभापेथाम्‌ अभाषध्वम्‌ म० भाषितासे भापितासाथे भाषिताध्वे 
अभाषे अभापावहि अमाषामहि उ० भाषिताद भाषितास्वद्दे भाषितास्महे 
आज्ञा-लोद्‌ सामान्यभूत-लुड _ 
भाषताम्‌ माषेताम्‌ भाषन्ताम्‌ प्र० अमाविष्ट अमाषिषाताम्‌ अमाषिपत 
भाषस्व आषेयाम्‌ भाषध्वम्‌ म० अभाषिष्ठाः अभाषिषाथाम्‌ अभाषिध्वम्‌ 
भाषै माषावहै भाषामहै ३० अभाषिषि अभाषिष्वहि अभाषिष्वद्ि 
विधिलिड_ क्रियातिपत्ति-लुब_ 
भाषेत साषेयाताम्‌ भाषेरन्‌ प्र० अभाषिष्यत अभाषिष्येताम श्रमषिष्यन्त 
भाषेथाः भाषेयायाम्‌ आषेध्वम्‌ म० अमाबिष्यथाः अभाषिप्येयाम्‌ अभाषिष्यष्वम्‌ 
भाषेय भाषेवहि माषेमदि उ० अभाषिप्ये अभाषिप्यावहि अभाषिष्यामहिं 
उभयपदी 
(१७) भ्र ( भरना, पालना-पोसना ) परस्मैपद्‌ 
वर्तमान-लटू अनद्यतनभूत-लङ, 
भरति भरतः भरन्ति प्र अभरत्‌ अभरताभ्‌ अभरन्‌ 
भरसि भरथः भरथ स० अभरः अभरतम अभरत 
भराम भरावः भरामः ० अमरम्‌ अभराव अभराम 
सामान्यभविष्य- लृट्‌ आशज्ञा-लोर्‌ 
भरिष्यति मरिष्यतः भरिष्यन्ति प्रश भरतु भरताषू भरन्तु 
भरिष्यसि अरिष्ययः भरिष्यय म० भर भरतम्‌ भरत 
भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्य'मः उ० भराणि भराव भराम 
विधिलिङ्‌ अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 
भरेत्‌ मरेताम्‌ मरेयुः प्रभर्ता मर्तारौ भर्तारः 
भरेः भरतम्‌ भरेत म० भर्तासि मर्तास्थः मर्तास्य 
भरेयम्‌ भरेव भरेम 3० भर्तास्मि भर्तासवः नर्तास्मः 
आशीर्लिङ.. सामान्यभूत- लुङ 
भ्रियात्‌ ब्रियास्ताम्‌ म्रियासुः अ अभात्रीत्‌ शमा समाश्च 
श्रियाः  भ्रियान्त< भ्रियास्त मण्अमःषीः अध्यक्टण आच 
भ्रियासम्‌ भ्रिग्रास्व भ्रियास्म ३० अमार्षम्‌ अमारध्वं अभाष्म॑ 


२०७ खसुवाद्‌-रत्नाकर 


परोक्षमूत्‌-लिट्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ, 
ससार  बम्रतुः बच्नु: प्र० अभरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ अभरिष्यन 
बभथ॑ बभ्रुः बभ्र म० अमरिष्यः अभरिष्यतम्‌ अभरिष्यत 
बभार,बमर बसव वशम उ० अमरिष्यम्‌ अभरिष्याव अभरिष्याम 

खु ( पाळना-पोसना, भरना ) आत्मनेपदी 

बतंमान-कटू विधिलिङ्‌ 
भरते भरेते भरन्ते प्र भरेत भरेयाताम्‌ भरेरन्‌ 
भरसे भरेथे भरष्वे म० भरेयाः भरेयायाम्‌ भरध्वम्‌ 
भरे भरावद्दे भरामहे उ०भरेय भरेवहि भरें महि 

सामान्यभविंष्य-लुटू आशीलिंड, 


भरिष्यते भरिष्येते सरिष्यन्ते प्० शृषीश भषोयास्ताम्‌ अ्रषौरन्‌ 
भरिष्यसे भरिष्येथे सरिप्यष्वे म० शषोष्ठाः शषीयास्थाम्‌ स्रषीध्वम्‌ 
भरिष्ये  भरिष्यावद्दे भरिष्यामहे उ० सृषीय =्षीवहि शृषीमहि 


अनयतनभूत- लङ्‌ परोक्षभूत-लिट्‌ 
अभरत अभरेंताम्‌ अभरन्त  प्र° बभ्रे बश्राते बश्रिरे 
अभरथाः अभरेथाम्‌ अभरध्वमू म० बमषे वभ्राथे बभध्वे 
अभरे अभरावहि अभरामहि 3० ब्मे. वभवहे बखमहे 

आज्ञा-छोट्‌ अनदतनभविष्य-लुट्‌ 
भरताम्‌ भरेताम्‌ भरन्ताम्‌ प्र भर्ता भर्तारौ भर्तारः 
भरस्व भरेथाम्‌ भरध्वम्‌ म» भर्तासे मर्तासाये भर्ताष्वे 
भरे भरावहै भरामहे उ०मर्ताहे र्तास्वदे भर्तास्महदे 

सामान्यभृत-लुङ्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ्‌ 


अशत अगृषाताम्‌ अम्रषत प्र अभरिष्यत अभरिष्येतामू अभरिष्यन्त 

अस्था अश्षाथाम्‌ अश्रष्वम्‌ म० अभरिष्ययाः अभरिष्येयास्‌ अभरिष्यष्वम्‌ 

असरषि अमृष्तदि अश्ष्महि उ० अभरिष्ये अभरिष्यावदि अभरिष्यामहि 
(१८) श्रम्‌ ( भ्रमण करना ) परस्मैपदी 


बर्तमान-लट्‌ परोक्षभूत-खिर्‌ 
भ्रमति भ्रमतः श्रमन्ति प्र० बम्राम भ्रेमतुः रेः 
भ्रमसि अमयः अमथ स० भ्रेमिथ भ्रेमथुः ञ्रेम 
मामि भ्रमावः भ्रमामः ३० बभ्राम, बम्नम भ्रेमिव भ्रेमिम 

सामान्यभविष्य-छुटू तथा 
अभिष्यति म्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति प्र० बभ्राम बश्रमतुः बश्रमुः 
अभिष्यप्ति अमिष्यथः भ्रमिष्यय म० बम्रमिय मत्रमधुः बभ्रम 


अमिध्यामि अभिष्यावः भ्रमिष्यामः उ० बभ्राम, बश्नम बभ्रमिव घम्नमिम 


ञ्रमेः 
मेयम्‌ 


म्यात्‌ 
आम्या 
अम्यासम्‌ 


मोदते 
मोदसे 
मोदे 


मोदिष्यते 
मोदिष्यसे 
मोदिष्ये 


अमोदत 
अमोदथाः 
अमोदे 


मोदताम्‌ 
मोदस्व 
मोदे 


सत्तम सोपान 


अनद्यतनभूत-लङ 
अञ्रमताम्‌ अभ्रमन्‌ 
अग्रमतम्‌ अञ्नमत 
अभ्रमाव अप्रमाम 
आशज्ञा-लोरू 
भ्रमताम्‌ भ्रमन्तु 
अमतम्‌ अमत 
अ्रमाव भ्रमाम 
विधिलिङ्‌ 
ञ्रमेताम्‌ 
अमेतम्‌ अमेत 
अमेव अमेम 
आशोलिड_ 
श्नम्यास्ताम्‌ भ्रम्यासुः 
अम्यास्तमा भ्रम्यास्त 
अम्यास्व भ्रम्यास्म 


अभे 


२०५ 


अनदतनमविष्य-लुट्‌ 
9° भ्रमिता श्रमितारौ भ्रमितारः 
म० म्रमितासि भ्रमितास्यः म्रमितास्य 
3० भ्रमितास्मि भ्रमितास्वः भ्रमितारमः 
सामान्यभूत-लुङ्‌ 
प्र० अन्नमौत्‌ अत्रभिष्टाम्‌ अभ्रमिपुः 
म० अन्नमीः अम्नमिश्म्‌ अन्नमिष्ट 
३० अत्रमिषम्‌ अन्नमिध्व अभ्नमिप्म 
क्रियातिपत्ति-लङ्‌ 
प्र० अन्नमिप्यत्‌ अन्नमिष्यताम्‌ अभ्नमिष्यन्‌ 
म० अन्नमिष्यः अञ्रमिष्यतम्‌ अश्रमिष्यत 
उ० अञ्जमिष्यम्‌ अन्नमिष्याव  अभ्रमिष्याम 


( १९ ) सुद्‌ ( प्रसन्न होना ) आत्मनेपदी 


वर्तमान-लटू 
मोदेते 

मोदेथे 
मोदावहे 
सामान्यभविष्य - लुट्‌ 
मोदिष्येते 
मोदिष्येये 
मोदिष्यावहे 
'अनद्यतनभूत-लड_ 
अमोदेताम्‌ 
अमोदेथाम्‌ 
अमोदावहि 
आज्ञा-छोट्‌ 
मोदेताम्‌ 
मोदेथाम्‌ 
मोदावदै 


मोदन्ते 
मोदध्वे 


मोदामहे 


मोदिष्यन्ते 
मोदिष्यध्वे 
मोदिष्यामहे 


अमोदन्त 
अमोदष्वम्‌ 
अमोदामदि 


मोद्न्ताम्‌ 
मोदध्वम्‌ 
सोदामदे 


आशीलिंड_ 
मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ 
मोदिषोयास्याम्‌ मोदि”ध्वमू 
मोदिषीवहि मोदिषीमहि 
परोक्षभूत-लिट्‌ 
मुमुदाते 
मुमुदाये मुमुदिष्वे 
सुमुदिवहे भुमुदिमद्दे 
अनयतनभविष्य-लुर्‌ 
प्र मोदिता मोदितारौ मोदितारः 
म० मोदितासे मोदितासाथे मोदिताध्वे 
उ० मोदितादे मोदितास्वहे मोदितास्मददे 
सामान्यभत-लुब_ 
प्र० अमोदिश अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत 
म० अमोदिष्टाः अमोदिषाथाम्‌ अमोदिदवम्‌ 
उ० अमोदिषि अमोदिष्वहि अमोदिऽमहि 


प्र मोदिषीष्ट 
म० मोदिषोष्ठाः 
उ० मोदिषीय 


घ्र मुमुदे 
म० सुमुदिषे 
उ० मुमुदे 


मुमुदिरे 


२०६ अनुबाद्‌-रत्नाकर 
विधिलिड_ क्रियातिपत्ति- लङ 
सोदेत मोदेयासम्‌ सोदेरन्‌ प्रण ्रमोदिष्यत अप्नोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त 
मरोदेथाः मोदेयाथाम्‌ सोदेध्यमू म० 'यरमोदिष्यथाः झमोदिष्येाम्‌ अमोदि ट्वम्‌ 
सोदेप मोदेवहि मोदैमहि उ० भ्रमोदिष्ये अमोदिष्यावहि अमोदिध्यामहि 
उभयपदी 
(२०) यज्‌ ( यक्ष करना, पूजा करना ) परस्मैपद्‌ 
बतेमान लट्‌ अनद्यतनभ्‌त- लङ्‌, 
यजति यजतः यजन्ति प्र यजत्‌ अयजताम्‌ अयजन्‌ 
यजसि यजथः यजय म० अयजः अ्यजतम्‌ अयजत 
यजामि यजावः यजामः ३० अयजम्‌ अयजाव अयजाम 
सामान्यभविष्य-ळर्‌ आज्ञा-कोर्‌ 
यक्ष्यति यक्ष्यतः यक्ष्यन्ति प्र० यजतु यजताम्‌ यजन्तु 
यक्ष्यसि यक्ष्ययः यक्ष्यथ म० यज यजतम्‌ यजत 
यक्ष्यामि यच्यावः यक्धययामः उ० यजानि यजाव यजाम 
विधिलिङ्‌ अनद्यतनभविष्य-छुट्‌ 
यजेत्‌ यजेताम्‌ यजेयुः प्रण्यष्ा यष्टारौ यष्टारः 
यजेः यजेतम्‌ यजेत म० यष्टासि यशास्थः यष्टास्थ 
यजेयम्‌ यजेव यजेम ३० यष्टास्मि यष्टास्वः यष्टास्मः 
आशीर्चिड_ सामान्यभूत-लुढ 
इज्यात्‌ इज्यास्त।म्‌ इज्याम्‌ः ६० अयाक्षीत्‌ अयाम्‌ अयाश्ठु 
इज्याः इज्यास्तम्‌ ६स्गास्त भ० अयाक्षीः अयाष्टम्‌ अया 
इज्यासम्‌  इज्यास्व ज्यास उ० अयाक्षम्‌ अयाक्षव अयाक्षम 
परोक्षभूत लिए क्लिय्रातिपत्ति-लुड_ 
इयाज इजतः ईजः ५० ग्रपक्ययत्‌ अयक्ष्यतामू अग्रचयन 
इयजिथ, इयष्ठ शुः डज स० अयच्यः अयच्यतम्‌ अयच्यत 
इयाज, इयज ईजिव ईजिम ०० अयच्यस्‌ अयच्याव अयक्ष्याम 
यज्ञ्‌ ( यश्च करना, पूजा करना ) आत्मनेपद 
वर्तमान-लट्‌ विधिलिड_ 
यजते यजेते यजन्ते प्र यजत यजेयाताम्‌ यजरन्‌ 
यजसे यजये यजध्वे म० यजथाः यजयाथाम्‌ यजध्दम्‌ 
यजे यजावहे यजामहे 7० यजय यजेबहि यजमहि 
सामान्य भर्बिध्य -लट्‌ झाशीिङ_ 
यच्यते चचक््ण्ते यह्पन्ते 4० यक्षीटट  यक्षीयार्ताम्‌ यश्षौरन्‌ 
यचे यच्येये यच्यरध्वे म० यक्षोष्ठाः यक्षीयास्थाम्‌ यक्षोष्वम्‌ 
यच्य यच्यावद्दे यच्यामहे ठ० यक्षीय यक्षीवहि यक्षीमहि 


सप्तम सोपान २०७ 
अनद्यतनभूत--ळळ_ परोक्षभृत-लिट्‌ 
अयजत अयजेताम्‌ू अयजन्त प्रण जे... इंजाजें हजर 
अयजयाः अरजयाम्‌ अयजथ्वम्‌ म० ईजिषे इनाथे एजिध्वे 
अयज अवजाबंदि अयजामहि उ० ईजे  इजिवहे ₹जिसदे 
आज्ञा-ळोट्‌ अनद्यतनभबिष्य-लुट्‌ 

यजताम्‌ यजेताम्‌ यजन्ताम्‌ प्र यषा यष्टारौ यष्टारः 
यजस्त्र यजेयास्‌ यजध्वम्‌ स०यष्टासे यधासाये यष्टाध्वे 
यजे यजावदै यजामहै उ० यष्टाहे यष्टास्वहे यष्टास्महे 

सामान्यभूत-लङ क्रियातिपत्ति-लुङ 
झअयष्ट अयक्षाताम्‌ आयक्षत प्र अयच्यत अयच्येतम्‌ यक्षन्त 
अयहाः अयक्षाथाम्‌ अयक्षष्वम्‌ म० अयक्ष्ययाः अयच्येयाम्‌ अयच्यष्वम्‌ 
यक्षि अयच्वहि अयच्मदहि ३० अयच्ये अयच्यावदि अयच्यामहि 

उभयपदी 
(२१) याच्‌ ( माँगना ) परस्मेपद 

वर॑मान-लट्‌ू आशीलिंड_ 
याचति याचतः याचन्ति प्र० याच्यात याच्यास्ताम्‌ याच्यासुः 
याचसि याचथः याचथ म० याच्याः याच्यास्ताम्‌ याच्यात 
याचामि याचावः याचामः ३० याच्यासम्‌ याच्यास्व याच्यारम 

साम्रान्यबिष्य-लट्‌ परोक्षमृत-छिट्‌ 
याचिष्यति थःचिष्यतः याचिष्यन्ति प्र० ययाच ययाचतुः ययाचुः 
याविध्यत्ति वाचिष्यथः याचिष्यथ म० ययाचिय ययाचधुः ययाच 
याचिष्यामि याचिष्यावः याचिष्यामः उ० ययाच ययाचिव ययाचिम 

अनग्यतनभूत-लळ_ अनद्यतनभविध्य-लट्‌ 
अयाचत्‌ अयायताम्‌ अयाचन्‌ प्र० याचिता याचितारौ याचितारः 
अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत म० याचितासि याचितास्थः याचितास्य 
अयाचम्‌ अयाचाव अयाचास ३० याचितास्मि याचितास्व याचिताभ्मः 

आज्ञा-लोटू सामान्यभुत-टड_ 
याचतु याचताम्‌ याचन्तु प्र० अयाचोत्‌ अयाविष्टाम थयाचिघुः 
याच याचतम्‌ याचत स० अयाची अयाचिष्म्‌ अयाचि 
याचानि याचांच याचाम 5० अयाचिषम्‌ अयाचिष्व अयाचिष्म 

विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-छुङ, 
याचेत्‌ यादेदाम्‌ याचेयुः प्र अयाचिष्यत्‌ याचिष्य्ताम्‌ अयाचिष्यन्‌ 
याचेः याचेतम्‌ याचेत म? अयाचिध्यः अयाचिस्यतम्‌ अ^ाचिध्यत 
याचेयम्‌ याचेव याचेस ३० अयाचिष्यम्‌ अयाचिष्याव अयाचिप्याम 


२९०८ अयुवाद-रत्नाकर 
याच्‌ ( मांगना ) आत्मनेपद्‌ 
बतंसान-ळटू सामान्यभविष्य-लट्‌ 
याचते याचेते याचन्ते प्र० याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचसे याचेये याचध्वे म० याचिष्यसे याचिष्येये याचिष्यष्वे 
याचे यांचावहे याचामहे 3० याचिष्ये याचिष्यावह्दै याचिष्यामहे 
अनद्यतनभूत-ळळ_ परोक्षभूत-लिट्‌ 
अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त प्र ययाचे ययाचाते ययचिरे 
झयाचथाः अयाचेयाम्‌ अयाचध्वम्‌ म० ययचिये ययाचाथे ययाचिष्वे 
अयाचे अयाचावहि अयाचामहि उ० ययाचे ययाचिवहे ययाचिमददे 
आज्ञा-लोटू अनयतनभविष्य-लुट्‌ 
याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ प्र० याचिता याचितारौ याचितारः 
याचस्व याचेयाम्‌ याचष्वम्‌ म० याचितासे याचितासाये याचिताष्वे 
याचे याचाबदै याचामहै ७० याचिताहे याचितास्वहे याचितास्महे 
विधिलिङ्‌ सामान्यभृत-लुङ्‌ 
याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ प्र० अयाचिष्ट अयाचिषाताम्‌ अयचिषत 
याचेथाः याचेयायाम्‌ याचेष्वम्‌ म° अयाचिष्ठाः अयाचिषाथाम्‌ अयचिद्वम्‌ 
याचेय याचेवहि याचेमहि ३० अयचिषि अयविष्वदि अयचिष्महि 
आशीलिंड_ क्रियातिपत्ति-लुड_ 
याचिषीष्ट याचिषीयास्ताम्‌ याचिषीरन्‌ प्र० अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌ अयाचिष्यन्त 
याचिषीष्ठाः याचिषीयास्थाम्‌ याचिषोष्वम्‌ म० अयाचिष्यथाः अयाचिष्येथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
याचिषीय याचिषीवहि याचिषीमहि उ० थयाचिष्ये अयाचिष्यावहि अयाचिष्यामहि 
(२२) रक्ष ( रक्षा करना ) परस्मैपदी 
वतेमान-छट्‌ आज्ञा-लोटू 
रक्षति रक्षतः रक्षन्ति प्र० रक्षतु रक्षताम्‌ रक्षन्तु 
रक्षति रक्षयः रक्षथ म०:रक्ष रक्षतम्‌ रक्षत 
रक्षामि रक्षावः रक्षामः उ० रक्षाणि रक्षाव रक्षाम 
सामान्यभविष्य-लट्‌ विधिलिङ्‌ 
रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति प्र० रचेत्‌ रच्चेतामा रत्तेथुः 
रक्षिष्यसि रक्षिष्ययः रक्षिष्य म० रक्षेः रक्षेतम्‌ रक्षेत 
रक्षिष्यामि रक्षिष्यावः रक्षिष्यामः ०० रच्चेयम्‌ रक्षेव रंक्षेम 
अनद्यतनमूत- लङ आशीलिङ 
अरक्षत्‌ रक्षताम्‌ अरक्षन ° रक््यात्‌ रच्यास्ताम्‌ रक्ष्यासुः 
रक्षः अरक्षतम्‌ अरक्षत म० रक्ष्याः रच्यास्तम्‌ रच्यास्त 
अरक्षम्‌ अरक्षाव अरक्षाम उ० रच्यासम्‌ रद्यास्व रदयास्म 
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परोक्षमृत-लिद्‌ सामान्यमृत-लुछ_ 
ररक्ष ररक्षतुः ररक्षुः प्र अरक्षोत्‌ अरक्षिष्टाम्‌ अरक्षिषुः 
. ररक्षिथ ररक्षथुः ररक्ष . म° अरक्षीः अरक्षिधम्‌ अरक्षिष्ट 
ररक्ष ररक्षिव ररक्षिम ठ० अरक्षिषम्‌ अरक्षिष्ठ अरक्षिष्म 
अनद्तनभविष्य-ल्ट्‌ कियातिपत्ति-लुङ्‌ 


रक्षिता ` रक्षितारा रक्षितारः प्र० अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्यताम्‌ अरक्षिष्यन 
रक्षितासि रक्षितास्थः रक्षितात्य म अरक्षिष्यः अरकषिष्यतम्‌ अरक्षिष्यत 
रक्षितास्मि रक्षितास्वः रक्षितास्म ० अरक्षिष्यम्‌ अरक्षिष्याव अरक्षिष्याम 
(२३) लम्‌ ( पाना ) आत्मनेपदी 
वर्तमान-लटू आशीरिङ्‌ 
ळभते लभेते लमन्ते भ्र लप्सी ळप्सीयास्ताम्‌ ळप्सीरन्‌ 
कमसे. ` . लमेये : लभष्वे . म० लप्सोष्टा ळप्सौयास्याम्‌ लप्सीष्वम्‌ 
ल्मे लभावहे ` ळमामददे ' उ°्ळप्सीय रूप्सीवहि लप्सीमहि 
सामान्यभविष्य-लुट्‌ परोक्षभूत-लिटू 
लप्स्यते लप्स्पेते लप्स्यन्ते प्र० लेमे लेभाते क्लेमिरे 
लप्प्यसे  लप्स्येये ळप्श्यध्वे स० लेमिषे लेमाये लेभिष्वे 
लप्स्ये लप्स्यावहे छप्स्यामदे ३० लेमे लेमिवहे लेभिमहे 


अनद्यतनभृत्‌-लङ्‌ अनदतनभविष्य-लुट्‌ 
अलमत अलमेताम्‌ , अलभन्त प्रण्लब्धा लब्घारौ लब्धारः 
अलभयाः अळमेथाम्‌/ अलमष्वम्‌ स लब्धासे ऊब्धासाथे लब्घाघ्बे 
अलभे अलभावद्दे अलभामद्दि उ०ळब्धाहे रुब्धारवदे लब्धास्मदे 
आज्ञा-लोट्‌ सामान्यभूत-लुङ्‌ 


लभताम्‌ नमेताम्‌ लमन्ताम्‌ प° अलब्ध अल्प्सातामू अलप्सत 

लभस्व लभेयाम्‌ लळभष्वम्‌ म० अलब्धाः अळप्सायाम्‌ अलब्ध्वम्‌ 

लभै लमावदै लभामहे उ० अळप्सि अळप्स्वहि अल्प्समहि 
विधिलिङ्‌ कियातिपत्ति-ङुङ्‌ 

लभेत लभेयाताम्‌ लमेरन्‌ प्र अलप्स्यत अळप्स्येताम्‌ अलप्स्यन्त 

लभेयाः लभेयाथाम्‌ लमेध्वमू म० अलप्स्ययाः अलप्स्येयाम्‌ अलप्स्यष्बम्‌ - 

छमेय लभेवहे ळमेमह च० अळप्स्ये अलप्स्यावदि अलप्त्यामहि 


(२४) बदू ( कददना) परस्मैपदी 
वर्तमान-लटू आशीर्ङिल्‌ 
वदति बद्तः बदन्ति प्र० उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः 
वदसि वदथः वदथ म० उद्याः उद्यास्तम्‌ उद्यास्त 
वदामि वदावः बदामः .5० उथासम्‌ उद्यास्व उद्यास्स 


१४ अ० र० 


२१० अयुवाद-रत्नाकर 

सामान्यमविष्य-लट्‌ परोक्षमृत-लिट्‌ 
वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति प्र० उवाद्‌ ऊदतुः ऊदुः 
वदिष्यति वदिष्यथः वदिष्यय म० उवदिय ऊदथुः ऊद 
वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः उ° उवाद, रवद्‌ ऊदिव ऊदिम 

अनद्यतनभूत- लङ अनद्यतनमविभ्य- लुटू 
अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ प्र वदिता वदितारौ चद्तारः 
अवद्‌ः अवदतम्‌ अवदत स० षदितासि वदितास्थः वदितास्थ 
अवदम्‌ अवदाव अवदाम उ० वद्तास्सि वदितास्वः वदितास्मः 

आज्ञा-लोट्‌ सामान्यमूत-छङ_ 
वदतु वदताम्‌ वदन्तु प्र० अवादीत्‌ अवादिष्टाम्‌ अवादिषुः 
बद्‌ बद्तम्‌ वदत स० अवादीः अव।दि्म्‌ अवादिष्ट 
वदानि वदाव वदाम उ० अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 

विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-लुढ_ 
बदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः प्रर अवदिष्यत्‌ अवदिष्यताम्‌ अवदिऽयन्‌ 
वदेः बदेतम्‌ वदेत स° अवदिष्यः शअवदिष्यतम्‌ अवदिष्यत 
वदेयम्‌ वदेव बदेम उ० अबदिष्यम्‌ अवदिष्याव अवदिष्याम 

उभयपदी 
(२५) वप ( दोना, कपडा चुनना ) परस्मैपद्‌ 
` बर्तमान-लट्‌ अनयतंनभूत-लब_ 

बपति वपतः चपन्ति प्र अवपत्‌ अवपताम्‌ अवपन्‌ 
घपतिं बपथः वपय स० अवपः अवपतम्‌ अवपत 
बपामि बपावः बपासः उ० अवपम 'अवपाच अवपाम 

सामान्यभविष्य-ळुटू आज्ञा-लोट्‌ 
बप्स्यति वप्स्यतः वप्स्यन्ति प्र० वपतु घपताम्‌ वपन्तु 
चप्त्यस्ति वप्स्ययः वप्स्यय स० वप वपतम्‌ वपत 
वप्स्यामि वप्स्यावः वप्स्यामम उ० वपानि चपाव चपाम 

विधिळिड अनद्यतनभविष्य-खुटू 
बपेत्‌ बपेताम्‌ बपेयुः प्र० धप्ता वप्तारौ वप्तारः 
चपेः बपेतम्‌ वपेत म० वप्तासि वप्तास्थः वप्ास्य 
बपेयम्‌ वपेव वपेम उ० वप्तास्मि वप्तास्रः वप्तास्मः 

आशीछिङ्‌ सामान्यभूत-लुब 
उप्यात्‌ उप्यास्ताम्‌ उप्यासः प्र अवाप्सौत्‌ अवाप्ताम्‌ अवाप्सु: 
उप्याः उप्यास्तम्‌. उप्यास्त म० अवाप्सीः अवाम्‌ अवाप्त 
उप्यासम्‌ पप्यास्व उप्यारम ० अचाप्सम्‌ अवाप्स्व अवाप्स्म 


सप्तम सोपान २११ 
परोक्षभूत-ढिटू क्रियातिपत्ति-लुळू 
उवाप ऊपतुः ऊपुः प्र० अवप्स्यत्‌ अवप्त्यताम्‌ अवप्स्यन्‌ 
उवपिथ, उवप्थ ऊपथुः ऊप म० अवप्स्य अवप्त्यतम्‌ अवप्श्यत 
उवाप,उवप उपिव ऊपिम उ० अवप्स्यम्‌ अवप्स्याव अवप्स्याम 
चप्‌ ( बोना, कपड़ा बुनना ) आत्मनेपद 
वर्तेमान-लट्‌ विधिकिङ्‌ 
चपते वपेते चपन्ते प्र वपेत वपेयाताम्‌ पपेरन्‌ 
चपसे वपेथे वपथ्वे म० वपेथाः चपेयाथाम्‌ वपेष्वम्‌ 
चपें वपावहे वपामहे 3० वपेय वपेवहि वपेमहि 
सामान्यभबिध्य-लुट आशीलिंङ्‌ 
वप्स्यते वप्स्येते वप्स्यन्ते प्र० वप्सोष्ट वप्सोयास्ताम्‌ वष्सौरन्‌ 
चप्स्यसे वप्स्येथे धप्ह्यष्वे म० वप्सीशः ाप्सौयास्याम्र्‌ वप्सोध्वम्‌ 
वप्ये वप्श्याषहे बप्श्यामहे ३० धप्सोय वप्सीवहि वप्सीमहि 
'अनद्यतनभूत-ळब्‌ परोक्षभूत-लि 
अवपत  अवपेताम्‌ अवपन्त प्रण ऊपे ऊपाते #पिरे 
अवपथाः अवपेथाम्‌ अवपभ्वम्‌ स० ऊपिषे ऊपाये ऊपिष्वे 
अवपे अवपावहि अवपामद्दि उ० छपे ऊपिवहे ऊपिमहे 
झाज्ञा-छोट्‌ अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 
वपताम्‌ बपेताम्‌ वपन्ताम्‌ प्रश बप्ता वप्तारौ बप्तारः 
वपस्व वपेथाम्‌ वपष्वम्‌ म० वप्तासे वप्तासाये वप्ताष्वे 
वपै वपावदे घपामहै ३० पप्ताहे चप्तास्वहे बप्तारमहे 
अनद्यतनमूत-लुङ्‌ क्रियातिपत्ति-्ुङ्‌ 
अवपत अवप्साताम्‌ अवप्सत प्र० अवप्स्यत अवप्स्येताम्‌ अवभ्श्यन्त 
अवप्याः अवप्साथाम्‌ अवब्ष्वम्‌ म० अवप्स्ययाः अवप्स्येयाम्‌ अवप्स्यष्यम्‌ 
अवप्सि अवप्स्वदि अवप्स्मदि उ० अवप्स्ये अवप्स्यावहि अवप्स्यामहि 
(२६) बस्‌ ( रना, समय बिताना, दोना ) परस्मैपदी 
वर्तमान-ळटू आशोलिक 
चसति बसतः वसन्ति प्र० उष्यात्‌ उष्यास्ताम्‌ उप्यासुः 
चससि वसथ! बसय म० उष्याः उष्यास्तम्‌ उष्यास्त 
वसामि वसावः वसामः उ० उष्यासम्‌ उष्यास्व उष्यास्म 
सामान्यभविष्य-लुट्‌ परोक्षमूत-खुट्‌ 
चत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति प्र’ उवास ऊषतुः ऊषुः 


वत्स्यति वत्श्ययः वत्स्यथ 
वत्स्यामि वत्थ्यावः वर्स्यासः 


म० उवसिय, उवस्य ऊषथुः ऊष 
उ° उवाय, बस ऊविव ऊषिस 


२१२ अझुवाद्‌-रत्वाकर 
अनयतनभूत-लङ्‌ अनद्यतनभविष्य-लुट्‌ 
अवसत्‌ अपसताम्‌- अवसन्‌ अ्वह्ता ` चस्तारो वस्तारः 
- अवसः अवछ्तम्‌ वस्त म० बस्ताखि वस्तास्यः बस्तास्थ 
अवसम्‌ अवसाव अवसाम ३० चस्तारिम वस्तास्वः वस्तास्मः 
झाश्ञा-लोटू सामान्यभूत-लुष्‌ 
वसतु बसताम्‌ वसन्तु ग्र अवात्योत अवात्ताम्‌ अवात्सुः 
बस बस्ततम्‌ वसत म० अवात्सीः अवात्तम्‌ झवात्त 
बसानि वसाव वसाम ४० अवात्सम्‌ अवात्स्व अवात्स्म 
विघिलिङ.. क्रियातिपत्ति-लुङ_. 
वसेत्‌ बसेताम्‌ बसेयुः प्र अवत्स्यत्‌ अवत्स्यताम्‌ अवत्स्यन्‌ 
बसेः चसेतम्‌ वसेत - म० अवत्स्यः - अवत्स्यतम्‌ अवत्स्यत 
चसेयम्‌ वसेव बसेम उ० अवत्स्यस्‌ . अबत्स्याव अवरस्याम 
उभयपदी 
(२७) बदद ( ढोना ) परस्मैपद्‌ 
वर्तमान सामान्यभविष्य-लृट्‌ 
बह्दति बहतः बह्दन्ति प्र० वक्ष्यति बच्यतः चच्यन्ति 
बदति वहथः वहय म० वक्ष्यसि बच्यथः वच्य 
बद्दामि वहावः वहामः ३० वच््यामि वक्ष्यावः वच्त्यामः 
अनद्यतनभूत-लy परोक्षमूत-लिटू 
झाबहत्‌ अवदताम्‌ अवहन 4० उवाह ऊहतुः ऊहुः 
अवह अवहतम्‌ अवहत म० उवहिथ, उवोढ उदथुः ऊह 
अवहम्‌ अवदाव अवहाम ३० उवाद, उवह ऊहिव ऊद्दिम 
आशज्ञा-लोट्‌ अनद्यतनमविष्य- लुटू 
बहतु वदताम्‌ वहन्तु प्रर बोढा वोढारौ बोढारः 
षह वहतम्‌ वहत म० वोढासि वोढास्थः वोढास्थ 
बानि वदाव वहाम उ० वोढास्मि बोढास्वः बोढारमः 
विधिलिल _ सामान्यभूत-छुछ _ 
बहेत्‌ बहेताम्‌ वदेयुः प्र० अवाक्ष  अवोढाम्‌ अवाह्ृः 
बहेः बहेतम्‌ वहेत्‌ ११० अवाक्षी: अवोहम्‌ अवोढ 
वहेयम्‌ वद्देव बहेम ठ० अवाक्षम्‌ अवाच्व अवाच्स 
आशीलिंड _ क्रियातिपत्रि-ठुड. 
उह्ात्‌ टह्यास्ताम उहदयादः प्र० अवच्यत्‌ अवच्यताम्‌ अवच्यन्‌ 
उह्याः उह्यास्तम्‌ उह्यास्त स० अवच्यः अवच्यतम्‌ अवच्यत 
उद्यासमा॒ दह्या उह्यारम ० अवच्यम अवच्याव अवच्याम 


सप्तम खोपान २१३ 
बह ( ढोना ) आत्मनेपद्‌ 
चतेंमान-छट - आज्ञा-लोट 


बहते बद्देते वहन्ते प्र वहृताम्‌ पद्देताम्‌ बहन्ताम्‌ 
वहसे वहेथे वहृष्ये स० वहस्व वहेथाम्‌ वदष्वम्‌ 


बहे वहावहदे वहामहे 3० वहै बहावह बहामहै 
सामान्यमविष्य-लट्‌ विधिछिष्‌ 
वच्यते वच्येते वच्यन्ते प्र० वहेत बह्देयाताम्‌ वदेरन्‌ 


वद्धयसे वचयेये वच्ग्रष्वे म० वहेथाः वद्देयाथाम्‌ वहेध्वम्‌ 
चच्ये वद्दयावहे वक्यामहे ३० वहेय वहेवदि वहेमहि 

अनद्यतनभूत-लङ्‌ आशीलिङ 
अवहत  अवहेताम्‌ अवदन्त प्र० वक्षौष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
अवहदथाः अवहेथाम्‌ अवदृष्वम म० वक्षोष्ठाः वकीयास्याम्‌ वक्षीध्वम्‌ 


अवहे अवद्यावद्दि अवद्ामहि ३० वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि 
परोक्षमूत-लिटू सामान्यभूत-लुङ 

ऊदे ऊहाते उद्िरे प्र अवोढ अवक्षाताम्‌ अवक्षत 

ऊदिषे ऊहाथे ऊहिष्वे म० अवोढाः अबक्षाथाम्‌ अवोढवम्‌ 

ऊहे ऊहिवहे . ऊहिमहे 5० अवक्षि अवच्तवहि अवच्महि 
अनश्तनभविष्य-लुदू क्रियातिपत्ति-लुङ.. 

वोढा बोढारौ वोढारः ` प्र अवच्यत वच्येताम्‌ अवच्यन्त 


चोढासे बोढासाथे वोढाष्वे म० अवच्ययाः अवच्येयाम्‌ ` अवच्यभ्वम्‌ 
बोढाहे वोढास्वहे वोढास्महे उ० अवध्ये अवद्यावहि अवचयामहि 


(२८) 'बृत्‌ ( होना ) आत्मनेपदी 
वर्तेभान-कट्‌ विधिलिङ्‌ 
तेते वतेते वन्ते पर० वेत वतेयाताम्‌ पंतरन, 


चतेसे बतेये वतेध्वे म० वर्तेथाः चतैयायामा्‌ पतेष्वम्‌ 
बतें वर्तावहे षर्तामहे ३० वत्तेय चतँवहि बर्तैमहि 

, सामान्यभविष्य-लुटू ( आत्मने० ) आाशीलिन 

वर्तिष्यते वर्तिष्येते . वर्तिष्यन्ते प्रश वर्तिषो्ट र्तिषीयास्ताम्‌ वर्तिषीरन्‌ 
वर्तिष्यसे वर्तिष्येये बर्तिष्यण्वे म० वर्तिषोष्ठाः वर्िषीयास्यास्‌ बर्तिषीष्वम्‌ 
र्दिष्ये वर्तिष्याबहे वर्तिष्यामहे ३० बतिषीय वर्तिवीबदि वतिषीमहि . 


अथवा ( परस्मेपद ) परोक्षमृत-लिटू 
बत््येति वर्त्स्यंतः . वन्स्यन्ति `प्र ब्रते:  बवृताते - तिरे 
बस्श्यसि वरत्स्ययः बत्स्यय म०वद्रृतिषे वदृताये वदुतिष्ये 
वत्स्यामि वत्याः वत्स्यांम. उ° वदते बवृतिवहे दइृतिमहे 


१, दूत घातु के रुप लूट , लुड्‌ मे परस्मेपद में भो चळते हैं | 


आुषाद्‌-रत्नाकर 
अनएतनभत-नछ.. अतद्यतनभविष्य-लुटू 
अवतँताम्‌ अवतंन्त प्र० वर्तिता वर्तितारौ वर्तितारः 
अवतेयाम्‌ अवर्तष्वम्‌ म० बतिंतासे  वर्तिताताथे  वतिताच्ये 
अवर्तावद्दि अवर्तामद्दि उ० वर्तिताहे वतितास्वदे वर्तितास्मद्दे 
आज्ञा लोट्‌ सामान्यभृत-लुढ_(आत्मने०) 
वर्तेताम वर्तन्ताम्‌ प्र० अवतिष्ट  अवतिषाताम्‌ अवर्तिषत 
वर्तेथाम्‌ वर्तेष्वस्‌ म० अवतिष्ठाः अवर्तिषाथाम्‌ अवर्तिद्वम्‌ 
वर्तावहे वर्तामदै ३० अवतिषि अवर्तिष्वदि अवतिष्महि 
लुङ ( परस्मेपद ) क्रियातिपत्ति-लटुळ_ ( आत्मने० ) 
अबृतताम्‌ अबृतन्‌ ° अवर्तिष्यत अवर्तिष्येताम्‌ अवतिष्यन्त 
अबृततम्‌ अबृतत म० अवर्तिष्ययाः अवर्तिष्येथाम्‌ अवर्तिष्यष्वम्‌ 
अवृताव अबुताम उ० अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावद्दि अवर्तिष्यामदि 
लुङ्‌ ( परस्मेपद ) 
प्र० आबरस्यद्‌ अवरस्यंताम्‌ अवरस्येन्‌ 
म० अवत्स्यः अवर्श्यंतम्‌ अवत्श्यत 
उ० अवत्स्येम. थवत्स्याव अवर्त्स्याम 
( ८९ ) बुध्‌ ( बढ़ना ) आत्मनेपदी 
, ` बतेमान-लट्‌ आशीलिंड_ 
वर्धेते  वधेन्ते ५० वधिषीष्ट वर्षिषीयास्ताम्‌ वर्षिषीरन्‌ 
वरधेये वर्षष्बे म० वर्विषोष्ठाः वर्षिषीयास्थाम्‌ वर्धिषीष्वम्‌ 
` ; वर्धावहे वर्धामहे २० वर्षिषीय, वर्षिपीवहि वर्षिषीमदि 
सामान्यभविष्य-छुट्‌ परोक्षमूत-लिटू 
वधिष्येते वधिष्यन्ते 9० वबुधे बब॒धाते वषुधिरे 
बषिध्येये वधिष्यप्वे. म॒० वदृधिषे  वदुधाये वदृधिष्वे 
वधिंष्यावहे वर्धिष्यामहे 3० वबृधे वबुधिव हे वबृधिमदे 
अनद्तनभूत-लङ, अनद्यतनभविष्य-ळुटू 
अवर्धेताम्‌ अवर्धन्त प्र० वर्धिता बर्घितारौ बषितारः 
अवर्धेयाम्‌ धवर्धष्वम्‌ म० वर्धितासे वर्घितासाथे वर्धिताच्वे 
अवर्घावदि अवर्धामहि ०० वर्षितादे वधितास्वहे बर्घितास्महे 
झञ्ञा-छोदू सामान्यभूत-लुड_ 
वघेताम्‌ वर्घन्ताम्‌ प्रर अवधिष्ट अवर्धिषाताम्‌ अवधिषत 
बर्धेयाम्‌ वर्धष्वम्‌ म० अवर्धिष्ठाः अवर्धिषायाम थवर्धिढवमू 
वर्धावदे वर्षामदै ठ? अवधिष अवधिष्वहि. अवधिष्महि 


` 


वर्धेत 
वर्धेथाः 
वर्षय 


श्रयति 
श्रयसि 
श्रयामि 


श्रयिष्यति 
भ्रयिष्यसि 
श्रयिष्यामि 


अश्नयत्‌ 
अश्रयः 
अश्रयम्‌ 


खत्तम सोपान २१५ 
विधिळिङ क्रियातिपत्ति-लङ 
बर्धेयाताम्‌ वर्धेरन्‌ प्र० अवधिष्यत झवधिभ्येताम्‌ अवधिष्यन्त 
वर्धेयायाम्‌ वर्धेध्वम्‌ म अवधिष्यया! अदविष्येयाम्‌ अवधिष्यभ्वम्‌ 
वर्धेवहि वर्भेमहि 3० वधिष्ये अवधिप्यावहि अवधिष्यामहि 

उभयपदी 
(३०) शि ( सद्दारा लेना ) परस्मैपद 
चतेमान-ळट्‌ 1शीलिंङ 
श्रयतः श्रयन्ति 9० श्रीयात्‌ श्रीयास्ताम्‌ श्नौयाघुः 
श्रयथः भ्रयथ म० श्रीयाः श्रीयास्तम्‌ शोयास्त 
भ्रयावः श्रयामः 3० श्रोयासम्‌ भ्रीयास्व श्रीयांस्म 
सामान्यभविभ्य- डट्‌ परोक्षमूत-किटू 
श्रयिष्यतः श्रयिष्यन्ति प्र शिश्राय शित्रियतुः शिभियुः 
श्रयिष्ययः श्रयिष्यय म० शिक्षयिय शिश्रियथुः शिश्रिय 
श्रयिष्यावः श्रयिष्यामः ३० शिश्राय, शिश्रय शित्रियिव शिक्षियिम 
अनद्यतनभूत-ळर् अन यतनमविष्य-लुट्‌ 
झश्रयताम्‌ अश्रयन्‌ प्रन्श्रयिता श्रयितारौ थयितारः 
अश्रयतम्‌ अश्रयत म० श्रयितासि श्रयितास्थः श्रयितास्य 
अश्रयाव अश्रयाम 3० श्रयितारिम श्रयितास्वः श्रयितास्सः 
आशा-कोट्‌ सामान्यभूत-लुङ_ 
श्रयताम्‌ श्रयन्तु प्रर अशिश्रियत्‌ अभित्रियताम्‌ अशिश्रियन्‌ 
श्रयतम्‌ श्रयत म० अशिक्षिःः अशिश्रियतम्‌ अशिश्रियत 
श्याव श्रयाम ३° अशिश्रियस्‌ अशिध्रियाव अरित्रियाम 
विधिलिङ्‌, क्रियातिपत्ति-चूङ्‌ 
श्रयेताब्‌ श्रयेयुः प्र अश्रयित्यत्‌ अश्रयिष्यताम्‌ अश्रयिष्यन्‌ 
श्रयेतम्‌ श्रयेत म० अश्रयिष्यः झश्रयिष्यतम्‌ अथयिष्यत 
श्रयेव श्रयेम ड० अधश्रयिष्यम्‌ अश्नयिष्याव अधयिष्याम 
छि ( सद्दारा लेना ) आत्मनेपद 
प्र अश्नयत अश्रयेताम्‌ अश्रयन्त 
श्रयेथे श्रयष्ये म० अभ्रययाः अभ्रयेयाम्‌ श्रयध्वम्‌ 
श्रयावहे श्रयामद्दे ३० अश्रये अश्रयावहि भअध्रयामहि 
सामान्यभविष्य- छूट आज्ञा-ढोटू 
श्रयिष्येते श्रयिष्यन्ते प्र० श्रयताम्‌ श्रयेताम्‌. श्रयन्ताम्‌ 
भ्रयिष्येयै श्रयिष्यध्वे म० श्रयस्व श्रयेथाम्‌ श्रयष्वम्‌ 
श्रयिध्याबद्दै श्रयिष्यामहे ४० श्रये श्रयावहै अयाम 


अश्रणोः 


अज्चुवादू-रत्माकर 

विधिरिए . इअनद्यतनभविष्य-लुटू 
श्रयेयाताम श्रयेरन्‌ प्रण श्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः 
श्रयेयायाम्‌ रयेष्वम्‌ ० श्रयितासे भ्रयितासाये भ्रयिताष्दे 
अयेबहि, अयेमहि ० भ्रयिताहे श्रयितार्बहे श्रयितास्महे 

अशोखिंक सामान्यभूत-लुड. 
भ्र्भिषोयास्ताम्‌ भ्रयिषीरन्‌ प्र० अशिधियत अशिश्रियेताम्‌ अशिक्षियन्त 
श्रयिषीयास्थाम्‌ श्रयिषोष्वम्‌ म० अशित्रिययाः अशिश्रियेथाम्‌ अशिश्रियष्वम्‌ 
श्रयिषोवद्दि श्रयिषीमहि ४० अशिधिये अशिधियावहि अशिश्रियामदि 

परोक्षभृत-लिदू क्रियातिपत्ति-लुङ 
शिञ्रियाते शित्रियिरे प्र० अत्रयिष्यत अश्रयिष्येताम्‌ अश्रयिष्यन्त 
शित्रियाये शिक्षियिष्वे-डवे म० अत्रयिष्ययाः अश्रयिष्येयाम्‌ अश्रयिष्यध्वम्‌ 
शिभियिवहे शिभ्रियिमहे ३० अश्रयिष्ये अभ्रयिष्यावहि अश्रयिष्यामहि 


(३१) छ ( छुनना ) परस्मेपदी 
वर्तमान-लदू विधिलिङ्‌, 
भणुनः शरण्बन्ति प्र शणुयात्‌ श२रणुयाताम्‌ *्य्णुयुः 
शणुथः  य्णुय स० रणुयाः रणुयातमू र्रणुयात 
»स्णुव',*रण्बः *र्णुमः, २रण्मः उ० शशणुयाम्‌ स्थयात णुयाम 
सामान्यभविष्य- लुट्‌ अआशीलिंङ 
श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति 9० भूयात्‌ भयास्तास्‌ श्रयासुः 
ध्रोष्ययः श्रोष्यथ म० श्रूयाः भूयास्तम्‌ श्रयास्त 
ओष्यावः  श्रोष्यामः ३० भूयावम्‌ शरुयाल्य श्रयारम 
अनयतनभूत-नड, परोक्षमूत-छिद्‌ 


अश्रणुताम्‌ अन्न प्रन शुश्राव  शुधुवतु* शुश्लुवुः 
अस्र्णुतम अस्ययुत म" गुभ्रोय शुश्रवध शध 


अश्वणवम्‌ अश्रणुव, अररण्य अशणुम, अश्म ठ० शुभाव,शुत्रव शुद्धच शुश्रुम 


शभोतु 
शाणवानि . 
_ अशरषीत्‌. 
अक्रौषोः 
अश्नोषम्‌ 


अआशा-छोट्‌ अनद्यतनभविष्य-लुटू 
शणुताम्‌ श्रण्वन्तु प्रण धोता श्रोतारो श्रोतारः 
नणुतम्‌ शणुत म० श्रोतासि श्रोतास्थः श्रोताश्य 
आणवाव श्रणवा् ७२ श्रोतास्मि श्रोतास्वः भरोतास्मः 

सामान्यभूत लुङ, क्रियातिपत्ति खुर 
अभौशम, अभ्रोषुः 9० अश्रोष्यत्‌ अभरोष्यताम्‌ ग्ध्रोष्यन्‌ 
-अभ्रोम्‌ अक्रौ मऽ अश्नोष्यः  अक्रोष्यतम्‌ आश्रोष्यत 


। अक्रोष्य अभौष्म ० अधरोष्यम्‌ अश्रोष्याव अभोष्याम 
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( ३२ ) सह्‌ ( सदन करना ) आत्मनेपदी 
न-लटू आशीलिंल 
सहेतै सहन्ते प्र० सहिषोष्ट सहिषोयास्ताम्‌ सहिषीरन 
सहेथे सदृष्चे. म० सहिषोष्ठाः सहिषीयास्थाम्‌ पदिषीष्वम्‌ 
सद्दावहे सद्दामदे 5० सहिषोय सहिषीवहि सहिषीमहि 
सामान्यभविष्य लुट्‌ परोक्षमूत-लिटू 
सहिष्येते सहिष्यन्ते प्र० सेदव सेहाते सेहिरे 
सहिष्येथे सहिष्यध्वे म० सेहिषे सेद्दाथे सेदिष्वे 
सहिष्यावहे सहिष्यामद्दे उ० सेहे सेहिवहे सेहिमहे 
अनद्यतनभूत-लळ_ अनद्यतनभविष्य लुट्‌ 
असहेताम्‌ असहन्त प्र० सोढा सोढारौ सोढारः 
अधहेथाम्‌ असहृध्वम्‌ म० सोढासे सोढासाथे सोढाच्वे 
असहावहि असद्ामद्दि उ० खरोढाहे सोढास्वहे सोढास्महे 
आज्ञा-लोटू सामान्यभूत लुङ 
सहेताम्‌ सदन्ताम्‌ प्रण असहिए अप्रहिषाताम्‌ असदिषत 
सहेथाम्‌ सद्दष्वम्‌ म० असहिष्ठाः असहिषाथाम्‌ असहिद्वम्‌ 
सहावहै सहामहे उ० असदिषि असदिष्वहि असहिष्मदि 
विधिलिड_ क्रियातिपत्ति-लुड_ 


सह्देयाताम्‌ सहेरन्‌ 
सहेयाथाम्‌ सहेष्वम्‌ 


प्र असहिष्यत असरहिष्येताम्‌ असददिष्यन्त 
म० असहिष्ययाः असददिष्येयाम्‌ असहिष्यष्वम्‌ 


सहेवहि सहेमहि ३० असदिष्ये असदिष्यावहि असहिष्यामदि 
(३३) सेव्‌ ( सेवा करना ) आत्मनेपदी 
वर्तेमान-छटू सामान्यभविष्यःलूट्‌ 
सेत्रेते सेवन्ते 99 सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 
सेवेथे सेवध्वे म सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यष्ये 
सेवावहे सेवामहे ३० सेविष्ये सेविष्याबहे रेविष्यामहे 
अनदतनभत-लङ.. परोक्षभूत-लिट्‌ 
आसेवेतास्‌ असेवन्त प्र० सिषेवे सिषेबाते सिषेविरे 
अएवेयाम्‌ असेवष्वम्‌ म° सिषेविषे सिषेवाये सिषेविध्वे 
असेवावहि असेवामहि ४० सिषेवे सिषेविवहे सिषेविमदे 
आज्ञा लोटू अनद्यतनमविष्यन्लुटू 
सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ -प्र° सेविता सेवितारौ सेवितारः 
सेनेयाम्‌ सेवभ्वम्‌ मश सेवितासे सेवितासाये सेविताध्वे 
सेवाबहे सेवामहे 3० सेवितादे सेवितास्बददे . 


ला च 


सेवितास्मदे 


२१८ अलुवाद-रस्नाकर 


विधिलिल्‌ सामान्यभूत-लुड्‌ 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प° असेविष्ट. असेविषाताम्‌ असेविषत 
उेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म० असेविष्ठाः आसेविषाथाम्‌ असेविदवम्‌ 
सेवेय सेवेवहि सेवेमहि ३० असेविषि झसेविष्वहि  असेविष्महि 
आशीरिंङ_ क्रियातिपत्ति-छूङ, 
सेबिषोष्ट सेविषीयास्ताम्‌ सेबिधीरन्‌ प्र० असेविष्यत असेविष्येताम्‌ असेविष्यन्त 
सेविषोष्टाः सेविषीयास्थाम सेविषीष्वम्‌ म० असेविष्यया झसेविष्येयाम्‌ असेविष्यथ्वम्‌ 
सेविषौय सेविषीवद्दि सेविषीमहि 5० असेविष्ये असेविष्यावदि असेविष्यामहि 
(३४) स्था-तिष्ठ ( ठइरना ) परस्मैपदी 
चतेमान-ळटू आज्ञा-ळोट्‌ 
तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 9० तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
तिष्ठसि तिष्ठयः तिष्ठथ म० तिष्ठ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 3० तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम 
सामान्य भविष्य- ळ्‌ विघिलिङ 
स्थास्यति स्थास्यतः स्यास्यन्ति 9० तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिशेयुः 
स्थास्यसि स्यास्यथः स्थास्यय म० तिष्ठेः तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 
स्थास्यामि स्यास्यावः स्थास्यामः उ० तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेव तिष्ठेम 
अनद्यतनभूत-ळढ्‌ आशोलिंड 
झतिष्ठत्‌. अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ प्र० स्थेयात्‌. स्येयास्ताम्‌ श्थेया एः 
अतिष्ठः अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत म स्थेयाः स्थेयास्तम्‌ स्येयास्त 
झतिष्ठम्‌ अतिष्ठावा अतिष्ठाम ३० स्येयासम्‌ स्थेयास्व स्थेयास्म 


परोक्षभूत-लिटू सामान्यभूत लुङ_ 
तस्यौ तस्थतुः तस्थुः प्र अस्थात्‌ अस्याताम्‌ थअष्धुः 
तस्थिथ,तस्याय तस्यथुः तस्य म० अस्याः अस्थातम्‌ अस्थात 
तस्यौ तस्थिव तस्यिम ३० अस्याम्‌ अस्याव अश्याम 

अनद्यतनभबिष्य-छुट्‌ क्रिग्रातिपत्ति-ळूढ 


स्याता स्थातारौ स्थातारः प्र० अस्यास्पत. अस्थात्यताम्‌ अस्यास्यन 
स्यातासि स्यातास्थः स्यातास्थ म० अस्यास्यः अस्यास्यतस्‌ अस्यास्यत 
स्यातास्मि स्यातास्वः स्यातास्मः उ० अस्यास्यम्‌ अस्यास्याव अस्थयास्यान 
(३५) स्स ( स्मरण करना ) परस्मैपदी 
बतेमान-ळट्‌ आशीलिंड_ 
स्मरति स्मरतः स्मरन्ति प्रण स्मर्यात्‌ स्मर्यास्ताम्‌ स्मर्यासुः 
स्मरति स्मरथः स्मरथ गण स्मर्याः' स्मर्यास्तम्‌ समर्यास्त 
स्मरामि स्मरावः स्मरामः 5० स्मर्यासम्‌ स्मर्यास्व स्मर्यास्म 
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सामान्यभविष्य-लुटू आशौलिंङ 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति प्र० सस्मार सस्मरतुः सस्मदः 
स्मरिष्यसि स्मरिष्यथः स्मरिष्यय म० सस्मर्थं सस्मरुः सस्मर 
स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः 3० सस्मार,सस्मर सस्मरिव सस्मरिम 
अनद्यतनभूत-लङ अनद्यतनभविष्य-लुर्‌ 
अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ प्र० स्मर्ता स्मर्तारौ स्मर्तारः 
अस्मरः अस्मरतम्‌ अस्मरत म० स्मर्तासि स्मर्ताश्थः स्मर्तास्थ 
अस्मरम्‌ अस्मराव अश्मराम 3० समर्तारिम स्मर्तास्वः स्मर्तास्मः 
आज्ञा-लोट्‌ सामान्यभूत-लुछ_ 
स्मरतु स्मरताम्‌ स्मरन्तु प्र० अस्मार्षीत्‌ अस्मार्शम अस्माधुः 
स्मर स्मरतम्‌ स्मरत म० अस्मार्षीः अस्माधम्‌ अस्माष्ट 
स्मराणि स्मराव स्मराम ३० अस्माषम अस्माष्वं अस्माष्मे 
विधिलिङ, क्रियातिपत्ति-लुछ _ 


स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः प्र० अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अश्मरिष्यन 
स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत म० अस्मरिध्य अस्मरिष्यतः, अस्मरिष्यत 
स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम उ० अस्मरिष्यम्‌ अस्मरिष्याव अस्यरिष्याम 


(३६) इस्‌ ( हँसना ) परस्मैदी 
वतेमान-लद्‌ आशोलिंड्‌ 
इसति हसतः हसन्ति प्र० इस्यात्‌ दस्यास्ताम्‌ हस्यासुः 
इससि हसथः हसथ म० हस्याः दस्यास्तम्‌ हस्याश्त 
सामि हसावः हसामः उ० इस्यासम्‌ इस्यास्व हस्यास्म 
सामान्यभविष्य- लूट्‌ परोक्षभूत-लिटू 


हृसिष्यति इसिध्यतः हसिष्यन्ति प्र० जद्दास नहसतुः जहृसुः 
इसिष्यस्ति हसिष्यथः इसिध्यय म० जहसिय जहृसुः नददस 
दसिष्यामि इसिष्यावः दसिष्यामः उ० जद्दास, जइस जहसिव नहृधिस 
अनयतनभूत-लकब _ अनयतनभविष्य-लुद्‌ 
अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन प्र० इसिता हप्रितारौ हछितारः 
अहसः अहसतम्‌ अद्दसत  म० हत्तितासि हसितास्यः हृसितास्य 
अहसम्‌ अहसाव अहसाम उ० हसितास्मि हसितास्वः  हसितास्मः 


आज्ञा-लोर्‌ सामान्यभूत-लुङ.. 
इसतु सताम्‌ हसन्तु प्र अदासौत्‌ अद्दासिष्टाम्‌ अद्दासिपुः 
हस हसतम्‌ इसत म° अहासीः अद्दासिट्म्‌ झहामिष्ट 


इसानि हसाव हसाम 3० अद्दासिषम्‌ अद्दासिष्व अहासिष्म 


२२० | सनुबाद्‌-रस्नाकर 
विधिलिल_ क्रियातिपत्ति-छुछ _ 
इहसेत... हसेताम हसेयुः प्र० अहसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अहसिष्यन्‌ 
हसेः इसेतम्‌ इसेत म० अहसिष्यः अहसिष्यतम्‌ 'अहसिष्यत 
हसेयम्‌ हसेव इसेम ३० अहदमिष्यम्‌ अहृसिष्याव अद्दप्तिध्याम 
उभयपदी 
(३७) ह ( छे जाना, चुराना ) परस्मेपद 
वर्त॑मान-चटू अनद्यतनभूत-लळ_ 
हृरति इरतः हरन्ति प्र अहरत्‌ अदरताम अहरन्‌ 
दरि इरथः हरय म° अदरः अहरतम्‌ अहरत 
हरामि हराबः दरामः उ० अइरम्‌ अहराव अहराम 
सामान्यभविष्य-छ्ट्‌ आज्ञा-लोट्‌ 
हरिष्यति इरिष्यतः दृरिभ्यन्ति प्र० हरतु हृरताम्‌ हरन्तु 
हरिष्यसि दरिष्ययः हरिष्यय म० हर हरतम्‌ हरत 
हरिष्यामि हरिष्यावः दरिष्यामः उ० हराणि हराव हराम 
विधिलिळ अनद्यतनमविष्य-लुटू्‌ 
हरेत हरेताम्‌ हरेयुः प्र० हरता हर्तारौ हर्तारः 
हरेः हृरेतम्‌ हरेत म० हर्तासि हर्तास्यः दरर्तास्थ 
इरेयम्‌ दरेव ह्रेम उ० हतास्मि हर्तास्वः हर्तास्मः 
आशीलिङ्‌ सामान्यभूत-लुळ्‌ 
हियात्‌ हियास्ताम्‌ हियासः 9० अहार्षीत्‌ अहार्टीमू अद्दार्षुर 
हिया!  हियास्तम हियास्त १० हार्षीः अदास दाट 
हियासम्‌ हियास्व हियास्म ३० अददाम्‌ अद्दाष्चे अद्दाष्मे 
परोक्षमूत लिटू क्रियातिपत्ति-लुङ्‌ 
जहार जहतुः जहुः प्रर अहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌ अदरिष्यन्‌ 
नह जहुः जह म० आहरिष्यः अद्वरिष्यतम्‌ 'अहरिष्यत 
जहा र, जहर जहिव जहिम उ० अहरिष्यम॒ अहृरिष्याव आहरिध्याम 
टट ( छे जाना, चुराना ) आत्मनेपद 
वर्तमान-लट विधिलिड_ 
हरते हरेते हरन्ते प्र० हरेत हरेयाताम्‌, - दरेरन, 
हरसे हरेथे हृरष्वे .. म० हरेथाः हरेयाथाम्‌ दरेष्वम्‌ 
हरे हरावहे हरामहे 5० हरेय हरेवहि हरेमहि 
साम्रान्यभविष्य-लुट्‌ अआशोरिङ, 
हरिष्यते हृरिभ्येते रिष्यन्ते प्र” दृषी हृषीयास्ताम्‌ हृषीरन. 
हरिष्यसे हरिष्येथे हरिष्यष्वे म० हृषोष्ठाः इषीयास्थाम्‌ दृषौद्बम्‌ 


ह 
« 
a! 

०“ 


_हृर्घ्याबदे हरिष्यामहे ३० हुषीय ` हषीवदि हुषीमहि 


सत्तम सोपान २२१ 


अनद्यतनभूत-ळड_ परोक्षभूत-लिट्‌ 
` आहरत ` अद्दरेताम्‌ अहरन्त प्रर जह ` “जहाते जहिरे 
अहरयाः अहरेथाम्‌ अहरण्यम्‌ म० जहृषे जहांथे जद्वष्वे 
आहरे अद्दराबहि अद्वरामहिं उ० जहे जहिवहे जहिमहें 
आश्ञा-लोर्‌ अनद्यतनभविष्य-जुट 
इरताम्‌ इरेताम्‌ दरन्ताम्‌ प्र० हर्ता हर्तारौ : द्र्तारः 
हरस्व हरेथाम्‌ देरध्वम्‌ म" हर्तासे इर्ताताये दर्ताध्वे 
दरे हावदै हरामहै 3० हर्ताहे दर्तास्वद इर्तास्महे 

सामान्यभूत-लुढ्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ 


झहृत अद्दषषाताम्‌ अहृषत प्र० अहरिष्यत अहरिष्येताम्‌ अद्दरिष्यन्त 

अहृयाः अहृषाथाम्‌ अद्दद्वम्‌ू म० अहरिष्ययाः अहरिष्येयाम अहरिष्यध्वम्‌ 

अहृषि अह्ृष्वहि अहष्महि ३० अहरिष्ये अहरिष्यावहि अहरिष्यामहिः 
भ्वादिगणोय मुख्य घातुओं की सूची और रूपों का दिग्दशन-- 


(३८ ) क्रन्बू ( रोना ) परस्मैपदी 
कद्‌ कन्द्ति कन्दतः कन्दन्ति 
लुटू कन्दिष्यति क्रन्दिष्यतः क्रन्दिष्यन्ति 
आ० लिक कन्दात्‌ क्रन्यास्ताम्‌ कर्द्यासुः 
लिटू चक्रन्द चक्रन्दतुः कन्दुः 
लुट्‌ ऋन्दिता कन्दितारा कन्दिता रः 
अकन्दीत्‌ अकन्दिष्टाम्‌ अकन्दिषुः 
लुङ अक्रन्दीः अक्रन्दिष्टम्‌ अक्कन्दिष्ट 
अक्रन्दिषम्‌ अक्रन्दिष्व अक्रन्दिष्म 
लुह शअक्रन्दिध्यत अकन्दिष्यताम्‌ अकन्दिष्यन 
(३९ ) क्रुश्‌ ( चिल्लाना, रोना ) परस्मेपवी 
लट्‌ कोशति क्रोशतः क्रोशन्ति 
छूट कोच्यति कोच्यतः .  करोच्यन्ति 
लक्‌ अकोशत्‌ अक्रोशताम्‌ ` अक्रोशन्‌ 
लोट्‌ कोशतु कोशताम्‌ कोशन्तु 
- वि° लिङ, कोशेत्‌ . कोशेताम्‌ क्रोशेयुः 
आ० लिङ, कुर्यात्‌ कुरयास्ताम्‌ कुश्यासुः 
0 चुक्रोश चुकुशतुः चुकुशुः 
लिहू । चुक्रोशिय घुकुशथुः चुकूश 
५ १. ( घुकोश चुक्कशिव चकशिमः 


तुटू ` कोष्टा क्रोशरौ क्रोष्टारः 


२२२ अनुवाद-रस्नाकर पा 


| अकुशत्‌ अकुशताम्‌ अक्रुशन 
लुङ +| अकश अक्कशतम्‌ अक्कशत 
अक्रशम्‌ अक्रशाव अक्नुशास 
लुङ, अक्रोक्षयत्‌ अक्रोच्यताम्‌ अकोच्यन्‌ 
(४०) 'क्ळम्‌ ( थकना ) परस्मैपदी 
लट्‌ क्लामति कलामतः क्लामन्ति 
लुट क्लमिष्यति क्लमिष्यतः क्लमिष्यन्ति 
"आ० लिख क्लम्यात्‌ क्लम्यास्ताम्‌ क्लम्यातठुः 
[ चक्लाम चक्लमतुः चक्लमुः 
किटू 4 चक्लमिय चक्र्लमधुः चक्नम 
(चक्लाम, चक्लम चुक्लमिव चक्लमिम 
लुङ. अक्लमत्‌ अफ्लमताम्‌ अक्लमन्‌ 
(४१) क्षम्‌ ( क्षमा करना) आत्मनेपदी 
लट्‌ क्षमते क्षमेते क्षमन्ते 
[ चक्षमे चक्षमाते चक्षमिरे 
लिट 4 चक्षमिष, चक्ष॑से चक्षमाथे व्वक्षमिध्वे, चक्षन्ध्ये 
( चक्षमे चक्षमिवददे, 'चक्षण्वहे चक्षमिमहे, चक्षण्महे 
(४२) काश ( चमकना ) आत्मनेपदी 
कट्‌ काशते काशेते काशन्ते 
कुट्‌ काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते 
आ० लिङ, काशिषीष्ट काशिषीयास्ताम्‌ काशिषीरन 
( चकाशे व्वकाशाते चकाशिरे 
लिटू ‡ चकाशिषे चकाशाये चकाशिण्वे 
[ चकाशे चकाशिवहें चकाशिमहे 
लुट्‌ काशिता काशितारौ काशितारः 
[ अकाशिष्ट अकाशिषाताम्‌ अकाशिषत 
लुङ, 4 अकाशिष्टाः अकाशिषायाम्‌ अका शिष्वम्‌ 
| अकाशिषि अझाशिष्वहि अकाशिष्महि 
लङ, अकाशिष्यत झकाशिष्येताम्‌ अकाशिष्यन्त 
उभयपदी 
(४३) खन्‌ ( खोदना ) परस्मैपद 
कट्‌ खनति खनतः खन 
लुटू खनिष्यति खनिष्यतः खनिष्यन्ति 
'आ० लिङ्‌ खायात्‌ खायास्ताम्‌ खायाएुः 


डि SINUS es 2 ie न म स्स म 
१. यह दिवादिगणोय भी हे । वहाँ इसका रूप "क्लाम्यति? इत्यादि होता है 
२. यह भी दिवादिगणीय मो है और इसका रूप 'काम्यति? इत्यादि होता द्दै। 


सप्तम सोपान २२३ 
चखान चढ्नतुः चख्नुः 
किट्‌ | चखनिय चए्नथुः चढ्न 
चखान, चखन चढ्निव चढ्निम 
लुटू खनिता खत्तितारौ खनितारः 
[ झखनीत , अखनिष्ठाम्‌ अखनिधुः 
छर्‌ । अखानीत अखानिष्टाम्‌ अखानिषुः 
( ४७ ) खन्‌ आत्मनेपद 
लुट्‌ खनते खनेते खनन्ते 
लुटू खनिष्यते . खनिष्येते खनिष्यन्ते 
आ० लिङ्‌ खनिषीष्ट खनिषोयार्ताम्‌ खनिषीरन्‌ 
[ चए्ने चख्नाते चढ्निरे 
लिट्‌ | चख्निषे चढ्नाथे व्चछ्निष्वे 
चए्ने चरिंनवहे चझिनिमहदे 
लुङ अखनिष्ट अखनिषाताम्‌ अखनिषत 
( ४५) ग्ळै ( क्षीण द्दोना ) परस्मैपदी 
लू ग्लायति रळायतः रळायन्ति 
छुट ग्लास्यति रलास्यतः रलास्यन्ति 
आ० लिङ्‌ रलायात्‌ रळायास्ताम्‌ स्लायासुः 
ग्लेयाव, ग्लेयास्ताम्‌ र्लेयासुः 
लिट्‌ जग्लौ जरलतुः जग्ळुः 
जग्लिय, जग्लाथ जग्ल्थुः जरल 
जग्लौ जरिळव जरिलम 
लुङ अरलासीत्‌ अस्लास्ताम्‌ अग्लासुः 
(४६) चल ( चलना ) परस्मैपदी 
लट्‌ चळति चळत चलन्ति 
लुटू चलिष्यति चलिष्यतः 'व रिष्यन्ति 
आ लिङ चल्यातू चल्यास्ताम्‌ चल्यासुः 
चचाल चेलतुः चेलुः 
द्‌ | चेलिय चेलथुः चेल 
चचाळ, चचळ चेलिव चेलिम 
लुड्‌ चलिता चलितारौ चळितारः 
लुङ. अचाळीत्‌ अचालिष्टाम्‌ अचाछिषुः 
लूम अचलिष्यत्‌ अचलिष्यताम्‌ अचलिष्यन्‌ 


२२४ र अझुवाद-रत्माकर 


(४७) ज्वल्‌ ( चलना ) परस्मैपदी 
कटू ज्वलति . उवलतः ज्वळन्ति 
लुट्‌. ज्वलिष्यति जवलिष्यतः ` ` ज्वलिष्यन्ति 
आ० लिङ ज्वल्यात्‌ ज्वह्यास्ताम्‌ ज्वल्यागुः 
जज्वाळ ५ जज्वलतुः जज्वलुः 
लिटू " जज्वलिय जज्वलथुः ___ जज्वल 
1 । जजवाऊ, जज्वळ जज्वलिव जंज्वलिम 
छुट ज्वलिता ज्वलितारौ ज्वनितारः 
लुङ अज्वालीत्‌ अज्वालिशम्‌ अज्वाछिघुः 
(४८ ) डी" ( उड्ना ) आत्मनेपदी 
ल्द ख्यते डयेते डयन्ते 
लुटू डयिष्यते : डयिष्येते डयिष्यन्ते 
आ० लिए डयिषोष्ट - डयिषीयास्ताम्‌ डयिषोरन्‌ 
लिट्‌ डिड्ये डिड्याते डिख्विरे 
लुटू डयिता डयितारौ डयितारः 
लुङ्‌ अडयिष्ट अडयिषाताम्‌ अडयिषत 
(४९ ) दद ( जळाना ) परस्मैपदी 
लट्‌ दहति दहतः ददन्ति, 
लुटू क्षयति घच्यतः घच्यन्ति 
झाशौ० लिङ, दह्यात्‌ दह्यास्ताम्‌ दष्याउः 
लिटर दाइ देहतुः देहुः 
देहिय, ददग्ध देदशुः देह 
ददाह, ददह . देहिव देम 
लुट्‌ द्ग्घा दग्घारौ दग्धारः 
लङ अधाक्षीत्‌ अदारधाम्‌ अधाक्चुः 
अधाक्षीः अदाग्घम्‌ आदागघ 
अधाक्षम्‌ अधाच्च अधघाचम 
(५०) ध्ये ( ध्यान करना ) परस्मैपदी 
ळ्टू ध्यायति च्यायतः ध्यायन्ति 
लुट्‌ ष्यास्यति ध्यास्यतः ध्यास्यन्ति 
लिड्‌ दष्यौ दष्यतुः दध्युः 
दृष्यिथ, द्ध्याय दश्यथु! द्ष्य 


उ. यह दिवादिगणीय भी है। वहां पर इसके रूप डीयते, डीयन्ते बलते दें । 


लट 
क 

लट 
८० 
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द्ष्यो दष्यिव दग्यिम 
ध्याता ध्यातारौ ध्यातारः 
अध्यापोत्‌ अष्यासिष्टाम्‌ झष्यासिषुः 
(५१) पत्‌ ( गिरना ) परस्मेपदी 
पतति पततः पतन्ति 
पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
पतिता पतितारौ पतितारः 
अपप्तत्‌ झपप्तताम्‌ झपप्तन्‌ 
अपप्तः अपप्ततम्‌ अपप्तत 
अपप्तम्‌ अपप्ताव अपप्ताम 
पपात पेततुः पेतुः 
(५२) फल्‌ ( फळना ) परस्मैपदी 
फळति फळतः फळन्ति 
फछिष्यति फलिष्यतः फळिष्यन्ति 
पफाल फेरतुः फेलः 
फलिता फल्तारौ फनितार! 
अफालीत्‌ अफाछिष्टाम्‌ अफालिषुः 
( ५३) फुल्ल ( फूळना ) परस्मेपदी 
फुल्लति फुल्लतः फुल्छन्ति 
फुल्लिष्यति फुल्लिष्यतः फुल्लिष्यन्ति 
पुफुल्ळ पुफुल्लतुः पुफुल्लः 
फुल्लिता फुल्लितारौ फुल्लितारः 
'अफुल्लीत. अफुल्लिष्टाम्‌ अफुल्लियुः 
(५४ ) बाध्‌ ( पीड़ा देना ) आत्मनेपदी 
बाधते बाघेते बाघन्ते 
बाधिष्यते बाधिष्येते बाविष्यन्ते 
बबाधे बबाघाते बबाधिरे 
बाधिता बाघितारौ बाधितारः 
अबाधिष्ट अवाधिषाताम्‌ अबाधिषत 
उमयपदी 
(५५) बुध' ( जानना ) परस्मेपद्‌ 
बोषति बोघतः बोषन्ति 
बोधिष्यति , बोधिष्यतः बोधिष्यन्ति 


१. यह दिवादिगणीय मौ है। वहाँ बुष्यते इत्यादि रूप चलता है । 
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झा० लिङ्‌ ध्यात बुष्यारताम्‌ बुध्याएः 
लिए. बुबोध बुबुधतुः चुबुधुः 
ला न्‌ अबुधत्‌ झबुषताम्‌ अइुषन्‌ 
० | अबोधीत्‌ अबोषिष्टाम्‌ अबोधिषुः 
( जानना ) आत्मनेपद्‌ 
छद्‌ बोधते बोधेते बोधन्ते 
लुटू बोषिष्यते बोषिध्येते बोधिष्यन्ते 
झा० लिङ, बोधिषीष्ट बोधिषीयास्ताम्‌. बोधिषीरन्‌ 
छिद्‌ खुबुधे बुबुधाते बुबुधिरे 
लुङ अबोधि अबोधिषाताम्‌ बोधिषत 
ल्टू बोधितारौ बोधितार' 
(५६) मिक्ष्‌ ( भीख मांगना ) आत्मनेपदी 
ल्ट भिक्षते भिन्तेते मिक्षन्ते 
लुट्‌ मिक्षिष्यतै मिक्षिष्येते भिक्षिष्यन्ते 
आ० किङ मिक्षिषौष्ट मिक्षिषीयास्ताम्‌ सिक्षिषौरन्‌ 
लिटू - बिमित्ते बिसिक्षाते बिभिक्षिरे 
बिभिकिषे बिभिक्षाये बिभिक्षिष्वे 
बिभिन्न बिभिक्षिवहे बिभिक्षिमहे 
ट्‌ मिक्षिता भिक्षितारौ भिक्षितारः 
लङ अभिक्षिषि अमभिक्षिषाताम्‌ अभिक्षिषत 
( ५७) भूष' ( सजाना ) परस्मैपदी 
लट भूषति भूषतः भूषन्ति 
लुट्‌ ूधिष्यति भूषिष्यतः भूषिष्यन्ति 
आ० लिङ, मृष्यात्‌ भृष्यास्ताम्‌ भूष्याछुः 
लिट्‌ भन डुमु्तुः बुभूईः 
छट भूषितां भूषितारौ भूषितारः 
लङ झभृषीत्‌ अभृषिशम्‌ अभृषिषुः 
लुङ, अमूषिध्यत, अमूषिष्यताम्‌ अभषिष्यन्‌ 
(५८) अंशः ( गिरना ) आस्मनेपदी 
लट्‌ अंशते अंशन्ते 
ल्ट्‌ अंशिष्यते अंशिष्येते अंशिष्यन्ते 


es शिया ते कक ORR ७: 0)... _ 
१. यह घातु चुरादिगणीय भी है । वहाँ यह ठमयपदी है और भूषयति भूषयते 
इत्यादि रूप होते हें 
यह घातु दिवादिगणोय भो है; वहाँ इसके अंशयते इत्यादि रूप होते हंत 
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“० लिए अशिषीष्ट अंशिषीयास्ताम्‌ अशिषीरन्‌ 
' लिट्‌ बन्रंशे बभ्रंशाते बन्नेशिरे 
लुट्‌ ज्रंशिता अंशितारौ अंशितारः 
लुक अश्रं श्रत्रेशताम अम्रंशन्‌ 
तया 
अश्रेशिष्ट अन्नेशिषाताम्‌ अभ्रंशिषत 
| (५९) मथ्‌ ( मथना ) परस्मैदी 
लट्‌ मन्थति मन्यत! मन्थन्ति 
ल्द्‌ सन्यिष्यति' सन्यिष्यतः मन्यिष्यन्ति 
आ० लिङ्‌० मथ्यात्‌ मध्यास्ताम्‌ मध्यासुः 
लिट्‌ ममन्थ ममन्यतुः ममन्युः 
लट्‌ मन्थिता मन्यितारौ मन्यितारः 
लुङ्‌ अमन्यीत्‌ अमन्थिशम्‌ 'अमन्यिषुः 
(६०) यत्‌ ( प्रयत्न करना ) आत्मनेपदी 
ल्टू यतते यतेते यतन्ते 
छ्ट्‌ यतिष्यते यतिष्येते यतिष्यन्ते 
आ० लिङ्‌ यतिषोष्ट यतिषीयार्ताम्‌ यतिषीरन्‌ 
छिटू येते येताते येतिरे 
येतिषे येताथे येतिष्वे 
येते येतिवहे यतिमद्दे 
' खुद अयतिष्ट अयतिषाताम्‌ अयतिषत 
अयतिष्ठाः अयतिषाथाम्‌ अयतिष्वम्‌ 
अयतिषि अयतिष्वददि 'अयतिष्महि. 


(६१) रम्‌ ( शुरू करना, आलिङग करना, 
अभिलाषा करना, जल्दबाजी में काम करना ) आत्मनेपदी 


खट रभते रभेते रभन्ते 
लुटू रप्श्यते रःश्येते रप्स्यन्ते 
आ० लिड्‌ रप्सीष्ट रप्सीयास्ताम्‌ रप्सीरन्‌ 
लिट रेभे रेभाते .  रेभिर 
रेभिषे _ रेभाथे रेभिष्वे 
रेभे रेमिबहे रेभिमहे 
सुद्‌ ` र्घा रब्षारौ रब्घारः 


झरब्ध अलुष्रप्साताम्‌ झरप्सतं 
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झरब्घाः अरप्साथाम्‌ अरब्घम्‌ 
अरणप्सि झरप्स्वहि अरप्ह्महि 
( ६२) रमू ( खेलना, र्षित दोना ) 
छट रमते रमन्ते 
लुटू रंस्यते रंस्येते रंस्यन्ते 
छिद्‌ रेमे रेमाते रेमिरे 
लुटू रन्ता रन्तारौ रन्तारः 
लुक. अरंस्त अरंसाताम्‌ अरंसत 
अरंस्याः 'अरंसायाम्‌ अरष्वम्‌ 
झरंसि झरंस्वदि अरंस्महि 
(६३) रुद्द. ( उठना, उगना, बढ़ना ) परस्मैपदी 
छद्‌ रोहति रोहतः रोहन्ति 
' लुटू रोचयति रोच्यतः रोच्यन्ति 
छिदं रुरोह सरुहतु; रुरहुः 
रुरोहिथ रुष्दर्थुः सुरु 
रुरोद रुर्हिव रुरुद्दिम 
लुटू गेढा रोढारौ रोडारः 
लुडू अरक्षत अरुक्षताम्‌ अरुक्षन्‌ - 
अरुक्षः अदुक्षतम्‌ अरक्षत 
अरुक्षम्‌ अरुक्षाव अरक्षाम 
(६४) चन्द्‌ ( नमस्कार करना या स्तुति करना ) आत्मनेपदी 
ळटू बन्दते बन्देते बन्दन्ते 
लुट पन्दिष्यते बन्दिष्येते बन्दिष्यन्ते 
झा० लिड वन्दिषीष् वन्दिषीयास्ताम्‌ पन्दिषीरन्‌ 
लिटू ववन्दे चवन्दाते ववन्दिरे 
लुटू वन्दिता वन्द्तारौ बन्दितारः 
लुङ अवन्दिष्ट अवन्दिषाताम्‌ अवन्दिषत 
(६५) बुष्‌ ( बरसना ) परस्मैदी 
ळटू वर्षति वर्षेत बर्षन्ति 
लुट, वर्षिष्यति वर्षिष्यतः वर्षिष्यन्ति 
आ० लिङ्‌ दृष्यात. वृष्यास्ताम्‌ वृष्यासुः 
लिट ववषं ववर्षतुः ववषुः 
कुट्‌  वर्षिता वर्षितारौ वर्षितारः 


जुळू अवर्षीत्‌ अवर्षि्टाम्‌ अवर्षिषुः 
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(६६) बज्‌ ( चलना ) परस्मैदी 
रूट्‌ प्रति ब्रत 
छुट ब्रजिभ्यति ब्रजिष्यत प्रजिष्यन्ति 
आ० लिव्‌ ब्रज्यात्‌ ब्रज्यास्ताम्‌' ब्रज्याछुः 
लिटू चत्राज बजतुः : 
लुटू प्रिता तारो नता 
छ्ङ्‌ अब्राजीत्‌ अब्राजिष्टाम्‌ अप्राजिषुः 
(६७) शंस्‌ ( स्तुति करना, चोट पहुँचाना ) परस्मैपदी 
लट्‌ शंसति शंसतः शंसन्ति 
छुट रांसिध्यति रांसिष्यतः शंविष्यन्ति 
आ० छिढ शस्यात्‌ शस्यास्ताम्‌ शस्यासुः 
लिटि शशंस शशंसतुः 
लुट्‌ शंद्रिता शंवितारौ शंस्ितार 
लुडू अशंसीत्‌ अशंसिष्टाम्‌ 
(६८) शङ्क ( शङ्का करना ) आत्मनेपदी 
ळ्टू कते शङ्केते शाइन्ते 
लुटू दिष्यते शङ्कष्येते शह्डिष्यन्ते 
आ० लिड राङ्डिषोष्ट शह्डिषीयाताम्‌ शङ्किषीरन्‌ 
छिद्‌ शशङ्के शशङ्का शशङ्किरे 
लुटू शङ्किता शाङ्कितारौ शङ्कितारः 
लुङ्‌ अशङ्किषाताम्‌ अशङ्किषत 
( ६९) शिक्ष्‌ ( सीखना ) आत्मनेपदी 
छद्‌ शिक्षते रिक्षेते शिक्षम्ते 
छ्‌ शिक्षिष्यते शिक्षष्येते शिक्षिष्यन्ते 
आ० लिङ्‌ शिक्षिपीष्ट शिक्षिषोयास्ताम्‌ शिक्षिषीरम्‌ 
टू शिशिक्षे शिशिक्षाते शिशिक्षिरे | 
कट्‌ शिक्षिता शिक्षितारो शिक्षितारः 
लङ अशिक्षिष्ट अशिक्षिषाताम्‌ अशिक्षिषत 
(७०) शुच्‌ ( शोक करना, पछताना ) परस्मंपदी 
ल्ट्‌ शोचति शोचतः शोचन्ति 
लट्‌ शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति 
लिड्‌ शुच्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ शुच्यापुः 
छिद्‌ शुशोच शुशुचतुः शुशुवुः 
शुशोचिय शुशुचुः शुशुच 
शुशोच शुशुचिव शुशुचिम 
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लुटू शोचिता शोचितारौ शोचितारः 
ळ्ङ्‌ झअशोचीत्‌ अशोचिष्टाम्‌ अशोचिषुः 
(७१ ) शम्‌ ( शोभित होना, प्रसन्न दोना ) आत्मनेपदी 
ल्ट. शोमते शोभेते शोभन्ते 
बट्‌ शोमिष्यते शोमिष्येते शोभिष्यन्ते 
झा० लिङ्‌ शोभिषौष्ट शोभिषीयास्ताम्‌ शोभिषीरन 
छिद्‌ शुशुभे शुशुभाते शुशुभिरे 
दू शोभिता शोभितारौ शोभितारः 
लुङ्‌ अशोभिष्ट अशौभिषाताम्‌ अशोभिषत 
(७२ ) स्वदू ( स्वाद्‌ छेना, अच्छा ळगना ) 
लू स्वदते स्वदेते स्वदन्ते 
लट्‌ स्वदिष्यते स्वदिष्येते ` स्वदिष्यन्ते 
आ० लिङ्‌ स्वदिषो् स्वदिषौयास्ताम्‌ स्वदिषीरन्‌ 
नट सस्वदे सस्वदाते सस्वदिरे 
सस्वदिषे सस्वदाये सर्वदिष्ये 
सस्वदे सस्वदिवददे सस्वदिमहे 
छद्‌ स्वदिता स्वदितारौ स्वदितारः 
लड्‌ अस्वदिष्ट अश्वदिषाताम्‌ अस्वदिषत 
अस्वदिष्ठाः अस्वदिषाथाम्‌ अस्वदिष्वम्‌ 
-ऋअस्वदिषि अस्वदिष्वहि अस्वदिष्महि 
(७३) स्वाद ( स्वाद्‌ लेना, अच्छा ळगना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ स्वादते स्वादेते स्वादन्ते 
छ्टू . स्वादिष्यते स्वादिष्येते स्वादिष्यन्ते 
आ० लिङ स्वादिषोष्ट स्वादिबीयास्ताम्‌ स्वादिषी रन 
छद्‌ सरूवा दे. सस्वादाते सस्वादिरे 
सस्वादिषे सस्वादाथे सस्वादिष्वे 
सस्वादे सस्वादिवदे सस्वादिमहे 
खट्‌ स्वादिता स्वादितारौ स्वादितारः 
लुङ्‌ अस्वादिष्ट अस्वादिषाताम्‌ अस्वादिषत 
२--अदाद्गिण 


इस गण की प्रथम घातु अदू है, इसलिए इसका नाम अदादि है । घातु पाउ में 
इस गण को ७२ घातुएँ पठित दें! इस गण की धातुओं के उपरान्त हो प्रत्यय जोड़ . 
दिये जाते दै । यथा अदू + मि = अग्नि, अद्‌ + ति = अत्ति, रना + ति = स्नाति 
परस्मैपदी अकारान्त धातुओं के अनन्तर अनदतनभूत के प्रथम पुरुष बहुवचन के 
“झन? प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से 'उस' आता है । उदाहरणार्थं आदन 
अथवा आदुः। 
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परस्मैपद 

लट्‌ लर 

तः अन्ति प्रन्तु तास्‌ अन्तु 

थः थ म° हि तम्‌ त 

चः मः उ० आनि आव आम 

द्‌ बिधिलिक्‌ 

स्यतः स्यन्ति प्रन याद्‌ याताम्‌ युः 

स्यथः स्यय म० याः यातम्‌ यात 

स्यावः स्यामः उ० याम्‌ याव याम 

लङ्‌ आशीर्लिक्‌ 

ताम्‌ झन्‌ प्र० याव्‌ यास्ताम्‌ याएः 

तम्‌. त्त म० याः यास्तम्‌ यास्त 

च्‌ म उ० यासम्‌ यास्व यास्म 

आत्मनेपद 

लड्‌ छोटू 

आते अते प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 

झाये षव्र म० स्व आयाम्‌ भ्वम्‌ 

बहे महे उ० ऐ आवदै आमहे 

छ्द्‌ विघिलिळू 

स्येते स्यन्ते प्र ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ 

स्येये त्यष्वे झ० इयाः यायाम्‌ इध्वम्‌ 

स्यावहे स्यामहे उ० ईय ईवहि इमहि 

लङ आशीर्जिङ.. 

झाताम्‌ अत प्र इषीष  इपीयास्ताम्‌ इषीरन्‌ 

आथाम्‌ ष्वम्‌ म० इषोष्ठाः  इषीयास्याम्‌ इवीष्वम्‌ 

बहि उ० इषोय इषीवहि - इषीमहि 

(१) अदू (खाना ) परस्मैपर्दी 

ल्टू आशीलिङ्‌ 
अत्तः अदन्ति प्र अद्यात्‌ अयास्ताम्‌ अथाः 
अत्यः अत्य _ स० अथाः अद्याहतम्‌ थयास्त 
अहः अः उ” श्राम्‌ अथास अयास्‍क्म 

छट लिट्‌ 
अत्ह्यतः अत्तरे प्र आद 'ग्रादतुः आदुः 
अत्स्ययः अर्यः प्र आद्य आदघुः गाद्‌ 
रस्या भया ठ० आद आदिव झादिम 


२३२ अनुाद्‌-रत्नाकर 
जङ अथवा 
आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌, आदुः प्र जघास जक्षतुः 
आदः झात्तम्‌ झात्त म० जघसिथ जक्षथुः 
आदस्‌ आहू झाग्य उ० जघास, जघस जघदिव 
कोट लुट्‌ 
अतु अत्तम्‌ अदन्तु  प्र्अत्ता भत्तारौ 
अदि अत्तम्‌ झत्त म° अत्तासि अत्तास्यः 
अदानि अदाव अदाम्‌ उ० अत्तारिम अत्तासवः 
विधिलिड_ लुङ 
. अद्यात्‌ अदाताम्‌ अथुः प्र० अघघ्त्‌ अघसताम्‌ 
अद्याः अयातम्‌ गद्यात म० अघसः अअघसतम्‌ 
अदास्‌ अदाव द्याम्‌ उ० अघप्रम्‌ अघसाव 
छड 
प्र ात्स्यद्‌ आत्स्यतास्‌ 
म° आत्स्यः आत्स्यतस्‌ 
इ आत्स्यम्‌ त्याब 
(२) अस्‌ ( द्दोना ) एरस्मैपदी 
खू क 
स्ति स्तः सन्ति प्र अस्तु स्ताम्‌ 
अघि स्यः स्थ म० एघि स्तस्‌ 
अस्मि श्वः स्मः उ० अ्ानि असाव 
शिट्‌ 
अविष्यति मविष्यतः भविष्यन्ति प्र° थभूब बभूवतुः 
अविव्य्ि अविष्ययः भविष्यिय म० बमूषिय बभूवथुः 
भविष्यामि भविष्याबः भविष्यामः 5० बभूव वभूविव 
जाए ल्टू 
झासीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ प्र भविता सबितारौ 
` आसीः आस्तम्‌ आस्त म° भवितासि भवितास्थः 
आसम्‌ आस्व आस्म उ० भवितारमि भवितारः 
विधिलिड, छल 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः अ० अमत्‌ अभूताम्‌ 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म० अम! अभूतम्‌ 
स्या स्याव स्यामू उ० अभृबम्‌ अभुव 


बभूबुः 
बभूदि 


बभूविम 


भवितारः 
भबितास्यl 
सवितारनः 


अभूवन 
अभूत 
अभून 
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आशीर्लिल्‌ लू, 
भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः प्र० अभविष्यद्‌ अभविष्यताम्‌ .अभविष्यन्‌ 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त म° अभविष्यः अभविष्यतम्‌ भविष्यतः 
भूयासम्‌ मूयास्व भूयास्म ठ० अभविष्यम्‌ अमविभ्याव अभविष्याम 
(३) आस ( बैठना ) आत्मनेपदी 
बू कोर्‌ 
आस्ते साते आस्त प्र० आस्ताम्‌ आसाताम्‌ आसताम्‌ 
आस्से आधाये आध्वे म० आरत्व आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
आसे आस्वदे आस्महे उ० आसे झासावदे आसामहै 
र विधिलिळ_ 
आसिष्यते आसिष्येते आतिष्यन्ते प्र आसीत आसौयाताम्‌ आसीरन्‌ 
आसिष्यसे आसिष्येये आसिष्यष्वे म० आसोयाः आसोयायाम्‌ आसोष्वम्‌ 
आदिष्ये आतिष्यावहे आसिष्यामहे उ० आसीय अआधीवदि झासीमहि 
जङ, आशीनिंङ. 


आस्त झासाताम्‌ 
आस्याः झासायाम्‌ 


आसिता आपितारौ 
आवितासे आसितासाये 
आतिताहे'. आतितास्वहे 


आसत प्र आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आधिषीरन 
आप्यम्‌ स० आसिषोष्ठाः आदिषीयास्याम्‌ आसिषीष्दम्‌ 
आस्महि ० आदिषोय आतिषीवहि असतिषोमहि . 


खुन 
आपांचकिरे प्र० आविष्ट 'आतिषाताम्‌ आसिषत 
आसांचङृष्वे म० आसिष्ठाः आसिषायाम्‌ आसिष्वस्‌ 
आसांचकृमहे 3० आतिषि आविष्वहि आसिष्मदि 


लङ 
झाखितारः प्र० आासिष्यत आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 
आतिताध्वे म° आतिष्ययाः आसिष्येयाम्‌ आपिष्यष्वम्‌ 
आसितास्मददे उ० आसिष्ये आसिष्यावदि आतिष्याम हि 


(४) (अधि + ) इक. ( अध्ययन करना ' आत्मनेपदी 


खट्‌ 
आघोते अधोयाते 


अघीषे अधीयाथे 
अधीये अघीवदे 
लठ 


अष्यभ्यते अध्येष्येते 
अध्येष्यते अष्येष्येये 
अध्येष्ये अध्येध्यावहे 


शाशीलिंक_ 
अघीयते प्र० अध्येषीष्ट अष्येषोयास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ 
अधोष्वे म० अध्येषी्ाः अध्येपीयास्याम्‌ अध्येषीध्वम्‌ 
अघीमहे उ० मलेल अष्येषीबहिं अष्येषीमहिः 
ट्‌ 


अध्यष्येन्ते प्र० अधिजंगे' अधिजगाते अधिजगिरे 
अध्येष्यष्ये म० अधिजगिषे अधिशगाये अधिजगिष्ये 
अष्येष्यामहे उ० अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 


१. गाड. लिडि ९।४।४९ अर्थात्‌ लिट्‌ में इङ. घातु के स्थान में गाङ, हो जाता है । 


अयुवाद-रत्माकर 
टर कुट्‌ 
ष्यत अध्यैयाताम्‌ अध्येष्वम्‌ प्र० अध्येता अभ्येतारो । अध्येतारः 
अध्यैयाः अ्ध्यैयायाम्‌ अध्येध्वम्‌ म० अध्येतासे अध्येतासाये अध्येताध्वे 
झध्येयि अधष्येवहि अध्यैमहि ३० अध्येताहे अध्येतास्वदे अध्येतास्महे 
लोट्‌ लङ 
अघीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ प्र’ अध्यैष्ट अध्येषाताम्‌ अध्येषत 
अधीष्व अधघोयायाम्‌ अधीध्वम्‌ म० अध्येष्ठाः अध्येषाथाम्‌ अष्यैद्वम्‌ ष्वम्‌ 
अध्ये अध्ययावदै अध्ययामदे ३० अध्यैषि अथ्यैष्वहि अध्येष्महि 
विधिलिड_ लृढ 
अघौयीत अधीयीयाताम्‌ अधोयीरन्‌ प्र० अष्यैष्यत अध्यैष्येताम्‌ अध्येष्यन्त 
अधोयीथाः अधीयीयायाम्‌ अधीयोष्वम्‌ म० अध्येष्ययाः अध्येष्येथाम्‌ अध्येष्यष्वम्‌ 
अधोयीय अधीयीवद्दि अधोयीमहि उ० अध्यैष्ये अध्येष्यावद्ि अध्येष्यामहि 
(५) इ ( जाना ) परस्मैपदी 
ल्टू आशोौलिंबू 
एति इतः यन्ति प्र ईयात्‌, ईयाएताम्‌ यासुः 
एषि इथः इथ म० इयाः यास्तम्‌ यास्त 
एमि इवः इमः उ० इयासम्‌ इंयास्व इेयास्म 
- द्‌ लिट्‌ 
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति भ० इयाय इयतुः ईयुः 
एण्यसि एष्ययः एष्यथ म° इययिय,इयेय इयुः डेय 
एष्यामि एप्यावः एष्यामः ३० इयाय, इयय ईयिव ईयिम 
जङ. लुट्‌ 
ऐत्‌ ऐताम्‌ आयन्‌ प्र एता एतारौ एतारः 
ऐः ऐतम्‌ ऐत म० एतासि एतास्यः एतास्थ 
आयम्‌ ऐव ऐय उ० एतास्मि एतास्वः एतास्मः 
कोट्‌ लुड्‌. 
एतु इताम्‌ यन्तु प्र अगात्‌ अगाताम्‌ अयुः 
इहि इतम्‌ इत म० अगाः अगातम्‌ अगात 
अयानि अयाव अयाम उ० अगाम्‌ अगाव अगाम 
विषिलिङ्‌ लुङ्‌ 
इहा इयाताम्‌ शयुः प्र० ऐष्यत्‌ एऐप्यताम्‌ ऐष्यन्‌ 
इयाः इयातम्‌ इयाय मण्ऐष्यः ऐभ्यतम्‌ ष्यत 
इयाम्‌ इयाव इयाम 3० ऐष्यम्‌ ऐष्याव ऐष्याम 


RSet ss न Re 
- १. लुङ. में अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ , अध्यगीष्यन्त आदि रूप भी होते ई । 
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उभयपदी 


(६)त्र ( कद्दना ) परस्मेपद्‌ 


लट लङ 
ब्रवीति, आइ मतः, आहतुः श्रुवन्ति, आहुः प्र० अब्रवीत्‌ अब्र्ताम्‌ अब्रुवन्‌ 
ब्रवीषि, थात्थ ब्रूथः, आहथुः ब्रय म° अब्रवीः अग्रृतम्‌ ब्रत 
ब्रवीमि न्र्वः ब्नमः उ० अम्रवम्‌ अन्रूव झन्र्म 
रि छोटू 
वक्ष्यति वद्धयतः वच्यन्ति. अर० ब्रवीतु॒ ब्नताम्‌ भ्रुवन्तु 
बच्यसि वच्ययः वच्यथ म० ब्रृढि ब्रूतम्‌ न्त 
वच्यामि चच्यावः वच्ष्यामः उ० ग्रवाणि ब्रवाव घ्रवाम 
बिधिलिङ 
अयात्‌ नृयाताम्‌ ब्रयुः प्र वक्ता वक्तारो बकारः 
नयाः ब्रृयातम्‌ प्रयात म० चक्तासि वक्तास्थः वक्तास्य 
गयाम्‌ ब्र्‌याच न्याम ३० वक्तास्मि वक्तास्वः चक्तास्मः 
आशोलिङ लुङ्‌ 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः प्र अवोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्‌ 
उच्याः उच्यास्तम्‌ उच्यास्त म० अवोचः अवोचतम्‌ अवोचत 
उच्याप्म्‌ उच्याब  उच्यार्म ३० अवोचम्‌ अवोचाव अवोचाम्‌ 
छिद्‌ स्ट 
उवाच ऊचतुः उचुः प्र० अवक्ष्यत्‌ अवच्यताम्‌ अवच्यन्‌ 
उवचिथ, उवक्थ ऊचधुः ऊच म° अवच्यः अवच््यतम्‌ अवचयत 
उवाच, उवच ऊचिव ऊचिम उ० अवच्यम्‌ अवचयाव अवच्ष्याम 
त्र ( कहना ) आत्मनेपद 
लट्‌ si विधिछिङ_ 
ब्र्ते ब्रुवाते ब्रुवते प्र० ब्रवीत व्रवीयाताम्‌ ब्रवीरन 
नषे नृवाथे ब्रष्वे म० ब्रुवीयाः व्रुवौयायाम्‌ बरुवीण्वम्‌ 
रचे बहे ब्रमहे उ°ब्रुवीय ` ्ुवीबदह्दि ब्रुवीमहि 
ल्टू आशौडिङ 
बच्यते वच्येते वच्यन्ते प्र० वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम्‌ वक्षीरन्‌ 
वच्यसे बच्येये चचयष्वे म० वक्षोष्ठाः वक्षीयास्थाम्‌ वक्षीष्वम्‌ 
चच्ये बचयावद्दे बच्यामहे उ० वक्षीय वक्षीवहि पक्षीमदि 
न लङ लिट्‌ 
अन्नत अब्रुवाताम्‌  अत्रुवत ५० ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
अब्रृथाः अन्रुबाथाम्‌ अत्रृष्वम्‌ म० ऊचिषे ऊचाथे ऊचिध्वे 


अन्नुवि अत्रवहि अश्रूसहि ३० ऊचे ऊचिवहे  ऊचिमहे 


. २३६ अज्षुवाद-रत्नाकर 


छोटू लुर्‌ ण 
च्रुताम्‌ ब्रुवाताम्‌ ब्रुवताम्‌ प्र० वक्ता वक्तारी वक्तारः 
न्रृष्व ब्रुवाथाम्‌ ्रृ्वम्‌ स० वक्तासे वक्तासाथे वक्ताष्वे 
न्नवे प्रवावहै . श्रवामहै ३० वक्ताहे  वक्तास्वदे वक्तास्महे 


जुड ल 
अवोचत झवोचेताम्‌ अवोचन्त प्र अवच्यत अवच्येताम्‌ अवच्यन्त 
अवोचथाः अवोचेथाम्‌ अवोचध्वम्‌ म० अवच्ययाः अवचयेयाम्‌ अवच्यष्वम्‌ 


अवोचे अवोचावहि अ्रवोचामहि उ० अवच्वे अवचयावहि अवद्यामहि 
(७) या ( जाना ) परस्मेपदी 
खट आशीलिल्‌ 
याति यातः यान्ति प्र० यायात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुः 
यासि याथः याथ म० यायाः यायास्तम्‌ यायास्त 
यामि यावः यामः उ० यायासम्‌ यायास्व यायास्म 
द्‌ ल्द 
यास्यति यास्यतः . यास्यन्ति प्र० ययौ ययतुः यथुः 
यास्यसि यास्यथः यास्यथ म० ययिथ, ययाथ ययशुः यय 
यास्यामि यास्याव! यास्यामः ३० ययौ ययिव ययिम 
खक्‌ लुटू 
याव. अयाताम्‌ अयान, अयुः प्र० याता याठारौ यातारः 
अयाः अयातम्‌ अयात म० यातासि यातास्थः यातास्थ 
अयाम्‌ अयाब अयाय उ० याताह्मि यातास्वः याताइमः 
लोट्‌ लुङ 
यातु याताम्‌ यान्तु प्र अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः 
याहि यातम्‌ यात म० अयासीः अयापिष्टम्‌ अयासि 
यानि याब याम ३० अयासिषम्‌ अयासिष्य अयासिष्म 
विधिलिङ्‌ लुङ 
यायात यायाताम्‌ यायुः प्र अयाश्यत्‌ अयास्यताम्‌ यास्यन्‌ 
यायाः यायातम्‌ यायात म० अयाश्यः थयाश्यतम्‌ अयास्यत 
यायाम्‌ यायाव यायाम उ० अयास्यम्‌ अयास्याव अयाश्याम 


ख्या ( कहना ), पा ( पालना ), भा ( चमकना ), मा ( नापना ), रा ( देना ), 
ला ( देना या लेना ), वा ( बहना ) के रूप “या! के समान होते हैं । 


(८) छू ( रोना ) परस्मेपदी 
बट 


द्‌ टा 
रोदिति रुदितः रुदन्ति प्र० रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
रोदिषि सदियः र्द्य म० रोदिष्यसि रोदिष्यथः रोदिष्यय 
रोदिमि सदिवः रुदिमः उ० रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः 


सप्तम सोपान 


लङ 
~ 
अरोदीत्‌, अरोदत अरुदिताम्‌ असदन्‌ 


लुट्‌ 
प्र० रोदिता रोदितारौ 


अरोदीः,अरोदः अर्दितम्‌ अरुदित म० रोदितासि रोदितास्यः 
अरोदम्‌ अरुदिव अरुदिम 3० रोद्तारिम रोदितास्वः 
कोट लुङ 
रोदितु रुदिताम्‌ रदन्तु प्रण अरोदीत्‌ अरोदि्टाम्‌ 
रुदिहि रुदितम्‌ सुदित म°्रोदीः अरोदिष्म्‌ 
रोदानि रोदाव रोदाम ० अरोदिषम्‌ अरोदिष्व 
विधिलिङ अथवा 
रुद्यात्‌ सुथाताम्‌ स्युः अ० असदत्‌ सदताम्‌ 
स्याः स्याताम्‌ द्यात म० अर्दः अरुदतम्‌ 
स्द्याम्‌ स्द्याव दद्याम उ० अब्दम्‌ अरुदाव 
आशीलिड_ लुङ 
स्यात्‌ ख्यास्ताम्‌ रुययासुः प्र अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌ 
स्याः स्यास्तम्‌ रुद्यास्त म° अरोदिष्यः अरोदिष्यतम्‌ 
रुयासम्‌ स्यास्व सयास्म ३० अरोदिष्यम्‌ अरोदिष्याव 
लिट्‌ 
रुरोद रु्दतुः रुरुदुः प्र० 
रुरोदिथ रुर्दथुः रुशद स० 
रुरोद रुरुदिव रुसदिम उ० 
( ९ ) विदू ( जानना ) परस्मैपदी 
खट्‌ कढ 
वेत्ति वित्तः विदन्ति ` प्र अवेत्‌ अवित्ताम्‌ 
वेत्सि वित्यः बित्य म० अवे अवेत्‌ अवित्तम्‌ 
वेद्मि बिद्दः बिद्य ०० अवेद्म्‌ अविद्ध 
छूट छोदू 
वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति प्र० वेत्तु वित्ताम्‌ 
वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यय स० विद्धि वित्तम्‌ 
वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्याम उ० वेदानि वेदाव 
विधिलिङ्‌ छुर्‌ 
विद्यात्‌. बिद्याताम्‌ विद्यः प्रण वेदिता वेदितारौ 
विद्याः बिद्याम्‌ विद्यात म० वेदितासि वेदितास्यः 
विद्याम्‌ विद्याव विद्याम 5० वेदितास्मि वेदितास्वः 


२३७ 


रोदितारः 
रोदितास्य 
रोदिदास्मः 


अरोदिघुः 
अरोदिष्ट 
अरोदिष्म 


अस्द्न्‌ 
अरुदत 
अस्दाम 


अरोदिष्यन्‌ 
अरोदिष्यत 
अरोदिष्याम 


२३८ अचुवाढ्‌-रस्नाकर 
आाशीढिङ लुड्‌ 
विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासुः प्र अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ अवेदिषुः 
विद्याः विद्यास्तम्‌ विद्यास्त म० वेदीः अवेदिष्म्‌ अवैदिष्ट 
विद्यासम्‌. विद्यास्व विद्यास उ० अवेदिषम्‌ अवेदिष्व अवेदिष्म 
लिट्‌ लुङ्‌ 
बिदावञ्चार विदाश्वकतुः विदाश्चृः प्र० अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌ अवेदिष्यन्‌ 
, विदाश्कूय विदाश्चक्रथुः विदाष्वक म० अवेदिष्यः अवेदिष्यतम्‌ अतेदिष्यत 
विदाशकार विदाघइृव विदाम ठ० अवेदिष्यम्‌ द अवेदिष्याव अवेदिष्याम 
( १० ) शास्‌ ( शासन करना ) परस्मैपदी 
ल्टू विधिलिड_ 
शास्ति शिष्टः शाप्रति श्र० शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः 
शास्ति शिष्ठः शिष्ठ म० शिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यात 
'शास्मि शिष्वः शिष्मः ० शिष्याम्‌ शिष्याव शिष्याम 
प्र आशोर्लिङ, 
शासिष्यति  शासिष्यतः शासिष्यन्ति प्रश शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ शिष्याषुः 
शासिष्यति शासिष्ययः  शातिष्यय म० शिष्याः शिष्यास्तम्‌ शिष्यास्त 
शासिष्यामि शासिष्यावः शासिष्यामंः उ० शिष्यातम्‌ शिष्यार्व शिष्यास्म 
लङ लिट्‌ 
अयात्‌ झशिष्टाम्‌ थअशाएः प्र'शशास शशासतुः शासुः 
अशा अशात्‌ अशिष्म्‌ . अशि म० शशासिथ शशाऽथुः शशास 
अशासम्‌ अशिष्व झशिष्म उ° शशास शशासिव शशासिम 
छोटू लुटू 
शास्तु शिष्टाम्‌ शासतु प्रण शासिता शावितारौ शासितारः 
शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट म० शावितासि शासितास्यः शासितास्थ 
शाद्वानि शासाव शास्ाम ३० शातितार्मि शासितास्वः शासितास्मः 
लुङ, छ 
अशिषत्‌ अशिषताम्‌ अशिषन्‌ 90 अशासिष्यत्‌ अशासिष्यताम्‌ अशासिष्यन्‌ 
अशिषः अशिषतम्‌ अशिषत म° अशाविष्यः अशातिष्यतम्‌ अशासिष्यत 
अशिषम्‌ अशिषाव अशिषाम उ० अशासिष्यम्‌ अशातिष्याव अशासिष्याम 
(११) शी ( शयन करना ) आत्मनेपदी 
. लटू - आशीकिङ 
शेते शयाते शेरते प्र शयिषीष्ट शयिषीयास्ताम्‌ - शयिषीरन्‌ 
शेषे शयाथे शेष्वे म० शयिषीष्ठाः शयिषीयास्याम्‌ शयिषीष्वम्‌ 
गे शेवहे शेमहे ३० शयिषीय शायिषोवहि 


शयिषीम हि 
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शयिष्यन्ते 
शयिष्यध्वे 
शयिष्यामहे 


अशेरत 
अशेष्वम्‌ 
अशेमदि 


शयीमहि 


छिट्‌ 

प्र शिश्ये शिश्याते शिरियरे 

म० शिश्यिषे शिश्याये शिश्यिष्वे 

४० शिश्ये शिश्यिवहे शिश्यिमहे 
लुटू 

प्र शयिता शयितारौ शयितारः 

म० शयितासे शयितासाथे शयिताध्वे 

उ० शयिताहे शयितास्वहे शयितास्महे 
जुन 

प्र अशयिष्ट अशयिषातास्‌ अशयिषत 

म° अशयिष्ठाः अशयिषाथाम्‌ अशयिष्वम्‌ 

उ० अशयिषि अशयिष्वदि अशयिष्मदि 


लङ. 
प्र अशयिष्यत अशयिष्येताम्‌ अशयिष्यन्त 
म० अशयिष्ययाः अशयिष्येयाम्‌ अशयिष्यथ्वम्‌ 
उ० अशयिष्ये अशयिष्यावहि अशयिष्यामदि 


( १२ ) स्ना ( नद्दाना ) परस्मेपदी 


आ 
शयिष्यते शयिष्येते 
शयिष्यसे शयिष्येथे 
शयिष्ये शयिष्यावहे 

लङ 
अशेत अशयाताप्‌ 
अशेथाः अशेयायाम्‌ 
अशयि अशेवदि 

छोटू 
शेताम्‌ शयाताम्‌, 
शेष्व शयाथाम्‌ 
शयै शयावहै 
विधिलिड _ 
शयौत शयीयाताम्‌ 
शयीयाः शयीयाथाम्‌ 
शयीय शयीवद्दि 
छट 
स्नाति स्नातः 
स्नासि स्नाथ 
श्नामि स्नाव 
छड 
अस्नात अस्नाताम्‌ 
अस्नाः अस्नातम्‌ 
अस्नाम्‌ अर्नाव 
लोटू 
स्नातु, स्नातात्‌ स्नाताम्‌ 
स्नाहि, स्नातात्‌ स्नातम्‌ 
स्नानि स्नाव 
विघिलिङ.. 
स्नायात्‌. स्नायाताम्‌ 
स्नायाः स्नायाताम्‌' 
स्नायाम्‌ स्नायाव 


स्नान्ति 
स्नाय 
स्नामः 


लट्‌ 
८ 
प्र० स्नास्यति स्नास्यतः स्नास्यन्ति 
म० स्नास्यसि स्नास्ययः स्नास्यथ 
३० स्नाश्यामि स्नास्यावः स्नास्यामः 
सिर्‌ 


अस्नुः,अस्नान्‌ प्र सस्नौ सर्नतुः सस्नुः 


अस्नात 
असनाम 


स्नान्तु 
स्नात 
स्नाम 


स्नायु! 
स्नायात 
स्नायाम 


म० सस्निथ,सस्नाथ सस्नथुः सस्न . 

8० सस्नी सस्निव सस्निम 
लुद्‌ 

प्र० स्नाता स्नातारौ स्नातारः 

म० स्नातासि र्नातास्यः स्नातास्य 

उ० स्नातास्मि सुनातास्वः स्नातास्मः 


जुड, 
प्र अस्नासौत अर्नासिष्टाम्‌ अस्नासिषुः 
म° अस्नासीः अस्नासिष्टम्‌ अस्नासिष्ट 
उ० अरनासिषम्‌.अर्नासिष्व अस्नासिष्म 


२४० अुवाद्‌-रस्नाकर 
आशीर्लिड्‌ लङ 
स्नायात्‌ शतायास्ताम्‌ स्नायासुः 9० अश्नात्यत अस्नास्यताम्‌ अस्नास्यन्‌ 
स्नायाः स्नायास्तम्‌ रनायास्त म० अस्नास्यः अस्नास्यतम्‌ अस्नास्यत 
स्नायासम्‌ स्नायाइव रुनायास्म ०७० अस्नास्यम्‌ अश्नास्याव अस्नास्याम 
अथवा 
स्नेयात्‌ स्नेयास्ताम्‌ स्नेयासुः प्र 
स्नेयाः स्नेयास्तम्‌ स्नेयास्त म० 
स्नेयासम्‌ स्नेयास्व स्नेयास्म 
- (१३) स्वप ( सोना ) परस्मैपदी 
७ ळ्टू ङ 
स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति प्र° अस्वपीद्‌, अस्वपत्‌ अश्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ 
स्वपिषि स्वपिथः स्वपिय म० अस्वपीः, अश्वपः अश्वपितम्‌ अस्वपित 
स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः 3० अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 
हास छोड्‌ 
स्वप्श्यति स्वप्स्यतः स्वप्श्यन्ति प्र० स्वपितु, स्वपितात्‌ स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यय म० स्वपिहि, स्वपितात्‌, स्वपितम्‌ स्वपित 
स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः उ० स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
विषिलिङ टू 
स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः अ० स्वप्ता स्वप्तारौ स्वप्तारः 
स्त्रप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात म० स्वप्तासि स्वप्तास्थः स्वप्तास्थ 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्यप्याम 3० स्वप्तास्मि स्वप्तास्षः स्वपास्मः 
आशीछिङ्‌ लुङ 
सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुप्या्ुः प्र’ अत्वाप्सोत्‌ आस्वाप्ताम्‌ अस्वात्सुः 
सुप्याः सुप्यास्तम्‌ सुप्याहत म० अस्वाप्सीः अस्वाप्तम्‌ असस्‍्वाप्त 
सुप्यासम्‌ सुप्यास्व सुत्यास्म 3० अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म 
लिट्‌ लुङ 
सुष्वाप सुषुपतुः सुषुपुः प्र° अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌ अस्वपश्यन्‌, 
सुष्वपिय, सुष्वप्थ सुषुपथुः सुषुप म० अस्वप्स्यः अस्वप्स्यतम्‌ अस्वप्श्यत 
सुष्वाप, छुष्बप सुघुपिव सुपुपिम ३० अस्वप्श्यम्‌ अस्वप्स्याव , अस्वप्स्याम 
शवस्‌ ( साँस लेना ) के रूव स्वपू के समान होते हैं | यया-- 
खट्‌ प्रण पुष एकवचन श्वसिति 
लट र्क धट १२ श्वसिष्यति 
लङ १? १? अशवसीत-"- अश्वसत्‌ 
लोट्‌ » 


22 श्वसितु 


३ सप्तम सपाण २७१ 


बिषिलिङ प्रण पु० एकवचन श्वस्यात्‌ 
आशोलिंब_ > 7 श्वस्यात्‌ 
छिद्‌ te प्र शरवास 
लुदू 7 ४ श्वसिता 
लुङ, 22 2 आश्वसीत 
खुल 2 2 झर्वसिष्यत्‌ 
(१४) इन्‌ ( मारना ) परस्मैपदी 
ख्‌ आशीळिंडू 
इन्ति हृतः घ्नन्ति 9० वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः 
हंसि हथः ह्य स° वष्याः वध्यास्तम्‌ वष्यास्त 
इन्मि हन्वः इन्मः उ० वध्यासम्‌ वध्यास्व वष्यास्म 
ळू (दू 


इनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति 9० जघान जघ्नतुः जघ्नुः 
हनिष्यसि दनिष्ययः हनिष्यय स० जघनिय,जघन्य अध्नथुः जघ्न 
इनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः उ० जघान,जघन जप्निव जच्नि् 


ड लुटू 
आइन्‌ आइताम्‌ अघ्नन्‌ प्र० इन्ता इन्तारौ हन्तारः 
अहृन्‌ अइतम्‌ अहृत स० हन्तासि इन्तास्यः हइन्तास्थ 
अहनम्‌ अइन्व अहन्म ३० इन्तास्मि इन्तास्वः इन्तास्मः 
छोटू ल्न 
दन्तु इताम्‌ घ्नन्तु प्र» अवषोत्‌ अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः 
जहि इतम्‌ इत स० अवघी अवधिष्म्‌ अवधिष्ट 
हनानि हनाव इनाम न० अवधिषम्‌ अवधिष्व अवधिका 
विधिर्‌ ह्‌ 
हन्यात्‌ इन्याताम्‌ इन्युः प्र० अहनिष्यत्‌ हनिष्यताम्‌ अइनिष्यन्‌ 
हन्याः हन्यातम्‌ हन्यात स० अहनिष्यः अहनिऽ्यतम्‌ अहनिष्यत 
हन्याम्‌ न्याव हन्याम उ० अहनिष्यम्‌ अद्वनिष्याव  अहनिष्याम 
३--जुद्दोत्यादिगण 


इस गण की प्रथम घातु हु ( हवन करना) हे और उसके रूप जुहोति, जुहुत, 
जहति आदि होते हें, इसलिए इस गण का नाम जुहोत्यादिगण पढ़ा । 

जुहोत्यादिभ्यः शलुः 1२।४।७४। जुहोत्यादिगण कौ घातुओं के अनन्तर शप्‌ का नुः 
आदेश होता दै । इस लु? में इछ शेष नहीं रहता जो धातुओं में जुढ्ता हो। हाँ 
“रलौ” ।६।१।१०। के अनुसार “श्लु' के कारण घातु का द्वित्व हो जाता है। 

१६ अ० २० . 
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इस गण में वर्तमान प्रथम पुरुष के बहुवचन में “अन्ति? के स्थान पर “अति” तया 
अनद्यतन भूत के प्रथम पुरुष के बहुवचन में “अन के स्यान पर “उस्‌? होता है। इस 
“इस्‌? प्रत्यय के पूर्व घातु का अन्तिम “आ? का लोप कर दिया जाता है और अन्तिम 
इ, उ, ऋ को गुण हो जाता है । 
(१) हु ( इचन करना, खाना, लेना ) परस्मैपदी 


ल्ट्‌ आशीर्छिङ 
जुद्दोति जुहुतः जुह्ृति प्र० ह्यात टूयास्ताम्‌ हृयासुः 
जुहोषि जुहयः जुहुय म० हुयाः हूयास्तम्‌॒ हृयास्त 
जुद्दोमि जुहुवः जुहुमः उ० हूयासम्‌ हृयास्व  हुयास्म 
दू ल्ट 
होष्यति होष्यतः होष्यन्ति 9० जुद्दाव ज्ञहुवतुः ज्ञहुघुः 


होष्यति ददोष्यथः होष्यय मश्जुहदविथ,ुद्दोय जुहुवः जुहुव 
होष्यामि दोध्यावः होष्यामः ७० जुद्दाव, जुहव जुहुविव ज्ञुहुविम 


ल्ब्‌ लुटू 
अजुहोत्‌ अज्ञहुताम्‌ अञ्चः 9० होता होतारौ होतारः 
अजुद्दो! अज्ञहुतम्‌ अज्ुहुत ० होतासि द्वोतास्थः  होतास्य 
अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम 3० होतास्मि होतास्वः  होतास्मः 
छोटू लुङ्‌ 
जुह्दोदु जुहुताम्‌ जुद्तु 9० अहौषीत्‌ अदौष्टाम्‌ अदीषुः 
ज्ञहुषि ज्ञ॒हुतम्‌ जुहुत्‌ ० अहोषोः अहदौम्‌ अष्ट 


जुइवानि जुहवाव जुइवाम ३० अहोषम्‌ अद्यौष्व अहौष्म 
विधिळिड्‌ 


जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुयुः प्र. अहोष्यव. श्द्दोष्यताम्‌ अद्दोष्यन, 


जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म० अद्योष्यः अद्दोष्यतम्‌ अद्दोष्यत 
जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम ३० आहोष्यम्‌ अद्दोध्याव अद्दोध्याम 
उभयपदी 
(२) दा ( देना ) परस्मैपद 
छद्‌ आशीर्लिङ्‌ 
ददाति दत्तः ददति प्रर देयात्‌. देयास्ताम्‌ देयाम 
ददासि दत्यः दत्य म० देयाः देयास्तम्‌ देयास्त 
ददामि दः द्झः उ० देयासम्‌. देयास्व देयास्म 
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति प्रः ददौ ददतुः ददुः 
दास्यसि दास्यथः दास्यय म० ददिथ, ददाध ददशुः द्द 


दास्यामि दास्यावः दास्यामः ठ० ददौ ददिव ददिम 


लङ 
अददात्‌ अदत्तम्‌ अददुः प° दाता 
अद्दाः अदत्तम्‌ अदत्ता म० दातासि 
अददाम्‌ अददद अद्य ० दातास्मि 
छोट्‌ 
ददातु दत्ताम्‌ ददतु प्र० अदात्‌ 
देहि दत्तम्‌ दत्त म० अदाः 
ददानि ददाव ददाम ३० अदाम्‌ 
विधिलिङ्‌ 
दयात्‌ दद्याताम्‌ द्युः प्र अदास्यत्‌ 
दाः दातम्‌ दयात म० अदास्य! 
दयाम्‌ दद्याव ददाम उ० अदास्यम्‌ 
दा ( देना) आत्मनैपद 
दत्ते ददाते ददते - प्र’ अदत्त 
दत्से ददाथे दद्ध्वे म० अदत्याः 
ददे दद्ददे द्दे उ० अददि 
दास्यते दास्येते दास्यन्ते प्र’ दत्ताम्‌ 
दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे म० दत्स्व 
'दास्ये दास्यावहे दास्यामहे उ० द्दे 
विधिलिङ्‌ 


सप्तम सोपान 


ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ प्र‘ दाता 
ददोयाः ददौयायाम्‌ ददोष्वम्‌ म० दातास 
ददीमहि उ° दाताहे 


द्दीय ददीवहि 


आशौरलिब_ 
दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ दासौरन्‌ प्र० अदित 


दासोष्ठाः दासोयास्याम्‌ 


दासौय दास्रीवहि 
लिट 
द्दे द्दाते 
द्दिषे द्दाथे 
द्दे ददिवहे 


दासोष्वम्‌ म० अदियाः 


दासीमहि उ° अदिषि 


प्र अदास्यत 


अदास्यताम्‌ 
अदास्यतम्‌ 
अदास्याव 


अद्दाताम्‌ 
अद्दायाम्‌ 
अददद 
छोट्‌ 
ददाताम्‌ 
ददायाम्‌ ` 
ददावहै 


अददध्वम्‌ 
अदद्यदि 


ददताम्‌ 
द्द्ध्वम्‌_ 
ददामद्दै 


दातारः 
दाताष्वे 
दातास्महे 


अदि्षाताम्‌ अदिषत 
अदिषाथाम्‌ अदिष्वम्‌ 
अदिष्वदि अदिष्महि 


लक 
८ « 


अदास्येताम्‌ अदास्यन्त 


स° अदास्ययाः अदास्येथाम्‌ अदास्यध्वम्‌ 
ढ० दास्ये अदास्यावदि . अदास्यामहि 


2९३ अजुयादू-रत्नाकर 


उभयपदी 


(३) घा ( घारण करना, पोषण करना ) परस्मेपदी 
` दू विधिलिङ्‌, 
दघाति धत्तः दधति प्र दष्यात्‌ दष्याताम्‌ दष्युः 
दघाति घत्थः घत्य म० दष्याः दष्यातम्‌ दष्यात 
द्घामि दब्वः द्ध्मः ४० दघ्याम्‌ दध्याव दष्याम 
कद्‌ आशीलिंड_ 
घास्यति घास्यथः घास्यन्ति प्र० धेयात्‌ धेयास्ताम्‌ घेयासः 
घास्यसि घाश्यथः घास्यय म० घेयाः घेयास्तम्‌ धेयास्त 
घास्यामि घास्यावः घास्यामः ३० धेयासम्‌ घेयास्व पेयास्म 


छठ 

अदधात्‌ अधत्ताम्‌ अदधुः श्रन्द्घौ दषतुः दषुः 

अदघाः अघत्तम्‌ अघत्त म० दधिय, दघाथ दधुः द्घ 

अदघाम्‌ अदष्व शदथ्म 3० दधो दघिव दधिस 
लोटू लुटू 

दघातु ` धत्ताम्‌ द्घतु प्रण घाता घातारौ धातारः 

घेहि घत्तम्‌ घत्त म० घातासि घातास्यः घातास्थ 

दधानि दधाव दघाम ४० घातास्मि धातास्वः घातास्मः 
जुड र 

अघात्‌ अधाताम्‌ झघुः प्र. अघास्यत्‌ अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ 

अघाः अधातम्‌ अधात म० घास्य अधघास्यतम्‌ अधास्यत 

अघाम्‌ ४० अघास्यम्‌ अधास्याव अधास्याम 
था ( धारण करना, पोषण करना ) आत्मनेपद 

घत्ते दधाते दघते प्र० घासोष्ट घासोयास्ताम्‌ घासौरन्‌ 

घत्से द्धाथे घदूष्वे म० घासोष्ठाः घासरीयास्थाम्‌ घासोध्वम्‌ 

द्ध दध्वहे द्ध्महे उ० घासीय घासोबहे घासीमहि 
ट लिट्‌ 

घास्यते घास्येतै घास्यन्ते प्र’ दधे दधाते दधिरे 

घास्यते घास्येथे घास्यभ्वे म० दधिषे दघाये ददिष्वे 

यास्ये घास्यावदे  घास्यामहे 5० दधे दधिवहदे दधिमहे 
लङ. लुट्‌ 

झघत्त अदघाताम्‌ अदधत प्र घाता घातारौ धातारः 

अघत्या. अदघायाम्‌ अघद्ष्वम्‌ म० धातासे घातासाथे घाताष्वे 

अद्धि अदष्वहि अदध्महि 3० घातादे घातास्वहे घातास्मददे 


सप्तम सोपान २४५ 
छोट्‌ लु 
घत्ताम्‌ दघाताम्‌ दघताम्‌ प्र अघित झघिषाताम्‌ अधिषत 
घतस्व दघायाम्‌ घद्ष्वम्‌ म० अधियाः अपिषाथाम्‌ अधिष्वम्‌ 
द्धे दघावदे दघामदे ० अधिषि अधिष्वहि अधिष्महि 
विधिलिङ $ 
दघीत दघोयाताम्‌ दधीरन्‌ प्र’ अधास्यत अघास्येताम्‌ अघास्पन्त 
दघीयाः दघीयायाम्‌ दधीष्वम्‌ म० अधास्ययाः अधास्येथाम्‌ अघास्यध्वम्‌ 
दघोय दघीवहि दधीमहि उ° अघास्ये अघास्यावहि अघास्यामहि 
(४) भी ( डरना ) परस्मेपवी 
खट्‌ 
बिमेति बिसितः, बिभीतः बिभ्यति प्र 
बिभेषि विमियः, विभीय! बिभिय, बिभौथ म० 
बिभेमि बिभिवः, बिमोवः र बिमिमः, बिभीमः ठ० 
स्कर 
भेष्यति सेष्यतः भेष्यन्ति प्र 
भेष्यसि भेष्यथः सेष्यय म० 
भेष्यामि सेष्यावः सेष्याम उ० 
लक्‌ 
अधिभेत्‌ आविमिताम्‌ , अबिमीताम्‌ अविभयुः घ्र 
अविमेः अबिमितम्‌ , अबिभोतम्‌ अविभित, अबिमौत म० 
अधिमयम्‌ झअबिभिव, अधिभीव अबिसिम, अबिमीम उ० 
छोट 
बिभेतु बिभीताम्‌ बिभ्यतु प्र 
बिभोहि बिभीतम्‌ बिभीत म० 
बिमयानि बिमयाव बिभयाम ठ० 
विधिलिङ्‌ 
बिसियात्‌ , बिमीयात्‌ विभियाताम्‌ , बिभीयाताम्‌ बिमियु, बिमीयुः प्र० 
बिभियाः, दिभीयाः बिमियातम्‌ , बिभीयातम्‌ बिभियात, बिभीयात म० 
बिमियाम्‌ , बिमीयाम्‌ बिभियाव, बिभीयाव बिभियाम, बिमीयाम उ० 
आशौलिङ 
भीयाव्‌ औयास्ताम्‌ औयासुः प्र० 
भोयाः औयास्तम्‌ भोयास्त १० 


मीयासरम्‌ सोयास्ष मोयास्म ड० 
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लट्‌ 
विभाय बिथ्यतुः बिभ्युः प्र० 
बिभयिथ, बिभेथ बिभ्यथुः बिभ्य स० 
बिभाय, बिभय बिभ्यिव बिभ्यिम ठ० 
बिसयाठ्चकार बिभयाञ्चकतुः बिभयाव्चक्कः प्र० 
विभयाञ्चकथं बिभयाञ्चक्रथुः बिभयाऽ्चक म° 
बिभयाञ्चकार, बिभयाङ्चकर बिभयाञ्चकूव बिभयाश्चक्कम उ° 
बिमयाम्बभूव बिभयाम्बभूवतुः बिमयाम्बभूबुः अ° 
बिभयाम्वभूविथ विभयाम्बभूबथुः बिभयाम्बभूव स० 
बिभयाम्बभूव बिभयाम्बभूविष बिभयाम्षमूषिम उ० 
बिभयामास बिभयामासतुः विभयामासुः प्र० 
बिभयामासिथ विमयामासथुः बिभयामास म० 
बिमयामास बिभयामासिव बिमयामासिम ठ० 


लुट्‌ लङ 
सेता मेतारी भेतारः प्र० अभेष्यत्‌ अभेध्यताम्‌ अभेष्यन्‌ 
ञ्ञेतासि मेतास्थः मेतास्य म० अमेष्यः झभेष्यतम्‌ अभेष्यत 
मेतास्मि मेतास्वः मेतास्मम उ० शसेष्यम्‌ अभेष्याव अमेष्याम 


लुक 
अभैषीत्‌ अमैशम्‌ अमैषुः प्र 
अमैषीः अमैश्म अभष्ट म° 
अभेषम्‌ अभैष्म उ० 


(५) दवा ( छोड़ना ) परस्मैपदी 


नद्दाति जहित जहीत जद्दति प्र० 

जहासि जहियः, जद्दीयः जहिथ, जद्दीथय म० 

जद्दामि नहिवः, जद्दीवः जद्दिमः, जदीमः उ० 
ळ्‌ट्‌ 

हार्स्यात हास्यतः हास्यन्ति प्र 

हास्यसि हास्यथः दास्यथ म्‌° 

हास्यामि हास्यावः हाश्यामः उ० 
ळ्ड्‌ 

अजद्दात्‌ अजहिताम्‌ , श्रजहीताम्‌ अजहुः प्र० 

अजहाः अजहितम्‌ , अजहीतम्‌. अजहित, अजद्दौत म० 


अजहाम्‌ अजहदिव, अज होव अजहिम, अनह उ० 
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लोट 

जहातु, जहितात, जहीता जहिताम्‌ , जद्दीताम्‌ जहतु प्र० 
जद्दाहि, जहिहि, जद्दौहि, 

जहितात्‌, जहीतात. जहितम्‌ , जद्दीतम्‌ अहित, जदीत म० - 
नहानि जहाव जहाम उ० 

विधिलिङ.. 
जह्यात्‌ जह्याताम्‌ जह्युः प्र 
जह्याः जह्यातम्‌ जह्यात्‌. स° 
जह्याम्‌ जह्याव जह्याम ड° 
आशीलिंड _ लुङ 


हेयात. हेयास्ताम्‌ देयाधुः प्र अद्दासीव, अद्वाविशेम्‌ अहासिषुः 
हेयाः हेयास्तम्‌ हयात म० ग्रासः अद्दासिधम्‌ अद्दसिष्ट 


हेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म उ० अद्दासिषम्‌ 'अहासिष्व अद्यासिष्म 

छर्‌ क 
जद्दौ जहतुः जहुः प्र अदास्यत्‌ अद्दास्यताम्‌ अदास्यत्‌ 
नहिथ,जद्दाथ जद्दथुः जह म० अहास्यः अह्दास्यतम्‌ अदास्यत 
ज्द्दौ जहिच जहिम ० अहास्यम शद्दास्याव अद्दास्याम 

लुद्‌ 

हाता दातारो दातारः प्र 

दातासि हाताश्थः हातास्य म० 

द्दातारिम हातास्वः हातास्मः उ° 

(४ ) दिवादिगण 


इस गण कौ प्रथम घातु "दिद? दे, अतएव इसका नाम दिवादिगण है। 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ ।३।१।६९। 
इस गण की घातुओ और प्रत्ययां के बोच में श्यन्‌ (य) जोड़ा जाता दै । यथा मन्‌ 
घातु से मन्‌+ य + ते = मन्यते, दिव्‌ + य + ति = दीष्यति, कुप्‌ + य + ति = इप्यति । 
(१) दिव्‌ ( छुआ खेलना, चमकना ) परस्मैपदी 
कद आशीलिङ.. 
दौब्यति दौम्यतः दोब्यान्त प्र० दोम्यात्‌ ` दीग्यास्ताम्‌ दीव्यासुः 
दौब्यस दीव्यथः दोढथ मण० ट.प्राः दोग्यास्तम्‌ दीब्यास्त 
दौष्यामि दीष्यावः दाव्यामः ३० दीऽऽ?सम्‌ रीव्यास्व दीव्यास्म 
ल्‌ बदि 
देविष्यति देबिष्यतः देविष्यन्ति प्र० दिदेव दिदिवतः रषिः 
देविष्यसि उेविष्ययः देविष्यय म“ दिदेविः दिदिवथुः - दिदि 
देविष्यामि देविष्याबः देपिध्याम 3० दिदेव दिदिदिष दिदिबिम 


उड अजुलाद-रत्नाकर 
छक ळ्ट्‌ 
 अदोब्यद अदौव्यताम्‌ अदीग्यन्‌ 9० देविता देवितारौ 
अदौब्यः  अदीव्यतमु अदीव्यत म० देवताति देवितास्थः 
अदीव्यम्‌ अदोध्याव अदीब्याम 5० देवितास्मि देवितास्व 
कद्‌ ङ्ङ 
दोव्यतु दाीब्यताम्‌ दीव्यन्तु प्र० अदेवीत्‌ अदेविशम्‌ 
दीव्य दौब्यतम्‌ दीव्यत म० अदेवीः अदेविष्टम्‌ 
दोव्यानि दौव्याव दीव्याम ३० अदेविषम्‌ अदेविष्व 
विविछिड, ळल 
यौन्पेत्‌ दौव्येताम्‌ दीव्येयुः प्र० अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ 
दोव्येः  दोव्येतम्‌ दौब्येत १० अदेविष्यः श्रदेविष्यतम्‌ 
दौन्येयम्‌ दौम्येव दीग्येम ० अदेविध्यम्‌ अदेविऽयाव 
(२) कुप्‌ ( क्रोध करना ) परस्मेपदी 
दः सद्‌ 
झुप्यति कुप्यतः कुप्यन्ति प्र० कोपिष्यति कोपिष्यतः ०, 
कुप्यति ङुप्यथः कुप्यय म० कोपिष्यसि कोपिष्ययः 
इप्यामि झुप्याव कुप्यामः ० कोपिष्यामि कोपिष्यावः 
ल्ब्‌ लद 
अकृप्यत्‌ अकुप्यताम्‌ अक्षप्यन्‌ प्र० चुकोप चुकुपठुः 
आकुप्यः अकुप्यतम्‌ अङ्प्यत ग० लुछोपिय घुफुपथुः 
अकुप्यम्‌ अकुप्याव अकुप्याम ३० चुकोप ुकुपिष 
कद्‌ ड्टू 
कुप्यतु कुप्यताम्‌ कुप्यन्तु प्र० कोपिता कोपितारौ 
कुप्य कुप्यतम्‌ कुप्यत म० कोपितासि कोपितास्थः 
कुप्यानि कुप्याव कुप्याम उ० कोपितास्मि फोपितास्वः 
विविडिण्‌ जुळू 
कुप्येत्‌ झुप्येताम्‌ कुप्येयुः प्र अकुपत्‌ अकुपताम्‌ 
कुप्येः कुप्येतम्‌ कुप्येत म० अकुपः अकुपतम्‌ 
कुप्येयम्‌ कुप्येव कृप्येम उ० अकुपम्‌ अपाव 
आसीर्षिर्‌ लश्‌ 
छुप्याव्‌ कुप्याश्ताम्‌ कृप्यासुः प्र० झकोपिष्यत्‌ अकोपिष्यताम्‌ 
कुप्याः कुप्यास्तम्‌ कुप्यास्त म ° अकोपिष्यः अकोपिष्यतम्‌ 
कुप्याघम्‌ कुप्यास्य कुप्यास्म ४० अकोपिष्यम्‌ अकोपिष्याव 


देवितारः 
देबितास्थ 
देबितास्मः 


अदेविषुः 
अदेविष्ट 
अदेविष्म 


अदेविष्यन्‌ 
अदेविष्यत 
अदेविष्याम 


कोपिष्यन्ति 
कोपिष्यथ 
कोपिष्यामः 


चुकुपुः 
घुकुप 
चुकुपिम 


कोपितारः 
कोपितास्य 
कोपितास्मः 


अकुपन्‌ 
अकुपत 
अकुपास 


आ शोपिष्यन्‌ 
अकोपिष्यत 
अकोपिष्या 


प्वक्रमिथ 


( ३) 'क्रम्‌ ( जाना ) परस्मैपदी 
खट्‌ ळ 


चक्राम, चक्रम चकमिव 


काम्यति 
क्षाम्यसि 
क्षाम्यामि 


क्षमिष्यति 
क्षमिध्यसि 
कमिष्यामि 
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ङ 
~ 


क्राम्यतः काम्यन्ति प्र अकामयत्‌ अकाम्यताम्‌ अकाम्यन्‌ 
क्राम्ययः क्राम्यथ म० अकराम्यः अकाम्यतम्‌ अकाम्ग्त 
क्राम्यावः काम्यामः उ० अक्राम्यम्‌ अक्राम्याव अक्राम्याम 
हू छोटू 
क्रमिष्यतः कभिष्यन्ति प्र० क्राम्यतु क्राम्यताम क्राम्यन्तु 
कमिष्ययः क्रमिष्यय स० काम्य क्राम्यतम्‌ क्राम्यत 
क्रमिष्यावः क्रमिष्यामः उ० काम्यानि काम्याव क्राम्याम 
विधिलिड_ ड्टू 
क्राम्येताम्‌ काम्येयुः प्० कमिता कमितारो कमितारः 
काम्येतम्‌ काम्येत म० क्रमितासि . क्रमितास्थः कमितास्य 
क्राम्येव क्राम्येम उ० क्रमितास्मि क्रमितास्वः क्रमितास्मः 
आशीलिब_ ल्न 
कम्यास्ताम्‌ कम्यासुः प्रभ अक्रमोत अक्रमिशम्‌ अक्रमिषुः 
क्रम्यास्तम्‌ कम्यास्त म० अक्रमोः अक्रमिष्टम्‌ अकमि 
कम्यास्व कम्यास्म ० अक्रमिषम्‌ अकमिष्व अक्रमिष्म 
लिटू जड 
चक्रमतुः चकमुः प्र अक्रसिष्यत्‌ अक्रमिष्यताम्‌ अकभिभ्यन्‌ 
चक्रमुः चक्रम म° अकमिष्यः अकमिष्यतम्‌ अकमिष्यत 
चक्रमिम उ० अक्रमिध्यमू अकमिष्याव अक्रमिष्याम 
(४) सक्षेम्‌ ( क्षमा करमा ) परस्मैपदी 
चू खट्‌ 
क्षाम्यतः क्षाम्यन्ति प्र° क्षाम्यतु क्षाम्यताम्‌ क्षाम्यन्तु 
क्षाम्ययः क्षाम्यय म० क्षाम्य क्षाम्यतम्‌ क्षाम्यत 
क्षाम्यावः क्षाम्यामः ३० क्षाम्याणि क्षाम्याव क्षाम्याम 
छ्ट्‌ विधिलिळ_ 
क्षमिष्यतः क्षमिष्यन्ति प्र० क्षाम्येत्‌ क्षाम्येताम्‌ काम्येयुः 
क्षमिष्ययः कमिष्यय म क्षाम्येः क्षाम्येतम्‌ काम्येत 
क्षमिष्यावः क्षमिष्याम 3० क्षाम्येयम्‌ क्षाम्येव क्षाम्येम 


_आमिभ्यांम दाभिष्याव: श्याम रट रारा ` अ 
१-यह धातु भ्वादिगणोय भी है और इसके रूप क्रामति, कामतु आदि होते दें । यह 

घातु आस्मनेपदी भी है, पुन्य आत्मनेपदी होने पर यह सेट्‌ नहीं होतो । तब इसके 
इप क्रमते, कमताम्‌ इत्यादि होते हें । 
२. यह घाए वेदू दे अतः गिता तथा कन्ता, क्षमिष्यति तया कस्यति इत्यादि 
द्विविध रुप होते हें। 


३५० 


अथवा 
क्षंस्यति दंस्यतः 
कंस्यसि क्षंस्यथः 
क्षेस्यामि क्षंस्यावः 
ल्क 
अक ्यत्‌. अक्षाम्यताम्‌ 
क्षाम्य अक्षाम्यतम्‌ 
झक्षाम्यम्‌ अक्षाम्याव 


क्षमिता, दाता क्षमितारौ 


अचुवाद-रत्नाकर 
आशौलिंड_ 
क्ष॑स्यन्ति प्र० क्षम्यात्‌ क्षम्यास्ताम्‌ क्षम्यासुः 
क्षंत्यय म? क्षम्याः क्षम्यास्तम्‌ क्षम्यास्‍्त 
क्षेस्यामः ३० क्षम्यासम्‌ क्षम्यास्थ कम्यास्म 
ल्द 


अक्षाम्यन्‌ प्र चक्षाम 'चक्षमतुः चक्षमुः 
अक्षाम्यत म० चक्षमिथ, चक्षन्य चक्षमथुः चक्षम 


चक्षाम + do न्‌ चक्षमिमः 
अक्षाम्याम उ० चक्षम चक्षण्व घक्षण्म 
लङ 


क्षमितारः प्र अक्षमिष्यत्‌ अक्षमिष्यताम्‌ अक्षमिष्यन्‌ 


क्षमितासि कमितास्यः क्षमितास्य म° अक्षमिष्यः अक्षमिष्यतम्‌ अक्षमिष्यत 
क्षमितारिम वाभितास्वः क्षमितास्मः उ० अक्षमिष्यम्‌ अक्षमिष्याव  अक्षमिष्याम 
लङ अथवा 
अक्षमत्‌ आक्षमताम्‌ अक्षमन्‌ प्र० अक्ष॑स्यत्‌ अक्षंस्यताम्‌ अक्षंस्यन 
अक्षमः अक्षमतम्‌ अक्षमत म० अक्षंस्यः थक्षेस्यतम्‌ अक्षंध्यत 
अक्षमम्‌ अक्षमाव अक्षमाम 3० अक्षंस्यम्‌ अक्ष॑स्याव अक्षंस्याम 
(५) जन्‌ ( उत्पन्न द्दोना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ आशीलिंङ, 
जायते जायेते जायन्ते प्र० जनिषीष्ट जनीषीयास्ताम्‌ जनिषौरन्‌ 
जायसे जायेथे जायध्वे स० जनिषौष्ठाः जनिषीयास्थाम्‌ जनिषीष्वम्‌ 
जाये जायावहे ज्ञायामहै उ० जनिषीय जनिषोवहि जनिषीमहि 
लूट र 
जनिष्यते जनिष्यते जनिष्यन्ते प्र० जज्ञे जज्ञाते जशिरे 
जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यष्वे म० जज्ञिषे जञज्ञाथे जशिष्वे 
जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे उ० जशे जशिवहे जज्ञिमहे 
खडे छड 
अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त प्र० जनिता जनितारौ जनितारः 
अजायथाः झजायेयाम्‌. . अजायध्वम्‌ म° जनितासे जनितासाथे जनिताष्दै' 
झजाये अजायावदि अजायामद्दि 3० जनिताहे जनितास्वहे जनितास्महे 
लोटू `` लड 
जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ प्र०"अजनिश,अजनि अजनिषाताम्‌ अजनिषत 
जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ म° अजनिष्ठाः अनिषायाम्‌ अजनिष्वम्‌ 
जायै जायामदै उ० अजनिषि अननिष्वद्दि अजनिष्महि 


जायावहे 


नशिष्यति 
नशिष्यसि 
नशिष्यामि 


नङ्च्यति 
नङदयपि 
नङचयामि 
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विधिलिङ्‌ लुङ, 
जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ प्र० अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌ अजनिष्यन्त 
जायेयायास्‌ जायेष्वम्‌ म० अजनिष्यथाः अजनिष्येथाम्‌ अजनिष्यध्वम्‌ 
जायेव जायेमहि उ० अजनिष्ये अअनिष्यावहि अजनिष्यामहि 


(६) नश्‌ ( नष्ट दोना ) परस्मैपदी 


ळ्टू आशोर्लिड_ 
नश्यतः नश्यन्ति प्र० नश्यात्‌ नश्यास्ताम्‌ नश्यासुः 
नश्यथः नश्यय म० नश्याः नश्यास्तम्‌ नश्यास्त 
नश्यावः नश्यामः ३० नश्यासम्‌ नश्यास्व नश्यास्म 
लिट 


नशिष्यतः नशिष्यन्ति प्र ननाश नेशदुः ` नेशुः 
नशिष्ययः नशिष्यय म० नेशिथ, ननष्ठ नेशुः नेश 
नशिष्याचः नशिष्यामः उ० ननाश, ननश नेशिव, नेश्व नेशिम, नेश्म 


अथचा 


नड्चयतः नङ्चयन्ति प्र० नशिता नशितारौ नशितारः 

नङ्च्यथः नङ्च्यय स० नशितासि नशितास्थः नशितास्य 

नङचपावः नङ्च्यामः उ० नशितारिम नशितास्वः नशितास्मः 
जङ. अयवा 

अनश्ग्रताम्‌ अनश्यन्‌ प्र० नंश नंष्टारौ नंशारः 

अनश्यतम्‌ अनश्यत म० नंष्टासि नंटास्यः नंशास्थ 

अनश्याव अनश्याम ३० नंशस्मि नंष्टास्वः नंशास्मः 
लोट्‌ लुङ ` 


नश्यताम्‌ नश्यन्तु प्र अनशत्‌ अनशाताम्‌ अनशन्‌ 

नश्यतम्‌ नश्यत म० अनशः अनशतम्‌ अनशत 

नश्याव नश्याम ३० अनशम्‌ अनशाव अनशाम 
विधिळिळ लुङ, 

नश्येताम्‌ नश्येयुः प्र० अनशिष्यत्‌ अनशिष्यताम्‌ अनशिष्यन्‌ 

नश्येतम्‌ नश्येत म० अनशिष्यः अनशिष्यतम्‌ अनशिष्यत 

नश्येव नश्येम ३० अनशिष्यम्‌ अनशिष्याव अनशिध्याम 


अथवा 
प्र० अनङ्च्यत्‌ अनङ्च्यताम्‌ ` अनङच्यन्‌ 
म° अनङचयः अनङ्चयतम्‌ . अनड चयत 


उ० अनन च्यम्‌ अनड चयाव अनङ_दयाम 
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अचुदाद-रस्नाकर 
(७) दृत्‌ ( नाचना ) परस्मेपदी 
ल्‌ आशीरडिy 
नृत्यत जुत्यन्ति 9० नृत्यात्‌ नृत्यास्ताम्‌ नृत्यासुः 
नृत्यथः नृत्यय म० नुत्याः नृत्यस्तम्‌ नुत्यास्त 
नृत्यावः नृत्यामः उ०नृत्यासम्‌ नृत्यास्व नृत्यास्म 
नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति प्र ननते ननृततुः ननृतुः 
नर्तिष्ययः नर्तिष्यय म० ननर्तिय ननृतधुः ननृत 
नर्तिष्यावः नतिष्यामः 5० ननर्त ननृतिव ननृतिम 
अथवा ल्द 
नत्स्यतः नत्स्यन्ति प्र नर्तिता नतिंतारौः नर्तितारः 
नत्स्ययः नत्स्यंथ म० नर्तितासि नर्तितास्यः नर्तितास्थ 
नर्त्स्यावः नत्स्यामः उ० नर्तिताश्मि नर्तितास्वः नर्तितास्मः 
ऱ्य खक 
अनृत्यतास्‌ अनत्यन्‌ प्र० अनर्तीत्‌ अनिष्टम्‌ अनर्तिषुः 
अनृत्यतम्‌ अनृत्यत म० अनर्वीः अनर्तिष्म्‌ अनर्तिष्ट 
अनृत्याव अनुत्याम ० अनर्तिषम्‌ अनतिंष्व अनर्तिरम 
कोट पु 
नत्यताम्‌ नृत्यन्तु प्र० अनतिष्यत्‌ अनतिष्यताम्‌ अनतिंग्यन्‌ 
नृत्यतम्‌ नृत्यत म० अनर्तिष्यः अनर्तिष्यतम्‌ अनर्तिष्यत 
नुत्याव नृत्याम उ° अनर्तिष्यम्‌ अनरतिष्याव अनर्तिष्याम 
विधिलिङ्‌ अयवा 
नृस्येताम्‌ नत्येयुः प्र० अनत्स्येत अनत्स्यताम्‌ अनत्स्यन्‌ 
नस्येतम्‌ नत्येत म० अनत्स्यः अनत्त्यंतमू अनत्स्येत 
नृत्येब नृत्येमे 3० अनस्स्यम्‌ अनत्स्याव अनर्त्श्याम 
(८) पदू ( जाना ) आत्मनेपदी 
लट द्‌ 
पद्येते पन्ते प्र० पत्स्यते पर्स्येते पत्स्यन्ते 
पद्येये पद्यष्वे ० पत्सथ्यसे पत्स्येथे पत्स्यथ्वे 
पद्याबहे पद्यामहे 3० पत्स्ये पत्स्यावद्दे पत्स्यामहे 
ल्ल लिदू 
अपद्येताम्‌ अपद्यन्त प्र’ पेदे पेदाते पेदिरे 
अपद्येयाम्‌ अपयध्वम्‌ म० पेदिषे पेदाये पेदिभ्वे 
झपद्याबहे . झपद्यामहि ० पेदे पेदिवदे पेदिमहे 


अबुध्यत 
अवुष्यथाः 
अबुध्ये 


सप्तम सोपान 


लोड 
पद्येताम्‌ पद्यन्ताम्‌ प्र० पत्ता 
पर्येयाम्‌ पणष्वम्‌ म० पत्तासे 
पद्यावहै पद्यामदै 3० पत्ताहे 

विधिलिळ_ ३ 
पथेयाताम्‌ पद्येरन्‌ प्र० अपादि 
पथ्येयायाम्‌ पथयेष्वम्‌ म० अपत्याः 
पश्चेवहि पच्चेमहि उ० अपरि 

आशोलिंब_ 


पत्सीयास्ताम पत्सौरन्‌ प्र० अपत्स्यत 
पत्सौयास्थाम्‌ पत्सौध्वम्‌ म० अपत्स्ययाः 


३५३ 
लुट 
पत्तारौ पत्तारः 
पत्तासाथे पत्ताष्वे 
पत्तास्वहे पत्तास्महे 
खुन 
अपत्साताम अपत्सत 
अपत्सायाम्‌ अपद्ष्वम्‌ 
अपरस्वदि अपत्स्महि 


अपत्स्येताम्‌ अपत्स्यन्त 
अपत्स्येयाम्‌ अपत्स्यध्वम्‌ 


पत्सोबद्दि पत्सौमहि 3० अपत्स्ये अपत्स्यावहि अपत्स्यामहि 
(९ ) चुघ ( जानना ) आत्मनेपदी 
ळ्टू लोटू 
युध्यते बुध्यन्ते अ० बुष्यताम्‌ बुष्येताम्‌ बुध्यन्ताम 
बुध्येये वुध्यध्वे म० बुध्यस्व बुष्येयाम्‌ बुष्यष्वम्‌ 
बुध्यावहे बुध्यामहे ० दुध्ये बुध्यावदै बुध्यामदै 
लट्‌ विधिलिल _ 
भोत्स्य ते मोत्स्यन्ते प्र’ बुष्येत युष्येयाताम्‌ बुध्येरन 
भोत्स्येथे भोत्स्यध्वे म० बुध्येयाः दुध्येयाथाम्‌ बुध्येष्वम्‌ 
भोत्स्यावहे भोस्यामहे उ० वुष्येय युष्येबहि बुष्येमहि 
लड झशीरिङ 
अघुष्येताम्‌ अयुध्यन्त प्र० मुत्सौष्ट भुत्सीयास्ताम्‌ मुत्सौरन्‌ 
अबुष्येयाम्‌ अबुध्यष्वम्‌ म० मुत्सीष्ठाः अत्सीयास्थाम्‌ भुत्सीष्वम्‌ 
अबुध्यावहि अवुष्यामहि ४० मुत्सीय ुत्सीबहि भुत्सीमहि 
छ्ट्‌ लुङ, 
बुबुधाते बुबुधिरे प्र° अबुद्ध अबोधि अभुत्साताम्‌ अभुत्सत 
बुबुघाये बुबु धि७ष्वे म० अबुद्धाः असुत्सायामू अमु दृध्वम्‌ 
बुबुधिवहे  बुबुधिमहे उ० अझुत्सि अमुत्स्वहि अभुरभ्मदि 
ल्ट छ 
बोदारो क बोद्धारः प्र० अमोत्स्यत अभोत्स्येताम्‌ अमोत्त्यन्त 
बोद्धासाथे बोद्धाष्वे म° अमोत्स्ययाः अमोत्स्येयाम्‌ अभोत्स्यध्वम्‌ 
बोदास्वहे बोद्वास्मददे ० अभोत्स्ये अमोत्स्यावदि अभोत्स्यामहि 


२५३ 


अमिष्यति 


अमिष्यसि 
भ्रमिष्यामि 


आश्राम्यव्‌ 
'अभ्राम्यः 


अन्नाम्यम्‌ 


अजुवाद-रस्नाकर 


0 
परस्मै 
छ (१ ) चम्‌ ( घूमना ) पवी 
आम्यतः आम्यन्ति प्रर आम्येत. आम्येताम्‌ भाम्येयुः 
श्राम्यथः आम्यय म° आम्येः आम्येतम्‌ आआम्येत 
ञ्राम्यावः ञ्राम्यामः ३० आम्येयम्‌ आम्येव आम्येम 
लुट आशीलिंड _ 
अमिष्यतः श्रमिष्यर्ति प्रण अम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ अम्यासुः 
भ्रमिष्ययः  भ्रमिष्यय स० भ्रम्याः भ्रम्यास्तम्‌ भ्रम्यास्त 
भ्रमिष्यावः  भ्रमिष्यामः 3० श्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व भ्रम्यारम 
लब लिट्‌ 
अभ्राम्यताम्‌ अ्रप्नाम्यन्‌ प्र० बभ्राम बम्रमतुः म्रेमतुः बभ्रमुः भ्रेमुः 
अञ्राम्यतम्‌ अभ्राम्यत म० { बम्रमिथ बञ्रमथुः बञ्रम 
भ्रेमिथ भ्रेमधुः श्रेम 
झश्राम्याव अभ्राम्याम उ० । बञ्राम बश्नमिव यप्नमिम 
बश्नम  भ्रेमिव भ्रेमिम 
खोट्‌ छुद्‌ 
भ्राम्यताम्‌ प्राम्यन्तु प्र’ श्रमिता श्रमितारौ अ्रमितारः 
भ्राम्यतम्‌ आम्यत म० भ्रमितासि भ्रमितास्थः  भ्रमितास्थ 
भ्राम्याव भ्राम्याम उ० भ्रमितार्मि भ्रमितास्वः  भ्रमितास्मः 
लुड्. सड 
झभ्रमताम अभ्रमन्‌ प्रण अग्रमिष्यत्‌ अभ्रभिष्यताम्‌ अभ्रमिध्यन 
अ मतम्‌ अम्रमत म० अम्रभिष्यः अञ्नमिष्यतम्‌ अभ्नमिष्यत 
अञ्चमाव अञ्रमाम उ० अम्रमिष्यम्‌ अश्रमिष्याव अभ्रभिष्याम 
(११) युध्‌ ( लड़ाई करना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ आशीललिंड_ 
युध्येते युध्यन्ते 9० युत्सीष्ट युत्सौयास्ताम्‌ युत्सीरन्‌ 
युध्येथे युध्यध्वे म युत्सोष्टाः  युत्सोयास्याम्‌ थधुत्सीध्यम्‌ 
युध्यावहे युध्यामहे 3० युत्सीय युत्सोवहि युत्सौमहि 
लट लिट 
योत्स्येते योत्थ्यन्ते प्र युयुधे युयुघाते युयुषिरे 
योत्स्येये योत्स्यष्वे म० युयुधिषे युयुधाथे युयुधिष्ने 
योत्स्यावहे योत्स्यामहे ३० युयुधे युयुधिवहे युयुधिमहे 
ऱ्य क्‌ 
अयुष्येताम्‌ अयुध्यम्त प्र० योद्धा योद्वारौ योद्धारः 
अधुध्येयाम्‌ अयुष्यध्वम्‌ म० योद्धासे योद्धाप्ाये योद्वाध्व 
अयुष्यावहि अदुध्यामद्दि ३० योद्धाहे योद्वास्वदे योद्वास्महे 


सप्तम सोपान 


लोटू लुङ, 
युध्यताम्‌ युध्येताम्‌ युध्यन्ताम्‌ प्र० अयुद्ध अयुत्साताम्‌ 
युध्यस्व युष्येयाम्‌ युध्यष्वम्‌ म० अयुद्धाः अयुत्साथाम्‌ 
युध्ये युध्यावदै युध्यामद्दै उ० अयुत्सि ञयुत्स्वहि 
विधिलिड_ लङ. 
युध्येत युष्येयाताम्‌ युष्येरन्‌ प्र० थयोत्स्यत अयोत्स्येताम्‌ 
युध्येयाः युष्येयाथाम्‌ युष्येष्वम्‌ म० अयोत्स्ययाः अयोत्स्येयाम्‌ 
युष्येय युध्येचहि युष्येमहि उ० अयोत्स्यें थयोत्स्यावहि 
( २२) चिद्‌ ( दोना ) आत्मनेपदी 
ल्टू छ्ट्‌ 
विद्यते विद्येते विद्यन्ते प्र० वेत्स्यते चेत्येते 
विद्यसे विद्येये वियध्वे म० वेत्स्यसे वेत्स्येये 
षिचे विद्यावहे विद्यामहे उ० वेत्स्ये . चेत्स्यावहे 
र्क शिट 
अविद्यत अविद्येताम्‌ अविद्यन्त प्र० विविदे विविदाते 
अविश्वयाः अविद्येयास्‌ अविद्वष्वम म० विविद्षि विविदाथे 
अविये अविद्यावहि अविद्यामहि 3० विविदे विविदिवहदे 
लोद्‌ द्‌ 
विद्याम्‌ विद्येताम विद्यन्ताम्‌ प्र वेत्ता वेत्तारो 
बिद्यस्व विद्येयाम्‌ विथष्वम्‌ म वेत्तासे वेत्तासाथे 
विद्य विद्यावहै विद्यामहै 3० चेत्ताहे वेत्तास्वहे 
विधिलिङ्‌ लुङ्‌ 
विद्यत विद्येयाताम्‌ वियेरन्‌ प्र० अवित्त अवित्साताम्‌ 
विद्येयाः विद्येयाथाम्‌ विथेथ्वस्‌ म० अवित्याः अवित्साथाम्‌ 
विचेय विद्येवहि विद्येमहि उ० अवित्सि अवित्स्वदि 
आशीर्लिंड_ कङ्‌ 
बित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ विस्सीरन्‌ प्र० अवेत्स्यत अवेत्स्येताम्‌ 
वित्सोष्ठाः वित्सीयास्थाम्‌ विरसोष्वम्‌ म० अवेत्स्यथाः अवेतश्येथाम्‌ 
'वित्सीय वित्सीवहि वित्सीमहि उ० अवेत्स्ये अवेत्स्यावहे 
दिवादिगणीय कुछ अन्य घातुएँ 
( १३ ) क्रुध्‌ (क्रोध करना ) परस्मैपदी 
लट्‌ कुष्यति कुष्यतः कु्यान्त 
छू क्रोत्स्यति कोत्स्यतः रोत्स्यन्ति 
-आशीक्षिर, कुध्यात्‌ कुध्याश्ताम्‌ क्ुध्यासुः 
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अयुत्सत 
अयुद्ध्वम्‌ 
अयुत्स्महि 


अयोत्स्यन्त 
अयोत्स्यध्वम्‌ 
अयोत्स्यामहि 


विविदिरे 
विविदिष्वे 
विविदिमददे 


वेत्तारः 
वेत्ताष्वे 
वेत्तास्महे 


अवित्सत 
अचिद्ष्वम्‌ 
अविन्स्महि 


अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्यामहे 


२५६ अजुवाद्‌-रस्नाकर 


लिट्‌ चुक्रोष चुक्रघतुः खुक्नुछुः 
लङ अक्षत अकृषताम्‌ अकुषन्‌ 
छक अक्रोत्स्यत्‌ अक्रोत्स्यताम्‌ अक्रोत्स्यन्‌ 
“ (१४) क्लिश्‌ ( दुःखी दोना, क्लेश पाना ) आत्मनेपदी 
लट क्लिश्यन्ते 
ळ्टू क्लेशिष्यते क्हेशिष्येते क्लेशिष्यन्ते 
आशोर्लिंद क्लेशिषीष्ट क्लेशिषीयास्ताम्‌ क्लेशिषीरन्‌ 
चिक्लिशे निक्लिशाते चिक्लिशिरे 
चिलिकशिषे चिक्लिशाये चिक्किशिध्वे 
| चिक्लिशे चिक्लिशिवदे. चिक्लिशिमद्दे 
अक्लिष्ट अक्लिष्टाताम्‌ अक्छि्न्त 
ज्‌ अक्लेशिष्यत अक्लेशिष्यताम्‌ अक्लेशिध्यन्तः 
(१५) क्षुघ ( सूखा दोना ) परस्मैपदी 
लट्‌ छ्रुष्यति क्षुष्यन्ति 
लुटू क्षोत्स्यति क्षोत्स्यतः क्षोत्स्यन्ति 
ल्ल अश्षुष्यत्‌ अश्चुष्यताम्‌ क्षुभ्यन्‌ 
आ० लिङ, क्चुभ्यात्‌ झ्ुष्यास्ताम्‌ छ्लुष्यासुः 
लिट्‌ घुदोष चुश्षुषधुः बुक्चुघुः 
लुटू क्षोद्दा क्षोदारौ क्षोद्धारः 
लु अक्षुधताम्‌ ह 
( १६) खिदू ( खिन्न दोना) आत्मनेपदी 
ल्टू खियते खिदूयेते खिन्ते 
टू खेत्स्यत्ते खेत्स्येते खत्स्यन्ते 
लङ, अखिद्यत अझि्येताम्‌ झखिद्यन्त 
आ० लिङ खित्सौष्ट खित्सौयास्ताम्‌ खित्सौरन्‌ 
लिट्‌ चिखिदे चिखिदाते - चिश्विदिरे 
लुट्‌ खेत्ता खेत्तारौ खेत्तारः 
(२७) तुष ( प्रसन्न दोना ) परस्मैपदी 
रः तुष्यति तुष्यन्ति 
प तोच्यति तोक्ष्यतः तोचयन्ति 
झा० छिङ_ तुष्यात्‌ तुष्यास्ताम्‌ तुष्यासुः 
खिट्‌ तुतोष तुतुषतुः तुतुषुः 
खुद तोश तोष्टारौ तोशर: 
खु अतुषत्‌ अतुषतामू अतुषन्‌ 
ड्द अतोच्यत्‌ अतोच्यताम्‌ अतोषयन्‌ 
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( १८) दम्‌ ( दमन करना, दवाना ) परस्मैपदी 


दाम्यति दाम्यतः दाम्यन्ति 
दमिष्यति दमिष्यतः दमिष्यन्ति 
दम्यात्‌ दम्यास्ताम्‌ दम्यासुः 
द्दाम ददमतुः ददसुः 
दमिता दमितारौ दमितारः 
अदसत्‌ अद्मताम्‌ अद्मन्‌ 
अदमिष्यत्‌ अदमिष्यताम्‌ अदमिष्यन्‌ 
(१९) दुष्‌ ( अशुद्ध दोना ) परस्मैपदी 
दुष्यति दुष्यतः दुष्यन्ति 
दोच्यति दोक्ष्यतः दोच्यन्ति 
दुष्यात्‌ दुष्यास्ताम्‌ दुष्यासुः 
बुदोष बुदुषतुः बुदुषुः 
दोश दोष्टारौ दोष्टारः 
अदुषत अदुषताम्‌ अदुषन्‌ 
(२०) दुद_( डा करना ) परस्मैपदी 
द्यति दह्यतः दुह्यन्ति 


रोदिष्यति द्रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
प्रोच्षयति प्रोक्षयतः धरोच्यन्ति 


a 
चुद 4:45 दुदु 
[ द्रोहिता द्रोहितारो द्रोहितारः 
द्रोढा द्रोढारो द्रोढारः 
द्रोग्घा ट्रोग्घारौ द्रोग्षार' 
. अद्रुह अद्रुहताम्‌ अद्रुदन 
| अद्रोहिष्यत्‌ अद्रोदिष्यताम्‌ अद्रोहिष्यन 
अप्रोच्यत्‌ अध्रोदयताम्‌ अप्रोच्यन्‌ 
(२१ ) मन्‌ ( समझना ) आत्मनेपदी 
मन्यते मन्येते अन्यन्ते 
मंस्यते मंस्येते मंस्यन्ते 
मंसीष्ट मंसरीयास्ताम्‌ मंपीरन. 
सेने मेनाते मेनिरे 
मम्ता मन्तारौ मन्तारः 
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2 अनुवाद्‌-रत्नाकर 


[ अमंस्त अमंयाताम्‌ अमंसत 
लुषू 4 अमंस्थाः आमंप्ताथाम्‌ अ मंध्वम्‌ 
[ अमंसि झमंस्वहि अमंर्मदि 
(२२) ब्यघ्‌ ( वेधना ) परस्मैपदी 
कटू विष्यति दिष्यतः- विध्यन्ति 
टू ब्यत्त्यति व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति 
विव्याध दिविघतुः विविधुः 
लिट |e विव्यद्ध विविघधुः विविष 
विभ्याघ, विव्यध विविधिव विविधिम 
लुड्‌ व्यद्धा व्यद्धारो ब्यद्धारः 
अब्यात्सीत्‌ अव्याद्धाम्‌ झगब्यात्सुः 
लुष्‌ | अव्याद्धम्‌ अबव्याद 
अव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व अव्यात्स्म 
(२३) शुष ( सूखना ) परस्मैपदी 
छू शुष्यति शुष्यतः शुष्यन्ति 
द्द्‌ शोच्यति शोच्यतः शोच्यन्ति 
आ० लिख्‌ शुष्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ शुष्पासुः 
द्‌ शुशोष शुशुषदुः शुशु 
लुट्‌ शोष्टा शोशरौ शोष्टःरः 
जुष्‌ अशुषत्‌ अशुषताम्‌ अशुषन्‌ 
(२४ ) सिंघ ( सिद्ध दोना ) परस्मैपदी 
खद्‌ सहिष्यति विष्यतः सिष्यन्ति 
खट सेत्स्यति सेस्स्यतः सेत्स्यन्ति 
झा० लि्‌ सिष्यात्‌ सिष्यास्ताम्‌ सिथ्याधुः 
छिट्‌ सिषेध सिषिधतुः सिषिधुः 
खुद्‌ सेद सेडारौ सेद्धारः 
खुद असिधत्‌ असिषिताम्‌ अदिधिन्‌ 
(२५) सिव्‌ ( सीना ) परस्मैपदी 
ळ्टू सोब्यति सौष्यतः सीब्यन्ति 
~ सेविष्यति सेविध्यतः सेविष्यन्ति 
आ० निळू सोब्यात सोब्यास्ताम्‌ सोब्यापु 
ब्‌ दिव दिविषदः षि 
खुर सेविता सेवितारी सेबितार 
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(२६ ) दृष्‌ ( र्षित दोना ) परस्मेपदी 
र्ट्‌ हृष्यति दृष्यतः हृष्यन्ति 
ट्‌ हर्षिष्यति इर्षिष्यतः हर्षिष्यन्ति 
आ० लिढू० हृष्यात्‌ हृष्यास्ताम्‌ हृप्यासुः 
टू जह्षं नहृषतुः जहृषुः 
लुटू हर्षिता हर्षितारौ हर्षितारः 
लुङ अहृषत अहृषताम्‌ अहृषन्‌ 
५-स्वाद्गिण 


इस गण की प्रथम घातु “सु? है, इसलिए इस गण का नाम स्वादिगण पड़ा। इस 
गण की धातुओं में लद्‌ आदि चार ळझारों के पहले घातु के बाद “नु' जोड दिया 
लाता है। लद--ति, ति, मि, लोट्‌--तु, आनि, आव, आम, ऐ, आवद, आमदे, 
लद्‌-वत्‌ , स्‌, अम्‌ इन तेरह विभक्तियों को पित. विभक्ति कहते हें । इनके अतिरिक्त 
शेष विभक्तियाँ अपित्‌ कहलाती हैं । १३ पित्‌ विभक्तियों में “चुः के 'उ' का “ओ? हो 
जाता दै । यया :-छटू-घुनोति, सुनोषि, दुनोमि । ळोड-घुनोतु, सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम, 
सुनवे, सुनवावददे, छुनवामद्दे । छबू -असुनोत्‌ , असुनोः, असुनवम्‌ । आदि । 

यदि असंयुक्त वर्ण के बाद 'नु' हो तो “त? म्‌? विभक्ति परे रहते उसके स्यान में 
विकल्प से “न्‌? हो जाता दै । जैसे :--डनुवः, सुन्वः सुनुमः, सुन्मः । संयुक्त बणे से 
“नु? के परे रहने पर ऐसा नहीं होता । यथा :==शक्‌--शक्चुवः+ शकलुमः। स्वरादि 
अपित्‌ विभक्ति परे रहने पर संयुक्त वणे के वाद आये हुए 'चु के '२' का “उव्‌” हो 
जाता दै । यथा--आप आप्नुवन्ति, शक्‌-शक्बुबन्ति आदि। परन्तु 'च' के पहले 
संयुक्त वणे नहीं रहने से ऐवा नहीं होता । यथा--सुन्बन्ति आदि । 

यदि “चु? संयुक्त वर्ण से परे न हो तो छोट के 'हि? का लोप हो जाता दै। 
यथा--क्षिणु, सूनु आदि । संयुक्त वर्ण से परे रहने पर ऐता नहीं होता । यया-आप्तुदि 
शकनुद्दि आदि । 


उभयपदी 
(१) छु ( रस निकालना ) परस्मैपदी 

ल्टू लोटू 
सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति प्र सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्बन्तु 
सुनोषि सुबुयः सुनुथ स० सुनु सुनुतम्‌ सुनुत 
सुनोमि सुनुवः, सुन्वः सुनुमःसुन्म ३० सुनवानि सुनवाव सुनवाम 

लट्‌ विधिलिy 
सोष्यति स्रोष्यतः सोष्यन्ति प्र० सुनुयात्‌ घनुयाताम्‌ सुशुयुः 
सोष्यसि सोष्यथः सोष्यय म० सुनुयाः सुचुयातम्‌ सुनयात 


सोष्यामि सोध्यावः सोष्यामः ३० सुनुयाम्‌ सुनुयाव सुनुयाम 
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रूढ. 


आसुनोत्‌ असुशुताम्‌ 
झसुनोः असुनुतम्‌ 
झसुनवम्‌ अइनुष-न्व 

ल्ट 


~ 


सुषाव संधुषतुः 
सुषविय,सुषोय सुधुवधुः 
सृषाव,सुषव सुषुविव 


छ्ट्‌ 
सोता सोतारौ 


अचुवाद“रत्नाकर 


असुन्वन प्र० सूयात्‌ 


असुचुत म० सूयाः 


झसुनुभ-न्म ठ० सूयासम्‌ 
सुषुचुः प्र असावीत 
सुषुव म° सावीः 

सुषुविम ३० अधाविषम्‌ 


सोतारः प्र० अख्रोष्यत्‌ 


आशीलिंड_ 

सूयास्ताम्‌ सुयासुः 
सूयास्तम्‌ सूयास्त 
सयास्व सूयास्म 


लुङ.. 

झसाविष्टाम्‌ असाविधुः 
असाविधम्‌ असाविष्ट 
असाविष्व असाविष्मः 


अलोष्यताम्‌ असोष्यन्‌ 


सोतापि सोतास्थः सोतास्य म० असोष्यः असोष्यतम्‌ असोष्यत 
सोतास्मि सोतास्वः सोतास्मः उ० असोष्यम्‌ असोष्याव असोष्याम 
खु ( रख निकालना ) आत्मनेपदी 
ल्टू आशीिङ, 
सुनुते सन्वाते सुन्वते प्र० सोषीष्ट -सोषीयास्ताम्‌ सोषीरन्‌ 
सुनुषे सुन्वाये सुरभ्वे म० सोषीष्ठाः सोषीयास्याम्‌ सोषीष्वस 
सन्वे सुनुबहे नवहे सुरमहे'न्महे ठ० सोषीय सोषोवदि सोषीमदि 
ड्ड्‌ छिद्‌ 
सोष्यते सोष्येते सोध्यन्ते प्र० सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे 
खोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे म० सुषुविषे सुषुवाथे सुघुबिष्वे 
सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे उ० सुधुवे सुधुविवहे सुषुविमहे 
लङ 
असुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत प्र० सोता सोतारो सोतार 
असुनुथाः असन्वायाम्‌ असुनुष्वम्‌ म० सोतासे सोताप्ताये सोताष्वे 
आसुन्वि असनुवहिे असुनुमद्दि ३० सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे 
छोट लङ 


सुचुताम्‌ सुन्बाताम्‌ ` 
सुनप्ब सन्वाथाम्‌ 


सुनवे सुनवावहै सुनवामहै उ० असोषि 
विधिलिक_ 

सुन्बौत सुन्वीयाताम्‌ सन्वीरन्‌ प्र० असोष्यत 

सुन्वीयाः सुन्वीयायाम्‌ सुन्वोभ्वम्‌ म० असोष्यथाः 

सुन्वोय सुन्वीवहि सुम्वोमहि ३० असोष्ये 


सुन्बताम्‌ प्र० असोष्ट 
सनुष्वम्‌ म० असरोष्ठाः 


असोषाताम्‌ झसोषत 
असोषाथाम्‌ असोद्वम्‌ 
असोष्वददि असोष्महि 


असोष्येताम्‌ असोष्यन्त 


आसोष्येयाम्‌ असोष्यष्वस्‌ 
असोष्यावहि असोष्यामहि 


(२) आप्‌ ( प्राप्त करना परस्मैपदी ) 
छट झाशीलिंक्‌ 
आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति प्र० आाप्यात्‌ थाप्यास्ताम्‌ 
आप्नोषि आाप्नुयः आप्नुथः म° झाप्याः आप्यास्तम्‌ 
आप्नोमि आप्नुवः आप्नुमः ३० आप्यासम्‌ आप्यास्व 
छद्‌ लिट्‌ 
आप्स्यति शप्स्यतः झआप्स्यन्ति प्र आप आपतुः 
आप्स्यसि आप्स्ययः आप्स्यय म आंपिय आपथुः 
आप्स्यामि आप्स्यावः आप्स्याम उ० आप झापिव 
नज ~ 
आप्नोत्‌ झाप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ प्र ० आप्ता आप्तारौ 
आप्नोः आण्नुतम्‌ झाप्नुत म° आप्तासि आप्तास्थः 
आप्नवम्‌ आप्नुव आप्नुम उ० आप्तास्मि आप्तास्वः 
चोदू वडा 
आप्नोतु आप्नुनाम्‌ आष्नुवन्तु प्र० आपत्‌ आपताम्‌ 
आप्नुहि थाप्नुतम्‌ आप्नुत म० आपः आपतम्‌ 
आप्नवानि आप्तवाव आप्नवास ३० आपम्‌ आपाव 
बिधिलिल_ द्‌ 
आप्नुयात्‌ आप्चुयाताम्‌ आप्नुयुः प्र आप्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌ 
आप्चुयाः आप्नुयातम्‌ आप्नुयात म० आप्स्यः आप्स्यतम्‌ 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम २० आप्स्यम्‌ आप्स्याव 


(३) चि ( इकट्ठा करना, चुनना ) परस्मैपदी 


सप्तम सोपान 


उसयपदी 


चिनुमः- न्मः उ० अचिनवम्‌ अचिनुव- ब्व ` 
लोटू 


चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति 
चिनोषि चिनुथः चिनुथ 
चिनोमि चिलुवा- न्वः 
25 
चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति 
चेष्यस्रि चेष्यथः चेष्यय 
चेष्यामि चेष्याव चेष्यामः 
विधिलिङ्‌ 
चिजुयात्‌ चिजुयाताम्‌ चिनयुः 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ चिचुयात 
चिनुयाम्‌ चिजुयाव चिनुयाम 


प्र अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ 
म० चिनो! अचिनुतम्‌ 


प्रर चिनोतु चिनुताम्‌ 
म० चिनु चिनुतम्‌ 
उ० चिनवानि चिनवाव 


डू 
प्र० चेता चेतारो 
म० चेताघि चेतास्थः 
उ० चेतारिमि चेतास्वः 


२६१ 


आप्त्यन्‌ 
आप्स्यत 
आप्स्याम - 


२६२ 


चौयाद 'ोयास्ताम्‌ 

चोयाः चीयास्तम्‌ 

प्वीयासम्‌ 'चीयाण्व 
छिद्‌ 


~ 


चिचाय चिक्यतुः 


चिचयिय, चिचेय चिच्यथुः चिच्य 


झनुवाद्‌-रत्नाकर 


वोयासुः प्र० झचेषीत्‌ अचेष्टाम्‌ 
चोयास्त म° अचेषी! अचेश्म्‌ 
चोयास्म. ३० अचेषम्‌ अचेष्व 


र्ड 
चिच्युः प्र० अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌ 
म० अचेष्यः अचेष्यतम्‌ 


चिचाय, दिचय चिच्णिव चिच्यिम 3० अचेष्यम्‌ अचेष्याव 


अथवा 


चिक्य | चिक्यतुः चिषयुः प्र 
यिय, चिकेय चिक्गथुः चिक्य ---म° 
चिकाय, चिकय चिक्यिव .चिक्यिस उ० 


चि ( इकटठा करना, डुनना ) आत्मनेपदी 
स्‌ कद 
चिजुते चिन्वाते चिन्वते प्र० चिनुताम्‌ चिन्धाताम्‌ 
चिनुषे चिन्वाये चिनुष्वे म० चिवुष्व चिन्वाथाम्‌ 
, चिन्बे चिनुषहे-न्वहे चिजुमहे-न्महे उ० चिनवै चिनवावदै 
लुटू विधिलिङ्‌, 
चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते प्र० चिन्वीत चिन्बीयाताम्‌ 
चेष्यते चेध्येये चेष्यष्वे म० चिन्वीयाः चिन्वीयाथाम्‌ 
चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे ३० चिन्वीय चिन्वोबहि 
ल्ब्‌ आशीलिंङ, 
अचिनुत अचिन्वाताम्‌ अचिन्वत प्र० चेषीष्ट चेषीयास्ताम्‌ 
अचिशुयाः अचिन्वायाम्‌ अचिशुध्वस्‌ म० चेषोष्ठाः चेषीयास्थाम्‌ 
अविन्वि अचिनुवदि अचिनुमदि ३० चेषीय चेषीवहि 
द ह्‌ 
चिच्ये चिच्याते चिच्यिरे प्र० अचेष्ट अचेषाताम्‌ 
चिच्यिषे चिच्याये चिर्यिष्वे म० अचेष्ठाः अचेषायाम्‌ 
चिच्ये चिच्यिवददे चित्मयिमहे ३० अचेषि अचेष्वहि 
छू 
चिक्ये चिक्यातै चिक्यिरे प्रश अचेष्यत अचेभ्येताम्‌ 
जिक्यिषे चिक्याये चिक्यिष्वे म० अचेष्ययाः अचेःयेयाम्‌ 


चिक्ये खिक्यिषदे चिक्यिमहे ३० अ्चचेष्ये अचेष्यावह 


चिन्वताम्‌ 
चिनुभ्वम्‌ 
चिनवामहै 


चिन्वीरन्‌ 
चिन्वीध्वम्‌ 
चिन्वीमहि 


चेषीरन्‌ 
चेषीदवम्‌ 
चेषोमहि 


अचेषत 
अचेढ्वम्‌ 
अचेष्महि 


अचेध्यन्त 
अचेष्यष्वम्‌ 
अचेष्यामदि 


सप्तम सोपान २६३ 


~ 


चेता चेतारौ चेताः प्र० 

चेतासे चेतासाथे चेताष्ते म 

चेताहे तास्वहे चेतास्महे उ» 

उभयपदी 

(४) द ( वरण करना चुनना ) परस्मैपदी 

स्टू विधिलिण्‌ 
बुणीति बुणुतः वृण्वन्ति ° वृणुयात दृणुयाताम्‌ वृणुयुः 
बुणोषि गुणुयः बृणुय म० बृणुयाः वृणुयातमु बृणुयात 
खृणोमि दृणुवः बृण्वः बुणुमः, पुण्मः ३० दृणुयाम्‌ वुणुयाव दुणयाम 

आ० छिङ्‌० 


ळ्द्‌ 
च्य बरिष्यतः घरिष्यन्ति प्र० प्रियातु विगान्ताम्‌ ब्रियासुः 
बरौष्यति दरीष्यतः वरीष्यन्ति 


वरिष्यसि वरिष्ययः वरिष्यय म" प्रियाः ब्रियास्तम्‌ त्रियास्त 


बरिष्यामि वरिष्यावः वरिष्यामः ३० प्रियासम्‌ घ्रियास्व त्रियास्म 
जश्‌ ठ ॐर्‌ 
अवृणोत्‌ अबुणताम अदुण्वन्‌ प्र ववार वन्नतुः चरुः 
अग्रुणोः अबृणृतम्‌ अबृणत म० ववरियथ बबथुः बत्र 
'अद्रणवम a अशृणुम ३० ववार, ववर त्रात्रेव वांद्रिम 
झबुण्व अदुण्म 
चोद्‌ र 
शृणोतु बुणतास्‌ षृष्वन्दु प्रभ [ बरिता वरितारौ चरितारः 
हि न्‌ वरीता वरीतारौ  बरीतारः 
इण बृणतस्‌ बृणुत म० वरितासि घरितास्यः वरितास्य 
बुणवानि वुणवाव  वृणवाम ३० वरितास्मि वरितास्वः बरितास्मः 
लद ल्ढ्‌ 


१ लङ 
आअवारीत्‌ अवारिष्टाम्‌ अवारिषुः प्र० [्ववरिष्यत्‌ अवरिष्यताम्‌ अवरिष्यन्‌ 
अवराध्यत, अवरोष्यताम्‌ अवरौष्यन्‌ 

अवारीः अवारिष्टम बारिश म० छबरिष्यः अवरिध्यतम अबरिध्यत 
अदारिंषम्‌ अवारिष्य अवारिष्म ३० आबरिप्यम्‌ अवरिध्याव अवरिध्याम 

वू ( वरण करना, चुनना ) आत्मनेपदी 
Ui ए 

दृण्बातै ग्ण्य्ते प्र० | बरिषीष्ट बरिषोयःल्ताम्‌ बरिपीर: 
[ रपीर बुषीयास्तम पवीरम्‌ 


७३ 


वणर 


२६७ अचुवाद्‌-रत्नाकर 


वृणुषे वृण्वाये वृणुध्वे म वरिषोष्ठाः वरिषोयास्थाम्‌ वरिषौष्वम्‌ 
घृण्वे यृणुवदे च्मा उ० वरिषीय वरिषोबहे परिषीमदि 


वुण्बहे 
छद्‌ किद्‌ 
js बरिष्येते बरिष्यन्ते प्र० त्न चत्राते बनिरे 
वरीष्यते वरीष्येते वरीष्यन्ते 
बरिष्येसे वरिष्येये वरिभ्यष्वे म० वृषे चत्राये वदृध्वे 
बरिष्ये वरिष्याबहे वरिष्यामहे ठ० वने वबृवदे बद्रमद्दे 
छूछ लुङ 


अबुणुत अप्रण्वाता अवृण्वत प्र० os वरितारौ वरितारः 

वरीता बरौतारौ चरीतारः 
अदूणुयाः अद्ृण्वायाम्‌ अधृणुध्वम्‌ स० वरितासे बरितासाथे वरिताष्वे 
अवुण्वि अवृण्वहि  अवृण्महि उ० वरिताहे वरितास्वहे  वरितास्महे 


छोट्‌ लुन् 

बृणुताम्‌ दुण्वाताम्‌ दृण्बताम्‌ प्रर अवरो अवरौषाताम्‌ अवरोषत 
अवरिष्ट वरिषाताम्‌ अवरिषत 

वृणुष्व एुण्वाथाम्‌ बृणुध्वस्‌ म० अवरिष्ठाः अवरिषाथाम्‌ अवरिऽ्वम्‌ 


बृणबै वृणवावहे इृणवामहे ३० अवरिषि अवरिष्वहि अवरिष्मदि 


विधिलिङ्‌ अथवा 
वुण्वीत वृण्यीयाताम्‌ वृण्वीरन्‌ प्र० अब्रत अवृषातास्‌ अबृषत 
वृण्वीथाः वुण्यीयायाम्‌ इण्वोष्वम्‌ म० अबुथाः अवुषाथाम्‌ अबृष्वम्‌ 
बुण्वोय इ. बृण्वीमहि ३० अबुषि अबुण्यहि अवृर्ष्माह्‌ 


| अवरिष्येताम्‌ अवरिष्यन्त 
अवरीष्यत अवरोष्येताम्‌ अवरीभ्यन्त ° 


अवरिष्यथाः 'अवरिष्येयाम्‌ अवरिष्यध्यम्‌ म० 
अवरिष्ये अवरिष्यावहि अवरिष्यामहि 5० 
(५) शक्‌ ( सकना ) परस्मेपदी 
ळ्ट्‌ आशीलिंड_ 
शक्नोति शक्नुतः शक्नबन्ति श्र० श्यात्‌ शक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
शक्नोषि राक्नुयः शक्बुय म० शक्याः शक्यास्तम्‌ शक्यास्त 


शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः ० शक््यासम्‌ रशक्यास्य शक्यास्म 
टा लिट 

शक्यति शक्त्यतः शक्यन्ति प्र शशाक शेकतुः ` शेकुः 

शक्ष्यसि शच्यथः शक्त्यय म० शेकिय शेकथुः शेक 


शक्ष्यामि शाच्यावः श्याम उ० शशाक,शशकळ शेकिष शेकिम 


सप्तम सोपान २६५ 
ळ्ड्‌ क 
अशकनोत्‌ अशक्नुताम्‌ अशक्नुवन्‌ प्र० शक्ता शक्तारौ शक्तारः 
झशक्नोः अशक्नतम्‌ अशक्नुत म* शक्तासि शक्तास्थः शक्तास्थ 
अशक्रचम्‌ अशकनुव अशक्नुम उ० शक्‍तात्मि शक्तास्वः शक्तास्म 
छोट्‌ शुड 
शक्नोतु शक्नताम्‌ शक्नुवन्तु प्र अशकत्‌ अशकताम्‌ अशकन्‌ 
शकनुदि शक्नुतम्‌ शक्नुत म० अशकः अशकतम्‌ अशकत 
शकनवानि शक्नवाव शक्नवाम उ० अशकम्‌ अशक्षाव अशकाम 
विधिलिङ्‌, [tS 
शक्नुयात्‌ शक्नुयाताम्‌ शक्नुयुः प्र अशक्ष्यत्‌ अशक्यताम्‌ अशच्यन्‌ 
शकनुयाः शक्नुयातम्‌ शक्नयात म° अशक्यः अशक्त्यतम्‌ अशक्यत 
शक्नुयाम्‌ श्नुयाव शक्नुयाम उ० अशक्यम्‌ अशक्याव अशच्याम 


६--तुदादिगण 

इस गण की प्रथम घातु 'तुद? दै, इसी कारण इसका नाम तुदादि गण है । 

तुदादिभ्यः शः ३॥१७७। 

भ्वादिगणीय घातुओं की तरह तुदादिगणीय घातुआं के भो लट्‌ , ळोटू , लड 
विधिछिङ इन चार छकारों में धातुओं के बाद तथा विभक्ति के पूचे "अः जोड़ दिया 
जाता दै । किन्तु भ्वादिगण की तरह इसमें गुण नहीं होता; घातु के अन्त के इ, 
ई का इग, त, ऊ काउव्‌ , ऋ, त्र, का क्रमशः रिय्‌ और इर्‌ हो लाता है। यथा-- 
तुदू + अ+ ति = तुदति, खज्‌ + अन ति -सुजति, शि+ अ+ ति = शियति, घु+ 
घु+अ+ति  घुवति, क्‌+ ति = किरति आदि । 


उभयपदी 
(१) तुद्‌ ( दुःख देना ) परस्मैपद्‌ 
लट आशीर्लिङ्‌ 
तुदति तुदतः तुदन्ति श्र० तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ दुथासुः 
चुद्सि तुदथः तुदथ म तुद्याः तुद्यास्तम्‌ तुद्यास्त 
तुदामि तुदावः तुदामः ३० तुद्यासम्‌ तुद्यास्व ठुंद्यास्म 
ढ्द्‌ द 
तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति प्रश तुतोद वुतुदतुः तुतुदुः 
तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यय म० तुतोदिथ तुतुदथुः तुतुद 
तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः 3० तुतोद वुवुदिव तुतुदिम 


२६६ अजुवाद्‌-रत्नाकर 
क्क्‌ छ्‌ 
अतुदव. अतुदताम्‌ अतुदन्‌ प्र० तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः 
अतुदः चतुद्तम्‌ अतुदत म० तोत्तासि तेत्तास्यः तोत्तास्थ 
अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम 5० तोत्तास्मि तोत्तास्वः तोत्तास्मः 
लोटू जुन. 
तुदतु तुद्ताम्‌ ठुदन्तु 9० अतौत्सीद अतौत्ताम्‌ अतौत्सुः 
तुद तुदतम्‌ तुदत म° अतौत्सीः अतौत्तम्‌ अतौत्त 
तुदानि तुदाव तुदाम २० अतौत्सम्‌ अतोत्स्व अतौत्स्म 
विविकिल.. ल्‌ 
तुदेत. तुदेताम्‌ तुदेयुः प्र० अतोत्स्यत्‌ अतोत्त्यताम्‌ अतोत्स्यन्‌ 
तुदे' तुदेतम्‌ तुदेत म० अतोत्स्य. अतोत्स्यतम्‌ अतोत्स्यत 
ठुदैयम्‌ ठेदेव तुदेम ३० अतोरस्यम्‌ अतोत्स्याव अतोत्स्याम 
तुव ( दुःख देना ) आत्मनेपदी 
लट्‌ आशीर्लिड_ 
तुदते ` तुदेते तुदम्ते प्र० टुत्सोष्ट तुत्सीयास्ताम्‌ तुत्सोरन्‌ 
तुदसे ठुदेथे तुदध्दे म तुत्सीष्ठाः तुत्सीयास्याम्‌ तुत्सीध्वम्‌ 
,तुदे तुदावहे तुदामहे ३० तुत्सीय वुत्सोवहि दुत्सौमहि 
कद लिट्‌ 
तोत्श्यते तोत्स्येते तोत्स्यन्ते 9० तुतुदे तुतुदाते तुतुदिरे 
तोत्स्यसे तोत्स्येथे तो'स्यष्वे म० तुतुदिषे तुतुदाथे तुतु दिध्वे 
तोरस्ये तोत्स्यावहे तोत्स्यामद्दे उ० तुतुदे तुतुदिवहे तुतुदिमहे 
लङ, लुट्‌ 
अंतुदत अतुदेताम्‌ अतुदन्त प्र० तोत्ता तोत्तारौ तोत्तारः 
अतुदयाः अतुदेयाम्‌ अतुदध्वम्‌ म० तोत्तास्‌ तोत्तासाथे तोत्ताध्वे 
अतुदे अतुदावहि. अतुदामहि 3० तोत्ताहे तोत्तास्वहे तोत्तारमहे 
छोट 
तुद्ताम्‌ तुदेताम्‌ तुदन्ताम्‌ प्र अतुत्त अतुत्साताम्‌ अतुत्सत 
तुद्स्व तुदेथाम्‌ तुंदष्वम्‌ म० अतुत्याः अतुत्साधाम्‌ अतुद्भ्वम्‌ 
तदे दुदावदै तुदामद्ै उ० भ्रतुस्सि अतुत्स्बहि  अतुत्स्सहि 
विधिलिङ.. लङ. 
तुदेत तुदेयाताम्‌ तुदेरन्‌ प्र० अतोत्स्यत अतेत्स्येताम्‌ अतोत्स्यन्त 
तुद्याः तुदेयायाम्‌ तुदेष्वम्‌ म० अतोत्स्यथाः अतोत्स्येयाम्‌ अतोत्स्यष्वम्‌ 
ददेय तुदेवदि तुदेमहि ३० अतोरस्ये अतोत्स्याददि अतोत्स्यामहि 


सप्तम सोपान 


(२) इष्‌ ( इच्छा करना ) परस्मैपदी 
ल्ट्‌ छ्‌ 
इच्छति इच्छतः इच्छन्ति प्र० ऐच्छत्‌ ऐच्छताम्‌ 
इच्छसि इच्छयः इच्छय म० ऐच्छः ऐच्छतम्‌ 
इच्छामि इच्छावः इच्छामः उ° ऐच्छम्‌ ऐच्छाव 
हद लोटू 
एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति प्र० इच्छतु इच्छताम्‌ 
एषिष्यसि एषिष्यथः एषिष्यय म० इच्छ इच्छतम्‌ 
एषिष्यामि एषिष्यावः एषिष्यामः उ ° इच्छ।नि इप्छाब 
विधिलिड_ लुट्‌ 
इच्छेत्‌ इच्छताम्‌ इच्छेयुः प्र एषिता एषितारौ 
इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत म०एषितासि एषितास्यः 
इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम र० एषितास्मि एषितास्वः 
आशीलिंङ अथवा 
इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्यासुः प्र० एष्टा एशरौ 
इष्यः इ्यास्तम्‌ इप्यास्त म० एष्टासि एष्टास्यः 
इष्यासम्‌ इष्यास्व ज्ञष्यास्म उ० एष्टारिमि एशस्वः 
लिदू डड 
इयेष ईषतुः इषुः प्रन्ऐषीत्‌ ऐषिष्टाम्‌ 
इयषिय इेषथुः ईष म० ऐबीः ऐिष्टम्‌ 
इयेष इईषिव इंषिम उ० ऐषिषम्‌ ऐषिष्व 


प्र ऐषिध्यत्‌ ऐषिष्यताम्‌ ऐषिष्यन्‌ 
म० ऐषिष्यः ऐषिष्यतम्‌ ऐषिष्यत 
उ० ऐषिध्यम्‌ ऐषिष्याव ऐषिष्याम 


(३) क्‌ (तितर वितर करना) परस्मे पदी 
ल्ट्‌ लोट्‌ 
किरति किरतः किरन्ति प्र किरतु किरताम्‌ 
किरसि किरयः क्रिय म० किर क्रिरतम्‌ 
किरामि किराव किरामः उ० किराणि किराव 
छू विधिलिङ्‌ 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति प्र किरेत्‌ किरेताम्‌ 


करिष्यसि करिष्यथः 


करिष्यामि करिष्यावः 


करिष्यय म० छिरेः किरेतम्‌ 
करिष्यामः उ० क्रेयम्‌ श्रिव 


२६७ 


२६८ 

ल्क 
अकिरत्‌ अकिरताम्‌ 
झअकिरः अकिरतम्‌ 
झकिरम्‌ अकिराव 

लट 
चक्रार व्वकरतुः 
चकरिय चकरुः 


बकार, चकर चइरिव 


अज्ुवादू-रत्नाकर 


झकिरन्‌ 
अकिरत 
अकिराम 


ववकरः 
चक्र 
प्वकरिस 


आशीलिंड 
प्र० कीर्यात्‌ कोर्यास्ताम्‌ कीर्यासुः 
म० कीर्याः  कोर्यास्तम्‌ कीर्यास्त 
४० कोर्यासम्‌ कोर्यास्व कोर्या 
लुङ्‌ 
प्र अकारीत्‌ अक्रारिष्टाम्‌ अकारिषुः 
म० अकारः अरिम्‌ अकारि 
अकारिष्म 


उ० अकारिषम्‌ अकारिष्व 
"लङ. 


ल्ट ८ ० 
ङरिता,ऊरोता करितारौ करितारः प्र, अकरिष्यत अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यत्‌ 
झकरीध्यत्‌ अकरीष्यताम्‌ अकरीष्यन्‌ 
करितासि करितास्थः करितास्य म० अकरिस्यः अऋरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
करितास्मि करितास्वः करितास्मः उ० अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव अकरिष्याम 
(४) गु ( निगळना ) परस्मैपदी 
ळ्टू झाशी्िङ 
गिरति गिरतः गिरन्ति प्र० गीर्यात्‌ गोीर्यास्ताम्‌ गोर्यासः 
गिरसि गिरथः गिरय म० गोर्याः गीर्यास्तम्‌ गीर्याश्त 
गिरामि गिराव पिरामः ३० गीर्यासम्‌ गोर्यास्व ओर्याच्म 
ठू लिट्‌ 
गरिष्यति गरिष्यतः गरिष्पन्ति प्र जगार जगरतुः जयः 
गरिष्यसि गरिष्ययः गरिष्यय म० जगरिय जगरथुः जगर 
गरिष्यामि गरिष्यावः गरिष्यामः उ० जगार, जगर जगरिव जगरिम 
डः ष्र 
अगिरत अगिरतामू अगिरन्‌ प्र० गरिता-गरीता गरितारौ गरितारः 
अगिरः अगिरतम्‌ अगिरत म? गरिताति गरितास्थः गरितास्थ 
झअगिरम्‌ अगिराव अगिराम उ० गरितास्मि गरितार्वः गरितास्मः 
लोटू लुङ्‌ 
गिरतु गिरताम्‌ गिरन्तु प्रः अयारीत्‌ अगारिष्टाम्‌ अगारिषुः 
गिर गिरतम्‌ गिरत म० अयारीः अगारिष्टमू अगारिष्ट 
गिरोणि गिराव गिराम उ० अगारिषम्‌ अगारिष्व अगारिष्म 
विधिलिल_ लङ 
गिरेत्‌ गिरेताम्‌ गिरैयुः अ मा भा काय अगरिष्यन्‌ 
धिरे 6 अगरीध्यत्‌ \ अगरीष्यताम्‌ ( झग रीष्यन्‌. 
तम्‌ गिरेत म० अगरिष्यः अगरिष्यतम अगरिष्यत 
रेयम्‌ गिरेव गिरेम ३० अगरिष्यम्‌ अगरिष्याव अगरिष्याम 


सत्तम सोपान 


उभयपदी 


(५) छृष्‌ ( भूमि जोतना ) परस्मैपदी 
ळ्टू लिट्‌ 
कृषतः कृषन्ति प्र चकषं चकृषतुः 
कषयः कषय म० चकषिय जक्षथुः 
कृषावः कृषामः उ० चकष प्वकृषिव 
लुट्‌ लुट 
क्रद्यतः करच्यन्ति प्र० कष्टा कारौ 
क्रच्यया क्रद्यय म० क्रशसि ब्रशास्यः 
क्रद्यावः क्रच्यामः उ० क्रष्टास्मि कष्टास्वः 
अथवा अथवा 
कच्यतः कच्येन्ति प्र० कर्श कर्छारौ 
कच्यथथ कच्यय म० कर्शति कर्टास्यः 
कदर्याः कच्यांमः उ० कर्शारिमि कर्शत्वः 
कड लुड्‌ 
अकृषताम्‌ अळृषन प° अकृक्षत्‌ अङ्क्षताम्‌ 
अहषतम ` अझृषत म० अङ्क्ष अकृक्षतम्‌ 
अकृषाष अक्षषाम ठ० अङ्गक्षम्‌ अकुक्षाव 
लोटू अयवा 
कृषताम्‌ छुषन्तु प्र अक्राक्षीत्‌ अकाशम 
छषतम्‌ कृषत स० अक्ाक्षीः अक्काश्म्‌ 
कृषाव कृषाम ३० अकामस्‌ अक्राचव 
विषिछिङ, अयवा 
कृषेताम्‌ कषयः प्र अकार्षीत्‌ अकार्शम्‌ 
कृषेतम्‌ कृषेत म० अकाक्षीः अका्टम्‌ 
कृषेव कृषेम उ० अकाक्षस्‌ अकाच्वं 
आशीलिङ ल्न 
फृष्याश्ताम्‌ कृष्यातुः प्रक अकच्यत्‌ अकच्यताम्‌ 


कृष्यास्तम्‌ कृष्यास्त म० अकक््य अकच्यतम्‌ 
कृष्यास्व कष्यारस 3० अझ'च्यम्‌ अकचयाव 
अथवा 
अकद्दर्यत्‌ अकक्ष्यंताम्‌ अकच्येन्‌ 
अकचयः अकच्यतम्‌ अकर्च्यत 
अकचर्यस्‌ अकर्क्ष्याव अकच्याम 


२६९ 


२७० 


अजुवाद-रत्नाकर 


कृष ( भूमि जोतना ) आत्मनेपदी 
छट आशीलिंड 
कृषेते* कृषन्ते प्र० कुक्षीष्ट कुक्षीयास्ताम्‌ 
कृषेये कुषध्वे म० कृोष्ठाः कुक्षीयास्याम्‌ 
कृषावहे कृषामददे 3० कृक्षीय कृक्षीवहि 
कद्‌ छिद्‌ 
क्रच्येते क्रच्यन्ते प्र” चवृषे चकृषाते 
कद्येये कच्यध्वे म चकषिषे चकृषाये 
क्रच्यावहे कच्यामहे उ० चवुषे 'वकूषिवहे 
अथवा लुटू 
कर्चयेते कच्यन्ते प्र कशा धारो 
कथे कचरच्वे म० कशे कट्टासाये 
कर्क्यांवहे कर्च्यामददे उ० क्र्टाहै कष्टास्वहे 
लङ झयवा 
झह्षेताम्‌ अकूषन्त अ° कटा कष्टा रौ 
झङृषेयाम्‌ अङ्षध्वम्‌ म० कु्ष्टीते  कर्ष्टापाये 
अक्षपावदि अक्षषामदि ४० कष्ादे कर्ष्टास्वहे 
लोटू लङ 
कुषेताम्‌ कूषन्ताम्‌ प्र० अकृक्षत अक्च्तेताम्‌ 
कृदेयाम्‌ फृषप्वम्‌ म” अकक्षयाः अक्चेयाम्‌ 
कषावहै कृषामदै ०० अकृते अकुकावदि 
विधिलिल्.. यवा 
कुषेयाताम्‌ कुषेरन्‌ प्र० अ अकृक्षाताम्‌ 
कृषेयाथाम्‌ ङषेध्वम्‌ म° अकृष्ठाः अङक्षायाम्‌ 
देबि बुचेमदि ० अकृकषि अकृचवदि 
लुक, 
अक्रच्यत अक्रदयेताम्‌ अकच्यन्त प° 
अक्रदययाः अक्रच्येयाम्‌ अकच्यष्वम्‌ ७ म° 
अक्रच्ये अकद्यावदि अक्रच्यामहि ३० 
अथवा 
अक्दर्यत अक्ढयैताम्‌ अकच्यन्त प्र० 
झकच्ययाः अकदयथाम्‌ अकच्येष्यम्‌ म० 
अकच्ये अकच्यांवदि अकच्यामहि उ° 


कुक्षौ रन्‌ 
छुक्षीष्वम्‌ 
कृक्षीमहि 


'वकुषिरे 
चकृषिष्वे 
चङृषिमहे 


क्रष्टारः 
क्रषटाध्वे 
क्रष्टास्मदे 


कर्ष्डारः 
कर्ष्टाध्वे 
क्समे 


अृक्षन्त 
अकुक्षष्वम्‌ 
अकुक्षामदि 


अङ्कक्षत 
अकृढ्वम्‌ 
अकृचमदि 


सप्तम सोपान २७१ 


उभयपदी 
(६) क्षिप्‌ ( फेकना ) परस्मेपदी 
लट्‌ आशीलिड_ 
क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति प्र’ क्षिप्यातू क्षिप्यास्ताम्‌ क्षिप्यासुः 
क्षिपति क्षिपयः क्षिय मर क्षिप्याः क्षिप्यास्तम्‌ क्षिप्यास्त 
क्षिपामि क्षिपावः क्षिपामः ३० क्षिप्यासभ्‌ क्षिप्यास्व क्षिप्यास्त 
छ्‌ लि 


चेप्श्यति शेप्प्यतः ` चेष्यन्ति प्र० चित्षेप चिक्षिपतुः क चिक्षिपुः 
चेप्स्यसि चेप्श्यथः क्षेप्स्यय म० चिच्चेपिय चिक्षिपुः चिक्षिप 
चेप्स्यामि क्षेप्यावः चेप्श्यामः उ० चिक्षेप चिक्षिपिव चिक्षिपिम 


लङ, टू 
अक्षिपत्‌ अक्षिपतात्‌ क्षिपन्‌ श्र० चेस्ता क्षेप्तारो क्षेप्तारः 


झक्षिपः अक्षिपतम्‌ अक्षिपत म० ज्षेप्तासि क्षेप्तास्यः क्षेप्तास्य 
अक्षिपम्‌ अक्षिपाव अक्षिपाम ०० क्षेप्तारिमि  क्षेपतास्वा क्षेप्तास्मः 
लो र्‌ 
क्षिपतु किपताम्‌ क्षिपन्तु प्र० अक्षैप्पीत्‌ अदप्ताम्‌  आदोप्युः 
क्षिप क्षिपतम्‌ क्षिपत म० अकेप्सोः  अद्षप्तम्‌ अक्षे 
क्षिपाणि क्षिपाय क्षिपाम उ० अक्षेप्सम्‌ अशेप्स्व अक्षेप्स्म 
विधिलिङ्‌ लङ 
क्षिपेत्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयुः प्र० अचेप्स्यत्‌ अत्तेप्स्यताम्‌ अत्तेप्स्यन ˆ 
क्षिपेः क्षिपेतम्‌ क्षिपित म० अकषप्स्य अक्षेप्स्यतम्‌ अक्षेप्स्यत 
क्षिपेयम्‌ क्षिपे क्षिपेम 3० अक्षेप्स्यम्‌ अक्षेप्स्याव अदेप्स्थाम 
क्षिप्‌ फेंकना आत्मनेपदी 
लट्‌ सि्‌ अचल) आशीलिङ, 
क्षिपते क्षिपेते क्षिपन्ते प्रe क्षिप्सौष्ट क्षिप्सौयास्ताम्‌ क्षिप्सीरन्‌ 
क्षिपसे क्षिपेये क्षिपण्दे म० क्षिप्पोष्ठाः क्षिप्सीयास्याम्‌ क्षिप्सीभ्वम्‌ 
क्षिपे क्षिपावहे क्षिपामहे ७० क्षिप्सोय क्षिप्सोबद्दि क्षिप्सीमहि 
लुट्‌ लिट्‌ 


स्यते चेष्यते शेप्सन्ते प्र० चिक्षिपे चिक्षिपाते  विश्षिपिरे 
चेप्स्यसे क्षेप्स्येथे चेप्स्यघ्ये म० चिक्षिपिषि चिक्षिपाये चिक्षिपिथ्वे 
चेप्स्ये क्षेप्स्यावहे क्षेप्स्यामहे उ० चिक्षिपि चिक्षिपिवदे  चिक्षिपिमहे 
लङ. 
अक्षिपत अक्षिपेताम्‌ झक्षिपम्त प्र० क्षेप्ता क्षेप्तारो क्षेप्तारः 
अक्षिपयाः अक्षिपेयाम्‌  अक्षिपष्वम्‌ म० क्षेतासे.. क्षेप्ताताये क्षेप्ताध्वे 
अक्षिपे अक्षिपावदि अशिपामहि उ० क्षेप्ताहेक्षेप्तारषहे क्षे्तास्महे 


२७२ अडुवाद-रत्नाकर 


लोटू लुङ, 
क्षिपताम्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपन्ताम्‌ प्र अक्षित अक्षिप्याताम्‌ झक्षिप्सत 
क्षिपस्व दिपेयाम्‌ क्षिपष्वम्‌ म° अक्षिप्याः झक्षिप्सायास्‌ अक्षिप्ष्वम्‌ 
क्षिय किपावदै क्षिपामहे उ० अक्षिप्व्रि अपिप्स्वहि अक्षिप्स्मदि 
विधिलिदू लुङ 
क्षिपेत क्षिपेयाताम्‌ किपेरन्‌ 1० अक्षेप्त्यत अकषेप्स्येताम्‌ अकषेप्स्यन्त 
क्षिपेयाः किपेयाथाम्‌ क्षिपेष्वम्‌ म० अक्षेष्त्ययाः झअढेप्स्येयाम्‌ अकेप्स्यध्वम्‌ 
क्षिपिय क्षिपेवदि क्षिपेमदि ३० अक्षेप्त्ये अक्षेप्स्यावहि अकेप्स्यामहि 
(७) प्रच्छ्‌ ( पूछना ) परस्मेपदी 
ल्टू लङ 
पृच्छति ऐच्छतः पुच्छन्ति प्र. अएच्छत्‌ अएच्छताम्‌ अएच्छन्‌ 
पृच्छति एच्छयः पृच्छच म० अपृच्छः अएच्छतम्‌ अएुच्छत 
पृच्छामि इच्छावः पृच्छामः उ० अएच्छम्‌ अएच्छाव अपृच्छाम 
कुट छोट 
प्रच्यति प्रच्यतः प्रच्यन्ति प्रश एच्छठु इच्छताम्‌ पृष्च्छन्तु 
अचयसि प्रच्यय। प्रच्यय म० एच्छ एच्छतप इच्छत 
प्रच्यामि प्रच्याब! प्रच्यामः उ० एच्छानि एच्छाव पृच्छाम 
पृरछेत्‌ एच्छेताम्‌ पृच्छेयुः प्रण प्रशा प्रषारौ शार 
पच्छेः  एच्छेतम शच्छेत मः प्रशाधि प्रास्य >प्रष्टास्थ 
3० प्रष्टास्मि प्रास्व 
पृच्छेयम्‌ एच्छेव क स्व Ee प्रष्टास्म 
पृच्छयात्‌ एच्छयास्ताम्‌ ₹च्छायासु-प्० झप्राक्षीत्‌ अप्राष्टाम्‌ आप्राक्षुः 
पृच्छयाः एच्छयास्तम्‌ एच्छयास्त म? अप्राक्षीः अप्राश्म अप्रा 
झप्राचच झप्राचम 


पृच्छयासम्‌ च्व पुच्छयास्म उ० अप्राक्षम 


पप्रच्छ पप्रच्छतुः पग्नच्छुः श्र० खप्रचयत 


८ ~ 
अप्रद्यताम्‌ अप्रच्यन 


प॒प्रच्छिय, प-छ्ठ पप्रच्छयुः पप्रच्छ म० अप्रच्यः झप्रच्यतम्‌ अप्रचयत 
पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम उ० अप्रच्यम्‌ अप्रच्याव अप्रद्याम 
उमयपदी 
(८) सुच ( छोड़ना ) परस्मैपदी 
विषिछिङ.. 
सुति सुष्तः मुषन्ति 9० मुळ्ये. पुब्चेताम्‌  मुळ्चेयुः 
मुखांस सुषयः मु्यय म झुम्चेः सुन्चेतम्‌ युल्चेत 
युष्वामि सुधावः ुक्षामः ७० मुञ्चेयम्‌ मुड्चेव मुब्चेम 


ल्ट 
मोक्ष्यत मोक्षयतः 
मोद्यसि मोच्यथः 


मोचयामि मोच्यावः 
लङ 
अमुच्चत्‌ अमुच्चताम्‌ 
'अमुचः असुश्वतम्‌ 
अमुघ्म्‌ अमुघाव 
लोटू 
युश्चतु युताम्‌ 
सुश्च युतम्‌ 
मुघानि सुश्चाव 
लुक. 
अमुचत्‌ 'अमुचताम्‌ 
अमुचः अमुचतम्‌ 
अमृचम्‌ असुचाव 
क्ट 
सुते . मुधेते 
मुधसे मुधेये 
मुखे मुश्ावहदे 
दू 
मोचयते मोच्येते 
मोक््यसे मोच्येथे 
मोचये . मोक्ष्यावदे 
वल्ड 
अमुत  अमुशेताम्‌ 
अमुघयाः अमुधेयाम्‌ 
अमुद्. अमुशावहि 
छोटू 
मुदताम्‌ मुधेताम्‌ 
मुघस्व मुधेथाम्‌ 
मुच्च मुचावहे 
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२७३ 
आाशौलिङ, 
सोच्यन्ति 9० झुच्यात्‌ सुच्यास्ताम्‌ सुच्यासुः 
मोच्यथ म० सुच्याः सुच्यास्तम्‌ सुच्यास्त 
मोक्त्यामंः ठ० सुच्याम्‌ सुच्यास्व मुच्यास्म 
लट 
अमुश्चन्‌ प्र० मुमोच मुमुचतुः मुमुचुः 
असुश्चत म० सुमोचिय मुमुचथुः सुमुच 
अमुधाम उ० मुमोच मुमुचिव मुधुचिम 
छुट 
सुन्तु प्र० मोक्ता मोकारौ मोक्तारः 
सुचत म० मोचासि मोक्तास्यः सोक्तास्थ 
सुघ'म ० सोक्तास्मि मोक्तास्वः मोक्तास्मः 
असुचन्‌ प्र० अमोचयत्‌ अमोचमताम्‌ अमोच्यन्‌ 
असुचत्त म० अमोच्य अमोक्त्यतस्‌ अमोच्यत . 
असुचाम उ० अमोदयम्‌ अमोदयाव अमोच्याम 
सुच्‌ ( छोड़ना ) आत्मनैपद्‌ 
आशीर्लिङ्‌ 

मुञ्चन्ते प्र० मुक्षीष्ट मुक्षीयास्ताम्‌ मुक्षोरन्‌ 
मुश्चध्वे म० मुक्षी्ठाः मुक्षीयास्थाम्‌ मुक्षोष्वम्‌ 
मुश्चामददे उ० मुक्षीय मुक्षीवहि मुक्षीमहि 

लि्‌ 
मोच्यन्ते प्र० मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 
सोक्ष्यध्वे म० मुमुचिषे मुमु चाये मुमुचिध्वे 
मोचयामहे ४० मुमुचे मुमुचिवहे मुमुचिमहे 

लुटू 
अमुधन्त प्रर मोक्ता मोकारौ मोक्तारः 
झश्ुश्चध्वम्‌ म० मोक्तासे मोक्तासाथे मोक्ाष्दे 
अमुशामद्दि ३० मोक्ताहे  मोक्तास्वहे  मोक्तास्महे 

लुङ्‌ 
मुचन्ताम्‌ प्र० अमुक्त अमुक्षाताम्‌ अमुक्षत 
मु्षप्वस्‌ म० अमुक्याः अयुकषायाम्‌ अमुगष्वस्‌ 
मुधामहै उ० अमुक्षि अभुद्वहे अमुचमहि 
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J 


मुक्षिय मुवि मुखेमदि उ० अमोच्ये 


लङ 


मुधेत अश्चेयाताम्‌ मबेरन्‌ प्र० अभोक्ष्यत झमोच्येताम्‌ अमोच्यन्त 
भुधेयाः सश्चेयायाम्‌ मुड्चेष्यम्‌ म° अमोच्ययाः अमोच्येथाम्‌ अमोचयष्वम्‌ 


अमोचयावहि अमोक्ष्यामद्दि 


(९) स्पृश्‌ ( छूना ) परस्मंपदी 
कटू द्‌. 
स्प्र्द्यति शप्रधयतः इप्रच्यन्ति प्र० स्पशति स्ट॒शता 
इप्रचयस्ि स्प्रदयय स्प्रदयय म० स्पृशसि स्वृशयः 
स्प्रयामि ऐप्रदयावः स्प्रक्राम ३० स्ट्रशामि स्ट्शावः 
र अथवा 
लुट्‌ 
स्पचर्येति स्पच्येतः स्पच्येन्ति प्र० स्प्रष्टा स्प्रशारौ 
स्पधर्यसि स्पच्यथः स्पच्यथ म० स्प्रटाखि स््रशास्यः 
र्पच्यासि स्पर्द्र्‍्यांवः स्पचर्यामः उ० सप्रधटासिस स्प्रशास्व 
लङ. अथवा 
अस्टृशत्‌ अस्पृशताम्‌ अस्पृशन्‌ प्र० स्पर्श स्पर्शारौ 
झरपृशः अस्पुशतम्‌ अरपृशत म स्पशोति स्पर्शस्य 
अस्पृशम्‌ अस्पृशाव अश्पृशाम उ० इपर्टास्मि स्पर्टास्व 
मी 
स्पृशतु स्पृशताम्‌ प्रान्त 
स्श्श स्परातम्‌ इ्प्शत 
स्एशानि स्पृशाव स्द्रशाम 
विषिलिल्‌ लु. 
स्प्रोव्‌ स्पशेताम्‌ स्पृशेयुः प्रर अस्प्राक्षीत अस्प्रा्टास्‌ 
स्पशः स्पृशेतम्‌ स्पृशेत स० अस्प्राक्षीः  झस्त्राष्टम्‌ 
स्पृशेयम्‌ स्पृशेव स्पृशेम ७० अस्प्राक्मू अस्प्राचव 
आशीरिङ, अथवा 
स्पृश्यात्‌ स्पृश्यास्ताम्‌ स्पृश्यासुः प्रर अस्पा्षीत अस्पाष्टाम्‌ 
स्पृश्याः स्पृश्यास्तम्‌ स्पृश्यास्त म० अस्पाक्षी:' अस्पार्ष्टेम्‌ 
स्पश्यासम्‌ स्पृश्यास्व स्पश्यास्म उ० अस्पाक्षंम्‌॑ अस्पाचचं 
३ अथवा 
पहरो पस्पुशतुः परपृशुः प्र० अस्पृक्षत्‌ अस्पक्षताम्‌ 
ee पा 
अस्पृक्षम्‌ अस्पृक्षाव 


स्पृशन्ति 
स्पशय 
स्टृशामः 


स्क्शरः 
स्प्र्टास्य 
स्प्रष्टास्मः 


स्पर्छारः 
स्पर्टास्थ 
स्पर्टास्मः 


आश्प्राक्षुः 
अर्‌प्राष्ट 
अरप्राच्म 


अस्पा्चुः 
अप्पाष्टे 
अत्पाच्म 


अस्पृक्षन्‌ 
शस्पृक्षत 
अस्पृक्षाम 


सरिष्यामि 


अन्नियत 
अन्नियथाः 
अन्निये 


प्रियताम्‌ 
भ्रियस्व 
्रियै 


प्रियेत 
प्रियेयाः 
प्रियेय 
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लुङ्‌ 
~ 


अ° अर्प्रक्यत्‌ अस्प्रक््यतास्‌ अस्भ्रच्यन्‌ 
म० अश्प्रच्य अश्प्रच्यतम्‌ अस्प्रचयत 
उ० अस्प्रच्यम्‌ अस्प्रच्याव अस्प्रचयाम 
अथवा 
प्र अस्प्यंत्‌ अर्पयंताम्‌ अर्पच्यन्‌ 
म° अस्पच्यः  अस्पद्दयंतम्‌ अस्पचर्यंत 
न° अस्पच्यम्‌ अस्पचर्याच अस्पक्ष्याम 
(१०) खु ( मरना ) आत्मनेपदी 
ड॒ आशीर्छिङ्‌ 
प्रियेते म्रियन्ते प्र० मृषो सषौयारताम्‌ सृषीरन्‌ 
न्र्यिथे श्रियष्वे म० सृषषोष्ठाः मृषीयास्याम्‌ सषीढवम्‌ 
प्रियावद्दे प्रियावदे उ० सृषीय मृषीवहि सुषीमहि 
ec लिट्‌ 
मरिष्यतः मरिष्यन्ति प्र ममार मन्नतुः मखुः 
मरिष्ययः सरिष्यय म० ममर्थे मम्नथुः मन्न 
मरिष्यावः मरिष्याम: उ० ममार,ममर मञ्निव मन्निम 
छद्‌ झुट 
अन्नियेताम्‌ अभ्नियन्त प्र’ मर्ता मर्तारौ मर्तारः 
अभ्रियेथाम्‌ अधियष्वम्‌ म० मर्तासि मर्तास्थः मर्तास्य 
अघ्रियावहि अप्रियामद्दिं उ० मर्तार्मि मर्तास्वः मर्तास्मः 
लोट्‌ लुब्‌ 
प्रियेताम्‌ घ्रियन्ताम्‌ प्र अमृत अस्षाताम्‌ अस्रषत 
प्रियेयाम्‌ त्रियध्वमू म० असृषाः अमृषाथाम्‌ अमढ्वम्‌ 
प्रियावदै प्रियामदै उ० असषि असृष्वाह अमुष्मि 
विधिलिड ~ दब 
ब्रियेयाताम्‌ स्ियेरन प्र० अमरिष्यत अमरिष्यताम्‌ अमरिष्यन्‌ 
ब्रियेयाथाम्‌ म्रियेष्वम्‌ म० अमरिष्यः अमरिष्यतम्‌ अमरिष्यत 
ब्रियेवहि प्रियेमदि ३० अमरिष्यम्‌ अमरिष्याव अरिष्याम 
तुदादिगणीय कुछ अन्य धातुएँ 
(११) ऊत्‌ ( काठना ) परस्मैपदी 
कुन्ति छुन्ततः कृन्तन्ति 
Jn कर्तिष्यतः कतिष्यन्ति 
कत्स्येति क्त्स्यतः फत्स्येन्ति 


| 
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आ० छिङ्‌ कृत्यात्‌ कुत्यास्तास्‌ कृत्याछुः 
छिद्‌ चकत चङ्तवुः चङतुः 
लुटू कर्तिता कर्तितारौ कर्तितारः 
लुङ अकर्तीत्‌ अकर्तिष्टाम्‌ अकर्तिषुः 
जा अकर्तिष्यत्‌ अकर्तिष्यताम्‌ अकर्तिष्यन्‌ 
€ > 
(२२) चुद ( इट जाना) परस्मेपदी 
ळ्ट्‌ ब्रुटति १ - नुरन्ति 
` लुट्‌ खुदिष्यति रुदिष्यतः तुष्यन्ति 
झा० लिढ० चुव्यात्‌ नुटयाश्ताम्‌ बुट्याइः 
लिट्‌ । तुत्रोट तुझुदतुः तुळुढ' 
तुन्नुटिय तुचुट्युः तुचुट 
तुत्रोट ठुत्रुटिव ठुत्रुटिम 
लुटू रुदिता चुटितारौ चुटितारः 
लुछ अन्नुटीत्‌ झन्नुटिष्टाम्‌ अन्नुरिषुः 
(१३) मिळू ( मिळना ) उभयपदी 
छूट ( प० ) मिळति मिलतः मिळन्ति 
( झा) मिळते मिल्लेते मिलन्ते 
छूट ( प°) मेलिष्यति मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति 
( आ० ) मेलिष्यते मेलिष्येते मेलिष्यन्ते 
झा० छिल्‌० (प०) मिल्यात्‌ मिल्यास्ताम्‌ मिस्यासः 
(अआ०) मेलिषीष्ट मेलिषीयास्ताम्‌ मेलिषौरन, 
लिटू ( प० ) मिमेल मिमिलतुः मिमिलुः 
मिमेलिय मिमिलथुः मिमिल 
मिमेळ मिमिलिव मिमिलिम. 
( आ० ) मिमिले मिमिलाते मिमिछिरे 
मिसिलिषे मिमिळाथे मिमिलिष्वे 
मिमिले मिमिळिवहे मिमिलिमहे 
छट मेलिता मेलितारौ सेलितारः 
लुङ (प०) अमेलीत अमेलिष्टाम्‌ 'अमेलिषुः 
(आ०) अमेलिष्ट अभेछिषाताम्‌ अमेळिषत 
लुङ (प°) अमेछिष्यत्‌ अमेलिष्यताम्‌ अमेलिष्यन्‌ 
(आ०)  अमेलिष्यत अमेलिष्येताम्‌ अमेलिष्यन्त 
( २४) लिख ( लिखना ) परस्मेपदी 
ल्ट्‌ लिखति लिखतः लिखन्ति 
टक लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
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आशीलिंड_ लिख्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः 
लिट लिलेख लिलिखतुः लिलिखुः 
लिलेखिय लिलिखधुः छिलिख 
किलेख लिलिखिव लिलिखिम 
लुङ अलेखीत्‌ अलेखिष्टाम्‌ अलेखिघुः 
(१५) लिप्‌ ( छोपना ) उभयपदी 
ळटू (प०)  लिम्पति लिम्पत 
(आ) बिम्पते ढिम्पेते लिम्पन्ते 
छुट्‌(प०) लेप्स्यति लेप्स्यतः लेप्स्यन्ति 
(आ०) लेप्स्यते लेप्स्येते लेप्स्यन्ते 
आ० लिङ, (प°) छिप्यात्‌ छिष्यास्ताम्‌ हछिष्यासुः 
(आ० ) िष्द्रीष्ट लिप्सीयास्ताम्‌ लिप्सौरन्‌ 
लिटू(प०) ।लिलेप छिलिपतुः लिलिपुः 
( आ० ) छिलिपे ढिलिपाते निलिपिरे 
लुट्‌ लेप्ता लेप्तारौ लेप्तारः 
लुङ ( प०) अलिपत्‌ अलिपताम्‌ अछिपन्‌ 
( आ० 'अलिपत 'अलिपेताम्‌ अलिपन्त 
(१६) विश्‌ ( घुसना ) परस्मेपदी 
ल्ट्‌ विशति विशतः विशन्ति 
लुट्‌ वेक्ष्यति बेच्यतः वेच्यन्ति 
आ० लिङ्‌ विश्यात्‌ विश्यास्ताम्‌ विश्यासुः 
लिट विवेश विविशतुः विविशुः 
लुटू वेष्टा वेशरौ वेरः 
लुक्‌ अविक्षत्‌ अविक्षताम्‌ अविक्षन्‌ 
लुङ्‌ अवेच्यत्‌ अवेच्यताम्‌ अवेच्यन्‌ 
(१७) सद्‌ ( दुःखी होना) परस्मैपदी 
ल्ट्‌ सीदति सीदतः सीदन्ति 
डद सेत्स्यति सेत्स्यतः सेत्स्यन्ति 
० लिङ» सद्यात्‌ सद्यास्ताम्‌ सद्यासु! 
जट ससाद सेदतुः सेदुः 
सेदिय ससत्य, सेदथुः सेद्‌ 
ससाद, ससद्‌ सेदिव सेदिम 
लुझ्‌ असदत्‌ असद्ताम्‌ असदन्‌ 
कु असस्स्यत्‌ असत्स्यताम्‌ असत्स्यन्‌ 
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( १८) सिच्‌ ( सींचना ) उसयपदी 
कटू ( प० ) सिषति सिश्चन्ति 
(आ०) सिते सिड्चेते सिश्चन्ते 
छट ( प° ) सेचयति सेक्ष्यतः सेच्यन्ति 
(आ०) सेच्यते सेच्येते सेद्धयन्ते 
आ० लिरू० (प०) पिच्यात्‌ सिच्यास्ताम्‌  सिच्यासुः 
(आ०) सिक्षीष्ट सिक्षीयास्ताम्‌ पिक्षीरन्‌ 
लिटू ( प० ) सिषेच सिषिचतु' तिषिचुः 
। सिषेचिय सिषिचथुः सिषिच 
सिषेच सिषिचिव सिषिचिम 
(आ०) सिषिचे पिषिचाते विषिचिरे 


हु, ( प°) अविचत. (असैक्षीत) असिचताम्‌ असिचन्‌ 
(आ०) असिक्त (अविचत) असिक्षाताम्‌ असिक्षत 


( १९ ) खुज ( बनाना ) परस्मैपदी 
आ सजति सुजतः सुजन्ति 
लट स्तच्यति सचयत! खक्यन्ति 
आ० लिङ्‌ सज्यात सुज्यारताम्‌ सज्यासुः 
लिट्‌ ससज ससुजतुः सखजुः 
लुटू स्रष्टा खष्टारौ ख्शरः 
छुन र अख्च्यताम्‌ असच्यन, 
( २० ) स्फुट ( खुळा, फट जाना ) परस्मैपदी 
| आ स्फुट स्फुरतः 
| i स्फुटिष्यति स्फुटिष्यत स्फुरिष्यन्ति 
| आ० छिङ्‌० स्फुट्थात स्फुट्ास्ताम्‌ स्फुटथासुः 
| लिट पुस्फोट पुस्फुटतु! पुस्फुठः 
| एस्फुटिथ पुस्फुट्थुः पुश्फुट 
पुस्फोट पुस्फुटिव पुस्फुटिम 
लुद्‌ स्फुटिता स्फुटितारी स्फुटितारः 
खुर. अस्फुटोत्‌ अस्फुदिटाम्‌ अस्फुरिषुः 
अस्फुठीः अस्फुटिष्स्‌ अश्फुटिष् 
अस्फुटिषम्‌ अस्फुटिष्ष 
(२१) स्फुर ( कॉपना, चमकना ) परस्मेपदी 
स्फुरत स्फुरन्ति 


“A 


स्फुरिष्यति स्फुरिष्यतः स्फुरिष्यन्ति 
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आ० लिड.० स्फुर्यात स्फुर्यास्ताम्‌ स्फुर्यासुः 


खिट्‌ पुस्फोर पुर्फुरतुः पुस्फुरुः 
पुस्फुरिथ पुस्फुरथुः पुस्फुर 
पुस्फोर एस्फुरिव एस्फुरिम 
द्‌ स्फुरिता स्फुरितारौ स्फुरितारः 
लुढ _ अस्फुरीत. अस्फुरिष्टाम्‌ अस्कुरियुः 
७--रुघादिगण 


इस गण को प्रथम घातु सुध्‌ है, इसीलिए इस गण का नाम रुघादिगण पड़ा है। 
इस गण में धातु के प्रथम स्वर के बाद श्नम्‌ ( न या न) जोड दिया जाता है। 
यथा--छुद+ति = क्षु + न + दू + ति सुण + दू + तिनक्षुणत्ति । क्चुदू + यात्‌ = 
क्ठु+ न+ दू + यात्‌ = झुन्ययात । 
उभयपदी 


(१) रुघ्‌ ( रोकना ) परस्मैपद्‌ 
ज्टू लट 
रुणद्धि रुन्दः रुन्धन्ति प्र० रुरोध सरुघतुः र्स्पुः 
रुणत्सि रुन्दधः सन्द म० रुरोधिय दरुषथुः रुद्ध 
रुणध्मि सन्ध्वः रुन्ध्मः 3० रुरोध रुरुधिव रुरघिस 
कुट लुटू 
रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति प्र० रोद्धा रौद्वारौ रोदारः 
रोत्स्यातत रोत्स्ययः 'रोत्स्यय म० रोद्दासे रोदास्यः रोदास्य 
रोत्स्यानि रोत्स्याषः रोत्स्यामः ४० रोद्वास्मि रोद्वास्वः रोद्धास्मः 
खड छल 
झर्णत्‌ अरन्द्वाम्‌ अदन्धन्‌ प्र० अरौत्सीत्‌ अरोद्धाम्‌ अरौत्सुः 
अरुणः अरन्प अस्न्द म° अरोत्सोः अरोद्धम्‌ अरोद्ध 
अरणधम्‌. अरुन्थ्व झरुन्ध्म ३० अरोत्सम्‌ आरोस्स्व अरोत्स्म 
छोटू अयवा 
रुणदूध दन्द्वाम्‌ झन्थस्तु प्र० अरुधत्‌ अद्धताम्‌ - अदधन्‌ 
यन्दि यन्दम्‌ इन्द म° अरुष अरघतम्‌ अइघत 
रुणधानि रुणघावं दणघाम ठढ० अरुषम्‌ अरुधाष अदघास 
विधिछिए, लन 


~ 
सन्ध्या रन्ष्याताम्‌ रुम्ष्युः प्र अरोरस्यत्‌ अरोरश्यताम्‌ परोत्य्यद 
सुन्थ्याः रुन्ध्यातम्‌ सन्थ्यात म० अरोरस्यः अरोत्स्यतम्‌ अरोत्स्यत 
दन्ध्याम्‌ सन्ध्या सन्ध्याम ३० अरोर्स्यम्‌ अरोरस्याव अरोत्स्याम 
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आशौलिङ, 


इष्यात्‌ रप्यास्ताम्‌ रुष्याछुः भ्र° 
रुष्याः यष्याश्तम्‌ सथ्यासत स० 


इभ्यासम्‌. रुभ्यास्व रुध्यास्म उ० 
रुध्‌ ( आवरण करना, रोकना ) आत्मनेपद्‌ 
छट आशीलिङ.. 
रुन्दे दन्धाते इन्धते प्र० सत्साट सत्सौयास्ताम्‌ रुत्सीरन 
रुन्त्से सन्धाये य्न्ध्वे म० रत्सोष्ठाः' रुत्सीयास्थाम्‌ उत्सीष्वम्‌ 
रुन्धे  रुन्ध्वहे रुन्थ्महे ३० सत्सीय रुतसौवहि रुत्सीमहि 
ल्ट छिद्‌ 


~ 


रोत्स्यते रोत्स्येते रोरस्यन्ते प्र० रुके रुरुधाते रुरुधिरे 
रोत्स्यसे रोत्स्येथे रोत्स्यभ्वे म० रुरुधिषे रयधाथे रुरुधिध्वे 
रोत्स्यै रोत्स्यावहे रोत्स्यामहे ३० रुरुधे दरुधिवहे रुरुधिमद्दे 
लड 
अरुन्द अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत प्र० रोद्धा रोद्धारो रोद्वारः 
अइ्न्दाः असन्धायाम्‌ अर्म्ध्वम्‌ म° रोद्धासे रोद्वासाथे रोदाष्वे 
अरुन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्थ्महि उ० दोद्धाहे रोद्वास्वददे रोद्वास्महे 
छोट्‌ 
रुन्घाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ प्र० अर्द अरुत्साताम्‌ अयत्सत 
सन्तस्न रुन्घाथाम्‌ संन्ष्वम्‌ म० अयद्धाः अरुत्साथाम्‌ अरुदुध्वम्‌ 
इणधै रुणधाषदै रुणघामहै ३० अइत्ि अइ्सस्वहि अरुत्स्महि 
लिडः ल 
रुन्धीत रुम्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ प्र अरोत्स्यत अरोत्स्येतास्‌ अरोत्स्यन्त 
रुन्पोयाः रुन्धीयायाम्‌ रन्धीष्वम्‌ म० अरोत्स्ययाः अरोत्स्येयाम्‌ अरोत्स्यध्वम्‌ 
रुन्घीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि ३० अरोत्स्ये अरोत्स्यावहि अरोत्स्यामदि 


उमयपदी 
(२) छिद्‌ ( काटना ) परस्मैपदी 
र ब 
छिनत्ति छिन्तः छिन्दन्ति प्रः अच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ भच्छिन्दन्‌ 
छिनरिति छिन्त्यः हिन्त्य म० अच्छिनः, अच्छिनत्‌ अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त 
छिनग्रि छिन्द्र छिन ०० अच्छिनदम: अच्छिदद अच्छिन्द् 
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खूर्‌ छोटू 
छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति प्र छिनत्तु हिन्ताम्‌ छ्न्दिन्तु 
छेत्स्यसि छेत्स्यथः छेत्स्यय म० छिन्द्रि. छिन्तम्‌ छ्न्ति 
छेत्स्यामि छेत्स्यावः छेत्स्यामः उ० छिनदानि छिनदाव छिनदाम 
विधिलिङ्‌ छ 
छिन्यात्‌ छिन्याताम्‌ छिन्धः प्र° छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः 
हिन्द्याः छिन्यातम्‌ छिन्यात म० छेत्तासि छेत्तास्थः छेत्तास्थ 
छिन्द्याम्‌ छिन्याव छिन्याम ३० छेत्तास्मि छेत्तास्वः छेत्तास्मः 
आशीलिंड_ लुङ्‌ 
छिद्यात छिदास्ताम्‌ छिद्यासुः प्रभ अच्छिनत्‌ अच्छिदताम्‌ अच्छिदन्‌ 
छिद्याः छियास्तम्‌ डिद्यास्त म° अच्छिदः अख्छिदतम्‌ अच्छिदत 
छिद्यासम्‌ छिथास्व छिद्यास्म ठ० अच्छिदम्‌ अच्छिदाव अच्छिदाम 
लिट्‌ अथवा 
विच्छेद चिस्छिदतुः चिच्छिदुः प्रश अच्छैत्सीत्‌ अच्छेत्ताम्‌ अच्छेत्सुः 
चिच्छेदिय चिच्छिदथुः चिच्छिद म० अच्छेत्सीः अच्छेतम्‌ अच्छेत् 
चिच्छेद चिथ्छिदिय चिच्छिदिम उ० अच्छेत्सम्‌अच्छेत््व अच्छेत्स्म 


c= 


प्र‘ अच्छेस्स्यत्‌ अच्छत्स्यताम्‌ अच्छेत्स्यन्‌ 

म० अच्छेत्स्यः अच्छेत्स्यतम्‌ अच्छेत्स्यत 

उ० अच्छेत्स्यम्‌ अच्छेरस्याच अच्छेत्त्याम 
छिद ( काटना ) आत्मनेपदी 

ल्टू लोट 


छिन्ते छिन्दाते छिन्द्ते प्रण छिन्ताम्‌ छिन्दाताम्‌ छिन्दताम्‌ 
छिन्स्ठे छिन्दाथे छिन्ध्वे म० छिन्त्स्व छिन्दायाम्‌ छिन्दूष्वम्‌ 
छिन्दे छिन्दे छिन्द्रदे ३० छिनदै छिनदावहे छिनदामदे 
विधिछिष्‌ 

छेत्स्यते छेत्स्येते वत्स्यन्ते प्र० छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ छिन्दौरन्‌ 
छेत्स्यसे छेत्स्येथे ` हेत्स्यथ्वे म० छिन्दोयाः छिन्दीयायाम्‌ छिन्दीष्वम्‌ 
छ्ञेत्त्ये छेत्स्यावहे  छेत्स्यामहे उ० छिन्दीय छिन्दीबहि छिन्दीमहि 

लङ्‌ आशौलिंङ्‌ 

अच्छिन्त अच्छिन्दाताम्‌ अच्छिन्दत प्र० छिःसीष्ट छित्सौयास्ताम्‌ छित्सौरन्‌ 
अच्छिन्त्थाः अच्छिन्दायाम्‌ अच्छिन्द्ध्वम्‌ म० छित्सीछाः छित्सीयास्थाम्‌ छित्पोष्वम्‌ 
अच्छिन्दि अच्छिन्द्रहि अच्छिन्ग्रहि 3० छित्सीय छित्पोवहि छित्सीमहि 


३८२ जअजुबादू-रत्नाकर 
छिद्‌ ङुङ्‌. 
चिच्छिदे चिच्छिदाते चिच्छिदिरे प्र अच्छित अच्छित्साताम्‌ अच्छित्त 
चिच्छिदिषे चिच्छिदाये चिच्छिदिष्वे म० अच्छित्याः अच्छित्सायाम्‌ अच्छिदूष्वम्‌ 
चिच्छिदे चिच्छिदिवदे चिच्छिदिमहे उ० अच्छित्सि अच्छित्स्वदि अच्चित्स्महि 
लट लढ 
छेत्ता ढेत्तारौ छेत्ताः प्र० अच्छेत्स्यत अच्छेत्स्येताम्‌ अच्छेत्स्यन्त 
छेत्तासे छेत्तासाये छेत्ताप्वे. म० अच्छेत्स्यथाः अच्छेत्स्येयाम्‌ अच्छेत्स्यभ्वम्‌ 
छेत्तादे चेत्तास्वहे छेत्तास्मदे उ० अच्छेत्स्ये अच्छेत्त्यावद्दि अच्छेत्स्यामहि 
(३) मनन्‌ ( तोड़ना ) परस्मैपदी 
रूट्‌ झाशीलिंल, 
अनक्ति अंक्तः भशन्ति प्र० भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यास। 
भनक्षि संक्ष्यः भंक्य म० भज्याः अज्यास्तम्‌ भज्याशत 
भनज्मि भञ्ज्व; भठज्मः ० भज्या्म्‌ भण्यास्व अज्यास्म 
हद्‌ लदि 
भंचयति भंच्यतः भंच््यन्ति प्र बमञ्ञ बभछतुः बसछुः 
अंक््यपि अभंक्ष्ययः भंच्यय स० बभणिय,बभद्क्य वमथुः बमज 
संच्यामि संद्यावः भंच्यामः उ० बमण वमशिव यमलिम 
र्ड कुष 
झभनक्‌ अमङ्क्ताम्‌ अभजन्‌ प्र० भदक्ता अक्कारो भंक्तारः 
अभनक्‌ अभंक्तम्‌ अभक्त म० भङ्क्तासि भंक्तास्यः भेक्तास्थ 
अभनजस्‌ अभळ्ज्व अमव्ज्म ०० अक्क्तारिम मंक्तास्व `` भंत्तास्मः 
छोट्‌ लुङ्‌ 


अनक ,` भङ्काम्‌ भज्ञन्तु प्र० अमाङ्ीत्‌ अमांकाम्‌ अभाइ्छुः 
भंग्थि मङ्क्तम्‌ अङ्क्त म० अमांक्षीः अभाङ्कम्‌ अर्भाक्त 
भनजानि भनजाव भनजाम ० अभाङ्क्षम्‌ अमाङ्द्‌व अभादुदभ 
विधिलिळ_ ल्न 
अब्ज्यात्‌ मञ्ज्यातामु भव्ञ्युः अ० अभंच्यत्‌ अभँद्यताम्‌ अभंच्यन्‌ 
भव्ज्याः भव्ज्यातम्‌" भञ्ज्यात म० अभंदयः अभंच्यतस्‌ अभंचयत 


भठ्ज्याम्‌ मऽ्ञ्याव अन्ज्याम उ० अभंच्यम्‌ असंच्याव अभड्च्याम 
उभयपदी 
(४) सुज ( रक्षा करना, जाना ) परस्मेपढी 
स्टू आशौळिंडू 
भुनक्ति भुङ्क्तः अुञ्जन्ति प्र० भुज्यात्‌ भुज्यास्ताम्‌ भुज्यासुः 
` झुनक्षि मुङ्क्यः भुङ्क्य म० भुज्याः सुञ्यास्तम्‌ अज्यास्त 


अनज्मि भुष्ज्वः मुब्ज्मम उ० भुज्यापम्‌ सुज्यासम्‌ युज्यास्म 


ससम सोपाल 


टट्‌ लि्‌ 
सोक््यति भोक्त्यतः भोद्धयन्ति भ्र बुभोज घुभुजतुः 
भदयसि भोक्ष्यथः भोक्त्यय म० बुभोजिथ बुमुजथुः 
सोक्यामि भोदयावः मोच्यामः उ० बुभोज बुमुजिव 
खक लुटू 
अभुनक्‌ अभुंक्ताम अभुणन्‌ प्र भोक्ता सोकारौ 
अभुनक्‌ अभुंक्म्‌ झथुङक्त म० ओक्तासि भोक्तास्य 
अभुनजम्‌ अभुव्ज्व अभुव्ज्म उ० भोक्तास्मि भोक्तास्वः 
कोर्‌ खड 
सुनक्तु भुक्ताम्‌ भुधन्तु प्र० अभौक्षीत अभौक्ताम्‌ 
भुंग्धि  भुक्कम्‌ मुव्त्त १० अभौक्षीः अभौक्तम्‌ 
भुनजानि मुनजाव भुनजाम ३० अभौक्षम्‌ अभौच्च 


झुळ्ज्यात, भुञ्ज्याताम्‌ भुब्ज्युः प्र० अभोचयत्‌ अभोक्ष्यताम्‌ 


विधिलिल _ 


झुळ्ज्याः मुष्ज्यातम्‌ भुष्ज्यात म० अभोद्यः अओच्यतम्‌ 


४८३ 


बुभुजुः 
बुसुज 
बुभुजिम 


भोक्तारः 
भोक्तास्य 
भोक्तास्मः 


अभोछुः 
अभौक्त 
अभौच्म 


अभोच्यन 
अभोक्त्यत 
अभोच्याम 


अमु्ाताम्‌ अभुञ्ञत 


भुन्ज्याम्‌ भुष्ज्याव भुळ्ज्याम उ० अमोक्षयम अभोक्ष्याव 
शुज्‌ ( रक्षा करना, खाना ) आत्मनेपद्‌ 
ल्टू क्क 
भुङ्ते सुते युते 9० अमुङ्छ 
भुङ्ते मुखाथे मुङ्रष्वे म० अभुङ्क्याः अभुज्ञाथाम 
भुले सुञ्ञ्वहे भुळ्ज्महे उ० अभु अभुब्ज्वहि 
ड्द लोटू 
भोद्धयते ोच्येते भोक्यन्ते 9० सुंक्ताम्‌ भुज्ञाताम्‌ 
भोचयसे ओच्येथे भोच्यध्वे मण मुँचच सुध्लाथाम्‌ 
सोये भओोचयावदै भोच्यामहे उ० भुनजै  भुनजावहे 
विधिलिल _ लुट्‌ 
भक्षीत मुधीयाताम्‌ मुखीरन्‌ 9० भोक्ता भोक्तारौ 
म्या मु्लीयाथाम्‌ मुीष्वम्‌ म० भोक्तासे भोकासाथे 
भुक्षीय मुख्ीबहि भुजोमदि २० ओक्ताहे भोक्तास्वहे 
आशीलिंड_ र 
भुक्षो्ट मुक्षोयास्ताम्‌ भुकषौरन्‌ प्र० अभुक अभुक्षातास्‌ 
भुक्षष्ठाः भक्षौयास्पाम्‌ भुक्षीष्वसा म° अमुचा - अभुक्षाथाम्‌ 
अक्षीय भुक्षोबहि भुक्षोमहे उ० अभुक्षि अमुच्बहि 


71:00 
अमुष्ज्महि 


भुक्षताम्‌ 
मुब्रध्वम्‌ 


मुनलामहै 


भोकारः 
भोक्ताध्वे 
भोक्तास्महे 


अभक्षत 


अमुरष्वम्‌ 


अमचमहि 


२८७ 


अचुघाद्‌-रत्नाकर 


छिद्‌ लुड्‌ 
बुभजाते + बुभुजिरे प्र० अभौच्यत अभोच्येताम अभोद्यन्त 
बुमुजाये बुभूजिथ्वे म° अभोच्यथाः अभोच्येयाम्‌ अमोच्यष्वम्‌ 
बुभूजिवहे हुभुजिमदे ३० अमोच्ये अमोच्यावहि -अमोच्यामदि 


उभयपदी 


(५) युज्‌ ( मिळाना, छगना ) परस्मैपदी 

ळ्ट्‌ विधिलिबू 
युङ्क। युञ्जन्ति प्र० युन्ज्यात्‌ युष्ज्याताम्‌ युन्ज्युः 
युकः युंक्य स° युञ्ञ्याः युञ्ज्यातम्‌ युष्ज्यात 
युष्ज्वः युन्ज्मा उ० युळ्ज्याम्‌ युन्ज्याव युब्ज्याम 

ट्र आशीळिंछ 


योच्यतः यौच्यन्ति प्रश युञ्यात्‌ युज्यास्ताम्‌ युज्यासुः 
योक्ष्ययः योच्यय म० युज्याः युज्यास्तम्‌ युज्यास्त 
योक्ष्यावः योक््यामः ७० युज्यासम्‌ युज्यास्व युज्यास्म 


अयुक्ताम अयुशन्‌ प्र० युयोज युयुजतुः युयुजुः 
अयुक्तम्‌ अयुक्त  म० युयोजिय युयुजथुः युयुज 


अयुन्ज्व अयुन्ज्तन 3० युयोज युथुजिव युयुजिम 
छोट ड्ड्‌ 

युंकाम्‌ युब्जन्तु प्रण्योक्ता योक्तारौ योक्तारः 

युंक्तम्‌ युक्त म० योक्ताद्धि योक्तास्यः योक्तास्य 

युनजाव युनजाम ३० योक्तास्मि योक्तास्वः योक्तास्मः 


लङ 
अयौक्ताम्‌ अयौक्षः प्र० थयोच्यत्‌ अयोच्यताम्‌ अयोच्यन्‌ 
अयौक्तम्‌ अयौक्त म० अयौद्यः अयोक््यतम्‌ अयोचयत 
अयौदव अयौदम ३० अयोच्यम्‌ अयोक्ष्याव अयोच्याम 
युज्‌ ( मिळना, ळगना ) आत्मनेपदी 
टू झाशो्िङ, 
युज्ञाते . युक्षते प्र० युक्षो युक्षीयास्ताम्‌ युक्षीरन्‌ 
युजाथे युंगष्वे म° युक्षीष्ठाः युक्षोयास्थाम्‌ युक्षोष्वम्‌ 
युन्उबहे. युन्जमहे ३० युक्षीय . युक्षोषद्दि युक्षोमहि 


सप्तम सोपान २८५ 


ख्‌ ल्ब्‌ 
योच्यते योच्येते योच्यन्ते 9० युयुजे युयुजाते युयुजिरे 
योच्यसे योच्येथे योच्यष्वे म० युयुजिषे युयुजाये युयुजिध्वे 
योक्ष्ये योच्यावहे योक्यामहे उ० युयुजे युयुजिवहे युयुजिमहे 
जाड छट 
अयुक्त अयुज्ञाताम्‌ अयुज्ञत प्र योक्ता योक्तारौ योक्तारं 
अयुंक्याः अयुक्लायाम्‌ आयुंरष्वस्‌ म० योक्तासे योक्तासाथे योक्ताष्वे 
अयुजि अयुन्ज्बहि अयुन्ज्महि उ० योक्ताहे योक्तास्वहे योक्तास्महे 
र लुङ. 
युंक्ताम्‌ युज्षाताम्‌ युताम्‌ प्र० अयुक्त अयुक्षाताम्‌ अयुक्षत 
युँचब युझायामू युङ्गष्वम्‌ म० अयुक्याः अयुक्षायाम्‌ अयुरध्वम्‌, 
युनजे युनजावदै युनजामहै ३० अयुक्षि अयुक्तादि अयुच्मदि 
विवि क 
यु्लीत युक्षीयाताम्‌ युज्जीरन प° अयोच्यत अयोच्येताम्‌ अयोच्यन्त 
युज्ञीयाः युल्लीयाथाम्‌ युच्चोष्वम्‌ म० थयोच्ययाः अयोच्येयाम्‌ अयोच्यष्वम्‌ 
युक्षीय युक्षीवहि युक्षोमहि उ० अयोच्ये अयोच्यावहि अयोक्ष्यामदि 


८--तनादि गण 
इस गण कौ प्रथन घातु “तन! इसलिए इधका नाम तनादि । 
तनादिकृब्भ्य उ: ३।१।७९। 


इस गण की घातुओं में नट, लोटू, लंड और बिधिलिड्‌ में घातु और प्रत्यय के 
बोच में 'उ' जोडा जाता दै । यया--तन्‌+ उ + ते = तनुते । 


उभयपदी 
(१) तन्‌ ( फैलाना ) परस्मैपद 
लट्‌ आशीलिंङ्‌ 
तनोति तनुतः तन्बन्ति प्र० तन्या तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः 
तनोषि तनुथः तुय म° तन्याः तन्यास्तम्‌ तन्यास्त 
तनोमि तनुवःन्वः तनुमःन्मः उ० तन्या्म्‌ तन्यास्व तन्यास्म 
टू छिद्‌ 


तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यम्ति प्र ततान तैनतुः तेनुः 
तनिष्यसि तनिष्य॒यः तनिष्यय म तेनिथ तेनथुः तेन 
तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः 3० ततान, ततन तेनिव तेनिम 


| 


अउुबाद्‌-रत्माकर 


छुट 
अतबुताम्‌ अतन्वन्‌ अ० तनिता तनितारौ तनितारः 
अतनुतम्‌ द्यतनुत म० तनितासि तनितास्थः तनितास्थ 
अतनुव न्व अतचुम-न्म उ० तनितास्मि तनितास्वः तनितास्मः 


कोर्‌ ५० 
तचुताम्‌ तन्वन्तु प्र० अतानीत, झतानिष्टाम्‌ अतानिषुः 
तनुतम्‌ तनुत म० अतानीः अतानिष्टम्‌ू. अतानिष्ट 
तनवाव तनवाम 3० अतानिषम्‌ अतानिष्व अतानिष्म 
विधिलिळ 


तनुयाताम्‌ तलुयुः प्र अतनिष्यत्‌ अतनिभ्यताम्‌ अतनिष्यन्‌, 

तचुयातम्‌ तनुयात_ म० अतनिष्य आतनिष्यतम्‌ अतनिष्यत 

तनुयाव तनुयाम 3० अतनिष्यम्‌ अतनिष्याव अतनिष्याम 
तन्‌ ( फैलाना ) आत्मनेपद 


ल 
तन्वाते तन्वते प्र तनिष्यते तनिष्येते * तनिष्यन्ते 
तन्वाथे तनुध्वे म० तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यध्वे 
तनुवहदे-न्वहे तचुमहे-न्महे उ० तनिष्ये तनिष्यावद्दे ` तनिष्यामहे 
षू लिट्‌ 
अतन्वाताम्‌ अतन्वत ० तेने तेनाते तेनिरे 


४ अअतन्वायाम्‌ अतनुध्वम्‌ म० तेनिषे तेनाथे तेनिध्वे 


अतनुवदि“न्वदि अततुमहि-न्महि उ० तेने तेनिबददे तेनिमहे 
तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ प्र० तनिता तनितारौ तनितारः 
तन्वायाम्‌ तनुष्वम्‌ म० तनितासे तनितासाथे पनिताष्वे 
तनबावदै तनवामहै ३० तनितादै तनितासवहे तनितास्महे 
विधिलिड_ ल्न 
तन्बीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 9० शातनिष्ट, अतत अतनिषाताम्‌ अतनिषत 
तन्बोयाथाम्‌ तन्वीष्वम्‌ म० अतनिष्ठाः अतथाः अतनिषायाम्‌ अतनिष्वम्‌ 
तन्वीवहि तन्वीमहि उ० छातनिषि अतनिष्वहि अतनिष्मदि 
आशीलिंल_ लङ 
तनिषीयास्ताम्‌ तनिषोरन्‌ प्र० अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ अतनिष्यन्त 
तनिषीयास्थाम्‌ तनिषीध्वम्‌ म० अतनिष्यथाः अतनिष्येयाम्‌ अतनिष्यष्वम्‌ 
तनिषीषदि तनिषीमहि उ० अतिनिष्ये अतनिष्यावदि अतनिष्यामदि 


सप्तम सोपान 


२८७ 
उभयपदी 
(१) छ ( करना ) परस्मैपद्‌ 
टू कोट 
करोति कुरुतः कुर्वन्ति प्र० करोतु कुरुताम्‌ कुर्वन्तु 
करोषि  कुरुथः कुरुथ म० कुरु कुरुतम्‌ कुर्त 
करोमि फुः कुः उ० करवाणि करवाव करवाम 
लट विधिलिङ, 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति प्र कुर्यात्‌ ङर्याताम्‌ युः 
करिष्यति करिष्यथः करिष्यय म० कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः उ० कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम 
जङ आशोलिंड_ 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुचेन्‌ प्र० क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ कियासुः 
अकरोः  अकुरुतम्‌ अकुरुत म० कयाः क्रियास्तमू क्रियास्त 
अकरवम्‌ नि अकुमे 5० क्रियासम्‌ क्रियास्व क्रियास्म 
ट्‌ रङ 
चकार चक्रतुः चकः प्र अकार्षीत्‌ अकार्शाम्‌ अकाषुः 
व्वकथे पक्थुः चक्र स० अकार्षीः अकाष्टम्‌ अका 
चकार, चकर चक्कव प्वक्कम उ० अकार्षम्‌ अकाष्वं अकाष्म 
छ्ट्‌ छड 
क्ता कर्तारौ कर्तारः प्र० अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ अकरिष्यन्‌ 
कर्तासि कर्तास्यः कर्तास्य म° अकरिष्यः अकरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
कर्तार्मि कर्तास्वः कर्ताः उ० अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव अकरिष्याम 
क ( करना ) आत्मनेपद्‌ 
खट्‌ आशीलिब_ 
कुस्ते कुर्वाते कुचेते प्र० कृषी कृषीयास्ताम्‌ कृषीरन्‌ 
कुस्षे कुर्वाथे कुरुंवे म० कृषीष्ठाः कृषोयास्याम्‌ क्रषीढ्वम्‌ 
कुचे कुषेहे कुमहे ०० कृषीय कृषीवददि कृषीमहि 
डट्‌ छिद्‌ 
करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते प्र० चक्रे चक्राते चक्रिरे 
करिष्यसे करिष्येथे करिष्यष्वे म० चढषे चक्राथि चकृढ्वे 
करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे उ० चके चकृवहे चक्कमहे 
लङ > 
अकुरुत अकुर्वाताम्‌ अङ्वत प्र० कर्ता. कर्तारौ कर्तारः 
अकुरथाः अकुर्वायाम्‌ अङसष्वम्‌ म० कर्तासे कर्तासाये कर्ताष्वे 
अकुवि अङृषंहि अकु्महि 3० कर्ताहे कर्तास्वददे कर्तास्महे 


२८८ अनुवाद रत्नाकर 


छोट्‌ लन 
कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुर्वताम्‌ प्र अकृत कह्टषाताम्‌ अकृषत 
कुरुष्व कुर्बाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ म० अकृथाः  अकृषाथाम्‌ अशढवम्‌ 
कुरवे कुरवावददे कुरवामहै उ० अकृषि अकृष्वहि अङ्कष्महि 
विधिलिङ, लुङ 
कुर्वीत कुबीयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ 4० करिष्यत अकरिष्येताम्‌ अकरिऽयन्त 
कुर्वीयाः कुवीयाथाम्‌ कुर्वीण्वम्‌ म० अकरिष्ययाः अकरिष्येयाम्‌ अकरिष्यष्वम्‌ 
कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि ३० अकरिष्ये अकरिष्यावदि अकरिष्यामहि 


९--क्रयादि गण 

इस गण की प्रथम घातु 'की? दै, अतएव इसका नाम म््यादिगण पढ़ा । 

क्रधादिभ्यः श्ना ३।१।८१। 

इस क्रादिगण में घातु और प्रत्यय के बीच में श्ना ( ना ) जोड़ा जाता दै, किन्ही 
प्रत्ययो के पूर्व यद्‌ “ना? 'न? हो जाता है और किन्दी के पूव “नी? । घातु की उपधा में 
यदि वर्गा का पञ्चम अक्षर अथवा अनुस्वार दो तो उसका लोप हो जाता है । 

व्यज्ञनान्त धातुओं के उपरान्त लोटू के म० पु० एकवचन में 'हि प्रत्यय के स्थान 
में "अन? होता है । जेसे--मुष्‌ + दि = मुष्‌ + थान = सुषाण । 


उभयपदी 
(१) क्री ( मोळ लेना ) परस्मैपद 
छोट आशीलिंङ्‌ 
क्रीणाति कीणीतः क्रीणन्ति प्० कोयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः 


क्रीणासि क्रीणीयः क्रीणीथ म० कयाः कोयास्तम्‌ क्रौयास्त 
क्रीणामि क्रीणीवः क्रोणीमः 3० कोयास्रम्‌ कीयास्व क्रोयास्म 


त्र ॥ 
क्रेष्यति केष्यतः क्रेष्यन्ति प्र० चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियुः 
क्रेष्यति क्रेष्ययः ` केष्यय म० चिक्रयिथ चिक्रेथ चिक्रियथुः चिक्रिय 
करेध्यामि क्रष्याबः क्रेष्यामः ३० चिकाय, चिक्रय चिक्रियिव चिक्रियिम 
* स जुर्‌ 
अकोणाव अकोणीताम्‌ अकोणन्‌ प्र० क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः 


अकोणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणोत म० क्रेतासि क्रेतास्थः तास्थ 
अ रीणाम अक्रोणीव अक्रोणीम 3० क्रतास्मि केतास्वः तास्मः 


19 


क्रीणातु 
कोणीहि 
क्रीणानि 


क्रीणीयात्‌ 
क्रीणीयाः 
क्रीणीयाम्‌ 


क्रोणीते 
क्रीणीषे 
क्रीणे 


कष्यते 
क्रेध्यसे 
क्ष्ये 


अक्रोणीत 
अक्रोणीयाः 
अक्रोणि 


क्वोणीताम्‌ 
क्रीणीष्व 
क्रीणे 


कीणौत 
क्रोणीयाः 
क्रौणौय 


गृह्णाति 
गृह्णासि 
गृह्णामि 


सप्तम सोपान 


२८९२ 

लोट लङ 
कोणीताम्‌ कोणन्तु प्र० अक्रेषीत्‌ अक्रेशम्‌  अनेधुः 
क्रोणीतम्‌ कोणीत म० अक्रेपीः अकेश्म. अकेषट 
क्रोणाव कोणाम उ° अकेषम्‌ अके अनेष्म 

विधिलि्‌ र्‌ 
क्रोणीयाताम्‌ करीणोयुः प्र० अक्रेष्यत्‌ अकेष्यताम्‌ अक्रेप्यन्‌ 
क्रीणीयातम्‌ कोणीयात म० अक्रेष्यः. अक्रेष्यतम्‌ अक्रेष्यत 
क्रीणीयाव क्रोणीयाम उ० अक्रेष्यम्‌ अक्रेष्याव अकेष्याम 

क्री ( मोळ लेना ) आत्मनेपद 

लट आशोलिंड 
क्रीणाते कोणते प्र० क्रेषो्ट क्रेषीयास्ताम्‌ केषीरन्‌ 
क्रीणाधै क्रोणौष्वे म० केषीछाः केषीयास्याम्‌ केषीद्वम्‌ 
क्रोणीवहे क्रोणीमह ३० क्रेषीय क्रेषीवहि केषीमहि 

सु : किट 
केष्येते केष्यन्ते 9० चिक्रिये चिकियाते चिक्रियिरे 
फ्रेध्येथे करेष्यध्वे म० चिक्रियिषे चिक्रियाथे चिकियिष्वे 
क्रेष्यावहे क्रेष्यामहे ३० चिक्रिये  चिक्रियिवहे चिकियिमहे 

लङ्‌ लुट्‌ 
अक्रीणाताम्‌ अकीणत प्र केता क्रेतार केतारः 
अकोणायाम्‌ू अकोणोध्वम्‌ म० केतासे केतासाय  क्रताथ्वे 
अक्रोणीवहि अक्रोणौमदि उ° क्रेताहे क्रतास्वहे केतास्महे 

लोटू ल्ब्‌, 
कोणाताम्‌ करोणताम्‌ 90 अक्रेष्ट अक्रेषाताम्‌ अक्रेषत 
क्वीणायाम्‌ क्रौणीम्वम्‌ म० अक्रेष्ठाः अक्रेषाथाम्‌ चक्रेद्वम 
क्रोणावद्द क्रोणामहै उ० अक्रेषि अक्रेष्वहि अक्रेष्महि 

विधिलिब_ ल्न 
क्रीणीयाताम्‌ व्हीणौरन ५० अक्रेष्यत अक्रेप्येताम्‌ अक्रेष्यन्त 
क्रोणोयाथाम्‌ क्ोणीभ्वम्‌ म० अक्रेष्ययाः अक्रेष्येयाम्‌ अक्रेष्यध्वम्‌ 
क्रोणीवहि क्रोणीमदि ३० अक्रेष्ये अक्रेष्यावदि अक्रेष्यामदि 

उभयपदी | 
(२) प्रदद_( छेना, पकड्ना ) परस्मैपद 
लट्‌ लङ. 

गृहीतः गृहन्ति 9० अणहात्‌ अण्होताम्‌ अहन्‌ 
गृह्णोयः ग्रहीय म० अगृहः अगृह्वीतम्‌ अएक्वीत 
गहोवः योम 5० अणहाम्‌ अगृहीव अगृह्ीम 


१९ अ० २० १ 


२९० अजुवाद-रत्नाकर 
कूद काड 
ग्रहीष्यति ग्रद्ोष्यतः ग्रहीष्यन्ति प्रण गृह्णातु गृह्वोताम्‌ शहन्तु 
ग्रहीष्यत प्रहोष्यय ग्रहीष्यय म० गुद्दाण गुह्णोतम्‌ रहीत 
ग्रहीष्यामि प्रद्दीष्याव! प्रहीष्यामः ० गृह्णानि सुह्णाव गृहाम 
विधिलिङ_ लुट्‌ 
ग्रहयोयात ण्होयाताम्‌ ग्रहोथुः प्रण्ग्रदीता प्रद्दोतारौ प्रहीतारः 
गृहीयाः  ग्रह्योयातम्‌ गृह्णीयात म ग्रहीतासि ग्रहौतास्थः प्रहीतास्य 
गृहोयाम्‌ णह्ीयाव गृढ्ीयाम ० ग्रहौताश्मि भ्रहीतास्वः प्रह्देतास्मः 
आशीलिन लुक 
गृह्यात्‌ गह्यास्ताम्‌ गुह्याउः प्र० अप्रहीत्‌ श्रप्रद्देशम्‌ अग्रहीषुः 
ग्ह्याः गृह्यास्तम्‌ गृह्यास्त म० अप्रहीः अप्रदीश्मू अप्रह्वाष्ट 
गृह्यासम्‌ गह्यास्द गुह्यास्म ० अ्रप्रदीषम्‌ अग्रद्दीष्व अप्रहीष्म 
बिट्‌ ह 
जप्राह जहतुः जगृहुः प्र अभ्रद्ष्यत्‌ अभ्रद्दीष्यताम्‌ अग्नद्दीष्यन्‌ 
जग्रहिय जग हथुः जगृह म० अप्रहीष्यः अप्रहीष्यतम्‌ अम्रहीष्यत 
नप्राइ, जप्रह जगृद्दिव जगृहिम उ० अभ्रद्वीष्यम्‌ अप्रहोष्याव अप्रदोष्याम 
प्रद, ( लेना, पकड़ना ) आत्मनेपद 
लट विधिछिङ्‌ 
गृह्वोते गृहाते शहृते प्र गृह्णत गृहोयाताम्‌ गृह्ोरन्‌ 
गृहषे गृह्माथे ग्ह्वोष्वे म० गृह्याः गृद्दोयाथाम ग्रहोथ्वम्‌ 
शह शह्मोहे  ग्रहोमहे ० गृढ्ठीय  ग्रृहोवहि गुङ्ठोमहि 
ल्टू 'आशीलिंढ्‌ 
ग्रहीष्यते प्रहोष्येते ग्रहीध्यन्ते 9० प्रद्वोषो्ट अहीषीयास्ताम्‌ ग्रहीषीरन्‌ 
ग्रहष्यवे प्रहीध्येथे अहीष्यध्वे म० प्रहोषोष्ठाः ग्रहीषीयास्थाम्‌ ्रहीषीष्वम्‌ 
अद्दोष्ये अद्ौध्यावद्दे. अद्दौष्यामद्दे उ० अहीषीय ग्रह्वोषीवहि ग्रहौषीमहि 
ल्क लि्‌ 
अर्ह्त अग्रहाताम्‌ अग्रहत प्रण जगृहे जगृहाते जगृहिरे 
अणद्दोयाः अगह्मायाम्‌ अगहोष्वम्‌ म० लगृहिषे जणहाये जगदिषे 
अग्रह अणद्ोदि अग्ृहोमदि उ० जग़हे जगृहिषदे जग्रहिमद्दे 
कोट ल्ट्‌ 
गृहोताम्‌ ` गृह्यताम्‌ गढ्गताम्‌ 90 प्रहीता ग्रद्दीतारै प्रहीतारः 
गृहाष्व गायाम गह्राष्वम्‌ म० प्रह्ीतासे प्रहीतासाथे प्रहोताध्व 
गढ गृहावहै गहामददे ७० प्रहोतादे भ्रदीतास्वद्दे प्रद्ीतास्महे 


अग्रहीषट 
अप्रही्ठाः 
अग्नद्दीषि 


जानाति 
जानापि 
जानामि 


ज्ञास्यति 
ज्ञास्यसि 


ज्ञाध्यामि 


अजानात्‌ 
अजानाः 
अजानाम्‌ 


जानातु 
जानीहि 
जानानि 


जानीयाचू 


जानीयाः 
जानीयाम्‌ 


जानीते 
जानौषे 
जाने 


अजानीत 


अजानीथाः 


अजानि 


सप्तम सोपान २९१ 


5 ० 


अप्रोषाताम्‌ अभ्रहौषत प्र ञप्रहौष्यत अभ्रद्वीष्येताम्‌ अग्रद्दौष्यन्त 
झम्रदीषाथाम्‌ अप्रद्वोध्त्रम्‌ म० अप्रहीध्ययाः अप्रहीष्येयाम्‌ अप्रदीष्यध्वम्‌ 
अप्रहोष्वदि अप्रह्ोष्मद्दि ३० अग्रदोध्ये अप्रहोष्यावद्दि अम्रदीष्यामहि 


उभयपदी 
(३) क्षा ( जानना ) परस्मेपद 
ल्टू आशोर्निङ... 
जानीतः जानन्ति प्र० जञेयात्‌ शेयास्ताम्‌ शेयासुः 
जानोथः जानीय म० ज्ञेयाः ज्ञेयास्तम्‌ ज्ञेयाश्त 
जानीवः जानीमः उ० ज्षेयासम्‌ ज्ञेयास्व शेयास्म 
ल्ट लड 


ज्ञास्यतः शास्यन्ति प्रजज्ञौ जब्घतुः जज्ञुः 
ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ म० जश्चिय, जज्ञाय जशथुः जज्ञ 
ज्ञास्यावः ज्ञास्यामम 3० जज्ञो जज्ञि जज्ञिम 
लड ल्दू 
अजानीताम्‌ अजानन्‌ घ० जाता ज्ञातारौ शातारः 
अजानीतम्‌ अजानोत म्० ज्ञातासि ज्ञातास्थः ज्ञातास्य 
अजानीव अजानीम 3० ज्ञातार्मि ज्चातास्वः ज्ञातास्मः 
लोटू लङ ३ 
जानीताम्‌ जानन्तु प्र० अञ्चासीत अज्ञासिशाम अज्ञासिषुः 
जानीतम्‌ जानीत म० अज्ञासीः अज्ञासिष्टम अज्ञातिष्ट 
जानाव जानाम्‌ उ० अज्ञासिषम्‌ अज्ञापिष्व अज्ञासिष्म 
विधिलिल_ ल्म 
जानीयाताम्‌ जानौयुः प° अज्ञास्यत्‌ अज्ञास्यताम्‌ अश्ञारयन्‌ 
जानीयातम्‌ जानीयात म० अल्ञास्यः अश्ञास्यतम्‌ अशप्यत 
जानीयाव जानीयाम 3० अज्ञास्यम्‌ अज्ञास्याव अश्षास्याम 
शा ( जानना ) अत्मनैपद्‌ 
बद्‌ 
जानाते जानते प्र० ज्ञास्यते क्लास्येते शास्यन 
जानाथे जानोथ्वे म० ज्ञास्यसे श्ञास्येये ज्ञास्यथ्वे 
जानोबहे लानीमहे उ ज्ञास्ये प्वास्यावददे ज्ञास्यामहे 
लङ छिद्‌ 
जानाताम्‌ अजानत 90 जनने जज्ञाते जिरे 
अजानाथाम्‌ अजानीष्वम्‌ म° लशिषे जज्ञाथे जनशिध्वे 
झजानीवहि अजानौमहि उ° जशे जसिषहे जहिमहे 


२९२ अनुघाद्‌-रत्नाकर 
लोटू प्र 
जानीताम्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌ 99 ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः 
जानीध्व जानायाम्‌ जानौष्वम्‌. म० ज्ञातासे. ज्ञातासाथे ज्ञाताध्वे 
जानै जानावदै जानामहै 5० ज्ञाताहे हातास्वहे शातास्मदे 
विधिलिङ्‌, लुङ्‌, 
जानात जानौयाताम्‌ जानोरन्‌ ५० अशञाश्त अज्ञासाताम्‌ अज्ञासत 
जानीयाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ म० अञ्ञार्थाः अज्ञासाथाम्‌ अज्ञाष्वम्‌ 
जानीय जानीबि जानीमहि ० अज्ञासि अज्ञास्वहि अक्षास्मदि 
आशीर्लिङ्‌ लड्‌ 
ज्ञापीए हासोयास्ताम्‌. शासीरन्‌ प्र° अज्ञास्यंत अज्ञास्येताम्‌ अज्ञास्यन्त 
ज्ञासौछ्ा। ज्ञासौयास्थाम्‌ ज्ञासौध्वम्‌ म० अज्ञास्ययाः अज्ञास्येयाम्‌ अज्ञास्यध्वम्‌ 
ज्ञासोय ज्ञासीवहि ज्ञासीमदि ३० अज्ञास्ये अज्ञास्याधदि अज्ञास्यामहि 
(४) बन्ध्‌ ( बाँधना ) परस्मैपदी 
लट, लोटू 
बष्नाति बध्नीतः पभ्नन्ति प्रण बध्नातु बष्नीताम्‌ यध्नन्तु 
बध्नासि बध्नीयः यध्नीय म० बधान बध्नीतम्‌ बध्नीत 
वष्नामि बध्नीवः बध्नीमः ठ० बध्नाति अध्नाव,. बध्ताम 
लट्‌ विधिलिङ्‌ 
अन्त्स्यति मन्त्स्यतः मन्त्स्यन्ति प्र बध्नायात्‌ बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः 
अन्त्य भन्त्स्यथः अन्त्स्थ म० बष्नोयाः बध्नीयातम्‌ बध्नीयात 
भन्त्स्यामि भन्त्स्यावः मन्त्स्याम' 3० बध्नोयाम्‌ बष्नौयाव बध्नीयास 
लङ्‌ झाशीलिंड 
-आबध्नाद्‌ अबध्नीताम्‌ अवध्नन्‌ प्र० बध्यात्‌ बध्यास्ताम्‌ ब्यास! 
अबध्नाः यबध्नीतम्‌ अपध्नीत म० बध्याः बष्यास्तम्‌ यध्यास्त 
अबध्नाम्‌ अवध्नीव झवध्नोम ठ० बध्यासम्‌ बध्यास्व बध्यास्म 
लिट्‌ चुद 
बबन्ध बबन्धतुः बबन्धुः प्र० अभान्त्सौत्‌ अवान्द्वाम्‌ अभान्त्सुः 
बबन्धिय,बबन्ध बबन्धथुः बबन्ध म० अभान्त्सोः अबान्द्रम्‌ अबान्द्ध 
बवन्ध बबन्धित्र ववन्धि ३० अभान्त्सम्‌ अभान्त्स्व अभान्सरम 
छु लूष्‌ 
बन्या बन्धारों बन्धारः ० अभन्त्स्यत्‌ अभनस्यताम्‌ अभन्त्स्यन्‌ 
बन्धासि वन्धास्थः यन्घास्य स० अमन्त्स्य अभन्त्स्यतम्‌ अभन्त्स्यत 
बन्धारिम बन्धास्वः वन्घास्म' उ० अभन्त्स्यम्‌ अभन्त्स्याव अभन्त्स्याम 


सप्तम सोपान 


(५) मन्थ्‌ ( मथना ) परस्मेपदी 


लट्‌ आशीलिंब_ 
मध्नाति मथ्नीतः मथ्नन्ति प्र० मध्यात्‌ मध्यास्ताम्‌ 
मथ्नासि मथ्नीयः मध्नीथ म० मध्याः मध्यास्तम्‌' 
सथ्नामिं मथ्नीवः मथ्नीमः उ० मध्यासम्‌ मध्यास्व 

लट लिट्‌ 


मन्थिष्यति मन्िष्यतः मन्थिष्यन्ति प्र ममन्थ ममन्यतुः 
मन्थिष्यसि मन्थिष्ययः मन्थिष्यय म० ममन्थिय ममन्यथुः 
मन्थिष्यामि मन्थिष्यावः मन्थिष्यामः ठ० समन्य ममन्थिव 


ल्‌ लुट्‌ 
अमध्नात्‌ अ्रमध्नोताम्‌ अमध्नन्‌ प्र० मन्थिता मन्यितारौ 
अमथ्नाः अमथ्नीतम्‌ अमध्नोत म० मन्धितासि मन्यिताश्यः 
अमथ्नाम्‌ अमध्नौव्‌ अमध्नीम ३० मन्यितास्मि मन्थितास्वः 


खोट लुङ, 
मथ्नातु,मथ्नौतात्‌ मध्नोताम्‌ मथ्नन्तु प्र अमन्थोत्‌ 'अमन्यिष्टाम्‌ 
मथान मथ्नीतम्‌ मथ्नीत म० अमन्यीः अमन्धिष्टम्‌ 
मथ्नानि मध्नाव सथ्नाम 3० अमन्थिषम्‌ अमन्थिष्व 

विधिलिड_ लङ 


२९३ 


मथ्याएुः 
मथ्यास्त 
मथ्यारम 


ममन्धुः 
ममन्थ 
ममन्यिम 


मन्धितारः 
मन्यितास्यः 
मन्थितारमः 


अमन्थिषु) 
अमन्थिष्ट 
अमन्थिष्म 


द ०० 
मथ्नोथात. मथ्नीयाताम्‌ू मथ्दीयु प° अमन्यिष्यत्‌ अमन्यिष्यताम्‌ अमन्धिष्यन्‌ 
मध्नीयाः मथ्नीयातम्‌ मथ्नौयात म० अमन्यिष्यः अमन्यिष्यतम्‌ अमन्यिष्यत 
सध्नीयाम्‌ मध्नीयाव मध्नीयाम ३० अमन्थिष्यम्‌ अमन्थिष्याव अमन्यिष्याम 


१०- चुरादिगण 


इस गण कौ प्रथम धातु चुर. है, इसलिए इसका नाम चुरादिगण पडा । इस गण में 
घातु और प्रत्यय के बीच में अय जोड़ दिया जाता है तथा उपधा के हस्व स्वर (अ छे 
अतिरिक्त ) का धुण दो जाता है और यदि उपधा में ऐसा अ हो जिसके बाद संयुक्ताक्षर 
न हो तो उसको और अन्तिम स्वर की बृद्धि हो जाती है । यया-चुर,+ अय + ति = 
चोर,+ अय + ति = चोरयति। तड्‌ + अय + ति = ताडूक अय + ति = ताडयति । 


उभयपदी 
(१) चुर्‌ ( चुराना ) परस्मैपद्‌ 


ल्टू आशीलिंड्‌ 
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति प्र’ चोर्यात्‌ चोर्यास्ताम्‌ चोर्याछः 
चोरयसि चोरयथः चोरयय म” चोर्याः चोर्यास्तम्‌ चोर्यास्त 


चोरयामि चोरयावः चोरयामः ३० चोर्यासम्‌ चोयाँस्व 


योर्यास्म 


| 
| 
| 


२९३ 


अचुवाद्‌-रस्नाकर 
लिट्‌ 


ल्ट 
ऊ रयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति श्र० चोरयाश्वकार चोरयाश्रकतुः चोरयाश्चकः 
चोरयिष्यति चोरयिष्ययः 'चोरयिष्यय म० चोरयाञ्चकर्थ चोरयाश्वकथुः चोरयाश्चक् 
चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः चोरयिध्यामः उ० चोरयाञ्चकार चोरयाघकृव चोरयाशकूम 


लङ 
७ 


लुटू 
अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ 9० चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः 
अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० चोरयितासि चोरयितास्थः चोरयितास्थ 


अचोरयम्‌ अचोरयाव 


अचोरयाम ० चोरयितारिम चोरयितास्वः चोरयितास्मः 


लोटू लुड्‌ 
चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तरु 9० अचूचुरत अचूचुरताम्‌ अचूचुरन 
चोरय चोरयतम्‌ चोरयत म० अचूचुरः अचृचुरतम्‌ अचूचुरत 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम्‌ त° अचूचुरम्‌ अचूचुराव अचूचुराम 
विधिलिक्‌ . छि 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 9० अचोरयिध्यत्‌ झचोरयिष्यताम्‌ अचोरयिप्यन्‌ 
चोरयेः चोरयेतम्‌ चोरयेत म० अचोरयिष्यः अचोरयिष्यतम्‌ अचोरयिष्यत 
चोरयेयम्‌ चोरयेव  चोरयेम 3० अचोरयिभ्यम्‌ अचोरयिध्याष अचोरयिष्याम 


नू 
चोरयते चोरयेते 
चोरयसे चोरयेथे 
चोरये चोरयावदे 


लट 
जोरयिष्यते चोरयिष्येते 
चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे 


चुर्‌ ( चुराना ) आत्मनेपद्‌ 
आशोलिंड्‌ 
चोरयन्ते प्र चोरयिषीष्ट चोरयिषीयास्ताम्‌ चोरयिषीरन्‌ 
चोरयष्वे म० चोरयिषीष्ठाः चोरयिषीयास्थाम्‌ चोरयिषोष्वम्‌ 
चोरयामहे उ० चोरयिषीय चोरयिषोबहि चोरयिषीमहि 
लिट 
चोरयिष्यन्ते प्र० चोरयाश्क्के चोरयाश॒काते चोरयाश्वकिरे 
चोरयिष्यध्वे म० चोरयाशकृषे चोरयाशकाथे चोरयाध्वङ दवे 


चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिध्यामद्दे उ० चोरयाञ्चक्न चोरयाधक्वद्दे चोरयाशकृमहे 


लङ 


_ लुट्‌ 
झचोरयत अचोरयेताम्‌ अचोरयन्त भ्र चोरयिता चोरयितारो चोरयितारः 
अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ अचोरयष्वम्‌ म० चोरयितासे चोरयितासाथे चोरयिताध्वे 
अचोरये अचोरयावदि अचोरयामहि उ० चोरयिताहे चोरयितास्वद्दे चोरयितारमददे 


खोट्‌ 
बोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ 
चोरग्रसब चोरयेथाम्‌ 


घोर चिस्यावदै 


i 
चोरयम्ताम्‌ प्रश अचूचुरत अचूचुरेताम्‌ अचूचुरन्त 
चोरयभ्वस्‌ म० अचूचुरथाः अचूचुरेयाम्‌ अचूचुरध्वम्‌ 
चोरयामहे उ० 'अचूचुरे `-अचृडुरावहि अचूचुरामहि 
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विधिलिङ 
चोरयेत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन प्र अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त 
चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेष्वम्‌ म° अचोरयिष्ययाः अ्योरयिष्येयाम्‌ अचोरयिष्यध्वम्‌ 
चोरयेय चोरयेवदि चोरयेमहि 5० अचोरयिष्ये अचोरयिष्यावदि अचोरयिष्यामहि 


उमयपदी 
ह (२) चिस्त्‌ ( सोचना ) परस्मैपद्‌ 
ल 


चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्र अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ 

चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयय म० अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत 

चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम 
लट्‌ छोट 

चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः चिन्तयिष्यन्ति ५० चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु 

चिन्तरिंष्प्रस चिन्तयिष्यथः चन्तयिष्यय म० चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 

चिन्तयिष्यामि चिन्तयिध्यावः चिन्तयिष्यामः उ० चिन्तयानि चिन्तयाच चिन्तयाम 
विधिलिड लुट्‌ 

चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र० चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः 

चिन्तयेः चिन्तयतम्‌ चिन्तयेत म० चिन्तयितास्ति चिन्तयितास्यः चिन्तयितास्य 

चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेच चिन्तयेम 5० चिन्तयितार्मि चिन्तयित।स्वः चिन्तयितारमः 
आशीलिङ लुढ्‌ 

चिन्त्यात. चिन्त्यास्ताम्‌ चिन्त्यासुः प्र अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तनु 

चिन्त्याः चिन्त्यास्तम्‌ चिन्त्यास्त म० अविविन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत 

चिन्त्यासम्‌ चिन्त्यास्व चिन्त्यास्म ३० अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव अधिचिन्ताम 


लिट 
चिन्तयाथकार चिन्तयाधक्रठुः चिन्तयाशक्रः 
चिन्तयाञ्चकर्थ चिन्तयाश्चकथुः चिन्तयाश्क्र 
चिन्तयाश्चक्रार चिन्तयाश्वकूव चिन्तयाश्वकृम 
प्र अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌ अचिन्तयिष्यन्‌ 
म० अचिन्तयिष्यः अचिन्तयिष्यतम्‌ अचिन्तयिष्यत 
उ० अब्रिन्तयिष्यम्‌ अचिन्तयिष्याब अचिन्तयिष्या म्न 
चिन्त्‌ ( सोचना ) आत्मनेपद 


तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते प्० चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तयसे सिन्तयेथे चिन्तयभ्वे म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेध्यम्‌ 


, चिन्तये चिन्तयावददे चिन्तयामहे उ० चिन्तयेय चिन्तयेनद्रि--  चिस्तयेप्रहि 
/ 


२९६ अचुवाद-रत्नाकर 
र 
चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते चिन्तयिष्यन्ते 
चिन्तयिष्यसे चिन्तयिष्येथे चिन्तयिष्यथ्वे 
चिन्तयिष्ये चिन्तयिष्यावद्दे चिन्तयिष्यामहे 
झाशीलिंड 
प्र० चिन्तयिषी्ट चिन्तयिषीयास्ताम्‌ चिन्तयिषी रन्‌ 
म० चिम्तयिषोष्ठाः चिन्तयिषीयास्थाम्‌ चिन्तयिषीभ्वम्‌ 
उ० चिन्तयिषीय चिन्तयिषीवहि चिन्तयिषीमददि - 
लङ 
अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त , 
अचिन्तथयाः झचिन्तयेयाम्‌ अचिन्तयभ्वम्‌, 
अचिन्तये अचिन्तयावहि अचिन्तयामहि 
लिट्‌ 
प्र चिन्तयाश्चकरे चिन्तयाष्क्राते चिन्तयाशक्रिरे 
स० चिन्तयाघङषे चिन्तयाश्चक्राथे चिन्तयासईड्वे 
उ० चिन्तयाशके चिन्तयाघ छवद्दे निन्तयाश्वकुमदे 
लोट्‌ लुटू 


चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ ५० चिन्तयिता चिम्तयितारा चिन्तयितारः 
चिन्तयस्व चिन्तयेयाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ म० चिन्तयितासे चिन्तयिताक्षाथे चिन्तयिताध्वे 
चिन्तये चिन्तयावहै चिन्तयामददै उ० चिन्तयिताह्वे चिन्तयितास्वददे चिन्तयितास्महे 


लुङ 
अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम्‌ अचिचिन्तभ्वम्‌ 
अचिचिन्ते अर्चिचिन्तावहि अचिचिन्तामहि 
लढ 
अ० अचिन्तयिष्यंत अचिन्तयिष्येताम्‌ 'अचिन्तयिष्यन्त 
म० अचिन्तयिष्ययाः अचिन्तयिष्येयाम्‌ अनिन्तयिष्यष्वम्‌ 
उ० अचिन्तयिष्ये अचिन्तयिष्याषहि अचिन्तयिष्यामहि 
उभयपदी 
(३) अक्ष ( खाना ) परस्मैपद्‌ 
ल्ट्‌ आशोलिंल_ 
सक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति प्र० भद्धयात भच्यास्ताम्‌ भच्यासुः 
भक्षयठि यअक्षययः अक्षयय म० भक्त्या अदयास्तम्‌ भच्यास्त 
अक्षयार्मि सक्षयाबः सक्षयामः ३० अक्ष्यासम्‌ भच्यास्व भच्यारम 
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ट लिट 
मक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति ० भक्षयाशकार भक्षयाशकनुः मक्षयाचळू: 
भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः अक्षयिष्यय म० भक्षयाघकर्थं भक्षयाघळथुः भक्षयाशक 
भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः मक्षयिध्यामः उ० भक्षयाश्वकार भक्षयाथळूव भक्षयाघकृम 
४: लुद्‌ 
अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ प्रण मक्षयिता भक्षयितारौ भक्षयितारः 
झमक्षयः अमक्षयतम्‌ अभक्षयत म० भक्षयिताप्ति भक्षयितास्यः मक्षायतास्य 
अभक्षयम्‌ अभक्षयाव अभक्षयाम उ० भक्षयितास्मि भक्षयितास्वः मक्षयितास्मः 
छोट्‌ लुङ, 
भक्षयतु भक्षयताम्‌ मक्षयन्तु प्र० अबभक्षत्‌ अषभक्षताम्‌ अवभक्षन्‌ 
अक्षय अक्षयतम्‌ भक्ष्यत स० अवभक्षः अबमक्षतम्‌ 'अबभक्षत 
अक्षयाणि अक्षयाव भक्षयाम ० अबभक्षम्‌ अबभक्षाव 'अवभक्षाम 


विधिलिड_ जव 
भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः प्र० 'अभक्षयिष्यत. अमक्षयिष्यताम्‌ अभक्षयिष्यन्‌ 
भक्षयेः भक्षयेतम्‌ भक्षयेत म० अभक्षयिष्यः अभक्षयिष्यतम्‌ अअमक्षयिष्यत 
भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भक्येम उ० अभक्षयिष्यम्‌ अभक्षयिष्याव अमक्षयिष्याम 


भक्ष्‌ ( खाना ) आत्मनेपद 
ल्‌ लुट्‌ 
भक्षयते भक्षयेते अक्षयन्ते प्र० मक्षयिष्यते यअक्षयिष्येतै मक्षयिध्यन्ते 
अक्षयसे मक्षयेये अक्षयध्वे म० मक्षयिष्यसे भक्षयिष्येथे भक्षयिष्यध्वे 
भक्षये भक्षयावद्दे मक्षयामद्दे 3० अक्षयिध्ये मक्षयिष्यावद्दे अक्षयिध्यामहे 
लड लिट्‌ 
अमक्षयत अभक्षयेताम्‌ अभक्षयन्त प्र० अक्षयाञ्चक्रे भक्षयाञ्चकाते भक्षयाचक्रिरे 
अभक्षययाः अभक्षयेयाम्‌ अभक्षयध्वम्‌ म० भक्षया्चङषे भक्षयाथकाथे भकषया्चङ द्वे 
अभक्षये अभक्षयाबदि अभक्षयामद्वि उ० भक्षयासक्रे भक्षयाश्वकषदे भक्षयाशक्षमद्दे 
लोङ्‌ लुटू 
भक्षयताम्‌ भक्षयेताम्‌ मक्षयन्ताम्‌ प्र० भक्षयिता भक्षयितारौ मक्षयितारः 
भक्षयस्व मक्षयेथाम्‌ अक्षयष्वम्‌ म० भक्षयितासे भक्षयितासाथे भक्षायताष्वे 
भक्षये भक्षयावहे मक्षयामहै ३० भक्षयिताहे भक्षयितास्वदे म्यितारमहे 
विधिलिङ्‌ लुबू 
भक्षयेत अक्षयेयाताम्‌ मक्षयेरन्‌ प° अबभक्षत अबभक्षेताम्‌ अबभक्षन्त 
अक्षयेथाः  भक्षयेयाथाम्‌ भक्षयेष्वम्‌ म° अबभक्षथाः अवमचेयाम्‌ अबभकध्वम्‌ 
भक्षयेय भक्षमेवद्दि मक्ष्येमदि 5० अयमचे झवभक्षावद्दि अवभक्षामहि 


२९८ अनुबाद-रत्नाकर 


आशीलिन_ 
भक्षयिषोष्ट भक्षयिषीयास्ताम्‌ अक्षयिषीरन्‌ 
भक्षयिषोष्ठाः अक्षयिषीयास्थाम्‌ अक्षयिषीध्वम्‌ 
सक्षयिषीय अक्षयिषीवहि भक्षियिषोमहि 
८ « 
प्र अमक्षयिष्यत अमक्षयिष्येताम्‌ अभक्षयिष्यन्त 
म० अमक्षयिष्ययाः अभक्षयिष्येथाम्‌ अभक्षयिप्यध्वम्‌ 
उ० अभक्षयिष्ये अ्रभक्षयिष्यावहि अभक्षयिष्यामहि 
| उभयपदी 
| (४) कथ्‌ ( कहना ) परस्मैपद्‌ 
| लट्‌ लोट्‌ 
कथयति कथयतः कथयन्ति प्र कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु 
कययसि कथयथः कथयथ म० कथय कथयतम्‌ कथयत 
कथयामि कथयावः कथयामः ड, कथयानि कथयाव कथयाम 
लुट्‌ विधिलिड_ 


कथयिष्यति “कंथयिष्यतः कथयिष्यन्ति प्र कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः 

कथयिष्यसि कथयिष्ययः कथयिष्यय म० कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत 

कथयिप्यामि कथयिभ्यावः कथयिष्यामः ठ० कथयेयम्‌ कथयेव कथयेंम 
लङ्‌ झशीलिङ्‌ 

अकथयत्‌ अक्रथयताम्‌ अकययन्‌ प्रः कथ्यात्‌ कथ्यास्तास्‌ कथ्यासुः 

अकथयः अक्थयतम्‌ अकययत म० कथ्याः कथ्यास्तम्‌ कथ्यास्त 

अकथयम्‌ अकथयाव अकययाम 3० कथ्यासम्‌ कथ्यास्व कथ्यास्म 
लिट्‌ ल 

कथयाश्चकार कथयाश्वकनुः क्ययाञ्चकुः प्र अचकथत्‌ अचकयताम्‌ अचकथन्‌ 

कथयाश्वकर्थं कथयाश्चक्थुः कथयाश्चक म० अचकयः अचरु्थतम्‌ अचकथत 

कथथाश्चक़्ार कथयाश्वफूव कथयाथकुम उ० अचकथम्‌ अचकथाव अचकथाम 


ल्ट 
कथयिता कथयितारौ कथयितारः 
कथयितासि कथयितास्यः कथयितास्य 
कथयितास्मि कथयितास्वः कथयितास्मः 
लुड्‌ 
प्रर अकथयिष्यर्‌ अक्ययिष्यताम्‌ अकययिष्यन्‌ 
म० अकथयिष्यः अकथयिष्यतम्‌ अकथयिष्यत 


उ० अकथयिष्यम्‌ अकथयिष्याव अकययिध्याम 


कथययिष्यते 
कथयिष्यसे 
कथयिष्ये 


अकथयत 


अकथयथाः 


अकथये 


कथयतामू 
कथयरव 
कथये 


कथयते 


कथयसे 
कथये 


प्रभ कथयिषोष्ट 


म० कथयिषी्ठाः 
उ० कथयिषीय 
लट 
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कथ्‌ ( कद्दना ) आत्मनेपद्‌ 
लट्‌ 
कथयेते कथयन्ते 
कथयेथे कथयष्त्र 
कथयावहे कथयामहे 
झाशीलिङ 

कथयिषीयास्ताम्‌ कथयिषौरन्‌ 
कथयिषीयास्याम्‌ कथयिषीष्वम्‌ 
कथयिषोषहि कथयिषीमहि 


लिट्‌ 


€~ 00 
कथयिप्येते कथयिष्यन्ते प्र० कथयाञ्चक्रे कथयाञ्चकाधे कथयाशकिरे 
कथयिष्येये कथयिष्यध्वे म० कथयाश्वकृषे कथयाशकाये कथयाश्वकृद्वे 
कथयिष्यावद्दे कथयिष्यामहे उ० कथयाश्चके कधयाचकचद्दे कथयाञ्चक्महे 


(य 
अकथयेताम्‌ 
अकथयेथाम्‌ 
अकययावहि 

लोट्‌ 
कथयेताम्‌ 


कययेथामू 
कथयावदै 


कथयेत 
कथयेथाः 
कथयेय 


प्र अकथयिष्यत 


म० अकययिष्यथाः 


उ० अकथयिष्ये 


लट 
अकथयन्त प्र० कथयिता कथयितारौ कथयितारः 
अकथयध्वम्‌ म० कथयितासे कथयितासाये कथयिताध्वे 
अकथयामहिः उ० कथयिताहे कथयितास्वहे कथयितास्मद्दे 
लङ 
>< ~ 
कयथयन्ताम्‌ प्र अचकथत अचकयेताम्‌ अचकथन्त 


कथयष्वम्‌ म० अचकथथाः अचकयेयाम्‌ अचकथध्वम्‌ 
कथयामह उ० अचकथे अचकथावदि अचकथामहि 


विधिलिङ्‌ 
कथयेयाताम्‌ कययेरन्‌ 
कथयेयाथाम्‌ कथयेष्वम्‌ 
कथयेवहि कययेमददि 

ए 
अकथयिष्येताम्‌ अकययिष्यन्त 
अकययिष्ये याम्‌ अकययिष्यभ्वम्‌ 
अकथयिष्यावहि अकथयिष्याम हिं 
चुरादिगणीय कुछ अन्य घातुएँ 
उभयपदी 
(५) गण्‌ ( गिनना ) 


लट-गणयति, गणयते । लट-गणयिष्यति, गणयिष्यते। लड-अगणयत्‌ , अगण- 
यत । छोटू-गणयतु, गणयताम्‌ । विधिलिङ-गणयेत्‌ , गणयेत । आशीलिंङ -गण्यात्‌ , 
गणयिषीष्ट। लिट-गणयाश्वकार-म्बमूव-मास, पणयाम्चक्र -म्बभूवे-मासे । लुद-गण 
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यिता । लुङ-अजीगणत्‌ अथवा अजगणत्‌; अजीगणत अथवा अजगणत। लुड्- 
अगणयिष्यत्‌ , अगणयिष्यत । 
उभयपदी 
( ६) तड्‌ ( मारना ) 
नट-ताडयति, ताडयते । लट-ताडयिष्यति, ताडयिष्यते । आ० लिझ-ताड्यात्‌ , 
ताडयिषोष्ट । छिद्‌-तांडयामास, ताडयाम्बभूव, ताडयान्चकार, ताडयान्चक। लुरळू 
अतौतडत्‌ , अतीतडताम्‌ , अतीतडन्‌ । अतीतडत, अतीतडेताम्‌ , अतीतडन्त । 
उभयपदी 


(७) तुळू ( तौळना ) 
लुद्‌-तोळयति, तोलयते । छुट-तोलगिष्यति, तोलयिष्यते । आ० छिछ -तोल्यात. , 
तोळयिषीष्ट । लुट्-तोलयिता । लिटू-तोळयाधकार, तोल्याण्चक्रे । लुळ_- यतृतुलत. , 
अतृतुलताम्‌ , अतूतुछन्‌ । अतूतुलत, थतूतुलेताम्‌ , अतूतुळन्त । 


उभयपदी 
(८) स्पृ ( चाइना) 
लट-स्वृहयति, स्प्रहयते। लट्‌-स्पृइयिष्यति, स्पहयिष्यते । आशीलिङ्-स्पृह्यात्‌ , 


स्पृदृयिषीष्ट । लुट-स्थहयिता । लिट्‌-्टृद्दयामा्ः स्टु्याम्बमूव, स्टुदयाऽ्चकार, २४३” 
यान्चक्र । लुङ -अपस्पृहत्‌ , अपस्प्रुृहत । 


अष्टम सोपान 
(अ ) कमंघाच्य एवं भाववाच्य 

संस्क्रत में धातुओं के पूर्वोक्त सरर्मक-अकर्मक भेद के कारण मुख्गतः तीन प्रकार के 
वाच्य होते हैंः--ऋतृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य । सकर्मक धातुओं से कतृंवाच्य 
और कर्मवाच्य होते हैं एवं अकर्मक धातुं से कर्तृबाच्य और भाववाच्य होते हैं । 

कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति तथा कमे कारक में द्वितीया विभक्ति 
होती है एवं क्रिया कर्ता के अनुकूल होतो दे ! 

जहां सकर्मक धातुओं से क्म में प्रत्यय होता दै, अर्थात्‌ क्रिया के पुरुष और 
वचन कमं के पुरुध और वचन के अनुकूल होते हें उसे कर्मवाच्य कहते हें । कमेवाच्य 
के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती दे और कमे कारक में प्रथमा विभक्ति होती है । 

अकर्मक घातुओं से भाववाच्य होता हे। भाववाच्य के कर्ता कारक में तृतीया 
विभक्ति होती दै, कर्म का अभाव रहता दै और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन 
होती है । 

कर्मवाच्य और भाव वाच्य के रूप बनाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन 
अवश्य किया जाना चाहिए 

(१) घातु ओर प्रत्ययां के बोच में सार्वधातुक लकारों ( ळटू , लोटू , 
लङ और विधिलिङ_) में यक्‌ (य) जोड़ दिया जाता है। यथा भिदू +य + ते 
भिद्यते । 

(२) धातु में यक्‌ के पूर्य कोई विकार नहीं होता दै । यथा गम्‌+ य + ते = 
गम्यते । कर्मवाच्य में सार्वधातुक लकारा में धातुओं के स्थान में धात्वादेश ( यया 
गम का गच्छ्‌) नहीं होता दै । इसी प्रकार गुण और बृद्धि भी नहीं होती है । 

(३) दा, दे, दो, धा, घे, मा, गै, पा, सो, हा धातुओं का अन्तिम स्वर ई 
परिवर्तित हो जाता है । यया-दीयते, घौथते, मीयते, गीयते, पीयते, स्रीयते, दौयते । 
अन्य धातुओं का वही रूप रहता दे । यथा-- ज्ञायते, स्नायते, भूयते, ध्यायते । 

(४) कछ घातुश्रों के बीच का अनुस्वार कर्मवाच्य के रूपों में निकाल 
दिया जाता है। यथा बन्ध्‌ से बध्यते, रांस्‌ से शस्यते, इन्ध से इष्यते । 

( ५) शेष छः छकारो में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कतुंबाच्य के दी रूप 
होते है । यया परोक्षभूत में निन्ये, बभूवे, जज्ञे द्‌ । 

( ६ ) स्वरान्त धातु तया हन. , अदू , इश्‌ धातुओं के दोनों भविष्य, £ या" 
तिपत्ति तथा आशौलिङ, में वेकहिपक रूप घातु के स्वर की बुद्धि करके तथा प्रत्ययों के 
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पू इ जोड्कर बनाये जाते हैं । यया दा से दायिता अथवा दाता, दायिष्यते अथचा 
दास्यते, अदायिष्यत अथवा अदास्यत, दायिषीष्ट अथवा दासौष्ट । 

मुख्य धातुओं के कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के रूप-- 


पठ्‌ ( पढ़ना ) कर्मवाच्य 
ए० व्‌° द्वि० व° ब० च० 
छ्टू पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते 
लुदू' पठिष्यते पठिष्येते पठिष्यन्ते 
लङ्‌ अपठ्यत अपठ्यताम्‌ अपठ्यन्त 
लोटू पठ्यताम्‌ पठ्येताम्‌ पठथन्ताम्‌ 
बिधिलिङ्‌ पठ्येत पठथयाताम्‌ पठ्येरन्‌ 
झआाशोलिङ, पढिषीष्ट पठिषोयास्ताम्‌ पठिषीरन्‌ 
लिट्‌ पेठे पेठाते पेठिरे 
लुट्‌ पठिता पठितारौ पठितारः 
पठितासे पठितासाथे पठिताध्वे 
पठिताहे पठितास्वदे पठितास्महे, 
लुङ अपाठि अपाठिषाताम्‌ अपाडिषत 
ल्न अपठिष्यत अपडिष्येताम्‌ अपडिष्यन्त 
सुच्‌ ( छोड़ना ) 
लट्‌ मुच्यते मुच्येते मुच्यन्ते 
लड्‌ मोचयते मोच्येते मोचयन्ते 
लङ अमुच्यत अमुच्येताम्‌ अमुच्यन्त 
लोट्‌ मुच्यताम्‌ सुच्येताम्‌ मुच्यन्ताम्‌ 
विधिलिङ्‌, मुच्येत मुच्येयाताम्‌ मुच्येरन्‌ 
आशोलिंब _ मुक्षो सुक्षीयास्ताम्‌ सुक्षीरन्‌ 
छिद्‌ मुमरचे मुमुचाते मुमुचिरे 
मुमुचिषे मुमुचाये मुमुचिध्वे 
सुमुचे . मुमुचिवद्द मुमुचिमद्दे 
चट्‌ मोक्ता , मोक्तारौ मोक्तारः 
लङ अमोचि अमुक्षाताम्‌ अमुक्षत 
अमुक्याः अमुक्षाथाम्‌ अमुरध्चम्‌ 
अमु अमुच्चदि ` अमुद्धमहि 


बब. अमोच्यत ५ अमोच्येताम्‌ अमोच्यन्त 
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पा ( पीना ) कमंवाच्य 
पौयते पौयेते 
पीयसे पोयेथे 
पोये पीयावद्दे 
पास्यते पास्येते 
अपीयत अपोयेताम्‌ 
अपोययाः . अपीयेयाम्‌ 
अपीये . अपीयावहि 
पौयताम्‌ पीयेताम्‌ 
पौयस्व पीयेथाम्‌ 
पोये पोयावद्दै 
पौयेत पोयेयाताम्‌ 
पीयेथाः पीयेयाथाम्‌ 
पीयेय पोयेवहि 
पासोष्ट पासीयास्ताम्‌ 
पपे पपाते 
पपिषे पपाथे 
ष्पे पपिबद्दे 
पाता पातारौ 
अपायि अपायिषाताम्‌ 
अपायिष्ठाः अपायिषायाम्‌ 
अपायिषि अपायिष्वहि 
अपास्यत अपास्येताम्‌ 
अपास्ययाः अपास्येयाम्‌ 
अपास्यें अपास्यावद्ि 
दा ( देना ) कमंबाच्य 
दीयते दोयेते 
दीयसे दौयेये 
दीय दीयावहे 
दास्यते दास्येते 
दास्यसे दास्येये 
दास्ये दास्यावहे 


पीयन्ते 
पीयध्वे 
पौयामद्दे 
पास्यन्ते 
अपीयन्त 
अपीयध्वम्‌ 
अपोयामहि 
पीयन्ताम्‌ 
पीयष्वम्‌ 
पोयामहे 
पोयेरन्‌ 
पोयेष्वम्‌ 
पौयेमहि 
पासौरन्‌ 
पपिरे 
पपिध्वे 
पपिमहे 
पातारः 
अपायिषत 
अपायिध्वम्‌ 
अपायिष्महि 
अपास्यन्त 
अपास्यध्क्म्‌ 
अपास्यामहि 


दीयन्ते 
दीयध्वे 
दोयामदे 
दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 
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अथवा 
दायिष्यते दायिष्येते दायिष्यन्ते 
दायिष्यसे दायिष्येथे दायिष्यष्ये 
दायिष्ये दायिष्यावहे दायिष्यामहे 
लङ अदीयत अदोयेताम्‌ अदीयन्त 
अदोयथाः आदीयेथाम्‌ अदीयध्दम्‌ 
अदीये झदीयावहिं अदीयामहि 
लोटू दीयताम्‌ दोयेताम्‌ दौयन्ताम्‌ 
| दौयस्व दीयेथाम्‌ दीयध्वम्‌ 
| दौये दीयावद्दै दौयामहै 
| विधिलिङ्‌ दोयेत दौयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ 
दौयेथाः दौयेयाथाम्‌ दोयेथ्वम्‌ 
| दीयेय दोयेवहि दीयेमहि 
आशीरिङ दासी दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ 
दासोष्ठाः दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ 
दासीय दासीवहि दासीमहि 
अथवा 
दायिषोष्ट दायिषोयास्ताम्‌ दायिषोरन 
दायिषौष्ठाः दायिषीयास्थाम्‌ दायिषोष्वम्‌ 
दायिषीय दायिषीवहि दायिषोमहि 
लिट्‌ द्दे द्दाते ददिरे 
ददिषे ददाथे ददिध्वे 
द्दे ददिवहे ददिमहै 
लुट, दाता दातारौ दातारः 
दातासे दातासाथे दाताष्वे 
दाताहे दातार्वहदे दातास्महे 
अथवा 
दायिता दायितारौ दायितारः 
दायितासे दायितासाथे दायिताध्वे 
दायितादे दायितास्वहे दायितास्मद्दे 
अदायि अदायिषाताम्‌ , अदिषाताम्‌ अदायिषत, अदिषत 
अदायिष्टाः, अदिथाः अदायिषाथाम्‌ , अदिषाथाम्‌ थदायिध्वम्‌ , अदिध्वम्‌ 
अदायिषि, अदिषि अदायिम्ददि, अदिष्वहि अदायिष्महि, अ्रदिष्महि 
| सङ अदास्यत अदास्येताम्‌ झदास्यन्त 


अदास्ययाः अदास्येथाम्‌ अदास्यध्वम्‌ 
अदास्ये अदाश्यावहि अदास्यामहि 


20 


अछम सोपान 
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अथवा 
अदायिष्यत अदायिष्येताम्‌, अदायिष्यन्त 
अदायिध्यथाः अदायिष्येयाम्‌ अदायिप्यध्वम्‌. 
अदायिष्ये अदायिष्यावहि अदायिष्यामहि 
अकर्मक स्था ( उद्दरना )--भाववाच्य 
स्थीयते स्यीयेते स्यीयन्ते 
स्थास्यते स्यास्येते स्थास्यन्ते 
अस्यीयत अस्थीयेताम्‌ अस्यीयन्त 
स्थीयताम्‌ स्थीयेताम्‌ स्योयन्ताम्‌ 
स्योयेत स्यीयेयाताम्‌ स्योयेरन्‌ 
स्थासीष्ट स्थासीयास्ताम्‌ स्यासीरन्‌ 
तस्थे तस्याते तस्थिरे 
तस्थिषे तस्थाथे तस्थिथ्वे 
तस्थे तस्थिवद्दे तस्यिमदे 
स्थाता स्यातारौ स्थातारः 
अस्थायि अस्थायिषाताम्‌ अस्यायिषत 
अस्थायिष्ठाः अस्यायिषायाम्‌ अस्यायिध्वम्‌ 
अस्थायिषि अस्यायिष्वहि अस्थायिप्महि 
अस्थास्यत अस्यास्येताम्‌ अस्थास्यन्त 
ध्ये ( च्या ) ध्यान करना 

ध्यायते च्यायेते ध्यायन्ते 
च्यास्यते च्यास्येते भ्यास्यन्ते 
अध्यायत अध्यायेताम्‌ अध्यायन्त 
ध्यायताम्‌ च्यायेताम्‌ ध्यायन्ताम्‌ 
च्यायेत भ्यायेयाताम्‌, ध्याये रन्‌ 
घ्यासीए च्यासौयास्ताम्‌ ध्यासीरन्‌ 
द्ध्ये दष्याते द्ध्यिरे 
च्याता ध्यातारौ ध्यातारः 

. अध्यायि अध्यायिषाताम्‌ , अध्यासाताम्‌ अध्यायिषत, अप्यासत 
अध्यास्यत अध्यास्येताम्‌ अध्यास्यन्त 

सकर्मक नी ( ले जाना ) कमंवाच्य 

नीयते नोयेते 
नोयसे नोयेथे नीयध्वे 
नीये नीयाबहे नौयामहे 
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३०६ 


अजुघाद्‌-रत्नाकर 

नेष्यते नेष्यते 
नेष्ये नेष्येथे 
नेष्ये नेष्याबददे 

अथवा 
नायिष्यते नायिष्येते 
नायिष्यसे नायिष्येथे 
नायिष्ये नायिष्यावहेः 
अनीयत अनीयेताम्‌ 
अनोयथाः अनीयेथाम्‌ 
अनीये अनीयावहि 
नौयताम्‌ नीयेताम्‌ 
नीयस्व नौयेथाम्‌ 
नीये नौयावद्दै 
नोयेत नौयेयाताम्‌ 
नीयेयाः नीयेयायाम्‌, 
नोयेय १ नीयेवहि 
नेषीष्ट नेषीयास्ताम्‌ 
नेषोष्ठाः नेषीयास्थाम्‌ 
नेषीय नेषीवहि 

अथवा 
नायिषोष्ट नायिषीयास्ताम्‌ 
नायिषीष्ठाः नायिषीयस्थाम्‌ 
नायिषीय . नायिषीवहि 
निन्ये निन्याते 
निन्यिषे निन्याथे 
निन्ये निन्यिवहे 
नेता नेतारौ 
नेतासे नेतासाथे 
नेताहे नेतास्वहे 

अथवा 
नायिता नायितारै 
नायितासे नायितासाथे 


नायिताहे नायितास्वहे 


नेष्यन्ते 
नेष्यध्वे - 
नेष्यामहे 


नायिध्यन्ते 
नायिष्यध्वे 
नायिष्यामहे 
अनीयन्त 
अनीयध्वम्‌ 
अनीयामहि 
नौयन्ताम्‌ 
नोयध्वम्‌ 
नौयामहै 
नीयेरन्‌ 
नीयेध्वम्‌ 
नौयेमहि 
नेषीरन्‌ 
नेषीथ्वम्‌ 
नेषि 


नायिषीरन्‌ 
नायिषी प्वम्‌ 
नायिषीमहि 
निन्यिरे 
निन्यिध्वे 
निन्यिमहे 
नेतारः 
नेतध्वे 
नेतास्महे 


नायितारः 
नायिताध्वे 
नायितास्मद्दै 


अष्टम सोपान ३०७ 


लुक अनायि अनायिषाताम्‌ अनेषाताम्‌ अनायिषत, अनेषत 
अनायिष्ठाः, अनेष्ठाः अनायिषायाम्‌ , अनेषाथाम्‌ अनायिष्वम्‌, अनेध्वम्‌ 
अनायिषि, अनेषि  अनायिष्वद्दि, अनेष्वहि अनायिष्मदि, भनेष्मदि 


लुङ अनेष्यत अनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
अनेष्ययाः अनेष्येयाम्‌ अनेष्यप्वम्‌ 
अनेष्ये अनेष्यावहि अनेष्यामहि 
अथवा 
अनायिष्यत अनायिष्येताम्‌ अनायिष्यन्त 
अनायिष्यथाः अनायिष्येथाम्‌ आअनायिव्यष्वम्‌ 
अनायिष्ये अनायिष्यावद्दि अनायिष्यामदि 
सकर्मक चि ( चुनना ) कमेवाच्य 
ळ्ट्‌ - चोयते 'चीयेते प्वीयन्ते 
चीयसे चीयेथे चीयध्वे 
चीये चीयावहे चौयामहे 
दू चेष्यते चेष्येते चेष्यनं 
चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे 
चेष्ये चेष्यावद्दे चेष्यामहे 
अथवा 
चायिष्यते चायिष्येते चायिषयन्ते 
ध्वायिष्यप्ते चायिष्येये चायिष्यध्वे 
चायिष्ये चायिष्यावद्दे चायिष्यामदे 
लङ, अचीयत अचीयेताम्‌ अचोयन्त 
अचोयथाः 'अचोयेथाम्‌ अचीयध्वम्‌ 
अचीये अचीयाबहि अचीयामहि 
लोट्‌ चोयताम्‌ चीयेताम्‌ चौयन्ताम्‌ 
चीयरव चोयेथाम्‌ चीयष्वम््‌ 
चौये व्वोयावहे चौयामहै 
विधिलिड _ चौयेत चोयेयाताम्‌ चीयेरन्‌ 
चौयेयाः चौयेयायाम्‌ 'चीयेच्वम्‌ 
चोयेय चायेवहि चीयेमहि 
आशीलिंड चेषौष्ट 'चेषीयास्ताम्‌ चेषीरन्‌ 
1... चेषोष्ठाः चेषीयास्याम्‌ चेषीष्वम्‌ 


चेपीय चेषीवहि चेषीमहि 


३०८ अचुवाद-रत्नाकर 


अथवा 
चायिषोष्ट चायिषीयाहताम्‌ पचायिषौरन्‌ 
चायिषोष्ठाः चायिषीयास्याम्‌ चायिषीष्वम्‌ 
चायिषीय चायिषीवहि चायिषीमहि 
बिट्‌ चिक्ये चिक्याते चिक्यिरे 
चिक्यिषे चिक्याथे चिक्यिध्वे 
चिक्ये चिक्यिवहे चिक्यिमहे 
लुट्‌ चेता चेतारौ चेतारः 
| चेतासे चेतासाथे चेताध्वे 
चेतादे चेतारवद्दे चेतास्महे 
अथवा 
चायिता चायितारौ चायितारः 
चायितासे चायितासाथे चायिताध्वे 
चायितादे चायितासवहे चायितास्महे 
लुङ अचायि अचायिषाताम्‌ , अचेषंताम्‌ अचायिषत, अचेषत 


अचायिष्ठा अचेः अचायिषाथाम्‌ , अचेषाथाम्‌, 
अचायिषि, अचेषि अचायिष्वहि, अचेष्वहि 


लङ्‌ अचेष्यत अचेष्येताम्‌ 
अचेष्यथाः अचेष्येयाम्‌ 
अचेष्ये अचेष्यावहि 
अथवा 
अचायिष्यत अ चायिष्येताम्‌ 
अचायिष्ययाः अचायिष्येथाम्‌ 
अचायिष्ये अचायिष्यावहि 
अकर्मक जि ( जीना ) भाववाच्य 
लट्‌ जीयते जीयेते 
छ्‌ जेष्यते जेष्येते 
अथवा 
जायिष्यते जायिष्येते 
खङ्‌ अजोयत अजीयेताम्‌ 
छोट्‌ जोयताम्‌ जीयेताम्‌ 


विषिळिंद जेषीष्ट जेषोयास्ताम्‌ 


अचायिध्वम्‌ , अचेष्वम्‌ 
अचायिष्मदि, अचेष्महि 


अचेष्यन्त 
अचेध्यध्वम्‌ 
अचेष्यामद्दि 


अचायिष्यन्त 
अचायिष्यध्वम्‌ 
अचायिष्यामहि 


जीयन्ते 
जेष्यन्ते 


जायिष्यन्ते 
अश्ञोयन्त 
जीयन्ताम्‌ 
जेषीरन्‌ 


अष्टम सोपान ३०९ 


अथवा 
जायिषौष्ट जायिषीयास्ताम्‌ जायिषीरन्‌ 
निर्‌ जिग्ये जिग्याते जिग्यिरे 
जिग्यिषे जिग्याथे जिग्यिष्वे 
जिग्ये जिग्यिवहे जिस्थिमहे 
लुटू जेता जेतारौ जेतारः 
अथवा 
जायिता जायितारौ जायितारः 
लुङ्‌ अजायि अजायिषाताम्‌ , अजेषाताम्‌ अजायिषत, अजेषत 


अजायिष्ठाः, अजेष्ठाः अजायिषाथाम्‌ , डजेषायाम्‌ अजायिध्वम्‌ , अजेष्वम्‌ 
अजायिषि, अजेषि अजायिष्वद्दि, अजेष्वहि अजायिष्महि, अजेष्मदि 


लुङ अजेष्यत अञेष्येताम्‌ अजेष्यन्त 

| अजायिष्यत अजायिष्येताम्‌ अजायिष्यन्त 
अकर्मक ज्ञा ( जानना) कमेदाच्य 

छट ज्ञायतै ज्ञायेते ज्ञायन्ते 
ज्ञायसे ज्ञायेथे ज्ञायच्ये 
ज्ञाये ज्ञायावहे ज्ञायामहे 

छद्‌ ज्ञास्यते ज्ञास्येते ज्ञास्यन्ते 
्ञास्यसे ज्ञास्येये ज्ञास्यध्वे 
ज्ञास्ये ज्ञात्याबहे ज्ञास्यामहे 

अथवा 

ज्चायिष्यते ज्ञायिष्येते ज्ञायिष्यन्ते 
ज्ञायिष्यसे ज्ञायिष्येये ज्ञायिष्यध्वे 
ज्ञायिष्ये ज्ञायिष्यावद्दे ज्ञायिष्यामहे 

लङ अज्ञायत अज्ञायेताम्‌ अञ्जायन्त 
अज्ञायथाः अज्ञायेथाम्‌ अज्ञायध्वम्‌ 
अज्ञाये अज्ञायावहि अज्ञायामदि 

कोर्‌ ज्ञायताम्‌ शायेताम्‌ ज्ञायन्ताम्‌ 
ज्ञायस्व ज्ञायेयाम्‌ ज्ञायभ्वम्‌ 
ज्ञाये ज्ञायाबदै जञायामदे 

विषिलिङ, ज्ञायेत ज्ञायेयाताम्‌ ज्ञायेरच्‌ 
ज्ञायेयाः ज्ञायेयायाम्‌ ज्ञायेष्वम्‌ 


ज्ञायेय श्ञायेवदि शायेमहि 


३१० 


आशीर्लिङ ज्ञासीष्ट 
ज्ञासीष्ठाः 


ज्ञासीय 


ज्ञायिषीष्ट 
ज्ञायिषीष्ठाः 
ज्ञायिषीय 
लिट ज्ज्ञे 
जज्ञिषे 
जज्ञे 
लुट्‌ ज्ञाता 
ज्ञातासे 


ज्ञाताहे 


ज्ञायिता 

ज्ञायितासे 

ज्ञायिताहे 
लुङ्‌ ज्ञायि 


[न 


| अज्ञायिषि 
श्चासि 


लुङ अज्ञास्यत 
अज्ञास्यथाः 
अङ्ञास्ये 


अज्ञायिष्यत 
अज्ञायिष्यंथाः 


अज्ञायिष्ये 


धट श्रीयते 


अञुवाद्‌-रत्नाकर 


ज्ञासीयास्ताम्‌ 
ज्ञासौयास्थाम्‌ 
ज्ञातीचहि 


अथवा 


ज्ञायिषीयास्ताम्‌ 
ज्ञायिषीयास्थाम्‌ 
ज्ञायिषीवहि 


जज्ञाते 
जज्ञाये 
जशिविद्दे 
ज्ञातारौ 
ज्ञातासाथे 


ज्ञातास्वददे 


अथवा 


ज्ञायितारौ 
ज्ञायितापाथे 
ज्ञायितास्वहे 


अज्ञायिषाताम्‌ 
अज्ञासाताम्‌ 


अज्ञायिषाथाम्‌ 
अज्ञासाथाम्‌ 


झज्ञायिष्वहि 
अज्ञास्वहि 

अज्ञास्येताम्‌ 
अज्ञास्येथाम्‌ 
अज्ञास्याषहि 


nl 


अथवा 
अञ्ञायिष्येताम्‌ 
शक्षायिष्येयाम्‌ 
अज्ञायिष्यावहि 
थि ( आश्रय लेना ) 
श्रीयेते 


न 


ज्ञासीरन 
ज्ञासौध्वम्‌ 
ज्ञासीमहि 


ज्ञायिषौरन्‌ 
ज्ञायिषीष्वम्‌ 
ज्ञायिषीमहि 
जज्ञिरे 
जझिष्वे 
जज्ञिमहे 
ज्ञातारः 
ज्ञाताध्वे 
ज्ञातास्महे 


ज्ञायितारः 
ज्ञायिताध्चे 
ज्ञायितास्मद्दे 


अज्ञायिषत 
अज्ञासत 


अज्ञायिध्वम्‌ 
अश्षाध्वम्‌ 


अज्ञायिष्महि 
अज्ञास्मदि 


अज्ञास्यन्त 
अञ्ञास्यष्वम्‌ 
अज्ञास्यामहि 


अज्ञायिष्यन्त 
झज्ञायिष्यध्यम्‌ 
अज्ञायिष्यामद्दि 


श्रीयन्ते 


अष्टम खोपान 


ल्टू | श्रयिष्यते श्रयिष्यते 
श्रायिष्यते श्रायिष्येते 
लङ श्रीयत अश्रीयताम्‌ 
लोट श्रीयताम्‌ श्रीयेताम्‌ 
विधिलिष्‌ श्रीयेत भीयेयाताम्‌ 
आशीलिंड_ | श्रयिषोष्ट श्रयिषीयास्ताम्‌ 
श्रायिषीष्ट श्रायिषीयास्ताम्‌ 
लिट्‌ शिभिये शित्रियाते 
शिश्रियिषे शिभ्रियाथे 
शिश्रिये शित्रियिवहे 
श्रयिता श्रयितारौ 
डा { श्रायिता भ्रायितारौ 
लुड्‌ अश्रायि { अश्रायिषाताम्‌ 
अश्चयिषाताम्‌ 
|| अशभ्रायिष्ठाः अशायिषायाम्‌ 
अभ्रयिष्ठाः आभ्रयिषाथाम्‌ 
{ अश्नायिषि झश्रायिष्वहि 
अश्रयिषि अश्रयिष्वहि 
लङ [ अश्नायिष्यत अश्रायिष्येताम्‌ 
| अश्रयिष्यत अश्रयिष्येताम्‌ 
सकर्मक छ ( करना )- कमंचाच्य 
र्ट क्रियते क्रियेते 
कियसे क्रियेथे 
क्रिये क्रियावहे 
ळ्टू करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे करिष्येथे 
करिष्ये करिष्यावहे 
अघबा 
कारिष्यते कारिष्येते 
कारिष्यसे कारिष्येथे 
कारिष्ये कारिष्यावहे 
कोद कियताम्‌ क्रियेतास्‌ 
क्रियस्व क्रियेयाम्‌ 
(कने क्रियाबदै 


३११ 


श्रयिष्यन्ते 
श्रायिष्यन्ते 
अश्रयन्त 
श्रीयन्ताम्‌ 
श्रीयेरन 
श्रयिषोरन्‌ 
श्रायिषीरन्‌ 
शित्रियिरे 
शिक्षियिध्वे 
शिभ्रियिमहे 
श्रयितारः 
भायितारः 
अश्रायिषत 
अश्रयिषत 
अश्रायिष्दम्‌ 
अश्रयिध्यमू 
अधरायिष्महि 
अश्रयिष्महि 
अधायिष्यन्त 
अध्रयिष्यन्त 


अचुवाद-रत्नाकर 
क्रियेत क्रियेयाताम्‌ 
क्रियेथाः क्रियेयाथाम्‌ 
क्रियंय क्रियेवहि 
कुषीष्ट कृषोयास्ताम्‌ 
कृषोष्ठाः कृषौयास्थाम्‌ 
कृषीय कृषीवहि 
अथवा 
कारिषीष्ट कारिषीयारतामू 
कारिषीष्ठाः कारिषीयास्थाम्‌ 
कारिषीय कारिषौबहि 
चक्रे चक्राते 
चक्ृषे चक्राथे 
चक्रे चक्षहे 
कर्ता कर्तारौ 
कर्तासे कर्तासाथे 
कर्तादे कर्तास्वहे 
अथवा 
कारिता कारितारौ 
कारितासे कारितासाथे 
कारिताहे कारितास्वहे 
अकारि { अकारिषाताम्‌ 
झक्कषाताम्‌ 
अकारिष्ठाः अकारिषाथाम्‌ 
अकृथाः अक्षाथाम्‌ 
अकारिषि अकारिष्वहि 
झक्कषि अकुष्वदि 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ 
अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम 
अकरिष्ये 'अकरिष्यावद्दि 
अथवा 
अकारिष्यत अकारिष्येताम्‌ 
अकारिष्ययाः अकारिष्येयामू 
झकारिश्ये अकारिष्यावद्दि 
शच ( धारण करना ) 
ध्रियते ध्रियते 
घरिष्यते घरिष्येते 


क्रियेरन्‌ 
क्वियेष्वम्‌ 
क्रियेमहि 
कुषीरन्‌ 
कृषीष्वम्‌ 
कृषीमहि 


कारिषीरन्‌ 
कारिषोध्वम्‌ 
कारिषीमहि 
चकिरे 
चङ्गिढ्चे 
चकृमहे 
कर्तारः 
कर्ताध्वे 
कर्ता समह 


कारितारः 
कारिताध्वे 
कारितास्महे 
अकारिषत 
अक्कषत 
अकारिष्वम्‌ 
अक्षष्वम्‌ 
अकारिष्महि 
अकृष्महि 
अकरिष्यन्त 
अकरिष्यध्वम्‌ 
अकरिप्यामददि 


अकारिष्यन्त 
अकारिष्यध्वम्‌ 
अकारिष्यामदि 


भ्रियन्ते 
घरिष्यन्ते 


इसी प्रकार 
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अथवा 
घारिष्यते घारिष्येते 
अध्रियत अप्रियेताम्‌ 
ध्रियताम्‌ प्रियेताम्‌ 
प्रियेत प्रियेयाताम्‌ 
धुषीष्ट धृषीयास्ताम्‌ 
अयवा 
घारिषीष्ट घारिषीयास्ताम्‌ 
दष्टे दध्राते 
धर्ता घर्तारौ 
अथवा 
घारिता घारितारौ 
अधारि | अघारिषाताम्‌ 
अधृषातास्‌ 
| अधारिष्यत अघारिष्येताम्‌ 
अधारिष्यत अधारिष्येताम्‌ 
खु ( भरण करना) 
श्रियते श्रियेते 
बन्ने बम्राते 
बभृषे बभ्राये 
ब्श्रे वभृवददे 


बु त्रियते, इत्यादि । 

चच--उच्यते । लङ. --औच्यत । 
दू--ठयते । लङ --ओऔद्यत 1 
वप--उप्यते । लङ --औप्यत । 
चस--उष्यते । लङ. --ओऔष्यत । 
बहु उह्यते । लङ --औद्यत । 
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घारिष्यन्ते 
अध्रियन्त 
ध्रियन्ताम्‌ 
प्रियेरन्‌ 
घुषोरन्‌ 


घारिषीरन्‌ 
द्ध्रिरे 
घर्तारः 


घारितारः 
अधारिषत 
अधुषत 
अधारिष्यन्त 
अधारिष्यन्त 


भ्रियन्ते 
बश्निरे 
बभृथ्वे 
बममदे 


चुरादिगण की धातुओं का गुण तथा बृद्धि जो कि लट, लोट , विधिळिड_ और 
लङ में साधारणतः होता है, कर्मवाच्य में भी रहता है । 
इस गण का “अय? लट , लोट , विधिलिङ और लङ, में तथा लकत के प्रथम पुरुष 
के एकवचन में निकाल. दिया जाता दे, निट्‌ में बना रहता है एवं शेष लकारों में 
विकल्प करके निकाल दिया जाता दै । 


३१७ अनुबाद-रत्नाकर 
यथा-- 
चुर्‌ ( चुराना ) कमे वाच्य 
ल्ट नोयते चोयेते चोयेन्ते 
ल्द चोरिष्यते नोरिष्येते चोरिष्यन्ते 
I | नचो रयिप्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते 
लङ अचोरयत अचोयेंताम्‌ अचोर्यन्त 
लोट्‌ चोयताम्‌ चोयेताम्‌ चोर्यन्ताम्‌ 
विधिलिङ्‌ चोयेत चोयेयाताम्‌ चोयेरन्‌ 
झशीलिङ { चोरिषीष्ट चोरिषीयास्ताम्‌ चोरिषीरन्‌ 
चोरयिषीष्ट चोरयिषीयास्ताम्‌ चोरयिषी रन्‌ 
लिट्‌ { चोरयामासे चोरयामाषाते चोरयामासिरे 
चोरयाश्चके चोरयाश्वकाते चोरयाघकिरे 
चोरयाम्बमूवे चोरयाम्बभूवाते चोरयाम्बभूविरे 
ल्ट { चोरिता चोरितारौ चोरितारः 
तोडे चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः 
लङ, अचो[र { झचोरयिषाताम्‌ अचोरयिषत 
अचोरिषाताम्‌ अचोरिषत 
{ अ चोरिष्ठाः अचोरिषायाम्‌ अचोरिष्वम्‌ 
अचोरयिष्ठाः अचोरयिषाथाम्‌ अचोरयिध्वम्‌ 
| अचोरिषि अचो रिष्वहि अचोरिष्महि 
अचोरयिषि अचोरयिष्वहि अचोरयिष्महि 
लुङ्‌ अचोरिष्यत अचोरिष्येताम्‌ अचोरिष्यन्त 
अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त 


कर्मवाच्य एवं माववाच्य में क्रिया रखकर संस्कृत में अनुवाद करो-- - 

(३ ) बाल्मोकि द्वारा लव को युद्ध-विद्या पढायी गयी । ( २ ) सैनिकों द्वारा वहां 
किला बनाया गया। ( ३) बालक ने सिंह को देखा-वालक के द्वारा सिंह देखा गया । 
( ४ ) सुरेश क्यों नहीं खेळता १-सुरेश से क्यों नहीं खेळा गया । ( ५ ) शिष्य गुरु की 
आज्ञा क्यों नहीं मानता ! ( ६ ) नौकर द्वारा उस बगीचे में आम के वृक्ष लगाये 
गये । ( ७ ) कलिङ्ग युद्ध में अशोक के सँनिकों द्वारा लाखों योद्धा मारे गये । (८ ) क्या 
तुमसे यह ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है? ( ५ ) नेवळा सांप का पीछा करता है। 
(१० ) विद्वान सबसे आदर पाते हे । ( ११) आज समा में प्रधानमन्त्री के द्वारा 
भाषण किया गया । ( १२ ) उत्तम विद्यार्थी गुरुं की सेवा करते हैं । ( १३ ) क्या 
शिशु सो गया १ ( १४ ) मुझसे नहीं सुना जाता । (१५ ) तुमसे किस प्रकार ठहरा 
जाता है ? ( १६ ) बाळक क्यों रोता दे! (१७) काम से कोष पैदा होता है। 


(१८ ) तुम क्या जानते हो १ ( १९ ) ऐसा सुना जाता हे। ( २० ) उससे क्यो नहीं 
पढ़ा जाता है १ 
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(च ) भेरणार्थक ( णिजन्त ) धातु 
प्रेरणाथंक घातु उसे कहते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूरे से काम कराता 
है । प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध घातु के अन्त में णिच्‌ ( य्‌ ) जोड़ा जाता है। यथा: 
कृष्णः ओदनं पचति > शिवः कृष्णेन ओदन पाचयति--कृष्ण भात पकाता दै? शिव 
कृष्ण से भात पकवाता है । इसी प्रकार करना से कराना, पढ़ना से पढ़ाना, बनाना से 
बनवाना आदि प्रेरणा के अर्थ हैं । 
णिच्‌ प्रत्यय जोड्ने से अकर्मक घातुएँ सकमक दो जाती हैं। यबा--शिशुः शेते, 
माता शिशु शाययति--शिशु सोता दै, माता शिशु को खुळाती है । इस उदाहरण में 
“शेते? क्रिया अकमेक है, पर णिजन्त में सकर्मक हो गयी है । 
अरणार्थक घातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया दोतौ है एवं कर्म में पूर्ववत्‌ 
द्वितीया दौ रहती है । यथा :--गोपालः हरिं त्यजति, रामः गोपालेन हरि व्याजयति-- 
गोपाल हरि को छोड्ता हें, राम गोपाल से हरि को छोड्वाता हे । परन्तु निम्नलिखित 
धातुओं के योग में कर्ता में द्वितीया विभक्ति ही होती दे, तृतोया नहीं । 
बुद्धि-भोजन-शब्दाथ-गत्यर्थाउकम धातुषु । 
अण्यन्तेष्वेछु यः कर्ता भवेद्‌ ण्ण्यन्तेषु कर्मं तत्‌ ॥ 
गमनार्थक, आद्वाराथेक, बोधार्थक, शब्दार्थक और अकर्मक धातुओं के योग में 
अणिजन्त अवस्था के कर्ता में द्वितोया विभक्ति होती है । 


अणिजन्त 

गमनार्थक- वालः प्रामं गच्छति ¬ बाळक गाँव जाता दै । 

आहारायेक--शिशुरन्नं भुङ्क्ते-शिशु अन्न खाता दै । 

वोधार्थक--शिष्यो घम बुध्यते--शिष्य धर्म समझता है । 

शब्दार्थक- छात्रः वेदमघीते-छात्र वेद पढ़ता दै । 

अकरमंक--शिशुः शैते--लडञ्चा सोता है । 

णिजन्त दु 

बाले प्रामं गमयति--वालक को गाँव पर भेज रहा है । 

शिशुमन्नं मोजयति--शिशु को अन्न खिळाती है। 

शिष्यं घमं बोधयति--शिष्य को घर्म समझा रहा दै । 

छात्रं वेदमध्यापयति--छात्र को वेद पढाता दै । 

, शिशुं शाययति-- शिशु को सुळाती है । 

सूचना--गमनार्थ में--प्रवेश ( पैठना ), आरोहण ( चढ़ना ), तरण ( तेरना ), 
मोचन ( छोड़ना ), प्रापण ( पहुँचाना ), प्राप्ति ( मिळाना ) आदि भी लिए जाते है । 
इसी से 'बालकं गदमध्यँ प्रवेशय» “मां काशीं प्रापय? आदि पदों कौ तिदि होतो है । 
आहाराये मॅ--अशन, भोजन, अभ्यवहार, प्रत्यवसान ( खाना ) और पानाथ आदि 
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का भो महण होता है। इसी से 'स रामं जलं पाययति” ( वह राम को जल पिलाता है ) 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। बोधाय में--प्रदण ( लेना ), दर्शन ( देखना ), श्रवण 
( सुनना ) आदि का भो ग्रहण किया जाता है। प्रहणार्थ में द्वितीया तथा तृतीया दोनों 
का प्रयोग देखने में आता है । यथा-- 
तस्याः दारिकायाः यथाहँग कर्मणा मां पाणी अग्माह्मेताम-( उन्दोंने ) उघ 
कन्या का पाणिग्रहण, विधिपूर्वक मुझ से कराया । 
विदितार्थस्तु पार्थिवः त्वया दुहितुः पाणि प्राहय्रिष्यति--बृत्तान्त जानकर राजा 
अपनी कन्या का पाणिप्रदण तुम से करायेगा । 
शब्दार्थ मे-- अध्ययन, पठन, वाचन और श्रवण आदि का भो अहण किया जाता 
है । इसो से “पण्डितः त्वां शास्त्र श्रावयति' ( पण्डित तुझको शाक्ष सुनाते है ) आदि 
सिद्व होता है । 
नी और वह. घातुएं जब गमनाये भी होती हैं, तब भी प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया 
न होकर तृतोया होतो है। यथा सत्यो मारं नयति वहति वा> मृत्येन भारं 
नाययति वाहयति वा-मकर बोझा ले जाता हैट मालिक नौकर से बोझा लिवा ले 
जाता है । 
बहू घाठु का सारथि कर्ता होने पर तृतीया न होकर द्वितीया होती हे। यया 
अर्वा रथं वहन्ति > सारथिः अश्वान्‌ रथं वाहयति--घोडे रथ खींचते ह> 
सारथि घोडा से रथ खिंचवाता है । 
आहारार्थक होने पर भी अद्‌ और खादू घातु के प्रयोज्य कता में द्वितीया न 
होकर तृतीया होती है । यथा--यजमानः ब्राह्मणेन मिष्टान्न खादयति आदयति वा. 
यजमान ब्राह्मण को मिठाई खिलाता है । 
भक्ष घातु से हिसा का बोध न होने पर उसके प्रयोज्य कती में द्वितीया न होकर 
तृतीया होती है । यथा-पिता रामेण अन्नं भक्षयति पिता=राम को अन्न खिला रहा 
है। किन्तु हिंसा का बोध होने से द्वितोया ही होती है। यथा-स मार्जीरं मूषिकं 
मक्षयति-वह बिल्ली को चूदा खिळाता है । 
जलप्‌ , भाष आदि धातु से शब्दकर्मक नहीं है, फिर सौ इनके प्रयोज्य कर्ता में 
द्वितीया विभक्ति होती है । यथा--गुरुः शिष्यं घमं जल्पयति, भाषयति-गुद शिष्य से 
घर्मे कहलाता है । 
णिजन्त में ह और कृ घातु के प्रयोज्य कर्ता में विकल्प से द्वितीया विभक्ति होती 
है। यथा-स्वामी सत्ये भृत्येन वा फट कारयति, दारयति धा-मालिक नौकर से चटाई 
बनवाता है या लिवा ले जाता है । 
णिजन्त धातु के रूप दोनों पदों में चुर्‌ घातु के तुल्य चलते हे , घातु और तिङ्‌ 
प्रत्ययों के बीच मे श्रय जोड़ दिया जाता है । घातु के अन्तिम हस्व और दोघे इ, उ, 
ऋ को बृद्धि ( कर्थात क्रमशः ऐ, आओ, आर्‌.) हो जाता है और तदनन्तर अयादि 
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सन्धि भी । ठपधा में अ को था, इको ए, उ को ओ, त्र को अर्‌ गुण हो जाता दै। 
यथा--# > कारयति, नी >> नाययति, भू > भावयति, पठ्‌ > पाठयति, छिख > लेखयति । 
आदि । 
कुछ अन्य धातुओं के प्रेरणार्थक रूप-- 
(१) युध्‌ ( बोधति ) से प्रेरणार्थक वोधयति 
(२) अद्‌ (अत्ति) से प्रेरणार्थक आदयति 
(२) हु ( जुहोति ) से प्रेरणार्थक द्दावयति 
(४ ) दिव्‌ ( दीव्यति ) से प्रेरणाथंक देवयति 
(५) स (सुनोति) से प्रेरणाथक सावयति 
(६) तुद्‌ (तुदति) से प्रेरणार्थक तोदयति 
(७) रुध्‌ ( रुणद्धि) से प्रेरणार्थक रोधयति 
( ८ ) तन्‌ ( तनोति ) पे प्रेरणार्यक तानयति 
( ६ ) अश्‌ (अश्नाति) से प्रेरणार्थक आशयति 
( १० ) चुर्‌ (चोरयति) से प्रेरणार्थक चोरयति 
मूल धातु से प्रेरणाथेक घातु बनाने के लिए निम्नलिखित नियमा को स्मरण कर 
लेना चाहिए 
(१) धातु से णिच्‌ ( अय ) प्रत्यय लगता है । 
(२ ) गम्‌ , रम्‌, कम्‌ , नम्‌, शम्‌ , दम्‌ , जन्‌, त्वर,घट , ब्यथ, ज॒ 
घातुओ की उपधा के अ को आ नहीं होता । यया--गमयति, रमयति, क्रमयति, 
नमयति, शमयति, दमयते, त्वरयति, घटयति, व्ययति, जरयति । 


अम्‌ , कम्‌ , चम्‌ „ शम्‌ , यम्‌ आदि धातुओं के अकार को वृद्धि होतो है! 
यथा--क्रामयते, चामयति आदि । 

(३) आकारान्त धातुओं के अन्त में णिच्‌ से पहले 'प और ळग जाता है । 
यथा-दा> दापयति, घा> धापयति, स्या> स्थापयति, या> यापयति, स्ना> 
स्नापयति | 

(४) शा, छा, सा, हा, व्या, वा और पा धातुओं में बीच में “य' जुड़ता दै । 
त्य शाययति, ह्वाययति, पाययति आदि! पा रक्षा करना का रूप “पालयति? 
होगा । 

( ५ ) ( कोङ, जीनां णौ ) इनके निम्नलिखित रूप होते है-- 

क्रो > कापयति ( खरीदवाना ), 

अघि+इ> अष्यापपति ( पढान। ), जि> जापयति ( जिताना ) । 

( ६ ) इन धातुओं के ये रूप हो जाते हैं-- 

ब्र> वाचयति ( बांचना ), हन्‌ >> घातयति ( वध कराना ) 

दुष्‌ > दूषयति ( दोष देना ), रुह्‌ 2? रोपयति, रोहयति ( उगाना ) । 
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तऋ> अर्पयति ( देना ), वि * छो>> विलोनयति, विछालयति ( पिघलाना ), 

भो> भापयते, भीषयते (डर की वस्तु से डराना ), विस्मि> विस्माययति 
९ केवळ विस्मित करना ), विस्मापयते ( किसी कारण से विस्मित करना ) सिधू> 
साधयति ( बनाना ), सेधयति (निश्चय करना), रञ्ज्‌> रञ्जयति ( प्रसन्न करना ), इ 
( जाना )> गमयति ( भेजना ), अधि + इ ( जानना )> अधिगमयति ( समझाना, 
याद दिलाना ), प्रति + इ > प्रत्याययति { विश्‍वास दिळाना ), घू> धुनयति (द्विलाना), 

घ्री>प्रीणयति ( प्रसन्न करना ), सृज्‌ > माजयति ( साफ-कराना ), शदू> शातयति 
( यिराना ), शादयति ( भेजना ) । 

(७ ) घुरादिगणीय धातुओं के रूप णिच्‌ में भी वेसे ही रहते हैं । ( ८ ) कर्मवाच्य 
आर भाववाच्य में णिजन्त घातु के अन्तिम इ ( अय ) का ळोप हो आता है। यथा-- 
याय्यते, कायते, हार्यते, धार्यते चोरयते, भच्यते । 

संस्कृत मै अनुवाद करो-- 

१--उसने विरक्त होकर जीबन बिताया । २--उसने अपने काम को ठीक से नहीं 
निभाया । ३--राजा दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया । ४--माता लड़की 
से पत्र लिखवाती है । ५--स्वामी नौकर से काम कराता हे। ६--श्याम देवदत्त को 
गाँव मेजता है । ७_माता वेटे को मिठाई खिलाती दै । ८- गुरु शिष्य को वेद पढ़ाता 
है। ९--बह छात्रों को पाठ पढ़ाता दै । १०--राम नौकर से भार ढुलवाता है। 
११--ठसने किसी तरह झाठ वर्ष बिताये। १२- चन्द्रमा कुमुदिनौ को विकसित करता 
हे । १३--सज्जनों का मेल शीघ्र ही विश्वास दिलाता है । १४--भुनिजन फ्लो द्वारा 
जोवन का निर्वाह करते हें । १५--दिवस चन्द्रमा को दुःखित करता है। १६--उसने 
नौकरानी को रानी बना छिया । १७--में दर्जी से एक कुरता सिळाछंगा । 

(स ) सन्नन्त धातुएं 

धातोः कर्मणः समानकतृकादिच्छायां वा ३।१।७। 

किसो कार्यं के करने की इच्छा का अर्थ बतलाने के लिए उस कार्य का 

अर्थ बतळाने वाली धातु के बाद सन्‌ ( स ) प्रत्यय जोडा जाता हे । जेसे- मैं पढ़ना 
चाहता हुँ । यहाँ मैं पढ़ने की इच्छा करता हुँ, अतएव पढ़ने का बोध कराने वाळी 
घातु के बाद संस्कृत में सन्‌ प्रत्यय जोड्कर "पढ़ना चाहता हूँ” यह अथे निकाला जायगा 
९ पठ-से पिपठिष्‌ ) सन्‌ प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित बातों. का ध्यान रखना 
चाहिए 


१-जीवितमत्यवाहयत्‌ । २--न साधु निरवाहयत । ३--अमिप्तन्धाम्‌ अपाल- 
यत्‌. । ७--भोजयति । १०--वाहयति । ११--तेनाष्टौ परिगमिताः समाः कथंचित्‌ । 
१२० ङुमुदान्युन्मीलयति । १३--विश्वासयत्याशु सतां हि योगः। १५--ग्लपयति । 
१६--महिषीपद्‌ प्रापिता । १७--सेवयिष्यामि । 
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(१ ) इच्छा करने चाला वही व्यक्ति हो, तमी सन्‌ होगा । यदि दूसरा कर्ता 
दोगा तो सन्‌ प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हो सकता है। जेसे--मैं इच्छा करता हूँ कि बह पढ़े 
इस वाक्य में “इच्छा करने वाला? मैं हूँ और “पढ्ने वाळा? वह, अतएव ऐसी दशा में 
सन्‌ नहीं प्रयुक्त किया जा सकता । 

(२) प्रेरणार्थंक घातु के बाद भी सन्‌ प्रत्यय लगाया जा सकता है किन्तु 
तभी जब प्रेरणा करने वाला और इच्छा करने वाळा कर्ता एक ही हो। “मैं उसे पढ़ाना 
चाहता हूँ", इस वाक्य में सन ळग सकता है क्योंकि यहाँ 'वढ़ाना? तथा “चाहना? दोनों 
का कर्ता एक ही है । 


(३) सन्‌ प्रत्यय ऐच्छिक है, अतः सन्‌ न प्रयुक्त करना चाहें तो तुमुन प्रत्यय 
करके इष्‌ अथवा अभिलष्‌ आदि घातु का प्रयोग कर सकते है । यया--“अहं जिगमि- 
पामि? अथवा “अहं गन्तुमिच्छामि’ अथवा “अहं गन्तुममिलषामि' । 

( ४ ) इच्छा करने वाली करिया कर्म के रूप में होनी चाहिए, अन्य कारक के रूप 
में नहीं पूर्वोक्त उदाहरण में जाना चाहता हूँ 'मैं चाहता हूँ? क्रिया का 'जाना? कर्म दै 
तभी सन्‌ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है । करण में होने से “अहमिच्छामि पठनेन मे ज्ञानं वधेत? 
यहां सन्‌ नहीं हो सकता है । 

( ५ ) घन का 'स' शेष रहता है । यही 'स' कहीं कहीं पर सन्धि नियमों के कारण 
“ब? हो जाता है । सन प्रत्यय करने पर घातुओं को द्वित्व होता है, यया लिट्‌ लकार 
में घातु यदि सेट्‌ हो तो स्‌ के पूर्व बहुधा इकार आ जाता है, वेर्‌ हो तो इच्छानुसार 
इकार आता है, अनिट्‌ होने पर प्रायः नहीं आता है । 

( ७ ) घातुओं को द्वित्व करने पर अभ्यास अर्थात्‌ अयम अंश में घाहु में अ होगा 
तो उसे इ हो जाएगा। जेसे--पठू + सन्‌ = पठ + पठ + सन्‌ = प + पठ्‌ + स = 
पिपठ+ष्‌। 

(८ ) घातुओं के रूप निम्नलिखित प्रकार से चलेंगे :--( अ ) परस्मैपदो के रूप 
परश्मेपद मे ( ब ) आत्मनेपदो के रूप आत्मनेपद में ( स) उभयपदी के रूप उभय 
पद्‌ में । (उ ) परोक्षभूत में आम्‌ जोड़कर कृ, भू और अस्‌ धातुओं के रुप जोड़ दिए 
जाते हैं । 

अब उदाहरणार्थ पिपठिष्‌ ( पठ्‌ + सन ) ( पढ़ना चाइना ) एवं जिज्ञासा (ज्ञा + 
सन्‌ ) ( जिज्ञासा करना ) के रूप दिये जाते हैं । 


पिपठिष्‌ परस्मैपद 

टू 
पिपठिषति पिपठिषतः पिपठिषन्ति घ्र० 
पिपठिषति पिपठिषयः पिपडिषथ स० 


पिपठिषामि पिपठिषावः पिपठिषामः उ० 
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*पिपठिषतु 
पिपठिष 
पिपठिषाणि 


अपिपडिषत्‌ 
अपिपठिषः 
अपिपठिषम्‌ 


पिपठिषिष्यति 
पिपठिषिष्यसि 
पिपटिषिध्यामि 


पिपठिषिता 
पिपठिषितासि 
पिपठिषितास्मि 


पिपठिष्यात 
पिंपठिष्याः 
पिपठिष्यासम्‌ 


आपिपटिषिष्यतः 
अपिपठिषिष्यः 
अपिपटिषिष्यम्‌ 


पिपठिषांचका २--- 
पिपठिषांबभूव-- 
पिपठिषामास-- 
आसिय 

आस 


अञ्ुचाद-रस्नाकर 
लोट्‌ 
पिपठिषताम्‌ पिपिठिषन्तु 
पिपठिषतम्‌ पिपठिषत 
पिपठिषाच पिपठिषास 
लङ्‌ 
अपिपठिषताम्‌ अपिपडिषन्‌ 
अपिपठिंषतम्‌ अपिपडिषत 
अपिपठिषाव अपिपठिषाम 
विधिकिड_ 
पिपटिषेताम्‌ ` पिपदिषियुः 
पिपर्षितम्‌ पिपठिषेत 
पिपठिषे पिपठिषेम 
ड्‌ 
पिपठिषिष्यतः पिपठिषिष्यन्ति 
पिपठिषिष्यथः पिपठिषिष्यय 
पिपटिषिष्यावः पिपठिषिष्यामः 
लुट्‌ 
पिपडिषितारौ पिपठिबितारः 
पिपठिषितास्यः पिपठिषितास्य 
पिपठिषितास्वः पिपठिषितास्मः 
आशोरलिंढ 
पिपठिष्यास्ताम्‌ पिपठिष्यासुः 
पिपठिष्यास्तम्‌ पिपठिष्यास्त 
पिपठिष्यास्व पिपठिष्यास्म 
र 
अपिपठिषिष्यताम्‌ अपिपठिषिष्यन्‌ 
अपिपठिषिष्यतम्‌ अपिपठिबिष्यत 
झपिपठिषिष्याव अपिपठिषिष्याम 
छिटू ( पिपठिष्‌ + आम्‌ + कृ, भ्‌ , अस्‌ ) 
चक्रतुः आदि 
बभूवतुः आदि 
असतुः -- आसुः 
आसथुः आपत 
आसिव आपिम 
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अपिपठिषीत 
अपिपठिषीः 
अपिपठिषिषम्‌ 


जिज्ञासते 
जिज्ञाससे 
जिज्ञासे 


जिज्ञासताम्‌ 
जिज्ञासस्व 
जिज्ञासे 


अजिज्ञासत 
अजिज्ञासयाः 
अजिज्ञासे 


जिज्ञानेत 
जिज्ञासेथाः 
जिज्ञासेय 


जिज्ञासिष्यते 


. जिज्ञासिता 


जिज्ञासिषीष्ट 
अजिज्ञासिष्यत 


जिज्ञासांचके 
जिज्ञासांबभूच 
जिज्ञासामास 
जिज्ञासामासिथ 
जिज्ञासामास 
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अएम सोपान 


लुङ. 
अपिपठिषिष्टाम्‌ . अपिपठिषिषुः 
अपिपठिषिष्म्‌ अपिपठिषिष्ट 


अपिपठिषिम्व अपिपठिषिष्म 
जिश्षास आत्मनेपद 
ल्द 
जिज्ञासते ` जिज्ञासन्ते 
जिज्ञासेये जिज्ञासध्वे 


जित्ञासावहे जिज्ञासामहे 
लोट 


जिज्ञासेताम्‌ जिज्ञासन्ताम्‌ 
जिज्ञासेथाम्‌ जिज्ञासध्वम्‌ 
जिज्ञासावहै जिज्ञासामहै 
लड 
अजिज्ञासेताम्‌ अजिज्ञासन्त 
अजिज्ञारेथाम्‌ अजिज्ञासध्वम्‌ 
अजिज्ञासावहि अजिज्ञासामहि 
विधिलिङ्‌ 
जिज्ञासेयाताम्‌ जिज्ञासेरन्‌ 
जिज्ञारेयाथाम्‌ जिज्ञासेध्वम्‌ 


जिज्ञासेवहिं जिज्ञासेमहि 
ल्ट 


< 


जिज्ञासिष्येते जिज्ञासिष्यन्ते 
लुटू 
जिज्ञासितारौ जिज्ञासितारः 
आशीलिड_ 
जिज्ञासिषीयास्ताम्‌ जिज्ञासिषीरन्‌ 


लुक. 
अजिज्ञासिष्येताम्‌ अजिज्ञासिष्यन्त 


छिद ( जिशास + आम्‌ + क, मू, अस्‌ ) 


जिज्ञासांचक्राते आदि 

जिज्ञासांबभूवतुः आदि 
जिज्ञासामासतुः जिज्ञासामासुः 
जिज्ञासामासथुः जिज्ञासामास 
जिज्ञासामासिव जिज्ञासामासिम 


३२२ अजुघाद्‌-रत्नाकर 


जुड 
अजिज्ञासिष्ट अजिज्ञासिषाताम्‌ अजिज्ञासिषत ग्र० 
अजिज्ञासिष्ठाः अजिज्ञासिषाथाम्‌ अजिज्ञासिध्वम्‌ स० 
अजिज्ञासिषि अजिज्ञासिष्वहिं अजिज्ञासिष्महि उ० 
पुनश्च कुछ धातुओं के सन्नन्त रूप दिये जाते हैं । 


अहू + सन्‌  जिंक्ष ( जिपृक्षति ) 

प्रच्छ्‌ + सन्‌ = पिष्रच्छिष ( पिएच्छिषति ) 

क + सन्‌ = चिकरिष ( चिकरिषति ) 

ग॒ + सन्‌ = जिगरिष्‌ , जिगलिप्‌ ( जिगरिषति, जिगलिषति ) 

चुङ + सन्‌ = दिघरिष्‌ ( दिघरिषते ) 

हन + सन्‌ = जिघांस्‌ ( जिघांसति ) 

गम्‌+ सन्‌ = जिगमिष्‌ ( जिगमिषति ) 

इण्‌ + सन्‌ = जिगभिष्‌ ( जिगमिषति ) 

थु) सन्‌ = शुभूष्‌ ( शुभ्रूषत ) 

दृश्‌ + सन्‌ = दिरक्ष्‌ ( दिइक्षते ) 

पा + सन्‌ = पिपास्‌ ( पिपासते ) 

भू + सन्‌ = बुभूष ( बुभूषते ) 

आप्‌ + सन्‌ = इप्सू ( इप्सति ) 

संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--शिष्य पाठ पढ़ना चाहता है, कार्य करना चाहता है (७) और पाप को 
छोड़ना चाहता है ( हृ ) । २--माली फूल इकट्ठा करना चाहता है। ३--मैं छोटी 
नौका से समुद्र को पार करना चाहता हूँ ( तितीर्षामि ) । ४-तुम धर्म करना चाहते 
हो। ५- क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो ( पिएच्छिषसि ) ६ ९--वह राजा को 
चश में करने की इच्छा करता है, विष-पान करना चाहता है, आलिङ्गन करने की इच्छा 
करता है! ७--गुरुओं की सेवा करो ( शुश्रूषस्व ) । ८--'अधम मतुष्य धन पाना 
चाहता है ( लम्‌ ) और दूसरों को दुःख देना चाहता है। ५ चीन भारत को जीतना 
चाहता था। १० -में एक अच्छा लेख लिखना चाहता हूँ ( लिलिखिषामि ) । 
११- मनुष्य कर्म करता हुआ भी सौ वर्ष जीने की इच्छा करे | १२-- मैं आज प्रदशनी 
देखना चाहता हूँ !, तुम क्यो नहीं जाना चाहते ? १३-- स्वामी अनुचर के भाव को 
जानना चाहता दै । १४- भारत विश्व-शान्ति के लिए सदेव युद्ध टालना चाहता दै । 
१५--कौन मरने की इच्छा करता है 

यडन्त घातुएँ 
घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड_ ३।१।२३। 
पौनःपुन्ये रुशा्यश्व क्रियासमभिहारः । तस्मिन्योत्य यङ. स्यात्‌ । सि» कौ० 


अछ्म सोपान ३२३ 


बार-बार या अधिक करने अथे में व्यज्जन से प्रारम्भ होने वाली एकाच्‌ घातु से यड 
अत्यय होता है । यह प्रत्यय दसवें गण को सूच्‌ इत्यादि कुछ धातुओं को छोड़कर किसी 
धातु के बाद नहीं लगता है, केबल प्रथम नो गणों को धातुओं के वाद ही लगता है। 
यथा--नेनीयते-बार-बार ले जाता है, देदीयते-खूब देता है । 

यह्‌ प्रत्यय के जोड़ने के लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए :-- 

ह ) यङ का य शेष रहता है ' समस्त धातुओं के रूप केवल आत्मनेपद में 
चलते हें । 

(२) धातु को द्वित्व होता है एवं द्वित्व होने पर अभ्यास ( पूर्वपद ) में अ को 
आ, इ ई को ए, उ ऊ को ओ हो जाता है । उदाहरणार्थ नी> ने नीयते, भू< बोभूयते, 
पठ्‌ < पापव्यते । इस प्रकार बनी हुई धातुओं के आत्मनेपद में दसा लकारों में रूप 
चलते हैं । उदाहरणार्थ बुध्‌ धातु के यडन्त रूप प्रथम पुरुष एकवचन में दिए जाते हैं-- 


लकार कतृवाच्य कर्मवाच्य 
लद्‌ बोबुध्यते बोवुध्यते 
छद्‌ बोबुधिष्यते बोवुधिष्यते 
लड अबोबुध्यत अबोबुष्यत 
छोटू बोबुध्यताम्‌ बोवुष्यताम्‌ 
विधिलिङ्‌ बोबुष्येत बुध्येत 
लुङ अबोबुधिष्ट अबोबुधि 
लुट्‌ बोबुधिता बोबुधिता 
लिट्‌ वोधाश्वके बोधाशके 
आशौलिङ बोबुधिषीष्ट बोबुधिषीष्ट । 

( जि ) जेजीयते--बार-बार जीतता है । 

( दश्‌) दन्दश्यते--खूब डसता है । 

( तप्‌ ) तातप्यते--खूब तपता हे । 

( पच्‌ ) पापच्यते--बार-बार पकाता है । 


( जप्‌ ) जजप्यते--बार-वार जपता दै । 

( रुद्‌ ) रोर्यते--बार-बार रोता है । 

(गै ) जेगीयते--बार-बार गाता है । 

(घ्रा ) जेप्रीयते--बार-बार सूंघता है । 

( सिच्‌ ) सेसिच्यते - बार-बार सींचता है । 
( बृध्‌ ) वरीइृध्यते-- बार-बार बढ्ता है । 

( शी ) शाशय्यते--चार-बार सोता है । 

( दश्‌) दरीरश्यते--बार-चार देखता है। 
(गम्‌ ) जहम्यते--टेढ़ा-मेढ़ा चलता है । 


३२४३ अञुघाद्‌-रत्नाकर 


पहले यह बताया गया है कि क्रिया-सममिहार में हो यड. प्रत्यय लगता हे किन्छु 
यत्र-तत्र भन्न अर्था में भी लगता है । 

(अ ) नित्यं कौटिल्ये गतौ ।३।१।२३। 

गत्यर्थक धातुओं में कौटिल्य के अर्थ में यळ प्रत्यय लगता है, बार-बार या अधिक 
अर्थ में नहीं । यथा--कुटिलं ब्रजति इति वात्रज्यते । 

( ब ) लुपसद्चरजपजमदहदशग॒भ्यो भावगर्हायामू ।३।१।२४। 


र 


लुप, सद, चर, जप, जम, दह, दश, गृ धातुओं के आगे गर्हित अर्थ में यड, प्रत्यय 
जुड़ता है । यया--गर्हितं लुम्पति इति लोलुप्यते । 
( स ) जपजभदहदशभक्षपशां च ।७।४।८६। 
जप, जम, दह, दश, भन्न, पश धातुओं में यड. जुड़ने पर पूर्वपद्‌ में न का आगम 
हो जाता । यथा--गर्हितं जपति इति जक्षप्यते | इसी प्रकार जञ्जभ्यते, दन्द्स्यते आदि । 
(द) ग्रो यङि ।८।२।२०। 
-गृ घातु में यड जुड़ने पर रेफ के स्थान में लकार हो जाता है । यथा--गहितं 
गिरति इति जेगिल्यते । 
नाम-धातुपं 
जब किसी सुबन्त ( संज्ञा आदि ) के बाद कोई प्रत्यय जोड़कर उसे धातु बना लिया 
जाता है, तब उसे 'नाम-धातु' कौसंजा से अभिहित किया जाता है । ये धातुएं विशेषः 
विशेष अर्थ को द्योतित करती हैं, यथा--पुत्रीयति ( पुत्र + क्यच्‌ ) पुत्र की इच्छा 
करता है । क्रष्णति ( कृष्ण + क्विप्‌ )--कृष्ण के समान आचरण करता है । लोहि- 
तायते ( लोहित + क्यच्‌ )--लाळ हो जाता है । मुण्डयति ( झुण्ड + णिच्‌) मूड्ता है। 
बैसे तो नामधातुओं के रूप सभी लकारों में चळ सकते हें, किन्तु प्रायः वतमान 
काल में ही इनका प्रयोग होता है । अब नाम-धातुओं के केवळ दो मुख्य प्रत्यय दिए 
जा रहे दें । 
कयच्‌ प्रत्यय 
सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१।८। ड 
अपने लिए चाहने अर्थ में क्यच्‌ ( य ) प्रत्यय होता है । यथा ) 
न पुत्रमिच्छति > पुत्रीयति । इसी प्रकार कवीयति, अशनायति) उदन्यति ` 
आदि । 
क्यच्‌ ( य ) जुड़ने के पूर्व शब्द के अन्तिम स्वर अ तथा आ का ई, इकाई, 
उ का ऊ, क्र का रो, ओ का अव्‌ औ का आव्‌ हो जाता दै । अन्तिम ङ. न. ज्‌ 
तया न का लोप कर दिया जाता है एवं पूर्ववर्ती स्वर का उपयुक्त नियमानुसार परिवर्तन 
शला है। 'मान्तप्रकृतिकसुंबन्तादव्ययाच्च क्यच्‌ न? । चा० । इदमिच्छति, स्वरिंच्छति । 
० कौ०। 


अष्टम सोपान ३२५ 


मकारान्त शब्द एवं अव्यय के अनन्तर क्यच्‌ जोडा हो नहीं जाता है । 
उदाहरणाथं-- 

गङ्गाम्‌ आत्मनः इच्छति = गन्नीयति ( गन्ना + क्यच्‌ )-अपने लिए गङ्गा को 
इच्छा करता है । इसो प्रकार नदीयति ( नदी + क्यच्‌ ), विष्णूयति ( विष्णु + क्यच्‌ ), 
चधूयति ( वधू + क्यच्‌ ), कर्त्रीयति ( कटे + क्यच्‌ ), गव्यति ( गो + क्यच्‌ ), नाव्यति 
( नौ + क्यच्‌), राजोयति ( राजन्‌ + क्यच्‌ ) इत्यादि । 

उपमानादाचारे ३।१।१०। 


किसी वस्तु को किसी के तुल्य समझकर या मानकर उसके सम्बन्ध में तद्वत 
आचरण करने के अर्थ में भी क्यच्‌ प्रत्यय जोड़ा जाता है । उपमान कें अनन्तर ही 
क्यच्‌ प्रत्यय अयुक्त होता है एवं उपमान कमं होना चाहिए । उदाहरणाथ वह विद्यार्थी को 
पुत्र समझता है ( अर्थात्‌ विद्यार्थी के साथ पुत्र का सा व्यवहार करता है )। इस 
उदाहरण में पुत्र के बाद हो क्यच्‌ प्रत्यय जुझेगा--सः छात्रं पुत्रीयति । इसी पकार 
द्विजम्‌ विष्णूयति ( ब्राह्मण को विष्णु के तुल्य समझता है) । जब उपमान अधिकरण 
होता है तब भी उसमें क्यच्‌ जुड़ता है । यथा -- 

प्रासादीयति कुट्यां सः--वह कुटी को महल समझता है, कुटोय त प्रासादे राजा 
राजा महल को कुटी समझता दै । 

क्यच्‌ में अन्त होने वालो धातुओं का रूप परस्मैपद में सभी अकारों में चलता है। 
प्रत्यय के पूर्व व्यञ्जन होने पर लट्‌, लोटू, विधिलिङ, एवं लङ. को छोड़कर शेष 
लकारों में यकार का लोप कर दिया जाता है । यथा समिध्यति, समिधिष्यति । 

क्यङ्‌ 

कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च २।१।११। ओजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया । वा० । 
लैसा चह करता है, वैसा ही यह करता है? इस अर्थ का बोध कराने के लिए किसी 
सुबन्त के वाद क्यङ..( य ) प्रत्यय लगाकर नाम-धातु बनाते हैं । 

इसके रूप आत्मनेपद में चलते हैं । इस प्रत्यय के 'य' के पूर्व सुबन्त का अ दोषं 
कर दिया जाता है, दीर्घ आ वैसा ही रहता दै और शेष स्वर जेसे क्यच्‌ के पू 
बदलते हैं, वैसे ही बदलते हैं । शब्द के अन्तिम स्‌ का विकल्प से लोप होता है। हाँ! 
ओजस्‌ और अप्सरस्‌ के स्‌ का नित्य लोप होता है । यथा-- 

कृष्ण इवाचरति = क्ृष्णायते-कृष्ण के समान आचरण करता द्दै। 

इसी प्रकार, औजायते--ओजस्वी के समान आचरण करता है । 

गर्दमी अप्सरायते - गदही अप्सरा के समान आचरण करतो द्दै। 

यशायते अथवा यशस्यते--यशस्वी के समान आचरण करता द्दै। 

विद्वायत अथवा चिउस्यते ¬ विद्वान्‌ के समान आचरण करता द्दे। 

क्यङ सानिनोश्व 1६1३1३६। 
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ख्री-्रत्ययान्त शब्द (यदि वह 'क' में अन्त न होता हो) का स्री प्रत्यय 
गिरा दिया जाता हे और शेष में क्यळ_ लगता है । यथा-- 

कुमारीव आचरति--कुमारायते, युवतीच आचरति - युवायते । 

न कोपधायाः ।६।३।३७। 

“क? में अन्त होने पर ख्री प्रत्यय का लोप नहीं होता है । यथा 

पांचिकेव आचरति - पाचिकायते । 

कर्मणो रोमन्य्तपोभ्यां वर्तिचरोः ।३।१।१५। ( तपसः परस्मैपदं च-वा० ) 

कर्मभूत रोमन्य और तपस्‌ शब्दों के बाद वर्तन और चरण अर्थ में क्यड, प्रत्यय 
लगता हैं; जैसे रोमन्यं वत॑यति = रोमन्थायते । 

तपश्चरति = तपस्यति । 

बाष्पोष्मभ्यामुद्रमने ।३।१।१६। फेनाच्चेति वाच्यम्‌ - चा० । 

कर्मभूत बाष्प और ऊष्मा शब्दों के बाद उद्वमन अर्थ में क्यङ, प्रयुक्त होता दै । 
उदाहरणार्थ -- 

बाष्पसुद्रमतीति “वाष्पायते? । 

'ऊष्माणसुद्रमतीति ‘ऊष्मायते? । 

फेन शब्द के अनन्र भी इसी अथे में क्यङ, जुड़ता है । यथा-- 

फेनमुद्रमतीति "फेनायते? | 

शब्दचेरकल्हा भ्रकण्वमेषेम्यः करणे ।३।१।१७। 

कर्मभूत शब्द, वैर, कलह, अर, कण्व ( पाप ) और मेघ के बाद्‌ क्यङ, प्रयुक्त होता 
है, यदि इन्हें करने! का अर्थ प्रकट करना हो । उदाहरणार्य-शब्दं करोति = 
शब्दायते । इसी प्रकार वेरायते, कलहायते इत्यादि । 

सुखादिभ्यः कतृवेद्नायाम्‌ ।३।१।१८। 

कम भूत सुख इत्यादि के बाद भो वेदना या अनुभव अर्थ में क्यङ, जुड़ता है। 
उदाहरणाथ सुखं वेद्यते = सुखायते । 


“परस्य सुखं वेदयते’ यहाँ क्यङ्‌ नहीं प्रयुक्त होगा क्योंकि वेदना कर्ता को ही सुख 

इत्यादि होना चाहिए । 
पद्विधान 

पहले यह बतळाया गया है कि संस्कृत भाषा में धातुओं के आगे जो विभक्तियोँ 
लगती है, उनके दो भेद है - परस्मैपद और आत्मनेपद । ति, तः, अन्ति आदि परस्मै- 
पद हें और ते, आते, अन्ते आदि आत्मनेपद हैं । इन विभक्तियों के भेदानुसार धातुओं 
के मी तीन भेद हैं : - परस्मैपदी आत्मनेपदी और उभयपदी । 

परस्मेपदी धातुओं के अनन्तर परस्मैपद की, आत्मनेपदी धातुओं के अनन्तर 


जा की एवं उभयपदी धातुओं के अनन्तर दोनों प्रकार को विभक्तियाँ प्रयुक्त 
। नकम 
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धातुओं के उपयुक्त पद विशेष-विशेष अर्थो तथा. उपसर्गो के योग से परिवर्तित 
हो जाते हैं। परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु परस्मैपदी और उभयपदी 
धातु केवल आत्मनेपदी अथवा परस्मैपदी हो जातो हैं । कुछ मिशेष धातुओं के ऐसे पद- 
विधान के नियम छात्रों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं :-- 

बुधयुधनशजनेड प़रद्रुखुम्यो णेः ।१।३।८६। 

यदि बुध्‌ , युध्‌ ` नश्‌, जन्‌, अधिपूर्वेक इड. यु, हु तया खु धातुओं का णिजन्त 
प्रयोग हो तो ये परस्मेपदी होती हैं । यथा अध्यापयति, श्राववति, स्रावयति, नाशयति, 
जनयति, द्रावयति) बोधयति, योधयति इत्यादि । 

अनुपराभ्यां कुमः ।१।३।७९। अधः प्रसहने । वेः ,शब्दकमेणः । अकर्मकाच्च 
।१।३।३३-३:॥ गन्धनावेक्षपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकयनोपयोगेषु कुमः ।१।३।३२। 

कृ धातु उभयपदो है । परन्तु “अबु? अथवा 'परा' उपसर्ग से युक्त होने पर केवळ 
परस्मैपदी होती हे (अनुकरोति, पराकरोति )। निम्नलिखित दशाओं में वह केवळ 
आत्मनेपद में होती है -- 

( अ ) अधि? उपसर्ग से युक्त होने पर क्षमा करने या अधिकार कर लेने के अर्थ 
में--उदाहरणार्थ शत्रुमधिकुरुते ( वैरी को क्षमा कर देता है अथवा उस पर अधिकार 
कर लेता है ) । 

( ब ) वियूर्चक होने पर उसका कर्म जब कोई शब्द हो । उदाहरणाये - स्वरान्‌ वि- 
'कुरुते ( उच्चारयतीत्यर्थः )। शब्द से अतिरिक्त कर्म होने पर परस्मेपदी हो होगो। 
यथा -चिन्तं विकरोति कामः! अकर्मक होने पर आत्मनेपदी होगी । यथा - छात्रा 
विकुवेते -- विकारं ळमन्ते । 

( स ) जब गन्न ( हिंसा, हानि पहुँचाना ), अवक्षेपण ( निन्दा, भर्त्सना ), सेवन, 
साहसिक कर्म, प्रतियत्न, प्रकथन अथवा धर्मार्थ में लग जाने का बोध कोई उपसर्ग जोड़ 
कराया जाय, तब भी छ घातु आत्मनेपदी होतो दै । उदाहरणाय 

उत्करते ( सूचना देता है, सूचना देकर हानि पहुँचाता है ) । 

श्येनो वर्तिकासुदाकुरते- ( बाज बटेर को डराता है ) । 

हरिमुपकुक्ते ( विष्णु का सेवा करता है )। 

परदारान्‌. प्रकुर्वते ( दे दूसरों की क्रिया पर साहस से अत्याचार करते हूँ )। 

एधः उदकस्य उपस्कुसते ( ईंधन पानी में गरमी पहुँचाता दै ) । 

गायाः-प्रकुरते ( गायाएं कहता है )। 

शतं प्रकुरुते ( सौ रुपये धर्माये लगाता है ) । 

वृत्तिसर्गतायनेधु कमः । उपपरास्याम्‌। चाङ. उद्गमने ( ज्योतिरुदूगमन इति 
वाच्यम्‌ ) 111३1३८-४०। प्रोपाभ्याँ समर्थाभ्याम्‌ (१1३1४२) क्रम वातु उभयपदी है, 
किन्तु अप्रतिहत गति. उत्साह तथा स्फीतता ( स्पष्टता ) के अर्थ में आत्मनेपदो होती दै 
और इन्हीं अर्था में उप और परा के साय भी आत्मनेपदी होती है । उदाहरणार्थ 


| 
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ऋचि कमते बुद्धिः ( न प्रतिहन्यते ) । 
अध्ययनाय कमते ( उत्सहते ) । 
क्रमन्तेऽस्मिन्‌ शाल्लाणि ( स्फीतानि भवन्ति ) | 
इसी प्रकार उपक्रमते और पराकमते प्रयोग भी होते हैं । 
आइ, के साथ सूर्योदय के अथ में एवं प्र और उप के साथ आरम्भ करने के अर्थ 
में भी आत्मनेपद में ही होती है । उदाहरणाथे-- 
सूयः आक्रमते ( उदयते इत्यथः ) । 
वक्तु प्रकमते, उपक्रमते । 
परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१।३।१८। 
को के पूर्वे यदि अव, परि अथवा वि हो तो वह आत्मनेपदी हो जाती है । 
यथा-अचक्रोणीते, परिक्रीणीते, विकीणीते । 
क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च ।१।३।२२। 
यदि कोड धातु के पूव अनु, आ, परि अथवा सम्‌ गें से कोई भो उपसर्ग हो तो 
चह आत्मनेपदी हो जाती दै । उदाहरणार्थ :-- 
अच परि - आ-सं-कीडते । 
अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ।१।३।८०। 
यदि क्षिप्‌ के पूर्व अभि, प्रति, अति में से कोई उपसगे हो तो वह परस्मेपदी 
होती है । यथा-- 
अभि-प्रतिअति-क्षिपत्ति । 
समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ ।१।३।९। 
य॒दि गम्‌ के पूव “सम्‌? उपसग हो एवं वह अकमक हो तथा मिलने या उपयुक्त 
होने का अथ दिखाना हो तो आत्मनेपदी हो जाती हे । यथा - 
सखीभिः सङ्गच्छते - सखियो से मिलती है । 
इयं वार्ता संगच्छते--यह बात ठीक है । 
सकर्मक होने पर परस्मैपदी ही होगी । जैसे-ग्राम॑ संगच्छति । 
इसी प्रकार ऋच्छ्‌ के पूर्व यदि सम्‌ उपसग हो तो बह भी आत्मनेपदी होती है । 
यथा-- 
समूच्छिप्यते । 
उद्रः सकमकात्‌ । समस्तृतीयायुक्तात्‌ ।१।३।५३।,५४। 
यदि चर्‌ के पूर्व उदू उपसग हो ऑर धातु सकर्मक हो जाय अथवा सम्‌-पूचक हो 
ओर तृतीयान्त शब्द के साथ हो तो वह आत्मनेपदो हो जाती है । 
यथा 
धर्ममुच्चरते--धर्म के विपरीत करता दै । 
स्येन सञ्चरते-रथ पर. चलता है । 


अछम सोपान ३२९ 


'चपराभ्यां जेः ।१।३।१९। 
जि के पूर्व यदि 'वि' अथवा 'परा? हो तो वह आत्मनेपदी हो जाती है । 
यथा शत्रन्‌ विजयते, पराजयते वा । 
अध्ययनात्‌. पराजयते । 
ज्ञाश्रुस्टृद्शां सनः ।१।३।५७। अपहवे ज्ञः! अकर्मकाच्च । सम्प्रतिभ्यासनाध्याने 
।१।३।४४-४६ ॥ 
ज्ञा, श्रु, स्म॒ तया दश धातु सन्नन्त होने पर आत्मनेपदी हो जाती दै । यथाःधम 
जिज्ञासते, शुश्रषते, सुस्मूर्षते, विष्णु दिरक्षते । 
निम्नलिखित अवस्थाओं में भी ज्ञा धातु आत्मनेपदी होती हे -- 
(अ ) यदि “अपःपूर्वक हो तथा अपहृच ( इनकारी ) का अर्थं बताती हो। 
यथा -शतमपजानोते ( सौ रुपयों से इनकार करता है ) । 
( ब . यदि अकमेक हो । यथा सर्पिषो जानीते । 
(स ) यदि 'प्रति-पूवंक हो तथा प्रतिज्ञा का अर्थ बताती हो। यथा- शतं 
अतिजानीते सौ रुपये की प्रतिज्ञा करता है । 
(द ) यदि सम्‌ पूर्वक हो तथा आशा करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई हो । यया -- 
शतं सञ्जानीते सों रूपये की आशा करता है । 
आडो दोऽनास्यविहरणे ।१।३।२०। 
यदि दा के पूर्व गाड. उपसर्ग हो तो वह आत्मनेपदी होती है । यथा- नादत्त 
प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । किन्तु मुद्द खोलने के अथ में आत्मनेपदी 
नहीं होती हे । यथा - सुखं व्याददाति । 
अ्तिश्रुरशिभ्यश्चेति चक्तव्यम्‌ । वा० । 
सम्‌ पूर्वक ऋ, ध्रु तथा दश्‌ धातुएं यदि अक्रमक हँ तो अ्रात्मनेपदी होती ई । 
यथा - सम्पश्यते - मली प्रकार सोचता हैं, संभ्यणुते-अच्छी प्रकार सुनता हँ; मा समरत । 
सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानग्रतिविगणनव्ययेघु नियः १।२।३६। 
नी धातु से जब सम्मान करने, उठाने, उपनयन करने, ज्ञान करने, वेतन देकर 
काम में लगाने, कर आदि अदा करने अथवा अच्छे कार्य में खच करने का अथ 
निकलता हो तो वह आत्मनेपदी होती है । उदाहरणाथ-- 
झाल शिष्य नयते ( शिष्य को शाश्च पढ़ाता है--इससे उसका सम्मान होगा ) 
दण्डमुन्नयते ( डण्डा ऊपर उठता हैं ) । 
साणवकमुपनयते ( लड़के का उपनयन करता है ) । 
तत्त्वं नयते ( तत्त्व का निश्चय करता है ) । 
कर्मकरानुपनयते ( मजदूर लगाता हे ) । 
करं विनयते ( करं चुकाता दे ) । 
शतं विनयते ( सौ रूपये अच्छो तरह व्यय करता है ) । 


यया 
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आडि नु प्रच्छधोः । चा० । 
च्छ्‌ घातु के पूर्व जब “आ' लगाकर अनुमति लेने का अर्थ निकाला जाता दै, 
तब वह धातु आत्मनेपदी हो जाती है । यथा-- 
आएच्छस्व प्रियसखमसुम्‌ ( इस प्रियभित्र से जाने की अनुमति ले लो ) । 
` “सम्‌! लगाने पर जब यह धातु अकर्मक हो जाती है, तव भी आत्मनेपदी होती है । 
यथा सम्पृच्छते । 
आपूर्चक नु धातु भी आत्मनेपदी होती है । 
सुजोऽनवने १।३।६६। 
रक्षा करने के अथ में भुज्‌ धातु परस्मेपदी होती दै, अन्य अर्था में आत्मनेपदी । 
उदाहरणार्थ - महीं भुनक्ति (पृथ्वी की रक्षा करता है) महीं बुभुजे (एथ्वी का 
भोग किया ) । 
व्याङ परिभ्यो रमः । उपाच्च । विभाषाइकमकात्‌ १।३।८३-८५ । 
रम्‌ आत्मनेपदी धातु है । यही धातु वि, आङ.» परि और उप उपसगों के बाद 
आने पर परस्मेपदी हो जाती है । यया-- 
वत्सँतस्माद्विरम, आरमति, परिरमति, यज्ञदत्तं उपरमति । 
उप पूर्वक एम्‌ घातु अकर्मक होने पर विकल्प से आत्मनेपदी भी होतो दै । 
ययास उपशसति, उपरमते चा । 
भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः १।३।४७। 
अपाद्वदः १।३।७३। 
निम्नलिखित अर्था में बदू आत्मनेपदी होती है-- 
भासन ( चमकना )- शाख्ने वदते ( शात्र में चमकता है अर्थात्‌ इतना विद्वान्‌ दै 
कि चमकता है ) । 
` उपसम्भाषा ( मेळ मिलाप करना, शांत करना )- श्रत्याचुपवदते ( नोकरा को 
समझा कर शान्त करता है ) । 
ज्ञान - शात्ने वदते ( शाञ्ज जानता है ) । 
यत्न - चेतरे वदते ( खेत में यत्न करता दै ) । 
विमति परस्परं विवदन्ते स्मृतयः ( स्मतियाँ परस्पर झगडा करती हैं ) । 
उपमन्त्रण - दातारम्‌ उपचदते ( दाता की प्रशंसा करता है ) । 
अपपूर्चेक निन्दा करने के अथ में--अपवदते ( निन्दा करता है )। 
नेर्विशः १।३।१७। 
(नि' अथवा 'अभिनि' पूर्वक होने पर विश्‌ धातु आत्मनेपदी हो जाती है। 
यथा - निविशते, अभिनिविशते । 
प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः १।३।५९। 
थु घातु “आः अथवा 'प्रतिः के अनन्तर परस्मैपदी रहती है। यथा आशुश्रूषति, 


अतिशुश्रूषति । 
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समवप्रविभ्यः स्थः १।२।२२। आङः प्रतिज्ञायामुपसंख्यानम्‌ । वा० । 

उदोड्नूध्वंकमंणि १।३।२४। उपारेवपृजासज्ञतिकरणमित्रकरणपथिग्विति वाच्यम्‌ । 
वा० । वा लिप्सायाम्‌ । वा० । 

स्था धातु के पूर्व यदि सम्‌, अव, प्र और वि में से कोई उपसग हो तो वह 
आत्मनेपदी हो जाती है । यथा-- 

संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते और वितिष्ठते । 

आङ, पूर्वक स्या धातु आत्मनेपदी होतो है, यदि वह प्रतिज्ञा करने के अये में 
अयुक्त हो । यथा - शब्दं नित्यम्‌, आतिष्ठते । 

'उद्‌? पूर्वक स्था धातु का यदि 'ऊपर उठाना” अर्थ न हो तया उपपूर्वेक उसका 
देवपूजा, मिळना, मित्र बनाना अर्थ हो तो नित्य तथा लिप्सा अर्थ हो तो विकल्प से 
आत्मनेपदी होती हैं । उदाहरणाय -मुक्तावुत्तिष्ठते, आदित्यमुपतिष्ठते ( सूर्य को 
पूजता है ); 

गङ्गा यसुनामातिष्ठते ( गङ्गा यमुना से मिलतो हे ) 

रथिकाचुपतिष्ठते ( रथवाळों से मत्रता करता है ); 

पन्थाः काशीमुपतिष्ठते ( रास्ता काशी को जाता है ), 

भिक्षुकः प्रभुमुपतिष्ठते, उपतिष्ठति वा ( भिक्षुक लालच से मालिक के पास आता दै )। 


नवस सोपान 


सोपसगे घातुएँ 


धातु और 'उपसर्ग का सम्बन्ध व्याकरण में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
उपसर्ग के योग का प्रभाव धातुओं के अर्थ पर कई प्रकार से पड़ता हे । सोपसगै 
धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत लगतो है । उपसग धातुओं के पूव ही जोडे जाते हैँ । 
घातुओं पर उपसर्गों का प्रभाव तीन प्रकार का होता है :-- 
(अ ) कोई उपसर्ग धातु के सुख्याय का वाधकर नवोन अर्थ का बोध कराता हे । 
(व ) कोई धातु के अर्थ का ही अनुवत्तेन करता है । 
(स ) कोई विशेषण होकर उसी धात्वर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है । 
धात्वर्थे वाधते कश्चित्‌ कश्चित्‌ तमनुवर्तते । 
विशिनष्टि तमेचार्थमुपसगेंगतिख्रिधा ॥ 
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ ॥ 

उपसर्ग के योग से कट्री-कहीं अकर्मक घातुए भो सकर्मक हो जाती हें । उदाहरणार्थ 
अकर्मक “मू? का अर्थ 'होना' हैं, परन्तु “अचु? उपसग के योग से इसका अर्थ “अनुभव 
करना? सकर्मक हो जाता है, यथा -- 

सः दुःखमनुभवति ( वह दुःख भोगता है ) । 

मुख्य तया प्रचित व्यवहारोपयोगी सोपसगे धातुएँ :-- 

अय्‌ ( जाना ) - 

परा + अयू ( भागना ) सँनिकः पलायते । 

अर्थ ( साँगना ) -- 

प्र + अथ ( प्रार्थना करना ) स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 

अभि + अर्थ ( इच्छा करना, प्राथना करना ) यदि.सा तापसकन्यका अभ्यर्थेनीया, 
माम्‌ अनभ्यथनीयमभ्यरथयते । 

१. प्रादि उपसगे और उनके मुख्य अथ--प्र ( अधिक ), परा ( उल्टा, पोछे ) 
अप ( दूर ), सम्‌ ( अच्छी तरह ), अनु ( पोळे ), अव ( नीचे, दूर ), निंस्‌ ( विना, 
बाहर ), निर्‌ ( बाहर ), दुस्‌ ( कठिन ), दुर्‌ ( बुरा ), वि ( विना, अलग )) आड. 
( तक, कम ), नि ( नीचे ) अधि (ऊपर), अपि ( निकट ), अति ( बहुत ), सु 
( सुन्दर ) उद्‌ ( ऊपर ) अभि ( ओर ) प्रति ( ओर, उल्टा ), परि ( चारों ओर ) 
उप ( निकट ) । 
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अस्‌ ( फेंकना ) ८ 

अभि + अस्‌ ( रटना ) बालकः पाठमभ्यस्यति । 

निर्‌ + अस्‌ ( हटाना ) सः दुष्टं निरस्यति । 

आपू ( पाना )-- 

बि + आप्‌ ( फेलना ) रजः गगनं व्याप्नोति । 

सम्‌ + आप्‌ ( पूरा होना ) याबतेषां समाप्येरन्‌ यज्ञः पर्याप्तदक्षिणाः । 

आस्‌ ( बैठना )-- 

अधि + आस्‌ ( वैठना ) भूपतिः सिंहासनमध्यास्ते । 

उप * आस्‌ ( पूजा करना ) शैवाः शिवसुपासते । 

अनु + आस्‌ ( सेवा करना ) सखीभ्यामन्वास्यते । 

इ ( जाना )- 

अच + इ ( जानना ) अवेहि मां किङ्करम्‌ । 

प्रति + इ ( विशवास करना ) शकुन्तला मयि न प्रत्येति । 

उत्‌.+ इ ( उगना ) उदेति सविता । 

उप + इ ( प्राप्त करना ) उद्योगिनं छच्मीः उपेति । 

ञमि + इ ( सामने आना ) शत्यः स्वामिनमभ्येति । 

अनु + इ ( पोछे जाना ) सेवकः स्वासिनमन्त्रेति । 

अप + इ ( दूर होना ) उदिते सूर्ये अन्धकारः अपैति । 

अभि “उप +इ (प्राप्त होना) व्यतीतकाळस्चहमभ्युपेतस्त्वामर्यिमावादिति मे 
विषादः । 

ईक्ष्‌ ( देखना )-- 

अप + इक्ष्‌ ( ख्याल करना ) किमपेक्ष्य फलम्‌ । 

उप + ईश्‌ ( ख्याल न करना ) अलसः कतव्यसुपेक्षते । 

परि+ ईक्ष्‌ ( परीक्षा लेना ) अग्नौ सवण परीक्षयते । 

प्रति + ईक्ष्‌ ( प्रतीक्षा करना ) क्षण प्रतीक्षस्व । 

निः + ईक्ष ( देखना ) बालिका वाळक निरेक्षत । 

अव + इक्ष्‌ ( रक्षा करना ) श्लाच्यां दुद्दितरमवेक्षस्व जानकीम्‌ । 

+इक्ष,( आदर करना ) त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेच्य माम्‌ । 

अव + ईक्ष, ( जाँच करना ) स कदाचिदवेक्षितप्रजः । 

कृ ( करना )-- 

अनु + कृ ( नकल करना ) तं बेशंपायनः अनुचकार । 

अधि + क ( अधिकार करना ) ते नाम जयिनो ये शरीरस्थान्‌ रिपूनधिकुचेते । 

अप + कृ ( बुराई करना ) सैनिकाः केचिदपकुयुयुधिष्ठिरम्‌ । 

ग्र + कृ ( बलात्कार करना ) परदारान अङ्र्ते । 
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अ+ कु ( कहना ) यायाः अकुस्ते। | 
उत्‌ + आ + कृ ( डराना ) श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते । 

तिरस्‌ + कृ ( अनादर करना ) त्वं माम्‌ तिरस्करोषि । 

नमस्‌ + कु ( नमस्कार करना ) रामं नमस्कुरु । 

प्रति + कृ ( उपाय करना ) आगतं भयं वीक्ष्य प्रतिकुर्याद्‌ यथोचितम्‌ । 
उप + कृ ( सेवा करना ) शिष्यः गुरुमुपकुरुते । 

उप + कृ ( उपकार करना ) किं ते भूयः प्रियमुपकरोतु पाकशासनः १ 
उपस्‌ + कु ( गरमी पहुँचाना ) एधः उदकस्य उपस्कुरुते । 

वि + कु ( विकार पैदा होना या करना ) बुधैः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते । 
परि+ ष्क ( सजाना ) रथो हेमपरिष्कृतः । 

अलम्‌ + कृ ( शोभा बढ़ाना ) क्ष्णः वनमिदम्‌ अलङ्करिष्यति । 

निर्‌ + आ + कु = ( हटाना ) सत्पुरुषः दोषान्‌ निराकरोति । 

च्वि प्रत्ययान्त कृ 

१ - अङ्गोक्कतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 

२ कदा रामभद्रो चनमिद॑ सनाथौकरिष्यति १ 

३- चिरहकथा आकुलीकरोति मे हृदयम्‌ 1 

४-- सफलीक्कतं भवता मम जीवनं शुभागमनेन । 


कसू ( चलना ) -- 

अति + कम्‌ ( गुजरना ) यथा यथा यौवनमतिचक्राम । 

अति + कम्‌ ( उल्लङ्घन करना ) कथमतिकान्तमगर््याश्रमपद्म्‌ । 

अप + कम्‌ ( दूर हटना ) नगरादपक्रान्तः । 

आ + कम्‌ ( आक्रमण करना ) पौरस्त्यानेवमाक्ामंस्तांस्तालनपदाञ्जयी । 
आ + कम्‌ ( नक्षत्र का उदित होना ) आक्रमते सूर्यः । 

निस्‌ + कम्‌ ( निकलना ) सर्वे निष्कान्ताः । 

उप + क्रम्‌ ( आरम्म करना ) राज्ञस्तस्याज्ञया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे । 
सरि + कम्‌ ( परिक्रमा करना ) वालकः परिक्रामति । 

वि" कम्‌ ( चलना, कदम रखना ) विष्णुस्त्रेधा विचक्रमे । 

सम्‌+ क्रम्‌ ( संक्रमण करना ) कालो ह्ययं संकमितु द्वितीयं सर्चापकारक्षममाश्रम॑ ते । 
क्षिप्‌ ( फेंकना )- 

अव + क्षिपू ( निन्दा करना ) मदलेखामचक्षिप्य । 

आ + क्षिप्‌ ( अपमान करना ) किमेचमाक्षिपसि ? 

उत्‌. + क्षिप्‌ ( ऊपर फेंकना ) बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ । 

सम्‌+ क्षिप्‌ ( संक्षिप्त करना ) संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा । 
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गम्‌ ( जाना )-- 

गम्‌ ( जाना ) - काव्यशास्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 

अनु + गम्‌ (पोछा करना ) मामनुगच्छ । 

अव + गम्‌ ( जानना न किश्चिद्पि अवगच्छामि । 

अधि + यम्‌ ( प्राप्त करना ) मह्दिमानमधिगच्छति चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः । 
अभि + उप + गम्‌ ( स्वीकार होना ) अपीसं प्रस्तावमभ्युपगच्छसि १ 

प्रति + आ + गम्‌ ( लोटना ) सः ग्रह प्रत्यागच्छति । 

निर्‌+ गम्‌ ( बाहर जाना ) माणवकः गृहान्निगंतः । 

सम्‌ + गम्‌ ( मिलना ) दमयन्ती सखीभिः सङ्गच्छते । 

उत्‌ + गम्‌ ( उड्ना ) खगः आकाशमुद्गच्छत्‌ । 

ग्रह ( लेना )-- 

वि + ग्रह्‌ ( लड़ाई करना ) विगृह्य चके नमुचिद्विषा बली य इत्यमस्वास्थ्यमह दिवं 
॥ 


प्रति ग्रह्‌ ( स्वोकार करना ) तग्रेति प्रतिजप्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः । 

चर्‌ ( चलना )-- 

अनु + चर्‌ ( व्यवहार करना ) ग्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । 

अनु + चर्‌ ( पोछा करना ) घर्ममार्गमनुचरेत्‌ । 

उत्‌ + चर्‌ ( उल्लंघन करना ) सत्यसुच्चरते । 

परि+ चर्‌ ( रेवा करना ) अत्याः तृपम्‌ परिचरन्ति । 

सम्‌+ चर्‌ ( आना-जाना ) मार्गेणानेन जनाः संचरन्ते । 

प्रक चर्‌ ( प्रचार होना) यावस्यास्यन्ति गिरयः तावद्रामायणकथा लोकेषु 
प्रचरिष्यति । 

उप + चर्‌ ( स्वा करना ) लच्मणः अहोरात्रं राममुपचचार । 

चि ( चुनना ) - 

उप + चि ( बढ़ाना ) अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । 

अप+ चि ( घटना ) राजहंस तव सेव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते । 

अघ + चि ( चुनना ) मालाकारः उद्याने बहूनि ङुसुमान्यवाचिनोत्‌ । 

आ +चिः( बिछाना ) सेवकः शय्याम्‌ आचिनोति । 

उप + चि ( बढ़ाना ) मांसाशिनो मांसमेवोपचिन्वन्ति न प्रज्ञाम्‌ । 

चिनि "चि ( निश्चय करना ) विनि्वतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा । 

सम्‌+ चि ( इकट्ठा करना ) रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 

ज्ञा ( जानना ) - 

अनु +ज्ञा ( ( आज्ञा देना ) तत्‌, अनुजानीहि मां गमनाय । 

प्रति + ज्ञा ( प्रतिज्ञा करना ) कन्यादान प्रतिजानीते । 
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अच + ज्ञा ( अनादर करना ) अवजानासि माम्‌ । 
अप + ज्ञा ( अस्वोकार करना ) शतमपजानीते । 

सम्‌ * ज्ञा ( सोचना ) मातरं संजानाति । 

सम्‌ 4-ज्ञा ( खोजना ) शतं सज्ञानीते । 

तप्‌ ( तपना )-- 
( अकमक ) तमस्तपति घमाँशौ कथमाविभविष्यति । 

उत्‌ १ तप्‌ ( झुलसना ) तीत्रमुत्तपमानोयमशक्यः सोढुमातपः । 

उत्त तप्‌ ( तपाना ) उत्तपति सुवर्ण सुवर्णकारः । 

उत + तप्‌ ( सेंकना ) उत्तपते वितपते पाणी ( वह अपने हाथों को सेंकता है)॥ 
त ( तैरना )-- 

अव-+ त ( उतरना ) अवतरति आकाशात्‌ खगः । 

उत्‌.+ त॒ ( तेरना ) श्यामः गङ्गासुदतरत्‌ । 

चि + तु ( देना ) ‹वतरति गुरः प्राहे विद्याम्‌ । 

सम्‌+ तू ( तैरना ) सः नयाँ सन्तरेत्‌ । 

दिश्‌ ६ देना ) 

झा + दिश ( आज्ञा देना ) अध्यापकः छात्रमादिशति । 

उप + दिश ( उपदेश देना ) गुरुः शिष्यानुपदिशति । 

सम्‌+ दिश्‌ ( संदेश देना ) किं संदिशतु स्वामी । 

दा ( देना )-- 

अ + दा ( ग्रहण करना ) नृपतिः प्रक्ृतीरवेक्षितुं व्यवहारासनसादई युवा । 
झा दा ( कहना प्रारम्भ करना ) अर्थ्यामथपतिर्वाचमाददे वर्दृत्स वरः । 
वि+आ + दा ( मुख खोलना ) व्याघ्रः सुखं व्याददाति । 

हु ( पिघलना ) ¬ 

द्रवति च हिमरश्माबुदूगते चन्द्रकान्तः । 

बि + द्रु ( भागना ) जलसङ्घात इक्मसि विद्रुतः । 

धा ( धारण करना )-- 

अभि + धा ( कहना ) पयोऽपि शाडिकीहस्ते चारुणीत्यभिधीयते । 

अच + धा ( ध्यान देना ) स्यामः पठने नावधत्ते । 
सम्‌+ घा ( सन्धि करना ) बलीयसा शात्रुणा संदध्यात्‌ । 
चि था ( करना ) सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ । 
वि+ परि+ धा ( बदलना ) विपरिधेहि वासांसि मलिनानि । 

परि+ धा ( पहनना ) उत्सवे नरः नवीनानि वल्लाणि परिदधाति । 

नि धा ( विश्वास रखना ) निदधे विजयाशंसा चापे सीता च लच्सणे । 
नि धा ( नीचे बैठना ) सलिलेनिंहितं रजः क्षितौ । 
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नी ( ले जाना )-- 

अनु + नो ( मनाना ) अनुनय मित्रम्‌ । 

अभि + नी ( अभिनय करना ) श्यामः रमायाः पात्रममिनयेत्‌ । 
आ + नी ( लाना ) जलमानय । 

उप + नी ( लाना ) उपनयति मुनिकुमारकेभ्यः फलानि । 

उप + नी ( उपनयन करना ) बालकसुपनयते । 

उप + नी ( किराये पर रखना ) कर्मकरानुपनयते । 

उप + नी ( समर्पण करना ) दिलीपः हरये स्वदेहमुपानयत्‌ । 
परि + नी ( ब्याह करना ) दुष्यन्तः शकुन्तलां परिणिनाय । 
प्र + नो ( बनाना ) तुलसीदासः रामायणं, प्रणिनाय । 
उद्‌ " नी ( उठाना ) दण्डसुन्नयते । 

चि + नी ( कर चुकाना ) करं विनयते । 

चि कै नी ( क्रोध दूर करना ) विनेष्ये कोधम्‌ । 

पत्‌ ( गिरना )-- 

आ २ पत्‌ ( आ पड़ना ) अहो कष्टमापतितम्‌ । 

उत्‌.+ पत्‌ ( उड्ना ) खगाः उत्पतन्ति । 

प्र + नि + पत्‌ ( प्रणाम करना ) शिष्यः प्रणिपतति । 


वि + नि + पत्‌ ( पतन होना ) विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः । 


नि + पत्‌ ( गिरना ) कत प्रहारा निपतन्त्यमीच्णम्‌ । 

पदू ( जाना )-- 

प्र + पदू ( भजना ) ये यथा मां प्रपद्यन्ते । 

उप + पदू ( योग्य होना ) नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 

भू ( होना )-- 

अनु + भू ( अनुभव करना ) मुनयः सुखमनुभवन्ति । 
आविर्‌+ भू ( निकलना ) शशिनि आविर्भूते तमो विलीयते । 
परादुः + भू ( प्रगट होना ) ग्रादुभवति भगवान्‌ विपदि । 

प्र + भू ( समर्थ होना ) प्रभवति शुचिबिम्बोदआदे मणिः । 
प्र» भू ( निकलना ) गङ्गा हिमालयात्‌ प्रभवति । 

सम्‌ + भू ( पैदा करना ) सम्मवामि युगे युगे । 

सम्‌+ भू ( मिळना ) सम्मूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा । 
च्वि प्रत्ययान्त भू के प्रयोग 

( अ ) भस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः १ 

( ब ) भवतां शुमागमनेन पवित्रीमूतं मे हम्‌ । 
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मन्‌ ( सोचना )-- 

अच + सन्‌ ( अनादर करना ) नावमन्येत निर्धनम्‌ । 

अजु + मन्‌ ( आशा, सलाह देना ) राजन्यान्स्वपुरनिवृत्तये$नुमेने । 

सम्‌+ सन्‌ ( आद्र करना ) कच्चिदग्निांमेवानाय्यं काले संमन्यसेऽतिथिम्‌ । 

सन्त्र . सलाह करना )-- 

आ+ मन्त्र्‌ ( बिदा होना ) तात, लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रये ! 

आ > मन्त्रू बुलाना ) आमन्त्रयघ्नन राष्ट्रेघु ब्राह्मणान्‌ । 

नि + मन्त्र्‌ ( निमन्त्रण देना ) विप्रान्‌ निमन्त्रयस्व । 

रम्‌ ( कीडा करना )-- 

वि + रमू ( रुकना ) विरम विरम पापात्‌ । 

उप + रम्‌ ( लगाना ) यत्रोपरमते चित्तम्‌ । 

सध्‌ ( ढॉँकना /-- 

अनु + रुषू ( आज्ञा मानना ) अनुरुध्यस्व भगवतो वसिष्ठस्यादेशम्‌ । 

.छपू ( बोलना )-- 

अप + लपू ( छिपाना ) खलः सत्यमपलपति । 

अ+ लपू ( बकवास करना ) उन्मत्तः प्रलपति । 

वि + लपू ( रोना ) विललाप स बाष्पगदूगदं सहजामप्यपहाय धोरताम्‌ । 

सम्‌ + लप्‌ ( बातचीत करना ) संलापितानां मधुरैः वचोभिः । 

वदू ( कहना )-- 

अप + वत्‌ ( निन्दा करना ) न्यायमपवदते । 

उप + बद्‌ ( चापलूसी करना, प्रार्थना करना ) दातारसुपवद्ते । 

बह ( ले जाना !-- 

उद्‌ + बहू ( ब्याह करना ) इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञासुदवहदनवद्यां 
a1 

आति + बहू ( बिताना ) कि वा मयापि न दिनान्यतिवाददितानि । 

आ+ वहू पहनना ) मण्डनमावहन्तीम्‌ । 

आ+वहू धारण करना ) मा रोदीः धैयमावह । 

विदू ( जानना )-- 

सम्‌+ विद्‌ ( जानना ) के न विदन्ते वायोमनाद्रियेया सखा । 

प्रति + सं + विद्‌ ( पहचानना ) पितरावपि मां न प्रतिसंविदाते । 

बिश्‌ ( प्रवेश करना )-- 

अभि+ निविश्‌ घुस जाना ) भयं तावत्सेव्यादभिनिविशते सेवकजनम्‌ । 

उप + विश्‌ ( बेठना ) भवान्‌ उपविशतु । 
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बत्‌ ( होना )-- 
अआ + बत्‌ ( वापस जाना ) अनिन्या नन्दिनी नाम घेनुरावइते वनात्‌ । 
परि + बुत्‌ ( घूमना ) चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च । 
नि + बत्‌ ( रुकना ) प्रसमीक्ष्य निवर्तेत । 
नि + बृत्‌ : लौटना ) न च निम्नादिव सलिलं निवर्तते मे ततो हृदयम्‌ । 
प्र+ इत्‌ ( लगना ) अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतसे १ 
सदू ( जाना ) 
आ * सदू ( पाना ) पान्यः कूपमेकमाससाद्‌ । 
अ + सदू ( प्रसन्न होना ) प्रसीद विश्वेश्वरि । 
वि सदू ( दुःखी होना ) मा विषोद्त । 
. स्र ( जाना )-- 
अप + स॒ ( हटना ) दूरमपसर । 
अभि + स्‌ ( पति के पास जाना ) सा नायिका अभिसरति । 
स्या ( ठह्रना -- 
आ स्था ( प्रतिज्ञा करना ) जलं विषं वा तव कारणात्‌ आस्यास्ये । 
उत्‌ + स्या ( उठना ! उत्तिष्ठ गोविन्द ! 
म्र + स्था ( रवाना होना ) प्रीतः प्रतस्पे मुनिराश्रमाय । 
उप + स्था ¦ जाना ) अयं पन्याः काशीसुपतिष्ठते । 
उप + स्या ( पूजा करना ) स्तुत्य स्तुतिभिरर्थ्याभिर्पतस्ये सरस्वती । 
हृ ( चुरा ले जाना ) - 
अनु + हृ ( निरन्तर अभ्यास करना ) पैतृकमश्वा अनुहरन्ते । 
अप + हृ ( दूर करना ) अपहिये खज्नु परिश्रमजनितया निद्रया । 
आ+ हृ ( लाना ) वितस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटोबतखो दश चाहरेति । 
उत्‌ + हृ ( उद्धार करना ) मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रकृत्या । 
उत्‌ + आ + हृ ( उदाहरण देना ) त्वां कामिनां मदनदूतिमुदाहरन्ति । 
अभ्यव + हृ ( खाना ) सकून्‌ पिब धानाः खादेत्यभ्यवहरति । 
परि + हृ ( छोड़ना ) ज्रीसन्निकं परिहतु मिच्छन्नन्तर्दषे भूतपतिः सभूतः । 
वि + ह( कीड़ा करना ) विहरति हरिरिह सरसवसन्ते । 
सम्‌+ हृ ( हटाना ) न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डालवेश्मनः । 
सं + हृ ( रोकना ) क्रोध प्रभो संहर । 
आ + हे ( पुकारना )-आहयत चेदिराद्‌ मुरारिम्‌ । 
संस्कृत में अनुबाद करो-- 
१--गंगा हिमालय से निकळतो है (प्रभ भू) । २--सिंह वन में घूमता हे 
( विचर्‌ )। ३-- रात्रि में चन्द्रमा निकलता है ( आविभू ) । ४- शिशु पलग पर बैठा 
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हे ( अध्यास्‌ ) । ५--दिन में तारे छिप जाते हैं ( तिरोभू )। ६- भरत सिंह के 
बच्चे को तिरस्कृत कर रहा है ( परिभू ) । ७- श्यामा विद्यालय से घर लौट आई 
( प्रत्यागम्‌ ) ८-- गुरु शिप्य की नम्रता से प्रसन्न होता है (प्र) सदू )। ९- मांसः 
भक्षण से रुके ( निवृत्‌ ) । १०-- वह शिव की पूजा करता है ( उपस्था, आ० ) । ११ - 
पुत्र पिता को प्रणाम करता है ( प्रणिपत्‌ )। १२--थैये धारण करो ( आवह्‌ ) । 
१३--रास ने सीता से विवाह किया ( परि+ नी ) । १४--उसने गुरु को मनाया 
( अनु +नी )। १५-- उसने बात कही ५ उदाहृ )। १६--राम ने सिर पर प्रहार 
किया (प्र+ह )। १७--कामभाव चित को विकृत करता हैं (वि+छ । १८-- 
चह शत्रुओं को पराजित करता है ( परा + जि )। १९--उस ईश्वर को शेव शिव नाम 
से उपासना करते हैं ( उपासते )। २०--वह लोगों का उपकार करता है ( उपक ) । 


दशम सोपान 
घांतुरूप-कोष 
( सिद्धान्त कौमुदी की सभी प्रसिद्ध धातुओं के रुपों का संग्रह ) 
आवश्यक निर्देश 
सिद्धान्तकौमुदी की समस्त प्रसिद्ध -घातुओं का यहां पर अकारादि क्रम से संग्रह 
किया गया है । प्रत्येक धातु के पूरे १० लकारो के प्रथम पुरुष एकवचन यहां पर 
प्रस्तुत कए गए हैं । पुनश्च प्रत्येक धातु के णिच्‌ प्रत्यय और कमवाच्य के रूप भी 
दिये गए हैं । 
निम्नलिखित क्रम से यहां धातुओं के रूप उपस्थित किए गए हैं-- 
कर्‌ , लिटू * लुट्‌, लुटू » लोटू , लक» विधिलिङ्‌ , आशीर्लिङ्‌, लुङ्‌ , लुङ्‌। 
अन्त में णिच्‌ प्रत्यय और भाच कर्मवाच्य का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप दिया गया 
हे । प्रतेक पृष्ठ पर ऊपर लकारों के नाम दिये गए हे । उनके नीचे प्रत्येक पंक्ति में उस : 
लकार के रूप दिये गए हैं । रूप दाएं आर वाए दोनों पृष्ठ पर फैले हुए हैं, अतः उस 
धातु के सामने के दोनों पृष्ठ देखें । 
प्रत्येक धातु के बाद कोष्ठ में संकेत कर दिया गया दै कि वह धातु किस गण की है 
अर किस पद में उसके रुप चलते हैं। इसके साथ ही साथ हिन्दी में अर्थ भी दिया 
गया है । 
इस कोष में निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया : -- 
प०-परस्मेपदी । आ०८आत्मनेपदी । उ०=उभयपदी । १-भ्वादिगण । २-अदादि- 
गण । ३२जुहोत्यादिगण । ४= दिवादिगण । ५ = स्वादिगण । ६ = तुदादिगण । ७-सघा- 
द्गिण । ८ = तनादिगण । ९ = क्रयादिगण । १० = चुरादिगण । ११ = कण्ड्वादिगण । 
० करना । 
` जो धातु जिस गण की है, उस धातु 'के रूप उस गण को धातुओं के तुल्य दी 
चलेंगे । जो धातु जिस गण की हो और जिस पद ( परस्मे०, आत्मने०, उभयपद्‌ ) 
की हो, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप लगाकर बनावें। जो उभयपदी धातुएँ 
परस्मैपद में ही अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हैं, उनके ही रूप यहां दिये गए हैं, जि 
धातुओं के दोनों पदो में रूप प्रचलित हैं उनके दोनों पदों के रूप दिये गए हें । सपन, 
उभयपदी थ'तुओं के रूप यहां आत्मनेपद में नहीं अस्तुत किए हैं, उन धातुओं के 
आत्मनेपद के रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुओं के तुल्य चलावे । 
लङ्‌ , लुङ्‌ और लुड्‌ लकार में अ अथवा आ उपसगे से पूर्व कमी नहीं लगता, 
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| अपितु शुद्ध धातु से ही पूवे लगता है । स्वर आदि वाली धातुओं के पूर्वे आ लगता है 
| व्यक्षन-आदि चाली धातुओं के पूर्व अ लगता हैं । 


घातु-अयं ल्टू लिट ळर लृट्‌ लोट्‌ 
अघ्‌ (१० उ, पाप करना) अघयति-ते अघयांचक्रार अघयिता अधघयिष्यति अघयतु 
अङ्क ( १० उ, चिह््० ) ` अङ्गयति-ते अङ्कयांचकार अङ्कयिता अङ्कयिष्यति अङ्कयतु 
ज्ञ्‌ ( ७ प०, स्वच्छ ) अनक्ति आनज्ञ अज्िता अज्ञिष्यति अनक्तु 
अद्‌ ( १ प°, घूमना ) अटति झाट अटिता अटिष्यति अग्तु 
अत्‌ (१ प०, सदा घूमना) अंति झात अतिता श्तिष्यति अततु 
अद्‌ ( २ प°, खाना) अत्ति आद, जघास अत्ता अत्स्यति अत्तु 
अन्‌ (२ प०, जीवित रहना) प्र + अनिति आन अनिता अनिष्यति अनितु 
अय्‌ ( १ आ० जाना) परा + अयते अयांचके अयिता अयिष्यते अयताम्‌, 
अचं, ( १ प०, पूजना) अचति आनच अर्चिता अःचष्यति अचतु 
अजै, ( १ प०, संग्रह० ) अंजेति आनजे अजता अजिष्यति अजतु 
आई. (१ प०, योग्य होना) अहति आनदं आहता अहिष्यति अहंतु 
अब्‌ ( १ प०, रक्षा) अवति श्याव अविता अविष्यति अवतु 
अश ( १ प°, खाना) अश्नाति आश अशिता अशिष्यति अश्नातु 
अस (२ प°, होना) अस्ति वभूव भविता भविष्यति अस्तु 


अस्‌ ( ४ प०, फेंकना ) अस्यते आस असिता असिष्यति अस्यतु 
अस्‌ ( ११ प०, द्रोह० ) असूयति असूयांचकार असूयिता असूयिष्यति असूयतु 
आप ( ५. प०, पाना) आप्नोति आप आम्ना आप्स्यति आप्नोतु 


आप (१० उ०, पहुँचाना) आपयति-ते आपयांचकार आपयिता आपयिष्यति आपयतु 
आस ( २ आ०, बेठना ) आस्ते आसांचक्रे आसिता आसिष्यते आस्ताम्‌ 
इ ( २ प०, जाना) एति इयाय एता एष्यति एतु 

इ (अधि + ,२ आ०, पढ़ना) अधीते अधिजगो अध्येता अध्येष्यदे अधीताम्‌ 
इष्‌ ( ४ प०, जाना) अनु" इष्यति इयेष एषिता 'एविष्यति इष्यतु 
ईक्ष ( १ आ०, देखना ) ईक्षते इक्षांचके ईक्षिता ₹क्षिष्यत ईक्षताम्‌ 
ईर्‌ (१० 3०, प्रेरणा०) भ्र+ईरयति-ते इरयांचकार ईरयिता ईरयिष्यति ईरयतु 
ष्य ( १ प०, ईष्या० ) इष्यति ईर्ष्याचकार ईष्यिता  इंष्यिष्यति ऽष्यंतु 
ईह ( १ आ०, चाहना) ईहते ईहांचक्र ईहिता ईहिष्यते हताम्‌ 
उज्झ ( ६ प°, छोड़ना ¦ उज्झति उज्झांचकार उज्झिता उउ्झिष्यति उज्झतु 
उन्दू ( ७ प°, भिगोना ) उनत्ति उन्दांचकार उन्दिता उन्दिष्यति उनत्तु 
ऊह्‌_( १ आ, त्क) उद्दत उड्रांचके ऊहिता ऊददिप्यते उहताम्‌ 
ऋच्छ ( ६ प°, जाना) ऋच्छति आनर्च्छ ऋच्छिता ऋच्छिष्यति ऋच्छतु 
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आधयत्‌ अघयेत्‌ अध्यात्‌ आजिघत्‌ आधयिष्यत्‌ अघयति अघ्यते 
आयत अङ्कयेत्‌ अङ्क्यात्‌ अश्चिकत्‌ आईयिध्यत, अङ्कयति अङ्कयते 
आनकू अञ्ज्यात्‌ अज्यात्‌ झाज्ञीत्‌ अजिष्य< आज्ञयति अज्यते 
आरत्‌ अटेत्‌ अव्यात्‌ आटीत आदिष्यत्‌ आटयति अदयते 
आतत्‌ अतेत्‌ अत्यात्‌ झ्रातोत्‌ आतिष्यत्‌ आतयति अत्यते 


आदत्‌ अद्यात्‌ अदात्‌ अघसत्‌ आत्स्यत्‌ आदयति अयते 
आनत्‌ अन्यात्‌ अन्यात्‌ आनीत्‌ अ्ानिष्यत्‌ आनयति अन्यते 
आयत झयेत अयिषीछ झआयिष्ट आयिष्यत्‌ आययते अय्यते 


आचेत्‌ अचेत अर्च्यात्‌ आर्चीत्‌ आचिष्यत्‌ अचंग्रति अर्च्यते 
आजत्‌ अर्जेत्‌ अर्ज्यात्‌ आर्जीत्‌ आशिष्यत्‌ अजेयति अज्यते 
आहेत अइत्‌, अर्यात्‌ आहीत्‌ आहेष्यत्‌ अहयति अहते 


आवत्‌ अवेत्‌ अव्यात्‌ आवीत्‌ आविष्यत्‌ आवयति अय्यते 
आश्नात्‌ अश्नीयात्‌ अशयात्‌ अशोत्‌ आशिप्यत्‌ आशयति अश्यते 
आसीत्‌ स्यात्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ अभविष्यत्‌ भावयति भूयते 
आस्यत्‌ अस्येत्‌ अस्यात्‌ आस्थत्‌ आसिष्यत्‌ आसयति अस्यते 


आसूयत्‌ असूयेत्‌ असूस्यात्‌ झ्रासूयीत्‌ असूयिष्यत्‌ असूययति अंसूग्यते 
आप्नोत्‌ आप्नुयात्‌ आप्यात आपत्‌ आाप्स्यत्‌ आपयति आप्यते 
आपयत्‌ आपनयेत आप्यात्‌ आपिपत्‌ आपयिष्यत्‌ आपयति आप्यते 


आस्त आसात आसिषीछ आसि आसिष्यत आसयति आस्यते 
ऐत्‌ इयात्‌ इयात्‌ अगात्‌ ऐष्यत्‌ गमयति ईयते 
अध्येत अधीयांत अध्येषीध अध्येश्ट. अध्येषत्‌ अध्यापयति अधीयते 
ऐष्यत्‌ इध्येत्‌ इप्यात ऐबीत्‌ एऐषिष्यत्‌ एषयति इष्यते 
ऐक्षत इचत इक्षिषो्ट ऐक्षिष ऐक्षिष्यत क्षयति ईयते 
ऐरयत्‌ ईरयेत्‌ इयात्‌ ऐरिरत्‌ ऐरयिष्यत्‌ ईरयति ईयते 
ऐष्यत्‌ इष्यत्‌ ष्यात्‌ ऐप्यीत्‌ ऐष्यिप्यत्‌ ईष्ययति इष्यते 
ऐहत इह्देत देहिषो्ट  ऐहिष्ट ऐेहिप्यत इष्यति इष्यते 
झज्झत्‌ उज्मेत्‌ उज्मयात्‌ ज्झीत्‌ 'आज्झिष्यत उज्फयति उज्मयते 
आनत. उन्द्यात्‌ उदात अन्दीत्‌ आन्दिष्यत्‌ उन्द्यति उद्यते 


अहृत उद्देत ऊद्दिषीश गहि शरौहिष्यत उद्यति ऊह्यते 
आच्छत्‌ ऋच्छेत्‌ ऋच्छयात्‌. आच्छीत्‌ आच्छिष्यत्‌ ऋच्छयति ऋच्छयते 
धातु-अर्थ लट लिट्‌ लुट्‌ कटू छोट 


एज ( १ प०, कॉपना ) एजति एजांचकार एजिता एजिष्यति एजतु 
एथ ( १ आ० बढ्ना) एधते एघांचक्रे एघिता एधिष्यते एधताम्‌ 
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कण्डू ( ११ उ०, खुजाना ) कण्डयति-ते कण्ड्यांचकार कण्ड्यिता कण्डयिष्यति कण्डयतु 


कथ्‌ (१० उ०, कहना) प° कथयति 

आ० कधयते 
कम्‌ ( १ आ०, चाहना ) कामयते 
कम्प्‌ ( १ आ०, काँपना ) कम्पते 
कांक्ष ( १ प०, चाहना ) कांक्षति 
काश्‌ ( १ आ०, चमकना ) काशते 
कास्‌ ( १ आ०, खाँसना ) कासते 


कित्‌ (३ प०, चिकित्सा०) चिकित्सति चिकित्सांचकार चिकित्सिता चिकित्सिष्यति चिकिः्सतु 


कोळ ( १ प०, याडूना ) कीलति 
कु ( २ प०, गूंजना) कोति 
कुश्च ( १ प°, कम होना ) कुति 
कुत्स्‌ (१० आ०, दोष देना) कुत्सयते 


कुप्‌ ( ४ प्र, क्रोध० ) कुप्यति 
कुदू ( आ०, कूदना ) कूर्दते 
कूज्‌ ( १ प°, कूजना ) कूजति 
कृ ( ८ उ०, करना ), प० करोति 
झआा० कुर्ते 
कृत्‌ ( ६ प°, काटना ) कृन्तति 
कृपू (१ आ०, समर्थ होना) कस्पते 
कृष्‌ ( १ प०, जोतना ) क्षति 
कृ ( ६ प०, बिखेरना ) किरति 


कृत्‌. (१० उ०, नाम लेना कीतेयति-ते 


क्रन्द्‌ ( १ प° रोना) कन्दति 
क्रम्‌ ( १ प०, चलना ) कामति 
क्री (९ उ०, खरीदना) प° कीणाति 
अआ कीणीते 
लङ - विधिलिङ्‌ आशीरिंङ 
ऐजत्‌ एजत्‌ एज्यात्‌ 
ऐघत एधेत एधिषीष्ट 
अकण्डूयत्‌ कण्इ्यत्‌ कण्डय्यात्‌ 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ कृथ्यात्‌ 
` अकथयत कथयेत कययिषीष्ट 
अकामयत कामयेत कामयिषीष्ट 
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कथयांचकार कथयिता कथयिष्यति कथयतु 
कथयांचके कथयिता कथयिष्यते कथयताम्‌ 
कामयांचके कामयिता कामयिष्यते कामयताम्‌ 
चकम्मे कम्पिता कम्मपिष्यते कम्पताम्‌ 
चकांक्ष कांक्षिता कांक्षिष्यति कांक्षतु 
चकाशे काशिता काशिष्यते काशताम्‌ 
कासांचके कासिता कासिष्यते कासताम्‌ 
चिकील कीलिता कीलिष्यति कोलतु 
चुकाव कोता कोष्यति कोतु 
चुक कुश्चिता कुञ्चिध्वति कुच्चतु 
कुत्सयांचके कुत्सयिता कुत्सयिष्यते कुत्सयताम्‌ 
चुकोप कोपिता कोपिष्यति कुप्यतु 
चुकूदें कूद्ता कूर्दिष्यते कूर्दताम्‌ 
चुकूज कूजिता कूणिष्यति कूजतु 
चकार कर्ता करिष्यति करोतु 
चके कर्ता करिष्यते कुरुताम्‌ 
चकत कर्तिता कर्तिष्यति कृन्ततु 
चक्लपे कल्पिता कल्पिष्यते. कल्पतासू 
चकष करटा कच्येति कर्षतु 
चकार करिता करिष्यति किरतु 
कोतयांचकार की्तेयिता कीतयिष्यति.कीतयतु 
चक्रन्द कन्दिता कन्दिष्यति कन्दतु 
चक्राम कमिता ऋमिष्यति क्रामतु 
चिक्राय क्रेता. केष्यति क्रीणातु 
चिक्रिये केता क्रेप्पते क्रीणीताम्‌ 
लुङ कुङ्‌ णिच कर्मवाच्य 
ऐजीत जिष्यत्‌ ऐजयति एज्यते 
ऐघिष्ट ऐधिष्यत - एधयति एष्यते 


अकण्ड्यीत्‌ अकण्डूयिष्यत्‌ कण्ड्ययति कण्डय्यते 
अचकथत्‌ अकथयिष्यत्‌ कथयति कथ्यते 
अचकथयत अकक्रयिष्यत कथयति कथ्यते 
अचीकमत अकामयिष्यत कामयति काम्यते 
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अकम्पत कम्पेत कम्पिषोष्ट अकम्पिष्ट अकम्पिष्यत कम्पयति कम्प्यते 
अकाक्षत्‌ कांक्तेत्‌ - कांद्यात अकांक्षीत्‌ अकांक्षिष्यत्‌ कांक्षयति कांच्यते 
अकाशत काशेत काशिषीष्ट अकाशिष्ट अकाशिष्यत काशयति काश्यते 
अकासत कासेत आसिष्ट कासिषीष्ट अकासिष्यत कासयति कास्यते 
अचिकित्सतःचिकित्सेत्‌ चिकितस्यात्‌ अचिकित्सीत्‌ अचिकित्सिष्यत्‌ चिकित्सयति चिकिःस्यते 
अकीळत्‌ कीलेत्‌ कील्यात्‌ अकीलीत्‌ अंकीलिष्यत्‌ कीलयति कील्यते 
अकोत्‌ कुयात्‌ कूयात्‌ अकोषीत्‌ अकोष्यत्‌ कावयंति कूयते, 
अकुञ्वत्‌ कुञ्चेत्‌ कुच्यात्‌ अकुच्चीत्‌ अकृश्चिष्यत्‌ कुश्वयति कुच्यते 
अकुत्सत कुत्सयेत कङुत्सयिषोछ अचुकुत्सत अकुत्सयिष्यत कुत्सयते कुत्स्यते 
अकुप्यत्‌ कुप्येत्‌ कुप्यात्‌ अकुपत्‌ अकोपिष्यत्‌ कोपयति कुप्यते 
अकूर्दत कूदेत कूर्दिषीष्र अकूर्दिष्ट अकूदिष्यत कूदेयति कृद्यते 
अकूजत कूञेत्‌ कूज्यात्‌ अकूजीत अअकूजिष्यत्‌ कूजयति कृज्यते 
अकरोत्‌ कुर्यात्‌ क्रियात्‌ अकार्षीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति क्रियत 


अकुरुत कुर्वीत कृषीष्ट अक्त अकरिष्यत कारयति कियते 
अक्रन्तत्‌ टन्तत्‌ कृत्यात्‌ अकर्तीत्‌ अरकतष्यत्‌ कतंयति कृत्यते 
अकल्पत कल्येत कल्पिषोष्ट  अकक्‍्ल्पत अकल्पिष्यत कल्पयति क्लृप्यते 
अकरत्‌ करत कृष्यात्‌ अकार्क्षीत्‌ अकच्यत्‌ कर्षयति कृष्यत 
अकिरत्‌ कित्‌ कीयात्‌ अकार्षीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति कीर्यत 
अकीर्तयत्‌ कीर्तयेत्‌ कीर्त्यात्‌ अचिकीर्तत्‌ अकोतेयिष्यत्‌ कीर्तयति कीर्यते 
अकन्द्त्‌ क्रन्देत्‌ न्यात्‌ अकन्दीत्‌ अक्रन्दिष्यत्‌ कन्दयति कन्यते 
अक्ासत्‌ कामेत क्रम्यात्‌ अकमीत्‌ अकमिष्यत्‌ क्रमयति कम्यते 
अकोणात्‌ क्रोणोयात कोयात्‌ अर्केषीत्‌ अकष्यत्‌ कापयतितत कोयते 
अक्रीणीत कोणीत केषी अक अकेष्यत १२ रु 

घातु-अथ ल्ट्‌ लट लुटू टू लोटू 


कोड्‌ ( १ प०, खेलना ) क्रीडति चिक्रोड कोडिता फीडिष्यति कीडतु' 
कुध्‌ ( ४ प०, कुद्द होना ) कुष्यति चुकोधे- कोद्धा कोत्स्यति करुध्यतु 
कुश ( १ प०, रोना ' कोशति चुकोश कोष्टा क्रोक्षयति कोशतु 
क्म्‌ ( ४ प०, थकना ) क्लाम्यति चक्लाम क्लमिता क्लमिष्यति कळाम्यतु 
क्लिदू (४ प०, गीला होना) क्रिल्यति चिक्रतेद क्लेदिता क्लेदिष्यति किलिय्तु 
क्लित्‌ (४ आ०,खिन्न होना) क्लिश्यते चिक्छिरो क्लेशिता क्लेशिष्यते क्षिश्यताम्‌ 
ङ्किश्‌ (९ प०, दुःख देना) क्लिश्नाति चिक्केश क्लेशिता केशिष्यति क्लिश्नातु 
कण्‌ (१ प०, झनझन करना) क्रति  चक्काण क्कणिता क्णिष्यति श्रुणतु 
क्यू ( १ प०, पकाना ) क्वथति चक्काय कृथिता कथयिष्यति यतु , 
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क्षम्‌ (१ आऽ, क्षमा करना) क्षमते चक्षमे क्षमिता क्षमिष्यते क्षमताम्‌ 
क्म्‌ ( ४ प०, क्षमा) क्षाम्यति चक्षाम क्षमिता क्षमिष्यति क्षाम्यतु 
क्षर्‌ (१ प०, बहना) क्षरति चक्षार क्षारिता करिष्यति क्षरतु 
क्षल ( १० उ०, धोना ) प्र + क्षालयति-ते क्षालयांचकार क्षालयिता क्षाळयिष्यति क्षालयतु 
क्षि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति चिक्षाय चेता क्षेष्यति क्षयतु 
क्षिप्‌( ६ उ०, फेंकना ) क्षिपति-ते चिक्षेप श्ेप्ता च्षेप्स्यति क्षिपतु 
क्षीब्‌ (१ आ०, मत्त होना) क्षीबते चिक्षीवे क्षीबिता क्षोविष्यते क्षोबताम्‌ 
छुदू ( ७ उ०, पोसना ) क्षुणत्ति चुक्षोद क्षोत्ता क्षोःस्यति क्षुणत्त 
क्षुम्‌ (१ आ, श्रुब्ध होना) क्षोमते चुक्षुभे क्षोभिता क्षोभिष्यते क्षोभताम्‌ 
क्ष ( १ प०, क्षीण होना ) क्षायति चक्षों क्षाता क्षास्यति क्षायतु 
चण ( २ प०, तेज करना ) दणौति चुद्णाव क्ष्णविता चणविष्यति क्ष्णौतु 
खण्डू ( १० उ०, तोड्ना ) खण्डयति-ते खण्ड्यांचकार खण्डयिता खण्डयिष्यति खण्डयतु 
खन्‌ ( १ उ०, खोदना ) खनति-ते चखान खनिता खनिष्यति खनतु 
खादू ( १ प०, खाना) खाद्ति चखाद्‌ खादिता खादिष्यति खादतु 
खिदू (४ आ०, खिन्न होना) खिद्यते चिखिदे खेत्ता खेत्स्यते खिद्यताम्‌ 
खेल्‌ ( १ प०, खेलना ) खेलति चिखेल खेलिता खेलिष्यति खेलतु 
गण्‌ ( १० ३०, गिनना ) गणयति-ते गणयांचकार गणयिता गणयिष्यति गणयतु 
यदू ( १ प०, कहना ) नि + गदति जगाद्‌ गदिता गदिष्यति ग़दतु 
गम्‌ ( १ प°, जाना) गच्छति जगाम गन्ता गमिष्यति गच्छतु 
गर्ज ( १ प०, गरजना ) गजति जगर्ज गिता गजिष्यति गतु 
लङ, विधिलिङ्‌ आशीलिं§ड लुड्‌ लुड्‌, णिच्‌ कर्मे 
अकोउत्‌ कोडेत्‌ कोड्यात्‌ अकीडीत्‌ अकीडिष्यत्‌ कीडयति कोड्यते 
अक्ुष्यत्‌ कुध्येत्‌ कुष्यात्‌ अक्नुधत्‌ अको स्यत्‌ कोधयतिं कुष्यते 
अकोरात्‌ कोशेत्‌ कुर्यात्‌ अकुक्षत्‌ अक्रोच्यत्‌ कोशयति कुश्यते 
अङ्काम्यत्‌ क्ञाम्येत्‌ क्कम्यात्‌ अङ्कमत्‌ अक्कमिष्यत्‌ क्लमयति क्कम्यते 
अङ्कियत्‌ क्विग्रेत्‌ क्कियात्‌ अक्किदत्‌ अक्लदिष्यत्‌ क्ंदयति क्कियते 
अक्किश्यत ङ्किश्येत कृशिषोष्ट अक्कशिष्ट अक्लेशिष्यत कृशयति क्लिश्यते 
अङ्किरनात्‌ क्किश्नीयात्‌ क्किश्यात्‌ अक्किक्षीत्‌ अक्लकशिष्यत्‌ „ ता 
अक्रणत्‌ क्कणेत्‌ क्षण्यात्‌ शक्कणीत्‌ू अक्कणिष्यत्‌ क्राणयति क्कण्यते 
अक्कयत्‌ क्घथेत्‌ क्रथ्यात्‌ अक्कथीत्‌ अक्कथिष्यत्‌ काथयति क्क्यते 
अक्षमत क्षमेत क्षमिषीष्ट अक्षमिष्ट अक्षमिष्यत क्षमयति क्षम्यते 
अक्षाम्यत्‌ क्षाम्येत्‌ क्षम्यात्‌ अक्षमत्‌ अक्षमिष्यत्‌ क्षमयति क्षम्यते 
अक्षरत्‌ क्षरेत क्षयात्‌ अक्षारीत्‌ अक्षरिष्यत्‌ क्षारयति क्ष्यते 


रक्षालयत्‌ क्षालयेत्‌ क्षाल्यात्‌ श्रचिक्षलत्‌ अक्षालयिष्यत्‌ क्षालयति क्षाल्यते 


अक्षयत्‌ क्षयत्‌ 
अक्षिपत्‌ क्षिपेत्‌ 
अक्षीबत क्षीवेत 
अक्षुणत्‌ शुन्यात 
अक्षोभत क्षोभेत 
अक्षायत्‌ क्षायेत्‌ 
अच्णौत्‌ चणुयात्‌ 
अखण्डयत खण्डयत 
अश्ननत खनेत 
अज्ञाद्त खादेत्‌ 
अश्चिद्यत खिद्यत 
अखेलत्‌ खेलेत्‌ 
अगणयत्‌ गणयेत्‌ 
अगद्त गद्देत्‌ 


अगच्छत्‌ गच्छेत्‌ 
अयजत्‌ गर्जेत्‌ 
घातु-अथ 
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क्षोयात्‌ 
क्षिप्यात्‌ 
क्षौविषीष्ट 
श्यात्‌ 
क्षोभिषीष्ट 
क्षयात्‌ 
चणूयात्‌ 
खण्ड्यात्‌ 
खन्यात्‌ 
खाद्यात्‌ 
खित्सीष्ट 
खेल्यात्‌ 
गण्यात्‌ 
गद्यात्‌ 
गम्यात्‌ 
गर्ज्यात्‌ 
ल्ट 


~ 
गह. (१ आ०,निन्दा करना) गईते 


गह ;१० उ०., +) 
गवेपू (१० उ०, खोजना ) 
याहू ( १ आ०, घुसना ) 
गुन्न्‌ ( १ प०, गू जना ' 
गुण्द्‌ (१० ड, घृघट०) 
गुप्‌ ५१ प०, रक्षा करना) 


गह यतिनते 
गरेषयाति 
गाहते 
गुज्ञति 


अक्षेषीत्‌ अत्तेष्यव. क्षाययति क्षीयते 
अक्षेष्सीत्‌ अन्चेप्स्यत्‌ क्षेपयति क्षिप्यते 
अक्षीबिष्ट अक्षोबिष्यत क्षोबयति क्षीव्यते 
अक्षुदत्‌ अक्षोत्स्यत्‌ क्षोदयति छुद्यते 
अश्वुमत्‌ अक्षोभिष्यत्‌ शोभयति क्षुभ्यते 
श्रक्षासोत्‌ अक्षास्यत्‌ क्षपयति क्षायते 
अच्णावीत्‌ अचणविष्यत्‌ चणावयति च्णूयते 
अचखण्डत अखण्डयिष्यत खण्डयति खण्ड्यते 
अखनीत अखनिष्यत्‌ खानयति खन्यते 
अखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ खादयति खाद्यते 
अखित्त अखेत्स्यत खेदयति खिद्यते 
अखेलीत्‌ अखेछिष्यत्‌ खेलयति खेल्यते 
अजीगणत्‌ अगणयिष्यत्‌ गणयति गण्यते 
अगादीत्‌ अगदिष्यत्‌ गादयति गद्यते 
अगमत्‌ गमिष्यत्‌ गमयति गम्यते 
अगर्जीत्‌ अगर्जिष्यतू गर्जयति रज्येते 
लि लुटू लुटू लोटू 
जगह गहिता गहिष्यते गह॑ताम्‌ 
गई्यांचकार गईयिता गहंयिष्यति गदयतु 
गवेषयांचकार गवेषयिता गवेषयिष्यति गवेषयतु 
जगाहे याहिता गाहिष्यत गाहताम्‌ 
जुगुन्ञ गुञ्जिता गुजिष्यति गुजतु 


अच + गुण्ठयति गुण्ठयांचकार गुण्ठयिता गुण्ठयिष्यति गुण्ठ्यतु 


गोपायति 


जुगोप गोपिता गोपिष्यति गोपायतु 


युप्‌ (१ आ०; निन्दा करना)जुगुप्सते जुगुप्सांचके जुगुप्सिष्यते जुगुप्सिता जुगुप्सताम्‌ 


गुम्फ्‌ (६ प°, गू थना) 
गुहू ( १ 3०, छिपाना ) 
गृ ( ६ प०, निगलना ) 
गु ( ९ प०, कहना ) 
गे ( १ प०, गाना ) 
अन्य ( ९ प° संग्रह० ) 
ग्रर्‌ ( ९ उ० लेना ) प° 
आ? 
गले ( १ प०, थकना ) 


गुम्फति 
गूहति-ते 
गिरति 
गृणाति 
गायति 


जुयुम्फ गुम्फिता ुम्फिष्यति गुम्फतु 
जुगूह गूहिता गृहिष्यति गृहत 
जगार गरिता गरिष्यति गिरतु 
हि क » . एणातु 
जगौं गाता गास्यति . गायतु 


संग्रथ्नाति जग्रन्य ग्रन्यिता प्रन्थिष्यति ग्रथ्नातु 


गुह्याति 
गृह्णीते 
उलापयति 


जग्राह ग्रहीता प्रहीप्वति ग्द्वातु 
जगदे ग्रहीता ग्रहाँष्यते गहीताम्‌, 
जग्लौ रलाता ग्लास्यति ग्लायतु 
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घटू ( १ आ०, लगना ) 


घुष्‌ ( १० ३०, घोषणा० ) घोषयति घोषयांचकार 
घूण ( १ आ०, घूमना ) 


९ 
घूण_( ६ प०, घूमना ) 
घ्रा ( १ प०, सूघना ) 


चकास ( २ प०, चमकना ) चकास्ति चकासांचकार 


अजुषाद्‌-रस्नाकर 
घरते जघटे 
घूणते जुघूणे 
घूर्णेति जुघूर्ण 
जिघ्रति जत्रौं 


चक्ष ( २ आ०, कहना) झा+चष्टे आचचक्ते 
चम्‌ (शा + १, प° पीना) आचामति आचचाम 


चर ( १ प०, चलना ) 


चर्‌ ( १ प°, चबाना ) 


चळ.( १ प०, हिळना } 


छड. विधिलिङ्‌ 
अगईत गेत 
अगईयत्‌ गईयेत्‌ 
अगवेषयत्‌ गवेषयेत. 
अगाइत गाहत 
'अउलतू; शुत 
अगुण्ठ्यत्‌ गुण्ठयेत्‌ 
अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ 
अजुगुप्सत जुगुप्सेत 
अगुम्फत्‌ गुम्फेत्‌ 
अगृहतू गूहेत्‌ 
अगिरत्‌ गिरेत्‌ 
-अस्णात्‌ ग्रणोयात्‌ 
अगायत गायेत्‌ 
अग्नरथ्नात्‌ ग्रथ्नीयात्‌ 
अग्रसत ग्रसेत 
अग्ह्णात ग्रह्नीयात्‌ 
अस्हीत गृह्णीत 
अस्लायत ग्लायेत्‌ 
अघरत घरत 
अघोषयत्‌ घोषयत्‌ 
श्रघूर्णत  घूर्णत 
अघूर्णत्‌ घूणेत्‌ 


चरति चचार 
चर्वति चचवं 
चलति चचाल 
आशीलिङ, लुङ, 
यहिषीषट अगष्ट 
गर््ात्‌  अजगहेत 
गवेष्यात्‌ अजगवेषत 
गाहिषीट अगाहिष्ट 
युञ्ज्यात्‌ अगुज्ञीत 
युण्द्यात्‌ अजुगुग्ठत्‌ 
युप्यात्‌ अगोप्सीत्‌ 
जुगुप्सिषीष्ट अजुगुप्सिष्ट 
गुफ्यात्‌ अगुम्फीत्‌ 
श्यात्‌ अहात्‌ 
गीर्यात्‌ अगारोतू 
गेयात्‌ अगासीत्‌ 
ग्रथ्यात्‌ अग्नन्थीत्‌ 
ग्रसिषी अग्रसिष्ट 
गृह्यात अग्महीत्‌ 
ग्रहीषी अग्रह्टोष्ट 
ग्लायात्‌ अर्लासीत्‌ 
घटिषीट अघटिश 
घोष्यात्‌ . अज॒घुषत्‌ 
घूणिषीष्ट अर्घाणष्ट 
घूण्यात्‌ अधघूर्णीत्‌ 


घटिता  घरिष्यते घटताम्‌ 
घोषयिता घोषयिष्यति घोषयतु 
घूणता घूणष्यते घूणताम्‌ 
घणता घूणिष्यति घूणतु 

घ्राता घ्रास्यति जिघ्रतु 


चकासिता चकासिष्यति चकास्तु 
आख्याता आख्यास्यति आचष्टाम्‌ 


अआचमिता आचमिष्यति आचामतु 
चरित चरिष्यति चरतु 
चचंता चिष्यति चवतु 
चलिता चलिष्यति चलतु 
लङ णिच्‌ कम” 


अर्गाइष्यत गईयति गहाते 
अगइयिष्यत » # 
अगवेषयिष्यत्‌ गवेपयति गवेष्यते 
अयाहिष्यत गाहयति गाह्यते 
अगुञ्जिष्यत्‌ गुन्नयति गुञ्ज्यते 
अयुण्ठयिष्यत्‌ गुण्ठयति युण्ट्यते 
अगोपिष्यत्‌ गोपयति गुप्यते 
अजुगुप्पिष्यत जुगुप्सयति जुगु'स्यते 
अगुम्फिष्यत्‌ गुम्फयति गुम्फ्यत 
अगूहिष्यत्‌ गृहृयति युह्यते 
अगरिष्यत्‌ गारयति गोयते 
2२ 2२ | 
अगास्ग्रतू गापयति गीयते 
अग्रन्थिष्यत्‌ ग्रन्थयति ग्रथ्यते 
अग्रसिष्यत ग्रासयति ग्रस्यते 
अग्रहीष्यत्‌ ग्राहयति. गह्यते 
अग्रहीष्यत २२ २२ 
अग्लास्यत्‌ ग्लापयति' ग्लायते 
अघटिप्यत घट्यति घद्यते 
अघोपयिष्यत्‌ घोषयति घोष्यत 
अधूणिष्यत घूर्णयति घूण्यत ` 
अधघूणष्यत्‌ू. » 


दशम सोपान 


३४९ 


अजिघ्रत जिघ्रत्‌ घ्र्यात्‌ अघ्रात्‌ अपघ्रास्यत्‌ घ्रापयति घ्रायते 
अचकात्‌ न्नक्ासे चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ अचकासिष्यत्‌ चकासयति चकास्यते 
आचष्ट आचक्षीत आख्यायात्‌ आख्यत्‌ आख्यास्यत्‌ ख्यापयति ख्यायते 
आचामत्‌ आचामेत्‌ थाचम्यात्‌ आचमीत्‌ आचमिष्यत्‌ आचामयति आचम्यते 
अचरत्‌ चत्‌ चर्यात्‌ अचारीत्‌ अचरिष्यत्‌ चारयति चर्यते 
अचवत्‌ चवेंत चर्व्यात्‌ अचर्वीत्‌ अचर्विष्यत्‌ चर्षयति चर्व्यते 
अचलत्‌ चलेत्‌ चल्यात्‌ अचालीत्‌ अचलिष्यत्‌ चळयति चल्यते 
धातु-अथ ल्ट्‌ लि्‌ लुटू लुटू लोट्‌ 
चि (५ उ०, चुनना प०-चिनोति चिचाय चेता चेष्यति चिनोतु 
आ०-चिनुते चिच्ये चेता चेष्यते चिनुताम्‌ 
चित्‌ ( १ प°, समझना ) चेतति चित्रेत चेतिता चेतिप्यति चेततु 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते चेतयांचकरे चेतयिता चेतयिष्यते चेतयताम्‌ 


चित्र (१० उ, चित्र बनाना) चित्रयति 


चित्रयांचकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु 


चिन्त्‌ (१० उ०, सोचना,प०-चिन्तयति चिन्तयांचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 


आ० 


चिह्न (१० ३०, चिह ल्गाना)चिहयति 


चुद्‌ (१० उ०, प्रेरणा देना) चोदयति 
चुम्ब्‌ ( १ प०, चूमना ) चुम्बति 
चुर्‌ (१० उ० चुराना) प०-चोरयति 
आा०---ते 
चूण्‌ (१० उ०, चूर करना)चूर्णयति 
चूष्‌ ( १ प०, चूसना ) चूषति 
चेष्ट्‌ (१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टते 


चके 3 Se ते द 


चिह्यांचकार चिह्ययिता चिहृयिष्यति चिहृयतु 
चोदयांचकार चोद्यिता चोदयिष्यति चोदयतु, 


छद्‌ (१० 3०, ढकना ) आ + छादयति छाद्यांचकर छादयिता छादयिष्यति छाद्यतु 


छिदू (७ उ०, काटना ) छिनत्ति 
छुर्‌ ( ६ प०, काटना ) छुरति 
छो( ४ प°, काटना) छयति 
जन्‌ (४ आ०, पैदा होना) जायते 
जप ( १ प°, अपना ) जपति 
जल्प्‌ (१ प०, बात करना) जल्पति 
जाग ( २ प०, जायना) जागति 
जि ( १ प०, जीतना) जयति 
जोच्‌ ( १ प०, जीतना ) जीवति 


चुचुम्ब चुम्बिता चुम्बिष्यति चुम्बतु 
चोरयांचकार चोरयिता चोरयिप्यति चोरयतुः 
— चक्रे घो ते ताम्‌ 
चूणयांचकार चुणंयिता चूर्णयिष्यति चूणयतु 
चुचूष चूषिता चूषिष्यति चूषतु 
चचेष्टे चेष्टिता चेष्टिष्यते चेश्ताम्‌ 
चिच्छेद छेत्ता छेत्स्यति छिनतु 
चुच्छोर छुरिता छुरिष्यति छुरतु 
चच्छो छाता छास्यति। छयतु 
जज्ञे जनिता जनिष्यते जायताम्‌. 
जजाप जपिता जपिष्यृति जपतु 
जजल्प जल्पिता जल्पिष्यति जल्पतु 
जजागार जागरिता जागरिष्यति जागतु 
जियाय जेता जेष्यति जयतु 
जिजीच जीविता जीविष्यति जीवतु 


३५० 


लङ, 
अचिनोत्‌ 
अचिनुत 
'अचेतत्‌ 
अचेतयत 


अज्ुवाद-रत्नाकर 


जुष्‌ (१० उ ०, प्रसन्न होना) जोषयति 

जम्म (१ आ, जमाई लेना)जम्भते 
(४ प०, बुद्द होना ) जायते 

ज्ञा ( ९ उ०, जानना ) प०-जानाति 


आ०-जानीते 
चिधिलिङ्‌ आशीलिड 
चिनुयात्‌ चोयात्‌ 
चिन्वीत चेषीष्ट 
चेतेव चिःयात्‌ 
चेतयेत चेतयिषीष्ट 
चित्रयेत्‌ चित्यात्‌ 
चिन्तयेत्‌ चित्यात्‌ 
येत चिन्तयिषीष्ट 
चिहयेत्‌ चिहृथात्‌ 
चोदयेत्‌ चोदयात्‌ 
चुम्धेत्‌ चुम्ब्यात्‌ 
चोरयेत्‌ चोर्यात्‌ 
-त चोरयिषीष्ट 
चूणयेत चूर्ग्यात 
चुषेत्‌ चूष्यात्‌ 
चेष्टेत चेष्टिषीष्ट 
छादयेत्‌ छाद्यात्‌ 
छिन्यात्‌ छिद्यात्‌ 
छुरेत्‌ छुर्यात्‌ 
छ्येत्‌ छायात्‌ 
जाथेत जनिषीष्ट 
जमेत जप्यात्‌ 
जल्पेत्‌ जल्प्यात्‌ 
जाण्यात जागर्यात्‌ 
जयेत्‌ जीयात्‌ 
जीवेत जीव्यात्‌ 
जोषयेत्‌ जोष्यात्‌ 
जुम्भेत जम्मिषीष्ट 
जीर्येत जीर्यात्‌ 


जोषयांचकार जोषयिता जोषयिष्यति जोषयतु 
जजुम्मे जूम्मिता जुम्भिष्यते जुम्भताम्‌ 
जजार जरिता जरिष्याति जीयतु 


जज्ञौ ज्ञाता ज्ञास्यति जानातु 
जज्ञे ज्ञाता ज्ञास्यते जानीताम्‌ 
लूहू णिच्‌ कर्म» 


अचैषीत्‌ अचेष्यत्‌ चाययति चीयते 
अचेष्ट अचेष्यत २२ 29 
झचेतीत्‌ अचेतिष्यत्‌ चेतयति चित्यते 
अचीचितत अचेतयिष्यत ,, '्चेत्यते 
अचिचित्रत्‌ अचित्रयिष्यत्‌ चित्रयति चित्र्यते 
अचिचिन्तत्‌ अचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तयति चिनःयते 
न्तत ष्यत २२ 2० 
अचिचिहत्‌ अचिहयिष्यत्‌ चिहयति चिहथते 
अचूचुदत्‌ अचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोयते 
अचुम्बीत्‌ अचुम्बिष्यत्‌ चुम्बयति चुम्ब्यते 
अचूचुरत्‌ अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोषते 
रत, त 2२ २० 
अचुचूणत्‌ अचूर्णयिष्यत चूणयति चूफ्यते 
अचूषीत्‌ अत्रूषिष्यत्‌ चूषयति चूष्यते 
अचेशिष्ट अचेश्ष्यित चेष्टयति चेश्थते 
अचच्छदत अच्छादयिष्यत्‌ छादयति छाद्यते 
अच्छेत्सीत्‌ अच्छेत्स्यत्‌ छेदयति छिद्यते 
अच्छुरीत अच्छुरिष्यत्‌ छोरयति छुयेते 
अच्छात्‌ अच्छास्यत्‌ छाययति छायते 
अचनिष्ट अजनिष्यत जनयति जन्यते 
अजपोत्‌ अजपिण्यत्‌ जापयति जप्यते 
अजल्पोत्‌ अजस्मिष्यत्‌ जल्पयति जल्प्यते 
अजागरीत्‌ अजागरिष्यत्‌ जागरयति जागर्यते 
अजैषीत्‌ आञेष्यत्‌ जापयति जीयते 
अजीवीत्‌ अजो वष्यत्‌ जीवयति जीव्यते 
अजूजुषत्‌ अज्ञोषयति जोष्यते. जोष्यते 
अजम्भिष्ट अज॒म्मिष्यत जम्भयति जम्भ्यते 
अजरत्‌ अजरिष्यत्‌ जरयति जीयते 


दशम सोपान ३५१ 


अजानात्‌ जानौयात्‌ यात्‌ अज्ञासीत्‌ अज्ञास्यत्‌ ज्ञापयति ज्ञायते 
अजानीत जानीत ज्ञासीष्ट अज्ञासत अज्चास्यत » र 


घातु-अ्य ख्‌ लिटि लुट्‌ छृद्‌ लोट्‌ 
ज्ञा (१० उ०, पासा देना) आ + ज्ञापयति ज्ञापयांचकार ज्ञापयिता ज्ञापयिष्यति ज्ञापयतु 
ज्वर (१ प», रुग्ण होना) ज्वरति जज्वार ज्वरिता ज्वरिष्यति ज्वरतु 
ज्वल(१ प, जलना' ज्वलति जज्वाल ज्वलिता ज्वलिष्यति ज्वलतु 
टंकू (१० उ०, चिह लगाना उंकयति टंकयांचकार टंकयिता रंकयिष्यति टंकयतु 
डी (१ आ, उडना) उत्‌ + डयते डिच्य डयिता डयिष्यते डयताम्‌ 
डी (४ आ० ,,) उत्‌ + डीयते ,, 5, 5 डीयताम्‌ 
ढौळू ( १ आ, पहुँचना ) ढौकते डुढौके ढोकिता ढो कष्यते ढोकताम्‌ 
तक्ष ( १ प° छॉलना ) तक्षति ततक्ष तक्षिता तक्षिष्यति तक्षतु 
तड्‌ ( १० ३०, पीटना ) ताडयति ताड्यांचकार ताडयिता ताडयिष्यति ताडयतु' 
तन्‌ (८ ३०, फैलाना) प०- तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोतु. 

आ०-तचुते तेने तनिता तनिष्यते तन्नुताम्‌ 

तन्त्र (१० आ०, पालन०) तन्त्रयते तन्त्रयांचक्रे तन्त्रयिता तन्त्रयिष्यते तंत्रयताम्‌ 
तपू ( १ प°, तपना) तपति तताप तप्ता तप्स्यति तपतु 
तर्क ( १० उ", सोचना ) तर्कयति तर्कयांचकार तईयिता तर्कयिष्यति तकंयतु 
तर्ज्‌ ( १ प०, डाटना ) तर्जति ततर्ज तजिता तजिष्यति तजंतु 
तज ( १० आा- डाँटना ) तजयते तर्जयांचके तर्जयिता तर्जयिष्यते तजयताम्‌ 
तंस ( १" उ०, सजाना ) अव + तंसयति तंसयांचकार तंसयिता तंसमिष्यति तंसयतु . 
तिज ( १ आ, क्षमा" ) तितिक्षते तितिक्षांचक्रे तितिक्षिता तितिक्षिष्यते तितिक्षताम्‌ 
तुद्‌ ( ६ उ', दुःख देना ) तुदति-ते तुतोद तोत्ता  तोत्स्यति तुदतु 
तुरण्‌ (११ प* जल्दी करना) तुरण्यति तुरणांचकार तुरणिता तुरणिष्यति तुरण्यतु 
तुळू ( १० उ =, तोलना ) तोल्यति तोल्यांचकार तोलयिता तोल यष्यति तोल्यतु 
तुष्‌ (४ प° तुष्ट होना ) तुष्यति तुतोष तोश तोच्यति तुष्यतु 
तृष्‌ ( ४ पः, तृप्त होना ) तृप्यति ततप तपता तपपष्यति तृप्यतु 
तृष्‌ (४ पः, प्यासा होना) तृष्यति ततर्ष ताषता तषष्यति तृष्यतु 
तृ(१प., तेरना) तरति ततार तरिता तरिष्यति तरतु 
त्यज्‌ ( १ प° छोड़ना ) त्यजति तत्याज त्यक्ता त्यक्ष्यति त्यजतु 
तप्‌ ( १ आ०, छजाना ) त्रपते रेपे त्रपिता त्रपिष्यते त्रपताम्‌ 
त्रस ( ४. प°, डरना ) त्रस्यति तत्रास त्रसिता त्रसिष्यति द्रस्यतु 
चरुर्‌ ( ६ ५०, हटना ) त्रुटति तुत्रोट बुटिता  त्रुटिष्यति त्रुटतु 
त्रुट (१० आ०, तोड़ना) त्रोटयते त्रोट्यांचके त्रोटयिता त्रोटयिष्यते त्रोटयताम्‌ 


३५२ अचुबाद्‌-रत्नाकर 
लङ्‌ विधिलिङ्‌ आशीलड्‌ लुङ्‌ 
झज्ञापयतं ज्ञापयेत्‌ ज्ञाप्यात्‌ अजिज्ञपत्‌ 
अज्वरत्‌ ज्वरेत्‌ ज्वर्यात्‌ अज्वारीत्‌ 
अज्चलत्‌ ज्वलेत्‌ ज्वल्यात्‌ अज्वाळीत्‌ 
झरंकयत्‌ रंकयेत्‌ ंक्यात्‌ अटटंकत्‌ 
अडयत ड्येत डयिषीट अडयिष्ट 
अडीयत डीयेत २२ २२ 
अढौकत ढौकेत ढोकिषी अडौकिष्ट 
अतक्षत्‌ तच्षेत्‌ तक्ष्यात अतक्षीत्‌ 
अताडयत्‌ ताडयेत्‌ ताब्यात अतीतडत्‌ 
अतनोत्‌ तनुयात्‌ तनयात्‌ अतानौत्‌ 
अतनुत तन्वीत तनिषीछ अतनिष्ट 
झतन्त्रयत तन्त्रयेत तन्त्रयिषीष्ट अततन्त्रत्‌ 
अतपत्‌ तपेत्‌ तप्यात्‌ अताप्सीत्‌ 
अतर्वयत्‌ तर्कयेत्‌ त्यात्‌ अततकंत्‌ 
अतजेत्‌ तजत्‌ तर्ज्यात अतर्जीत्‌ 
अतंसयत्‌ तंसयेत्‌ तंस्यात्‌ अ्ततंसत्‌ 
अतितिक्षत तितिद्षेत तितिक्षिषी्ट अतितिक्षिष्ट 
अतुदत्‌ तुदेत्‌ तुद्यात्‌ अतौत्सौत्‌ 
अतुरण्यत्‌ तुरण्येत्‌ तुरण्यात्‌ अतुरणीत्‌ 
'अतोल्यतः तोळयेत्‌ तोल्यात्‌ अतूतुलत्‌ 
अतुष्यत्‌ तुष्येत्‌ तुष्यात अतूतुत्‌ 
अतृप्यत्‌ तृप्येत्‌ तृप्यात्‌ अतृपत्‌ 
अतरत्‌ तरेत्‌ तीर्यात्‌ अतारीत्‌ 
"अत्यजत्‌ त्यजेत्‌ त्यज्यात्‌ अत्याक्षीत्‌ 
अत्रपत त्रपेत त्रपिषीष्ट  अत्रपिष्ट 
अत्रस्यत्‌ त्रस्येत्‌ त्रस्यात्‌ अन्रसीत्‌ 
अत्रुटत्‌ बुटत्‌ तुट्यात्‌ अन्रुटीत्‌ 
अत्रोटयत त्रोय्येत त्रोटयिषी्ट अतुत्रुटत 
घातु-अ्थ ल्‌ ल्ट 
त्रै ( १ आ०, बचाना ) त्रायते - तत्रे 
त्वक्ष (१ प०, छोलना ) त्वक्षति तत्वक्ष 
त्वर्‌ (१ आ०, जल्दो करना)त्वरते तत्वरे 
त्वित ( १ ३०, चमकना ) त्वेषति-ते तित्वेष 


लुङ्‌ 
अज्ञापयिष्यत्‌ 
अज्वरिष्यत्‌ 


णिच्‌ कम० 
ज्ञापयति ज्ञाप्यते 
ज्वरयति ज्वयते 
अज्चलिष्यत्‌ ज्वाल्यति ज्वल्यते 
अंकयिष्यत्‌ टंकयति र॑क्यते 
अडयिष्यत डाययति डीयते 

22 37 १८ 
अढोकिष्यत ढौकयति ढौक्यते 
अतक्षिष्यत्‌ तक्षयति तच्यत 


अताडयिष्यत्‌ ताडंयति ताडथते 
अतनिष्यत्‌ ताडयति तन्यते 


अतनिष्यत 35 21 
अतन्त्रयिष्यत तन्त्रयति तन्त्यते 
अअतप्स्यत्‌ तापयति तप्यते 


अतर्कयिष्यत्‌ तर्कयति तक्येते 
अतजिष्यत्‌ तयति तज्यैते 
आतंसयिष्यत्‌ तंसयति तंस्पते 
झतितिक्षिष्यत तेजयति तितिच्यते 
अतोत्स्यत्‌ तोदयति तुते 
अतुरणिष्यत्‌ तुरणयति तुरण्यते 
अतोळयिष्यत्‌ तोल्यति तोल्यते 
अतोच्यत्‌ तोषयति तुष्यते 
अतांपष्यत तपयति तृप्यत 
अतरिष्यत्‌ तारयति तीयते 
अत्यक्ष्यत्‌ त्याजयति त्यज्यते 
आत्रपिष्यत त्रपयति त्रप्यते 
अत्रसिष्यत्‌ त्रासयति त्रस्यते 
अश्नुटिष्यत्‌, त्रोटयति त्रुव्यते 
अनत्नोटयिष्यत » त्रोव्यते 
लुटू कूद द्‌ 
त्राता त्रास्यते त्रायताम्‌ 
त्वक्षिता त्वक्षिष्यति त्वक्षतु 
त्वरिता त्वरिष्यते त्वरताम्‌ 
त्वेषा त्वेच्याति त्वेषतु 


दशम सोपान 


३५३ 


दण्ड्‌ (१० ३०, दण्ड देना) दण्डयति-ते दण्ड्यांचकार दण्डयिता दण्डयिष्यति दण्डयतु 


दम्‌ (४ प०, दमन करना) दाम्यति 
दम्भु (५ प०, धोखा देना) दम्नोति 
दय्‌ (१ झा०, दया करना) दयते 


दंश्‌ (१ प०, डसना) दशति 
हृद्द (१ प०, जलाना) दहति 
दा (१ प०, देना) यच्छति 
दा (२ प०, काटना) दाति 
दा (३ उ०, देना) प०- ददाति 
आ०- दत्ते 


दिव्‌ (४ प° चमकना आदि)दीव्यति 
दिव्‌ (१० आ०, स्लाना) देवयते 


दिश्‌ (६ उ०, देना, कहना) दिशति-ते 


दीक्ष, (१ आ, दोक्षा देना) दीक्षते 
दीपू (४ आ०, चमकना) दीप्यते 
दु (५ प°, दुःखित होना) दुनोति 
दुष्‌ (४ प०, बिगडना) दुष्यति 
बुह. (२ ३०, दुहना) प०- दोरिध 
झा०- दुग्धे 
दू (४ आ, दुःखित होना) दूयते 


द (६ आ०, आदर करना) आ + आद्रियते आददे 


दृप्‌ (४'प०, गये करना) प्यति 
हश्‌ (१ प°, देखना) पश्यति 
दु (९ प०, फाडूना ) दणाति 
दो (४ प°, काटना) द्यति 
युत्‌ (१ आ०, चमकना) द्योतते 
लङ, विघिलिङ, आशीलिङ 
अन्नायत त्रायेत त्रासीष्ट 
अत्वक्षत्‌ त्वच्षेत्‌ त्वच्ष्यात्‌ 
अत्वरत त्वेरत त्वरिषीष्ट 
अत्वेषत्‌ त्वेषेत्‌ व्विष्यात्‌ 
अदण्डयत्‌ दण्डयेत्‌ दण्ड्यात्‌ 
अदाम्यत्‌ दाम्येत्‌ दम्यात्‌ 
अदभ्नोत्‌ दभ्नुयात्‌ दभ्यात्‌ 


२३ अ० २० 


द्दाम दमिता दमिष्यति दाम्यतु 
ददम्भ दम्मिता दम्मिष्यति दभ्नोतु 
दयांचक्रे दयिता दयिष्यते दयताम्‌ 
ददंश दा द॑च््यति दशतु 
ददाह द्रथा घच्यति दहतु 
द्दौ दाता दास्यति यच्छतु 
» 3 2२ 2 दातु 
2२ 71 २२ द्दातु 
द्दे २२ दास्यते दत्ताम्‌ 
दिदेव देविता देविष्यति दीन्यतु 
देवयांचके देवयिता देवयिष्यते देवयताम्‌ 
दिदेश देशा देक््यति दिशतु 
दिदीले दीक्षिता दीक्षिष्यते दीक्षताम्‌. 
दिदीपे दीपिता दीपिष्यते दाप्यताम्‌ 
दुदाव दोता दोष्यति दुनोतु 
दुदोष दोषा दौच्यति दुष्यतु 
दुदोह दोग्धा धोक्ष्यति दोग्धु 
दुदुहे » तत्ते दुरधाम्‌ 
दुदुवे दावता द्विष्यते दृयताम्‌ 
आदर्ता आदरिष्यते आद्रियतार 
ददं दर्पिता दर्पिष्यति पप्यतु 
ददश द्रष्टा द्रच्यति पश्यतु 
ददार दारिता दरिष्यति दुणातु 
द्दौ दाता दास्यति द्यतु 
दिद्युते द्योतिता द्योतिष्यते थोततार 
शुर सृ णिन्‌ कम बार 
अत्रास्त अत्रास्यत घ्रापयति त्रायते 
अत्वक्षीत्‌ अअत्वक्षिष्यत्‌ त्वक्षयति त्वच्यते 
अत्वरिष्ट अत्वरिष्यत त्वरयति त्वयते 
अत्विक्षत्‌ अत्वेच्यत्‌ त्वेषयति त्विष्यते 
अददण्डत्‌ अदण्डयिष्यत्‌. दण्डयति दण्डथते 
अदमद अदसिष्यत्‌ दमयते दम्यते 
अद्म्भीत्‌ अदम्भिष्यत्‌ दम्भयति दम्यते 


३५७४ अझुवाष-रत्माकर 
अद्यत दयेत दयिषी अदयिष्ट अदयिष्यत दाययति दय्यते 
अदशत्‌ दशेत्‌ दश्यात्‌ अदाङक्षीत्‌ अदंच्यत्‌ दंशयति दश्यते ` 
अद्इत्‌ दहेत्‌ दह्यात्‌ अधाक्षीत्‌ अधक्यत्‌ दाहयति दह्यते 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ देयात्‌ अदात्‌ अदास्यत्‌ दापयति दीयते 
अदात्‌ दायात्‌ दायात्‌ अदासोत्‌ » » दायते 
अददात्‌ दद्यात्‌ देयात्‌ अदात्‌ » » दीयते 
अदत्त ददीत दासीष्ट अदित अदास्यत 0 ® 
अदीग्यत्‌ दीब्येत्‌ दीन्यात्‌ अदेवीत्‌ अदेविष्यत्‌ देवयति दीव्यते 
अदेचयत देवयेत देवयिषी अदीदिवत अदेवयिष्यत देवयति देव्यते 
अदिशत्‌ दिशेत्‌ दिश्यात्‌ अदिक्षत्‌ अदेच्यत्‌ देशयति दिश्यते 
अदीक्षत दाचेत्‌ दीक्षिपोश  ,अदीक्षिट अदीक्षिष्यत दीक्षयति दीच्यते 
अआदोप्यत दीप्येत दीपिषीष्ट अदोपिष्ट अदीपिष्यत्‌ दीपयति दीप्यते 
अदुनोत्‌ दुनुयात, दुयात. अदौषीत्‌ अदोष्यत्‌ दावयति दूयते 
झदुष्यत्‌ दुष्येत्‌ दुष्यात्‌ झदुषत्‌ अदोक्यत्‌ दूषयति दुष्यते 
अधोक्‌ दुह्यात्‌ दुह्यात्‌ अधुक्षत्‌ अधोक्ष्यत्‌ दोहयति दुह्यते 
अदुग्ध दुहीत धुक्षीष्ट अधुक्षत --च्यत ळय 
अदूयत दूयेत दविषीष्ट अद्विष्ट अदविष्यत दावयति दृयते 
आद्रियत आद्रियेत आइषोष्ट आदत आदरिष्यत आदारयति आद्रियते 
अद्प्यत्‌ पप्येत्‌ दप्यात्‌ अरपत्‌ श्दर्षिष्यत्‌ दयति प्यते 
अपश्यत्‌ पश्येत्‌ दृश्यात. अद्राक्षीत्‌ अद्रच्यत्‌ दर्शयति इश्यते 
अद्टणात्‌ दणीयात्‌ दोर्यातू अदारीत्‌ अद्रिध्यत्‌ दारयति दीर्यते 
अद्यत्‌ द्येत्‌ देयात्‌ अदात्‌ अदास्यत्‌ दापयति दीयते 
अयोतत य्योतेत योतिषीष्ट अद्योतिष  अद्योतिष्यत द्योतयति युत्यते 
घाठु अर्थ लट्‌ छिद्‌ लुटू लड्‌  लोदू 
द्रा ( २ प०, सोना ) नि+ निद्राति निदद्रौ निद्राता निद्रास्यति निद्रातु 
हु ( १ प°, पिघळना ) द्रवति दुद्राव द्रोता द्रोष्यति द्रवतु 
दद ( ४ प०, द्रोह करना ) दह्यति दुद्रोह द्रोहिता द्रोहिष्यति हुह्मतु 
द्विष्‌ ( २ उ०, द्वेष करना ) द्वेष्टि दिद्देष द्वेष्टा द्वेच्यति द्वेष्टु 
घा ( ३ उ०, घारण० ) प०-दधाति दधौ धाता धास्यति दधातु 
अ०-धत्त द्घे ठा धास्यते धत्ताम्‌ 
घाव (१३०, दौडना, धोना) धावति-ते दधाव धाविता घाविष्यति धावतु 
घु ( ५ ३०, हिलाना ) धुनोति दुधाव घोता धोष्यति धुनोतु 
इक्ष्‌ ( १ आ०५ जळना ) चक्षते दुधुचे धुक्षिता धुक्षिष्यते धुक्षताम्‌ 
घू (५ ७०, दिलाना ) धूनोति दुधाव घोता थधोष्यति धूनोठ 


दृशम सोपान 
घूप्‌ ( १ प°, सुखाना ) धूपायति धूपायांचकार धूपायिता धूपायिष्यति धूपायतु 


धृ(१३उ०, रखना ) धरति-ते दधार पर्ता ` 
धृ (१० ३०, रखना) धारयति-ते धारयांचकार धारयिता 
धृष्‌ (१० ३०, दबाना) धर्षयति-ते घर्षयांचकार धर्ययिता 
घे ( १ प०, पोना, चूसना ) धयति दधौ घाता 
ध्मा ( १ प०, फूकना ) धमति द्ध्मो. ध्माता 
ध्यै ( १ प°, सोचना ) ध्यायति दध्यौ ध्याता 
ष्वन्‌ ( १ प, शब्द० ) ध्वनति दध्वान ध्वनिता 
अवैस्‌ ( १ आ०, नष्ट होना ) ध्वंसते दध्वंसे ध्वंसिता 
नद्‌ ( १ प०, नाद करना ) नदति ननाद्‌ नदिता 
नन्दू ( १ प०, प्रसन्न होना ) नन्दति ननन्द नन्दिता 
नम्‌ ( १ प०, झुकना ) प्र + नमति ननाम नन्ता 
नश्‌ ( ४ प०, नष्ट होना ) नश्यति ननाश नशिता 
नह ( ४ उ०, बोंधना ) नह्यति-ते ननाह नद्धा 
निज्‌ ( ३ 'उ०, धोना ) नेनेक्ति निनेज नेक्ता 
निन्दू (१ प०, निन्दा करना) निन्दति निनिन्द निन्दिता 
नो( १३०, ले जाना ) प०-नयति निनाय नेता 
आ०-नयते निन्ये 2) 
चु ( २ प०, स्तुति० ) नौति नुनाव नविता 
चुद्‌ (६ ३०, प्रेरणा देना) नुदति-ते नुनोद नोत्ता 
लड्‌ विधिलिङ्‌ आशीलिं लुङ लुङ 
न्यद्वात्‌ निद्रायात्‌ निद्रायात्‌ न्मद्रासीत्‌ न्यद्वास्यत्‌ 
अद्रवत्‌ द्रवेत्‌ ब्रूयात्‌ अदुद्रुवत्‌ अद्रोष्यत्‌ 
द्रुह्यत्‌ दरुह्येत दुह्यात्‌ अदुहत्‌ भद्रोहिष्यत्‌ 
अद्वेर्‌ द्विष्यात्‌ द्विष्यात्‌ द्विक्षत अद्वयत्‌ 
अदघात्‌ दध्यात्‌ धेयात्‌ अधात्‌ अधास्यत्‌ 
अधत्त दधीत धासोष्ट अधित अधास्यत 
अधावत्‌ धावेत्‌ धाग्यात धावांत अधाविष्यत्‌ 
अधुनोत्‌ धुनुयात्‌ धूयात्‌ अधौषीत्‌ अधोष्यत 
अधुक्षत धुच्षेत धुक्षिषोश अधुक्षिट अधुक्षिष्यत 
अध्रूनोत्‌ धुनुयात्‌ धूयात्‌ अधावीत्‌ अधोष्यत्‌ 
अधूपायत्‌ धूपायेत्‌ भूपा्यात्‌ अध्रूपायीत्‌ अधूपायिष्यत्‌ 
अधरत्‌ घरेत्‌ घ्रियात्‌ अधार्षीत्‌ अघरिष्यत्‌ 
अधारयत्‌ धारयेत्‌ घार्यात्‌ अदीधरत्‌ अधारयिष्यत्‌ 


३५५ 
घरिष्यति धरतु 
धारयिष्यति धारयतु 
धर्षयिष्यति धर्षयतु 
धास्यति धयतु 
ध्मास्यति धमतु 
ध्यास्यति ध्यायतु 
ध्वनिष्यति ध्वनतु 
ष्वंसिष्यते ` ध्व॑सतामू 
नदिष्यति नदतु 
नन्दिष्यति नन्दतु 
नंस्यति नमतु 
नशिष्यति नश्यतु 
नत्स्यति नह्यतु 
नेच्यति नेनेक्तु 
निन्दिष्यति निन्द्तु 
नेष्यति नयतु 
नेष्यते नयताम्‌ 
नविष्यति  नौतु 
नोत्स्यति नुदतु 
णिच्‌ कर्म 
निद्रापयति निद्रायते 
द्रावयति द्रूयते 
द्रोइयति  द्वृह्यते 
द्वेषयति द्विष्यते 
घापयति धीयते 
धावयति धाव्यते 
धावयति धूयते 
घुक्षयति भुच्यते 
घूनयति धूयते 
घुपाययति भूपाय्यते 
घारयति ध्रियते 
2? धायेते 


३५६ 

अधषेयत्‌ घर्षयेत्‌ 
अधयत्‌ धयेत्‌ 
अधमत्‌ धमेत्‌ 
अष्यायत्‌ ध्यायेत्‌ 
अध्वनत्‌ ध्वनेत्‌ 
अध्वंसत भ्वंसेत 


अनुदत्‌ नुदेत्‌ 
घातु अथ 


अचुवाद-रस्नाकर 


धर्ष्यांत 

घैयात्‌ 

ध्मायात्‌ 
ध्यायात्‌ 
च्वन्यात्‌ 
च्वेसिषीष्ट 
नद्यातू 
नन्यातू 
नम्यात्‌ 
नश्यात्‌ 
नह्यातू 
निज्यातू 

निन्यात्‌ 

नीयात्‌ 
नेषीष्ट 
नूयात्‌ 
चुद्यात्‌ 
लट्‌ 


~ 


नृत्‌ ( ४ प०, नाचना ) नुत्यति 

पच्‌ ( १ ३०, पकाना ) प०-पचति 
आ०-पचते 

पढ्‌ ( १ प०, पढ़ना ) पठति 

पण्‌ ( १ आ०, खरीदना ) पणते 

पत्‌ ( १ प०, गिरना ) पतति 

पदू ( ४ आ०, जाना ) पद्यते 

पर्द (१ आ०, कुशब्द करना) पर्दते 


पश्‌ (१० उ०, बाँधना) पाशयति-ते 


पा ( १ प०, पौना ) पिबति 
पा ( २ प०, रक्षा करना ) पाति पपौ पाता 
पाळू ( १० ३०, पालना ) पाल्यति-ते पालयांचकार पालयिता 
पिष्‌ ( ७ प०, पीसना ) पिनष्टि 
पीड (१० उ०, दुःख देना) पीडयतिःते पीडयांचकार पीडयिता 
पुष (४ प०, पुष्ट करना) पुष्यति 
पुष्‌ (९ प०, पुष्ट करना) पुष्णाति 


अद्घषेत, अधर्षयिष्यत्‌ 


अधात्‌ अधास्यतू 
अध्मासीत्‌ अध्मास्यत्‌ 
अध्यासीत्‌ अध्यास्यत्‌ 
अध्वानीत्‌ अध्वनिष्यत्‌ 
अध्वंसिष्ट अध्व॑सिष्यत 


पपदें पर्दिता 
पाशयांचकार पाशयिता 
पपौ पाता 


पिपेष पेष्टा 


पुपोष पोष्टा 
पुपोष पोषिता 


घर्षयति धष्यते' 
धापयते धीयते 
ध्मापयति ध्मायते 
घ्यापयति ध्यायते 
ध्वनयति ध्वन्यते 
ब्वंसयति ध्वस्यते 
नादयति नद्यते 
नन्दयति नन्दते 
नमयति नम्यते 
नाशयति नश्यते 
नाहयति नह्यते 
नेजयति निज्यते 
निन्दयति निन्द्यते 
नाययति नीयते 
नावयति नूयते 
नोदयति बुद्यते 
लट लोट्‌ 
नर्तिष्यति त्ृत्यतु 
पच्यति पचतु 
पक्ष्यते पचताम्‌ 
पठिष्यति पठतु 
पणिष्यते पणताम्‌ 
पतिष्यति पततु 
पत्स्यते पद्यताम्‌ 
पिष्यते पर्देताम्‌ 
पाशयिष्यति पाशयतु 
पास्यति पिबतु 
पास्यति पातु 
पालयिष्यति पालयतु 
पेक्ष्यति पिनष्टु 
पीडयिष्यति पोडयठु 
पोच्यति पुष्यतु 
पोषिष्यति पुष्णाठु 


अछम सोपान ३५७ 


पुष्‌ (१० ३०, पालना) पोषयति-ते पोषयांचकार पोषयिता पोषयिष्यति पोषयतु 
पुष्प्‌ (४ प०, खिलना) पुष्प्यति पुपुष्प पुष्पिता पुष्पिष्यत्ति पुष्प्यतु 
पू (९ उ०, पवित्र करना) पुनाति पुपाव पविता पविष्यति ` पुनातु 
पू ( १ आ०, पवित्र करना ) पबते पुपुवे पविता पविष्यते पचताम्‌ 
पूज्‌ (१० ३०, पूजना) पूजयति-ते पूजयांचकार पूजयिता पूजयिष्यति पूजयतु 
पूर्‌ (१० उ०, भरना) पूरयति-ते पूरयांचकार पूरयिता पूरयिष्यति पूरयतु 
पृ ( ३ प०, पालना ) पिपर्ति पपार परिता परिष्यति पिपतु 
पृ ( १० उ०, पालना ) पारयति-ते पारयांचकार पारयिता पारयिष्यति पारयतु 


चै( १ प०, शोषण करना ) पायति पपो पाता पास्यति पायतु 

` प्यै (१ आ०, बढ्ना) आ + प्यायते पप्ये प्याता प्यास्यते प्यायताम्‌ 
प्रच्छ ( ६ प०, पूछना ) पृच्छति पप्रच्छ प्रष्टा प्रच्यति पृच्छतु 
प्रथ्‌ ( १ आ०, फँलना ) ग्रथते पप्रथे प्रथिता अथिष्यते प्रथताम्‌ 
प्री ( ४ आ०, प्रसन्न होना ) प्रीयते पिग्रिये प्रेता प्रेष्यते प्रीयताम्‌ 
घ्री ( ९ उ०, प्रसन्न करना ) घ्रीणाति पिप्राय प्रेता प्रेष्यति प्रीणातु 


hy 
लड्‌ विधिलिङ्‌ आशीर्लिङ लुङ लुङ णिच्‌ कम० 


अनृत्यत्‌ नृत्येत्‌ नृत्यात्‌ अनर्तीत्‌ अनर्तिष्यत्‌ नतेयति नृत्यते 
अपचत्‌ पचेत्‌ पच्यात्‌ अपाक्षीत्‌ अपच्यत पाचयति पच्यते 
अपचत पचेत पक्षोष्ट अपक्त अपक्त पाचयति पच्यते 
अपठत्‌ पठेत्‌ पठ्यात्‌ अपाठोत्‌ अपठिष्यर्‌ पाठयति पठयते 
अपणत पणेत पणिषोष्ट अपणिष्ट अपणिष्यत पाणयति पण्यते 
अपतत्‌ पतेत्‌ पत्यात्‌ अपप्तत्‌ अपतिष्यत्‌ पातयति पत्यते 
अपद्यत पथेत पत्सीष्ट अपादि अपत्स्यत पादयति पद्चते 
अपदंत पर्देत पर्दिषौ अपर्दिष्ठ अपर्दिष्य पर्दयति पयते 
अपाशयत्‌ पाशयत्‌ पाश्यात्‌ अपीपशत्‌ अपाशयिष्यत्‌ पाशयति पाश्यते 
अपिबत्‌ पिवेत्‌ पेयात्‌ अंपात्‌ अपास्यत्‌ पाययति पयते 
अपात्‌ पायात्‌ पायात्‌ अपासीत्‌ अपास्यत्‌ पालयति पायते 
अपालयत्‌, पालयेत्‌ पाल्यात्‌ अपौपळ्त्‌ अपाळयिष्यत्‌ पालयति पाल्यते 
अपिनद्‌ पिंघ्यात पिष्यात्‌ अपिषत्‌ अपेच्यत्‌ पेषयति पिष्यते 
अपीडयत्‌. पीडयेत्‌. पीडथात्‌ अपिपीडत्‌ अपोडयिष्यत्‌ पोडयति पीडयते 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ पुष्यात्‌ अपृषत्‌ अपोच्यत्‌ पोषयति पुष्यते 
अपुष्णात्‌ पुष्णीयात्‌ पुष्यात्‌ अपोषीत्‌ अपोषिष्यत्‌ पोषयति पुष्यते 
अपोषयत्‌ पोषयेत्‌ पोष्यात्‌ अपूपुषत्‌ अपोषयिष्यत्‌ पोषयति पुष्यते 
अपुष्प्यत्‌ पुष्प्येत्‌ पुष्प्यात्‌ अपुष्प्यत्‌ अपुष्पिष्यत्‌ पोष्पयाति पुष्प्यते 


३५८ अजुवाढ-रत्याकर 


अपुनात्‌ पुनीयात्‌ पूयात्‌ 
अपवत पवेत पविषीष्ट 
अपूजयत्‌ पूजयेत्‌ पूज्यात्‌ 
अपूरयत्‌ पूरयेत्‌ पूर्यात्‌ 
अपिपः पिपूर्यात्‌ पूर्यात्‌ 
अपारयत्‌ पारयेत्‌ पार्यात्‌ 
अपायत्‌ पायेत्‌ पायात्‌ 
अप्यायत प्यायेत प्यासीष्ट 
अएच्छत्‌ पृच्छेत्‌ पच्छ्यात्‌ 
अप्रथत प्रथेत प्रयिषीष्ट 
अग्रीयत प्रोयेत प्रेषी्ट 
अम्रीणात्‌ प्रीणीयात्‌ प्रीयात्‌ 
घातु-अर्थ छ्‌ 
प्री (१० उ०,प्रसजकरना)प्रीणयति 
प्लु (१ आ०, कूदना) प्छवते 
प्लुष्‌ (१ प०, जलाना) प्लोषति 
फल्‌ (१ प०, फलना) फति 
बध्‌(१आ०,बोमत्सहोना) बीभत्सते 
बध्‌ (१० उ०, बांधना) बाधयति 
बन्य्‌ (९ प०, बाँधना) बध्नाति , 
बाध्‌ (१ आ०, पीड़ा देना) बाधते 
बुध्‌ (१ उ०, समझना) बोधति-ते 
बुध्‌ (४ आ०, जानना) बुध्यते 
ब्रू (२ उ०, वोळना)प०-त्रवीति 
आग्न्त्रृते 
भक्ष (१० ३०, खाना)प०-भक्षयति 
आ०-सक्षयते 
भन्‌ (१ ३०, सेवा करना)मजति-ते 
भज (७ प०, तोड़ना) भनक्ति 
भण्‌ (१ प०, कहना) भणति 
अत्स (१० आ०, डॉटना) भत्सयते 
भा (२ प० चमकना) भाति 
भाष्‌ (१ आ० कहना) भाषते 
आस्‌ (१ आ०, चमकना) भासते 


अपावीत्‌ अपविष्यत्‌ 
अपविष्ट अपविष्यत 
अपूपुजत्‌ अपूजयिष्यत्‌ 
अपूपुरत्‌ अपूरयिष्यत्‌ 
अपारीत्‌ अपरिष्यत्‌ 
अपीपरत्‌ अपारयिप्यत्‌ 
अपासीत्‌ अपास्यत्‌ 
अप्यास्त अप्यास्यत 
अप्राक्षीत्‌ अप्रच्यत्‌ 
अप्रथिष्ट अप्रथिष्यत 
झप्रेषट अप्रेष्यत 


अप्रेषीत्‌ अप्रेष्यत्‌ 
ल्ट लुटू 
प्रीणयांचकार प्रीणयिता 
पुप्लुवे प्लोता 
पुप्लोष प्लोषिता 
फफाळ फलिता 


बीभत्सांचक्रे बोभत्सिता 
बाधयांचकार बाधयिता 


बबन्ध बन्द्धा 
बबाघे बाधिता 
युबोध बोधिता 
बुबुधे बोद्धा 
उवाच वक्ता 
ऊचे चक्ता 
भक्षयांचकार भक्षयिता 
भक्षयांचके भक्षयिता 
बभाज भक्ता 
बभज्ञ भक्ता 
बभाण भणिता 
भत्संयांचके भत्सयिता 
बभौ भाता 
वमापे भाषिता 
बभासे भासिता 


पावयति पूयते 
पावयति पूयते 
पूजयति पूज्यते 
पूरयति पूरयते 
पारयति पूर्यते 
पारयति पायते 
पाययति पायते 
प्यापयति प्यायते 
प्रच्छयति पृच्छयते 
प्रययति प्रथ्यते 
श्राययति प्रीयते 
प्रीणयति प्रीयते 
लोट्‌, 


व 

प्रोणयिष्यति प्रीणयतु 
प्लोष्यते प्लवताप्‌ 
प्लोषिष्यति प्लोषतु 
फळिष्यति फल्तु 
बीभत्सिष्यते बीभत्सताम्‌ 
बाधयिष्यति बाधयतु 


भन्त्स्यति वध्नातु 
वाधिष्यतें. वाघताम्‌ 
बोधिष्याते बोधतु 
भोत्स्यते बुध्यताम्‌ 
चच्यति ब्रवीतु 
चच्यति ब्रताम्‌ 
भक्षयिष्यति भक्षयतु 
भक्षयिष्यते मक्षयताम्‌ 
भच्यति भजतु 
भक्ति भनक्त 
भणिष्यति भणतु 
भत्संयिष्यते भत्संयताम्‌ 
भास्यति भातु 
भाषिष्यते भाषताम्‌ 


मासिष्यते भासताम्‌ 


. साम स्थेपान ३५९ 
भिक्ष (१ आ०, साँगना) भिक्षते बिभिक्षे भिक्षिता भिक्षिष्यते सिक्षताम्‌ 
भिद्‌ (७ 3०, तोड़ना) सिनत्ति बिमेद्‌ भेत्ता भेत्स्यति भिनत्तु 
भिदि (१ प०, टुकड़े करना) भिन्दति बिभिन्द्‌ भिन्द्ता भिन्दिष्यति भिन्दतु 
भी (२ प०, डरना) बिभेति बिभाय भेता भेष्यति बिभेतु 
भुज (७ प०, पालना) भुनक्ति बुभोज भोक्ता भोच्यति अुनक्तु 
(७ आ, खाना) भुङ्क्त बुभुजे भोक्ता ओोक्ष्यते भुङ्क्ताम्‌ 
भू (१ प० होना) भवति बभूव भविता भविष्यति भवतु 
भूष (१ प०, सजाना) भूषति बुभूष भूषिता भूषिष्यति भूषतु 


मृ (१ ३०, पालना) भरतित्ते वभार मर्ता भरिष्यति भरतु 
लड्‌ विधिलिङ्‌ आशीलिङ्‌ लुङ्‌ लुङ्‌ णिच्‌ क्सें० 


अप्रीणयत्‌ प्रीणयेत्‌ प्रीण्यात्‌ अपोप्रिणत्‌ अप्रीणयिष्यत्‌ प्रीणयति ग्रीण्यते 
अप्ल्वत प्छवेत प्छोषीष्ट अप्लोष्ट अप्लोष्यत प्छावयति प्लूयते 
अग्छोषत्‌ प्लोषेत्‌ प्लुष्थात्‌ अप्लोषीत्‌ अप्लोषिष्यत्‌ प्लोषयति पुष्यते 
अफल्त्‌ फलेत फल्यात्‌ अफालोत्‌ अफलिष्यत्‌ फालयति फल्यते 
अबीभत्सत वोीभत्सेत बीभत्सिषीष्ट अबीभत्सिष्ट अबीभत्सिष्यत बीभत्सयति बोभत्स्यते 
अबाधयत्‌ बाधयेत्‌ वाध्यात्‌ अबीबधत्‌ अबाधयिष्यत्‌ बाधयति बाध्यते 
अबध्नात्‌ बध्नीयात्‌ वध्यात्‌ अभान्त्सीत्‌ अभन्त्स्म्रत्‌ बन्धयति बध्यते 
अबावत बाधेत पयाधिषीट अबाधिष्ट अबाधिष्यत वाधयति बाष्यते 
अवोधत्‌ बोधेत्‌ ध्यात्‌ अबुधत्‌ अवोधिष्यत्‌ बोधयति बुध्यते 
अबुष्यत युध्येत ुत्सी अबोधि अभोत्स्यत बोधयति युध्यते 


अन्रवीत्‌ ब्रूयात्‌ उ्च्यात्‌ अवोचत्‌ अवच्यत्‌ वाचयति उच्यते 
अन्त त्रुवीत कवक्ष४ अवोचत अवच्यत वाचयति उच्यते 


भद्दयात्‌ अभक्षत्‌ अमक्षयिष्यत्‌ भक्षयति भक्ष्यते 
अभक्षयत भक्षयेंत मक्षयिषी् अबभक्षत अमक्षिष्यत भक्षयति भच्यते 
अभजत्‌ भजेत्‌ भज्यात्‌ अभाक्षीत्‌ अभक्षयत्‌ भाजयति भज्यते 
अभतक्‌ सभञ्ज्यात्‌ भज्यात्‌ अभाङ्क्षीत्‌ अभंच्यत्‌ भञ्जयति भज्यते 
अभणत्‌ भगत्‌ मभण्यात्‌ अभाणीत्‌ अभणिष्यत्‌ भाणयति मम्यते 
अमर्त्सयत भत्सयेत भर्त्सयिषीष्ठ अवमत्संत अभर्त्वयिष्यत मत्संयति भर्त्स्यते 
अभात्‌ मायात्‌ भायात्‌ अभासीतू अमास्यत्‌ भापयति भायते 


अभाषत भाषेत भाषिषीट अभाषिष्ट अमापिष्यत भाषयतिं भाष्यते 
अभासत भासेत  भासिषोष्ट अभासिए अमासिष्यत आसयति शास्यते 


ग्रभिक्षत भिच्तेत भिक्षिषीष्ट अभिक्षिष्ट अमिक्षिष्यत भिक्षते सिच्यते 
अभिनत्‌ भिन्द्यात्‌ भिद्यात्‌ अभिद्त्‌ अभेत्स्यत्‌ भेदयति भिद्यते 
भिन्देए्‌ भिन्यात्‌ अभिन्दौत्‌ अभिन्दिष्यत्‌ भिन्द्यति भिन्ते 


३६० अजुचाद्‌-रत्नाकर 


अविमेत्‌ बिमीयात्‌ मीयात्‌ अभेषात्‌ अभेष्यत्‌ 
अमुनक्‌ भुळ्ज्यात्‌ भुज्यात्‌ अभोक्षीत्‌ अभोच्यत्‌ 
अभुङ्क्त भुज्जीत भुक्षीध अभुक्त अभोक्ष्यत 
अभवत्‌ भवेत्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ अभविष्यत्‌ 
'अभूषत मूषेत्‌ भूष्यात्‌ अमूषीत्‌ अभूषिष्यत 
अभरत्‌ भरेत्‌ श्रियात्‌ अमार्षीत्‌ अभरिष्यत्‌ 


घातु अर्थ लट्‌ खिद्‌ लुट 
भर ( ३ ३०, पालना ) विभर्ति बभार भर्ता 
अस्‌ ( १ प०, घूमना ) भ्रमति बभ्राम भ्रमिता 
श्रम्‌ ( ४ प०, घूसना ) भ्राम्यति बभ्राम अमिता 
भ्रंश ( १ आ०, गिरना ) अशते वश्रंशे भ्रंशिता 
भ्रस्ज (६ उ०, भूनना) भज्जति-ते बश्रज्ज भ्रशा 
आज्‌ (१ आ०, चमकना) भ्राजते वभ्राजे भ्राजिता 
मण्ड्‌ (१० उ०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयांचक्रार मण्डयिता 
मध्‌ ( १ प०, मथना ) मथति ममाय मथिता 
सद्‌ (४ प०, प्रसन्न होना) माति समाद सदिता 
सन्‌ ( ४ आ०, मानना ) मन्यते मेने सन्ता 
सन्‌ ( ८ आ०, मानना ) मचुते मेने मनिता 
मन्त्र (१० आ, मंत्रणा०) मन्त्रयते मन्त्रयांचक्रे मन्त्रयिता 
मन्य ( ९ प०, मथना ) मथ्नाति ममन्थ मन्धिता 
मस्ज ( ६ प०, इबना ) मज्जति ममज्ज मङ्क्ता 
मह्‌ ( १ प°, पूजा करना ) महतिं ममाह महिता 
सा ( २ प०, नापना ) माति समौ माता 
मा( ३ आ०, नापना ) मिसीते ममे साता 
मान्‌ (१ आ०, जिज्ञासा०) मीमांसते सीमांसांचके मीमांसिता 
मान्‌ (१० उ०, आदर ०) मानयति-ते मानयांचकार मानयिता 
माग्‌ (१० उ०, हू दना) मार्गयतितते मार्ययांचकार सागयिता 
माजू (१०३०,साफकरना) माजयति-ते मार्जयांचकार माजेयिता 
मिल (६ 3०, मिळना) मिलति-ते मिमेळ मेलिता 
मिश्र्‌ (१० ३०, मिळाना) मिश्रयति-ते मिश्रयांचकार मिश्रयिता 
मिह्‌ ( १ प०, गीला करना ) मेहति मिमेह मेढा 
मोल (१ प०, आँख मीचना) मीलति मिमील मोळिता 
सुच्‌ (६ उ०, छोड़ना) प०-सुबति मुमोच मोक्ता 
आ०-सुश्चते मुमुचे मोक्ता 


भापयति भोयते 
भोजयति सज्यते 
भोजयति ुज्यते 
भावयति भूयते 
भूषयति 
भारयति ध्रियते 
लुट, छोड्‌ 
भरिष्यति बिमतु 
भ्रमिष्यति भ्राम्यतु 


भ्रमिष्यति भ्राम्यतु 
अशिष्यते त्रंशताम्‌ 
भ्रद्यति भज्जतु 
भ्राजिष्यते भ्राजताम्‌ 
सण्डचिष्यति मण्डयतु 


मथिष्यति मथतु 
मदिष्यति माद्यतु 
मंस्यते न्यताम्‌ 


मनिष्यते समदुताम्‌ 
मन्त्रयिष्यते मन्त्रयताम्‌ 


सन्थिष्यति मध्नातु 
मङ्चयति सज्जतु 
सहिष्यति महृतु 
सास्यति मातु 
मास्यते मिमीताम्‌ 
मीमांसिष्यते मीमांसताम्‌ 
मानयिष्यति मानयतु 


मार्गयिष्यति मागेयतु 
माजयिष्यति माजयतु 
मेलिष्यति मिलए, 
मिश्रयिष्यति मिश्रयतु 
मेच्यति मेहतु 
मीलिप्यति सोल्तु 
सोच्यते मुचतु 
मोक्ष्यते मुञ्चताम्‌ 


सुच्‌ (१०३०,मुक्त करना) मोचयति-ते मोचयांचकार मोचयिता 


नवम सोपान 


सद्‌ (१ आ०, प्रसन्न होना) मोदते झुयुदे 
मुच्छ (१ प०, मूर्छित होना) मूच्छति समूच्छ 


लंड. विधिलिङ्‌ 
अबिभः बिश्यात्‌ 
झश्रमत्‌ भ्रमेत्‌ 
अभूम्यत्‌ भाम्येत्‌ 
झअभ्र'शत भ्रंशेत 
अश्रज्जत्‌ बज्जेत्‌ 
अभाजत भूजेत 
अमण्डयत्‌ मण्डयेत्‌ 
अमथत्‌ मधथेत्‌ 
अमाद्यत्‌ माद्येत्‌ 
आसन्यत मन्येत 
अमनुत मन्वीत 
अमन्त्रयत मन्त्रयेत 
अमथ्नात्‌ अथ्नीयात्‌ 
असज्जत्‌ मज्जेत्‌ 
अमदत्‌ महेत्‌ 
अमात्‌ मायात 
अमिमीत सिमीत 
आसीमांसत मीमांसेत 
अमानयत्‌ मानयेत्‌ 
अमारगयत्‌ मागयेत्‌ 


अमाजेयत्‌ माजेयेत्‌ 
अमिलत्‌ सिलत 
अमिश्षयत्‌ मिश्रयेत्‌ 
अमेहत्‌ मेहेत्‌ 
अमीलत्‌ मीलेत्‌ 
असुच्चत्‌ मुच्चेत 
असुचत मुत्चेत 
अमोचयत्‌ मोचयेत्‌ 
असोदत मोदेत 


अमूच्छेत्‌ मूच्छेंत 


आशोलिंडू लुङ्‌ 
श्रिया अमारषीत्‌ 
श्रम्यात्‌ अश्रमीत्‌ 
भम्यात्‌ अभूमत्‌ 
अशिष अभ्रंशिष्ट 


भृज्ज्यात्‌ अभाक्षीत्‌ 
भाजिषी अभाजिष्ट 
सण्डथात्‌ अमसण्डत्‌ 


मथ्यात्‌ अमथोीत्‌ 
मद्यात्‌ अमदात्‌ 
मंसीष्ट अमंस्त 
सनिषी अमत 
मन्त्रयिषी्ट अममन्त्रत 
मथ्यात्‌ अ्रमन्थौत्‌ 
मज्ज्यात्‌ अमाङक्षीत्‌ 
सह्यात्‌ अमहीत्‌ 
मेयात्‌ अमासीत्‌ 
मासीष्ट अमास्त 
मीमांसिषी् अमोमांसिष्ट 
सान्यात्‌ अमीमनत्‌ 
मा्ग्यात्‌ अममागंत्‌ 
मार्ज्यात्‌ अममार्जत्‌ 
मिल्यात्‌ अमेलीत्‌ 
मिश्र्यात्‌ अमिमिभ्रत्‌ 
मिह्यात्‌ अमिक्षत्‌ 
सील्यात्‌ अमोलीत्‌ 
मुच्यात्‌ अमुचत्‌ 
सुकषीष्ठट अमुक 
सोच्यात्‌ अमूमुचत्‌ 
मोदिषीषट अमोदिष्ट 
मूच्छयात्‌ अमूच्छीद्‌ 


३६१ 
सोचयिष्यति मोचयतु 
मोदिता मोदिष्यते मोदताम्‌ 
मूच्छिता मूच्छिष्यति मूच्छतु 
ङ्‌ णिच कर्मे 
अभरिष्यत्‌ भारयति भ्रियते 
अश्रमिष्यत्‌ भ्रमयति भ्रम्यते 
अभूमिष्यत्‌ भूमयति भृम्यते 
अभ्रंशिष्यत श्र'शयति श्यते 
अभूच्यत्‌ भूज्जयति भ्रज्ज्यते 
अभाजिष्यत भाजयति भज्यते . 
अमण्डयिष्यत्‌ मण्डयति मण्ड्यते 
अमयिष्यत्‌ साथयति मथ्यते 
अमदिष्यत्‌ माद्यति मद्यते 
अमंस्यत मानयति मन्यते 
अमनिष्यत मानयति मन्यते 
अमन्त्रयिष्यत भन्त्रयति मन्त्र्यते 
अमन्थिष्यत्‌ मन्थयति मथ्यते 
अमङच्यत्‌ मज्जयति मञ्ज्यते 
अमह्दिष्यत्‌ साहयति सह्यते 
असास्यत्‌ मापयतिं मीयते 
असास्यत मापयति मीयते 
अमीमांसिष्यत मीमांसयति मोमांस्यते 
अमानयिष्यत्‌ मानयति सान्यते 
अमा्गयिष्यत्‌ मा्गयति मार्यते 
अमाजेयिप्यत्‌ मार्जयति माज्यते 
अमेलिष्यत्‌ मेलयति मिल्यते 
अमिश्रयिष्यत्‌ मिश्रयति मिश्र्यते 
अमेच्यत्‌ मेहयति मिह्यते 
अमेलिष्यत्‌ मीलयति मीत्यते 
असोच्यत्‌ मोचयति सुच्यते 
अमोच्यत मोचयति सुच्यते 
अमोचयिष्यत्‌ मोचयति सोच्यते 
अमोदिष्यत मोदयति सुद्यते 
अमूच्छिष्यत, मूच्छेयति मूच्छेयते 


३६२ अनुवाद्‌-ररनाकर 


घातु अर्थं लर्‌ लिटू लुटू 
सुष्‌ ( ९ प°, चुराना ) मुष्णाति मुमोष सोषिता 
मुह (+ प°, मोह में पड़ना) मुह्यति मुमोह सोहिता 
* रू (६ आ०, मरना) म्रियते समार सर्ता 
मृग्‌ (१० आ०, हू दना) ख्यते सगयाथक्रे मगयिता 
खज्‌ (२ प०, साफ करना) साष्टि ममार्ज मर्जिता 
खज्‌ (१०उ०,साफ करना)माजयति-ते मार्जयांचकार मार्जयिता 
सब्‌ (१०३०,क्षमा करना) मर्षयति-ते मर्षयांचकार सर्षयिता 
म्ना (१ प०, मानना) आ + मनति मम्नौं म्नाता 
म्छे(१ प०, मुरझाना) म्लायति मम्लौ म्लाता 
यज्‌ (१ उ०, यज्ञ करना) यति-ते इयाज यष्टा 
यत्‌ (१ ३०, यत्न करना) यतते येते यतिता 
यन्त्र (१०३०, नियमित ०) यन्त्रयति यन्त्रयांचकार यन्त्रयिता 
यम्‌ (१ प०, संभोग करना) यभति ययाभ यब्धा 
यम्‌ (१ प०, रोकना) नि + यच्छति ययाम यन्ता 
यस्‌ (४प०,यत्न करना) प्र + यस्यति ययास यसिता 
या ( २ प० जाना ) याति ययौ याता 
याच्‌ (१ उ०, माँगना) प०-याचति ययाच याचिता 
आ०-याचते ययाचे याचिता 
युज्‌ (४ आ०, ध्यान लगाना) युज्यते युयुजे योक्ता 
युज्‌ ( ७ उ० मिलाना ) युर्नाक्त युयोज योक्ता 
युज्‌ (१० 3०, लगाना) योजयति-ते योजयांचकार योजयिता 
युध्‌ (४ आ०, लड्ना) युध्यते युयुधे योद्धा 
रक्ष ( १ प°, पालन० ) रक्षति ररक्ष रक्षिता 
रच्‌ (१० ३०, बनाना) रचयतिःते रचयांचकार रचयिता 
रञ्ज्‌ (४ उ० प्रसन्न होना) रज्यति-ते ररज्ज ङ्क्त 
रट्‌ ( १ प०, रटना ) रटति रराट रटिता 
रम्‌( १ आ०, रमना ) रमते रेमे रन्ता 
रस्‌ (१० ३०, स्वादलेना) रसयति-ते रसयाश्वकार रसयिता 
राज्‌ (१ उ०, चमकना) प०-राजति रराज राजिता 
आ०-राजते रेजे राजिता 
खड विधिलिङ्‌ आशोलिंह लुह लुङ्‌ 
असुष्णात्‌ सुष्णीयात्‌  सुष्यात अमोषीत्‌ अमोषिष्यत्‌ 
असुह्यत्‌ सुह्त्‌ मुद्यात्‌ अमुहत अमोहिष्यत्‌ 


स्नास्यति 
म्लास्यति 
यक्ष्यति 
यतिष्यते 
यन्त्रयिष्यति 
यप्स्यति 
यंस्यति 
यसिष्यति 
यास्यति 
याचिष्यति 
याचिष्यते 
योक्ष्यते 
योक्ष्यति 
योजयिष्यति 
योत्स्यते 
रक्षिष्यति 
रचयिष्यति 
रङ्च्यति 
रटिष्यति 
रंस्यते 
रसयिष्यति 
राजिष्यति 
राजिष्यते 
णिच्‌ 
सोषयति 
मोहयति 


प्रियताम्‌ 
सृगयताम्‌ 
माष्टु 
माजयतु 
मर्षेयतु 


दशम सोपान 


३१३ 
अप्रियत ब्रियेत षीष्ट अमृत अमरिष्यत्‌ मारयति भ्रियते 
असगयत खृगयेत मृगयिषी अमम्गगत अस्ृगयिष्यत खुगयति मृग्यते 
अमार्ट मृज्यात्‌ मज्यात्‌ अमार्जीत. अमाजिष्यत्‌ मार्जयति  मृज्यते 
अमाजयत्‌ मार्जयेत्‌ मार्ज्यात्‌ अममार्जत्‌ अमाजयिष्यत्‌ मार्जयति माज्यते 
अमर्षयत्‌ मर्षयेत्‌ मर्ष्यात्‌ अअममर्षत्‌ अमर्पयिष्यत्‌ मर्षयति मष्यते 
अमनत्‌ मनेत्‌ म्नायात्‌ अम्नासौत्‌ अम्नास्यत्‌ म्नापयति म्नायते 
अम्लायत्‌ म्लायेत्‌ म्लायात्‌ अम्लासीत्‌ अम्लास्यत्‌ म्लापयतिं म्लायते 
अयजत्‌ यजेत्‌ इज्यात्‌ अयाक्षीत्‌ अयच्त्त्‌ याजयति इज्यते 
अयतत यतेत यतिषीछ अयतिष्ट अयतिष्यत यातयति यत्यते 
अयन्त्रयत्‌ यन्त्रयेत्‌ यन्त्र्यात्‌ अययन्त्रत्‌ अयन्त्रयिष्यत्‌ यन्त्रयति यन्त्र्यते 
अयभत्‌ यभेत यभ्यात्‌ थयाप्सीत्‌ अयप्स्यत्‌ याभयति यभ्यते 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ यम्यात्‌ अयंसीत्‌ अयस्यत्‌ नि --यमयति नि + यम्यते 
अयस्यत्‌ यस्येत्‌ यस्यात्‌ अयसत्‌ थयसिष्यत्‌ आयासयते यस्यते 
अयात्‌ यायात्‌ यायात्‌ अयासीत्‌ अयास्यत्‌ यापयति यायते 
अयाचत्‌ याचेत्‌ याच्यात. अयाचीत्‌ अयाचिष्यत्‌ याचयति याच्यते 
अयाचत याचेत याचिषी् अयाचिष्ट झयाचिष्यत 0) 22 
अयुज्यत युज्येत युक्षीछ श्ययुक्त थयोच्यत योजयति युज्यते 
अयुनक्‌ युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ अयुजत्‌ अयोच्यत्‌ » २२ 
अयोजयत्‌ योजयेत्‌ योज्यात्‌ अयूयुजत्‌ अयोजयिष्यत्‌ „» २२ 
अयुध्यत युध्येत युत्सीष्ट श्रयुद्ध अयोत्स्यत योधयति युध्यते 
अरक्षत्‌ रचेत्‌ रच्यात्‌ अरक्षीत्‌ अरक्षिष्यत्‌ रक्षयति रच्यते 
अरचयत्‌ रचयेत्‌ रच्यात्‌ अररचत्‌ अरचसिष्यत्‌ रचयति रच्यते 
अरज्यत्‌ रज्येत्‌ रज्यात्‌ अराङ्क्षीत्‌ अरङ्च्यत्‌ रज्ञयति रज्यते 
अररत्‌ रटेत्‌ रस्यात्‌ अररीत्‌ अररिप्यत्‌ रारयति रव्यते 
अरमत रमेत  रंसीछ अरंस्त अरंस्यत रमयति रम्यते 
अरसयत्‌ रसयेत्‌ रस्यात्‌ अररसत्‌ अरसयिष्यत्‌ रसयति रस्यते 
अराजत्‌ राजेत्‌ राज्यात्‌ अराजीत्‌ अराजिष्यत्‌ राजयति राज्यते 
अराजत राजेत राजिषीष्ट अराजिश अराजिष्यत » 9२ 
धातु अर्थ लग्‌ लिट लुदू ल्ट लोद्‌ 
राघ्‌ (५प०,पूरा करना) आ + राध्नोति रराध राद्धा रात्स्यति राध्नोतु 
रु (२ प०, शब्द करना) रोति रराव रविता रविष्यति रौतु 
रुच्‌ (१आ०,अच्छा लगना) रोचते रुरुचे रोचिता रोचिष्यते रोचताम्‌ 
रुद्‌ ( २ प°, रोना ) रोदिति रुरोद रोद्ता रोदिष्यति रोदितु 
सुध्‌ (७ उ०, रोकना) प०-रुणद्वि ररोध रोदा रोत्स्यति र्णद्धु 
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आ०-रुन्ये रुरुघे 
रुष (४ प०, हिंसा करना) रुष्यति रुरोष 
सह्‌ ( १ प०, उगना ) रोहति रुरोह 


रूप्‌ (१०३०,ूप बनाना) रूपयति-ते रूपयांचकार रूपयिता 
लक्ष (१० उ०, देखना) लक्षयति-ते लक्षयांचकार लक्षयिता 


लग्‌ (१ प०, लगना) लगति ललाग 
लङ्घ्‌ (१आ ०,लॉधना) उत्‌ + लङ्घते ललड्ते 


लङ्घ्‌, १०३०, लाँचना। लंघयति-ते लंघयांचकार लंघयिता 
लड्‌ (१०3३० प्यार करना लाडयति-ते लाडयांचकार छाडयिता 


लप्‌ ( १ प», बोलना ) लपति ललाप 
लमू ( १ आ०, पाना ) लभते लेमे 

लम्ब्‌ (१ आ०, लटकना) लम्बते ललम्वे 
रूष्‌ (१ उ०, चाहना) लषति-ते ललाष 


रोद्धा 


रोत्स्यते 


रोषिता (धा) रोषिष्यति 


रोडा 


लगिता 
लंघिता 


लपिता 
लब्धा 


लम्बिता 


लषिता 


छस्‌ (१प०,शोभित होना) वि + लसति छछास लसिता 


लस्ज्‌ (लज्जू , ६आ ०,लजित होना) लते लळज्जे लञ्िता 


लिख (६ प०, लिखना) लिखति लिलेख 
लिप (३ उ०, लीपना) लिम्पति-ते लिलेप 
लिहू (२ उ०, चाटना) लेढि लिलेह 
ली (४ आ०, लीन होना) लीयते लिल्ये 

लुटू ( १ प०, ळोटना ) ळोटति लुळोट 
लुड्‌ (१प०,बिळोना) था + लोडति लुलोड 
लुप्‌ (४ प०, लुप्त होना) लुप्यति लुलोप 
लुभ्‌ (४ प०,लोभ करना) लुभ्यति लुलोभ 
लू ( $ उ०, काटना ) लुनाति लुलाव 
लोक ( १ आश, देखना ) लोकते लुलोके 
लङ्‌ विधिलिङ्‌ आशोलिंड्‌ लुङ्‌ 


अराध्नोत्‌ राध्नुयात्‌ राध्यात्‌ अरात्सोत्‌ अरात्स्यत्‌ 
अरौत्‌ स्यात्‌ ख्यात्‌ अरावीत्‌ अ्ररविष्यत्‌ 
झरोचत रोचेत रोचिषी् अरोचिष्ट अरोचिष्यत 
अरोदोत्‌ रयात्‌ स्द्ात्‌ अरुदत्‌ अरोदिप्यत्‌ 
अरुणत्‌. रुन्थ्यात्‌ रु्यात्‌ अरुधत्‌ अरोत्स्यत्‌ 
अरुन्थ रुन्धीत स्त्सीऽ अर्द अरोत्स्यत 
अरुष्यत्‌ रुष्येत्‌ रुष्यात्‌ रुषत्‌ अरोषिष्यत्‌ 
श्ररोहत्‌ रोहेत स्मात्‌ असक्षत अरोचयत्‌ 


लेखिता 
लेप्त 
लेढा 
लेता 
लोटिता 
लोडिता 
लोपिता 
लोभिता 
लचिता 
लोकिता 


८० 


रोच्यति 
रूपयिष्यति 
लक्षयिष्यति' 
लगिष्यति 


लजिष्यते 
लेखिष्यति 
लेप्स्यति 
लेक्ष्यति 
लेष्यति 
लोटिष्यति 
लोडिष्यति 
लोपिष्यति 
लभिष्यति 
लविष्यति 
लोकिष्यते 
णिच्‌ 
राधयांते 
रावयति 
रोचयते 
रोदयति 
रोधयति 
रोधयति 
रोषयति 
रोहयति 


अलुप्यत्‌ लुप्येत्‌ 
अलुभ्यत्‌ लुभ्येत्‌ 
अलुनात्‌ लुनीयात्‌ 
अलोकत लोकेत 
घातु अथ 


रूप्यातू अरुरूपत्‌ 
लक्ष्यातू अललक्षत्‌ 
म्यात्‌ अलगीत्‌ 
लंघिषी अलंधिष्ट 
रूुप्यातू अल्न्लंघत 
लाड्यात्‌ अलीलडत्‌ 
लप्यात्‌ अलपीत 
लप्सी अलब्ध 
लम्बिषी् अलम्बिष्ट 
ळष्यात्‌ अलषीत्‌ 
लस्यात्‌ अलसीत्‌ 
लञ्जिपीछ अलजिष्ट 
लिख्यात. अलेखीत्‌ 
लिप्यात्‌ अलिपत्‌ 
लिह्यात्‌ अलिक्षत्‌ 
लेषीछ अलेष्ट 
लुब्यात्‌ अलोटीत्‌ 
लुड्यात्‌ अलोडीत्‌ 
लुप्यात्‌ अलुपत्‌ 
लुभ्यात्‌ अलोभीत्‌ 
लूयात्‌ अलावीत्‌ 
लोकिषोष्ट अलोकिष्ट 
लट्‌ लिट्‌ 


~ 


दशाम सोपान 


अख्पयिष्यत्‌ रूपयति 
अलक्षयिष्यत्‌ लक्षयति 
अलगिष्यत्‌ लगयति 
अलंघिष्यत ल॑घयति 
अलंघयिष्यत्‌ लंघयति 


खुद टू 


वच्‌ (१० उ०, बाँचना) वाचयति वाचयांचकार वाचयिता वाचयिष्यति 
वञ्च्‌ (१० आ०, उगना)बञ्चयते चञ्चयांचक्रे वञ्चयिता बञ्चयिष्यते 


वद्‌ (१ प०, बोलना) 


वदति 


उचाद्‌ 


वन्दू (१ आ०, प्रणाम करना) वन्दते ववन्दे 
बपति-ते उवाप 


वपू (१ ३०, बोना) 
चम्‌ (१ प०, उगळना) 
चस्‌ (१ प०, रहना) 
चह. (१ ३०, ढोना) 


चमति 
वसति 


ववाम 
उवास 


चहति-ते उवाह 
चा (२ प०, हवा चलना) वाति ववौ 

चाञ्छ (१ प०, चाइना) वाञ्छति ववाञ्छ 
विद्‌ (२ प०, जानना) वेत्ति विवेद वेदिता वेदिष्यति 


वदिता वदिष्यति 
वन्दिता बन्दिष्यते 
वप्ता चप्स्यति 
वमिता चमिष्यति 
चस्ता वत्स्यति 
वोढा चक्ष्यति 
वाता चास्यति 
वाञ्डिता पयाङ्छिष्यति 
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विद्‌ (४ आ०, होना) विद्यते विविदे चेत्ता वेत्स्यते 


विदू (६ उ०, पाना) 


विन्दति-ते विवेद वेदिता वेदिष्यति 


विद्‌ (१० आ०, कहना) नि + वेदयते वेद्याञ्चके वेदयिता वेदयिष्यते 
विश्‌ (५ प०, घुसना) प्र" विशति विवेश वेष्टा वेक्ष्यति 
विष्लू (५ उ०, व्याप्त होना) वेवेष्टि विवेष वेष्टा वेक्ष्यति 


बीज्‌ (१० उ०, पंखा हिळाना) बोजयति-ते वोजयांचकार वीजयिता वीजयिष्यति 
वृ (५ उ०, चुनना ) 
वु (९ आ०, छाँटना) 
बु (१० उ०, हटाना, ढकना) वारयति-ते वारयांचकार वारयिता वारयिष्यति 
कृज्‌ (१० ३०, छोड़ना) वजैयतिते वर्जयांचकार वर्जयिता  वर्जयिष्यति 
बुत्‌ (१ आ०, होना) 
वृध्‌ (१ आ०, बढ़ना) 
* बृष्‌ (१ प०, बरसना) 


वे (१ उ०, बुनना) 
वेप्‌ (१ आ०, काँपना) वेपते विवेपे वेपिता वेपिष्यते 


वेष्ट (१ आ०, घेरना) 


वृणोति ववार चरिता चरिष्यति 
वृणीते चत्ने वरिता वरिष्यते 


वतते वदते वर्तिता वर्तिष्यते 
वर्घते वद्थे वर्षिता वर्धिष्यते 
वर्षति ववर्ष वर्षिता वर्षिष्यति 
वयति-ते ववौ चाता वास्यति 


वेष्टते बिषेर्टे वेष्टिता वेशिष्यते 


व्य_(१ आ०, दुखित होना) व्यथते विव्यये व्यथिता  व्यथिष्यते 
व्यध्‌ (४ प°, बींधना) विष्यति विव्याध व्यद्धा व्यत्स्यति 


ब्रज्‌ (१ प°, जाना) परि + ब्रजति चत्राज व्रजिता व्रजिष्यति 
-लङ्‌ विधिलिङ्‌ आशीर्लिङ्‌ लुङ लढ णिच्‌ 
अवाचयत्‌ वाचयेत्‌ वच्यात्‌ अवावचत्‌ अवाचयिष्यत्‌ चाचयति 
अवश्वयत, वश्वयेत वश्चयिषोष्ट अववश्त अवञ्चयिष्यत वञ्चयति 
अवद्त्‌ चदेत्‌ उद्यात्‌ अवादीत्‌ अचदिष्यत्‌ वादयति 
` अवन्दत वन्देत नन्दिषीष्ट अवन्दिष्ट अवन्दिष्यत चन्दयति 
अचपत्‌ वपेत्‌ उप्यात्‌ अवाप्सौत्‌ अवप्स्यत्‌ वापयति 
अवमत्‌ वमेत्‌ चम्यात्‌ अवमीत्‌ अत्रमिष्यत्‌ वमयति 
अवसत्‌ वसेत्‌ उष्यात्‌ अवात्सीत्‌ अवात्स्यत्‌ वासयति 
अवहत्‌ वहेत्‌ उद्दथात्‌ अवाक्षीत्‌ अवच्यत्‌ वाह्दयति 
अवात्‌ यायात्‌ वायाद अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वापयति 
अवाञ्छत्‌ वाञ्ज्रेत्‌ वाञ्छथात्‌ अवाञ्छीत्‌ अवाञ्छिष्यत्‌ वाञ्छयति 
अवेत्‌ विद्यात्‌ विद्यात्‌ अवेदीत्‌ अवेदिष्यत्‌ वेदयति 
अवित विद्येत बित्सीष्ट अवित्त अवेत्स्यत २२ 
अविन्दत्‌ विन्देत्‌ विद्यात्‌ अविदत्‌ अवेदिष्यत ४] 
अवेदयत वेदयेत वेद्यिषीष्ट अचीविदत अवेदयिष्यत „, 


दशम सोपान 


अविशत्‌ विशेत्‌ विश्यात्‌ अविक्षत्‌ अवेक्ष्यत 
अवेवेर्‌ वेविष्यात्‌ विष्यात्‌ अविषत्‌ अवेच्यत्‌ 
अचीजयत्‌ वीजयेत्‌ चोज्यात्‌ अवीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ वीजयति 
अबृणोत्‌ बुणुयात्‌ ब्रियात्‌ अवारीत्‌ अवरिष्यत्‌ 

अद्गणीत वृणीत बृषी अवरिष्ट अवरिष्यत 

अवारयत्‌ वारयेत्‌ वार्यात्‌ अवीवरत्‌ अवारग्रिष्यत्‌ 
अवजयत्‌ वर्जयेत्‌ वर्ज्यात्‌ अवोबजत अवर्जयिष्यत्‌ वर्जयति 


अवतत वर्तेत वर्तिषीष्ट अवर्तिष्ट अवर्तिष्यत 
अवत चरेत वरिषीष्ट अवर्षिष्ट अवर्धिष्यत 


अवर्षत्‌ वर्षेत्‌ बृष्यात्‌ अवर्षीत्‌ अवर्षिष्यत्‌ 
अवयत्‌ वयेत्‌ ऊयात्‌ अवासीत्‌ अवास्यत्‌ 
अवेपत वेपेत वेपिषीष्ट अवेपिष्ट अवेपिष्यत 
अवेष्त  वेटश्‍ेत वेष्टिषी् अवेष्टिट अवेष्टिष्यत 
अव्यथत व्यथेत व्यथिषीर अव्ययिष्ट अव्यथिष्यत व्यथयति 
अविध्यत्‌ विध्येत्‌ विध्यात्‌ अग्यात्सीत्‌ अव्यन्स्यत्‌ व्याधयति 
अव्रजत्‌ ब्रज्ञेत्‌ ब्रज्यात्‌ अन्राजीत्‌ अन्रजिष्यत्‌ व्राजयति 


घातु अर्थ लट लिट्‌ 


शक्‌ (५ प°, सकना) शक्नोति शशाक 
शङ्क (१ आ०, शङ्का करना) शङ्कते शाशंके 
शपू (१ उ०, शाप देना) शपति-ते शशाप 
शम्‌ (४ प०, शान्त होना) शाम्यति शशाम 


शंस (१ प०, प्रशंसा करना) प्र + शंसति शशंस 


शास्‌ (२ प०, शिक्षा देना) शास्ति शशास 
शिक्ष (१ आ०, सीखना) शिक्षते शिशिक्षे 
शी (२ आ०, सोना) शेते शिश्ये 
शुच्‌ (१ प०, शोक करना) शोचति शुशोच 
शुष्‌ (४ प०, शुद्ध होना) शुध्यति शुशोष 
शुम्‌ ( १ आ०, चमकना) शोभते शुशुभे 
झुष्‌ ( ४ प०, सूखना) शुष्यति शुशोष 
शु (९ प° नष्ट करना) श्शणाति शशार 
शो (४ प०, छीलना) श्यति राशो 
श्रम्‌ (४ प०, श्रम करना) श्राम्यति शाश्राम 


लुद्‌ 
शक्ता 


शङ्किता 
शप्ता 
शमिता 
शंसिता 
शासिता 
शिक्षिता 
शयिता 
शोचिता 
शोद्धा 
शोमिता 
शोश 
शरिता 
शाता 
श्रमिता 


श्रि (१ 3०, आश्रय लेना) आशभ्रयति-ते शिश्राय श्रयिता 


वेशयति 
वेषयति 


वारयति 


जग 


3 


लट्‌ 


शक्यति 
शङ्किष्यते 
शप्स्यति 
शमिष्यति 
शासिष्यति 
शासिष्यति 
शिक्षिष्यते 
शयिष्यते 
शोचिष्यति 
शोत्स्यति 
शोभिष्यते 
शोच्यति 
शरिष्यति 
शास्यति 
श्रमिष्यति 
श्रयिप्यति 


शासयति 
शिक्षयति 
शाययति 
शोचयति 
शोधयति 
शोभयति 
शोषयति 
शारयति 
शाययति 
श्रमयति 
श्राययति 
श्रावयति 


३६८ अुवाद्‌-रत्नाकर 

श्रु (१ प०, सुनना) श्र्णोति शुश्राव श्रोता 
श्लाघ्‌ (१ आ०,प्रशंसा करना) श्लाघते शश्छाधे श्छाधिता 
श्लिष्‌ (४ प०, 'आलिंगन०) श्लिष्यतिं शिश्लेष रलेष्टा 
श्वस्‌ (२ प०, साँस लेना) श्वसिति शश्वास श्वसिता 
छीव्‌ (१ प०, थूकना) नि" छोवति तिष्ठेव ऐविता 
सज्ञ (१ प०, मिळना! सजति स्‌सक्ग सङ्क्ता 
सदू (१ प०, बेठना) नि+सौदति ससाद सत्ता 

सह (१ आ०, सहना) सहते सेहे सहिता 
सि (५ उ०, बॉँधना) सिनोति सिषाय सेता 

सिच्‌ (६ उ०, साँचना) सिंचति-ते सिषेच सक्ता 
सिध्‌ (४ प°, पूरा होना) सिध्यति सिषेध सेद्धा 
सिव्‌ (४ प०, सीना) सीव्यति सिषेव सेविता 

सु ( ५ उ०, निचोड्ना) सुनोति सुषाव सोता 

सू (२ आ०, जन्म देना) सूते सुषुवे सविता 
लक विधिलिङ्‌ ग्रशीलिङ्लुब्‌ ढबू 
अशक्तोत्‌ शक्नुयात्‌ शक्यात्‌ अशकत्‌ अशच्यत्‌ 
अशंकत शंकेत  शंकिषोष्ट अशंकिध अशंकिष्यत 
अशपत्‌ शपेत्‌ शप्यात्‌ अशाप्सीत्‌ अशप्स्यत्‌ 
अशाम्यत्‌ शाम्येत्‌ शम्यात्‌ अशमत्‌ अशमिष्यत्‌ 
अशंसत्‌ रासत्‌ शांस्यात्‌ अशंसीत्‌ अशंसिष्यत्‌ 
अशात्‌ रिष्यात्‌ शिष्यात्‌ अशिषत्‌ अशासिष्यत्‌ 
अशिक्षत 'शच्ेत शिक्षिषीष्ट अशिक्षिष्ट अशिक्षिष्यत 
अशेत शयोत शयिषीश अशयिष्ट अशयिष्यत 
अशोचत्‌ शोचेत्र शुच्यात्‌ अशोचोत्‌ अशोचिष्यत 
अशुष्यत्‌ शुष्येत शुध्यात्‌ अशुधत्‌ अशोत्स्यत्‌ 
अशोभत शोभेत शोभिषीष्ट अशोभिट अशोमिष्यत 
अशुष्यत्‌ शुष्येत शुष्यात्‌ अशुषत्‌ अशोच्यत्‌ 
अश्रणात्‌ शइणीयात्‌ शीर्यात्‌ अशारीत्‌ अशरिष्यत्‌ 
अशयत्‌ शयेत्‌ शायात्‌ अशासीत्‌ अशास्यत्‌ 
अक्नाम्यत्‌ श्राम्येत श्रम्यात्‌ अश्रमत्‌ अश्नमिष्यत्‌ 
अश्रयत्‌ श्रयेत्‌ श्रोयात्‌ अशिश्रियत्‌ अश्रयिष्यत्‌ 
अश्रणोत्‌ शणुयात्‌ श्रयात्‌ अश्रोपीत्‌ अश्रोष्यत्‌ 
अश्लाघत र्ळादेत श्लाघिषीष्ट अर्लाधिष्ट अश्लाधि७ष्यय श्छाघयति 
अर्लिप्यत्‌ रिष्येत्‌ रिलष्यात अरिलिक्षत्‌ अर्लेच्यत्‌ श्लेषयति 


24 


अश्वसीत्‌ शवस्यात्‌ श्वस्यात्‌ 
अष्ठीवत्‌ ष्ठीवेत्‌ ्ठीग्यात्‌ 
असजत्‌ सजेत्‌ सज्यात्‌ 
असोद्त्‌ सोदेत सद्यात्‌ 
असहत सहेत सहिषाष्ट 
असिनोत्‌ सिज्ञुयात्‌ सीयात्‌ 
असिंचत्‌ सिंचेत्‌ सिच्यात्‌ 
असिध्यत्‌ सिध्येत्‌ सिध्यात्‌ 
असीव्यत्‌ सौब्येत्‌ सीव्यात्‌ 
असुनोत्‌ सुनुयात्‌ सूयात्‌ 
असूत सुवीत सविषीष्ट 
घातु अथ लट्‌ 


~ 


दशम सोपान 


अश्वसौत्‌ अश्वसिष्यत्‌ श्वासयति 
अष्ठेवोत्‌ अ्ठेविध्यत्‌ ्ठेवयति 
असाङ्क्षीत्‌ असङ्च्यत्‌ सञ्जयति 


असदत्‌ असत्स्यत्‌ 
असहिष्ट असहिष्यत्‌ 


सूच (१० 3०, सूचना देना) सूचयति सूचयांचकार सचयिता 
स्र (१ प०, सरकना) सरति 
सज्‌ (६ प०, बनाना) सुजति 
हेन्‌ (१ 'आ०, सेवा”) सेवते 
स्तु (२ उ०, स्तुतिः) स्तौति 
स्या (१ प०, रुकना) तिष्ठति 
स्ना (२ प०, नहाना) स्नाति 


स्पर्ध्‌ (१ आ०, स्पर्धा करना) स्पथते पस्पर्ध 
स्पृश्‌ (६ प०, छूना) स्पृशाति पस्पशा 


असँषीत्‌ असेप्यत्‌ 
असिचत्‌ असेच्यत्‌ 
असिधत्‌ असेत्स्यत्‌ 
असेचीत्‌ असेविष्यत्‌ 
असावीत्‌ असोष्यत्‌ 
असवि असविष्यत 
लिटू लुटू 
ससार सर्ता 
ससजे ख्रष्टा 
सिषेने सेविता 
तुष्टाव स्तोता 
तस्यो स्थाता 
सस्नौ स्नाता 
स्पर्धिता 
स्प्रष्टा 


र (१० 3०, चाहना) स्पृदयति स्ट्र्यांचकार स्टहयिता 
स्मि (१ आ०, सुस्कराना) स्मयते सिस्मिये स्मेता 
स्र (१ प०, सोचना) स्मरति 
स्यन्दू (१ आ०, बहना) स्यन्दते 
ख्र॑स्‌ (१ आ०, सरकाना) खंसते 


ख़ (१ प०, चूना, निकलना) खबति 


स्वप्‌ (२ प०, सोना) स्वपिति 


इन्‌ (२ १०, मारना) दन्ति 
हस्‌ (१ प”, हँसना) हसति 
हा (३ प०, छोड़ना) जहाति 


हिंस्‌ (७ प°, हिंसा करना) हिनस्ति जिहिस 
हु ( ३ प०, यज्ञ करना) जुहोति जुद्दाब 
हृष्‌ ( ४ प°, खुश होना ) ष्यति जहृषे 


२४ अ० र० 


सस्मार स्मर्ता 
सस्यन्दे स्यन्दिता 
सख्ंसे  खंसिता 
सुखाच स्रोता 
सुष्वाप स्वा 
जघान हन्ता 
जहास हसिता 
जहौ हाता 
हिंसिता 
होता 
हर्षिता 


सादयति 
साहयति 
साययति 
सेचयति 
साधयति 


७७० 


अज्ुवाद्‌-रस्नाकर 


हु ( २ आ०, छिपाना ) अप + इते जुहुवे होता 
हस्‌ ( १ प०, कम होना ) हसति जहास हसिता 
_, ही ( ३ प०, ल्जाना ) जिहेति 
हे (१ उ०, बुळाना आ +) आहृयति आजुद्दाव आह्ाता 
विधिलिङ्‌ आशोलिङ्‌ लुङ्‌ लुङ्‌ 
असूचयत, सूचयेत्‌ 


0 


असरत्‌ 
असज, 
असेदत 

अस्तोत्‌ 
अतिष्ठत्‌ 
अस्नात 


सरेत्‌ 
सुजेत्‌ 
सेवेत 
स्तुयात्‌ 
तिष्ठेद्‌ 
स्नायातू 
स्पर्धेत 
स्पृशेत्‌ 


अस्पृहयत स्प्रहयेत्‌ 


अस्मयत 
अस्मरत्‌ 


स्मयेत 
स्मरेत्‌ 


स्यन्दत स्यन्देत 
अज्॑सत स्ंसेत 


अस्रवत्‌ 


स्रवेत्‌ 


अस्वपीत्‌ स्वप्यात्‌ 


अहन्‌ 
अहसत्‌ 
अजहात्‌ 
अहिनत्‌ 
अञ्ञ॒होत्‌ 
अहृष्यत्‌ 
अहसत्‌. 
अजिहेत्‌ 
आइयत्‌ 


हन्यात्‌ 
हसेत 
जह्यात्‌ 
हिंस्यात्‌ 
जुहुयात्‌ 
हृष्येत्‌ 
हुवीत 
हसेत्‌ 
जिह्रीयात्‌ 
आहयेत्‌ 


सूच्यात्‌ 
खियात्‌ 
रुज्यात्‌ 
सेबिषीष्ट 
स्तूयात्‌ 
स्गेयात्‌ 

स्नायात्‌ 


जिहाय हेता 


असूसुचत्‌ असुचयिष्यत्‌ 
असार्षीत्‌ असरिष्यत्‌ 
अख्रा्षीत्‌ अखच्यद्‌ 
असेविष्ट असेविष्यत 
अस्ताचीत्‌ अस्तोष्यत्‌ 
अस्थात्‌ अस्थास्यत्‌ 
अस्नासात्‌ अस्नास्यत्‌ 


स्पर्धिषी्ट अस्पर्थिष्ट अस्पधिष्यत 
स्पृश्यात अस्प्राक्षीत्‌ अस्प्रच्यत्‌ 
अपस्ट्रहत्‌ अस्त्रृहयिष्यत्‌ स्पृहयति 


स्प्रह्मात्‌ 
स्मेषीष्ट 
स्मर्यात्‌ 


अस्मे अअस्मेष्यत 
अस्मार्षीत्‌ अस्मरिष्यत्‌ 


स्यन्दिषीष्ट अस्यन्दिष्ट अस्यन्दिप्यत 


स्रेसिषीष्ट 
ख्यात 


हेयात्‌ 
हिंस्यात्‌ 
हूयात्‌ 
हृष्यात्‌ 
ह्वोषोष्ट 
हस्यात्‌ 
हीयात्‌ 


अस्रंसिश अस्नंसिष्यत 
अशुल्वत्‌ अस्नोष्यत्‌ 
अस्वाप्सीत्‌ अस्वप्स्यत्‌ 
अवधीत्‌ अददनिष्यत्‌ 
अहसीत्‌ अहदसिष्यत. 
अद्दासीव्‌ अहास्यत्‌ 
अहिंसीद्‌ अहिसिष्यत्‌ 
अहोष.त्‌ अहोष्यत्‌ 
अहृषत्‌ अअहषिष्यत्‌ 
अहो अ्होष्यत 
अहासौत्‌ अहसिष्यत्‌ 
अहेषीत्‌ अहेष्यत्‌ 


आइयात्‌ आहृत आहास्यत्‌ 


क 


होष्यते 
हसिष्यति 
हेष्यति 
आहास्यति 


स्माययति 
स्मारयति 
स्यन्दयति 
स्रंसयति 
स्रावयति 
स्वापयति 
घातयति 
हासयति 
हापयति 
हिंसयति 
हावयति 
हषंयति 
हावयति 
हासयति 
हेपयति 


हस्यते 
होयते 
हिंस्यते 
हूयते 
हृष्यते 
हूयते 
हृस्यते 
हीयते. 


आहाययति आहूयते 


एकादश सोपान 


कुदन्त-विचार 

घातोः ।३।१।९१। 

धातुओं के अन्त में लगाकर जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और अव्यय के वाचक 
शब्दों को बनाते हैं वे प्रत्यय छत्‌ प्रत्यय कहे जाते हे और उनके योग से बने शब्द 
कृदन्त कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ कृधातु से तृच प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता 
है । यहाँ तृच्‌ इत प्रत्यय है एवं 'कतू कृदन्त है। 

संज्ञा होने के कारण इसके रूप अन्य संज्ञां के तुल्य विभक्तियों में चलते हैं । 

कृदतिङ्‌ ।३।१।९३। 

धातुओं के साय ति, तः आदि विमक्ति-प्रत्यय लगने पर तिडन्त के रूप निष्पन्न 
होते दें और ऐसे विभक्ति-प्रत्यय तिङ्‌ कहे जाते हैं। तिङ्‌ प्रत्यय सदैव किया ही में 
होते हैं किन्तु कृदन्त संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय होते हें । यही कृत्‌ और तिङ 
प्रत्ययो में अन्तर है । 

तद्धित सदा किसी सिद्ध संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया के बाद लगाकर अन्य 
संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया आदि बनाने के लिए होता दै । इसके विपरोत 'कृत? 
प्रत्यय धातु में ही जोड़ा जाता है । 

कतृवाच्य में कृदन्त शब्द कर्ता के विशेषण होते हैं तथा कर्मवाच्य में कर्म के 
विशेषण अर भाववाच्य में नपुंसकलिङ्ग में एकवचनान्त प्रयुक्त होते है । जो कृदन्त 
अव्यय होते हें, वे एक रूप रहते हैं । उदाहरणार्थ क्त्वा लगाकर “गत्वा” बनने पर यह 
सदा एक रूप रहेगा । 

कभी-कमो कोई कृदन्त मो क्रिया का काम देते हैं । यथा-स गतः (वह गया) 
में “गतः शब्द । यथार्थं रूप में यह विशेषण है । इस वाळ्य में किया छिपी हुई है । 

कृत्‌ प्रत्ययां के मुख्य तीन भेद हैः--झृत्य, कृत्‌ और उणादि । 

(अ) कृत्य प्रत्यय 

कृत्याः ।३।१।९५। 

कृत्य प्रत्यय सात हैं--तव्यत्‌ , तव्य, अनीयर्‌ , केलिमर्‌ „ यत्‌ , क्यप्‌ , ण्यत्‌ । 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ।३।४।७०। 

उपर्युक्त अत्यय सदा भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते दै, कतृवाच्य 
में नहीं । 

संस्कृत भाषा में लाघव लाने में थे कृत्य प्रत्यय काम देते हे । अंग्रेजी माषा में 
जिन विचारों को प्रकट करने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता होती है, संस्कृत भाषा 
में उन्हें कृत्य प्रत्यय द्वारा एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है । 
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यथा : Capable of Bing £९ इन चार शब्दों के स्थान पर संस्कृत 
में केवल तव्य प्रत्यय,से बना हुआ “हन्तव्य” पर्याप्त है । कृत्य प्रत्यय यह बतलाते हैं कि 
धातु द्वारा बोधित ' काये अथवा दशा अवश्य की जानो चाहिए । यथा-वक्तव्यम्‌ , 
बाच्यम्‌ , वचनीयम्‌-जो कि कहा जाना चाहिए । इस प्रकार कृत्य प्रत्यय से चाहिए”, 
उचित, अवश्य, योग्य आदि अर्था का बोध होता दै । यथा - छात्रैः पुस्तकं पठितव्यम्‌ , 
पठनीयं चा ( छात्रों से पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए ) । 

कृत्य-प्रत्ययान्त शब्दों को संज्ञाओं के विशेषण स्वरूप भी प्रयोग में लाते हैं । 
यथा-- 

पक्तव्याः माषाः--वे उड़द जो पकाये जाने चाहिए । 

कत्तव्य कर्म--वह काम जिसे करना चाहिए । 

प्राप्तव्या सम्पत्तिः--वह सम्पत्ति जिसे प्राप्त करना चाहिए 

गन्तव्या नगरी-- वह नगरी जहाँ जाना चाहिए । 

स्नानोयं चुणेम्‌--वह चूण जिससे स्नान किया जाय । 

'दानीयो विप्रः--दान देने योग्य ब्राह्मण । 

१. “चाहिए? चाळा भाव कठेचाच्य में प्रायः विधिलिङ्‌ से भी सूचित होता है । 
यथा --मत्यः स्वामिन॑ सेवेत--नोकर मालिक की सेवा करे, नौकर को मालिक की सेवा 
करनी चाहिए अथवा करनो (योग्य है। इस प्रकार को'विधिलिङ्‌ की किया को कतृवाच्य 


से भाववाच्य में पटने के लिए कृत्यान्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिएँ। यथा-- 
भृत्येन स्वामी सेवनीयः । 


तव्यत्तव्यानीयरः । ३।१।९२। केलिमर उपसंख्यानम्‌ । वा० । 

तव्यत्‌ ( तव्य ) तव्य, अनीयर्‌ ( अनीय ) आर केलिमर्‌ ( एलिम ) ये प्रायः 
सब धातुओं में लगाये जा सकते हैं । तव्यत्‌ का तव्य और अनीयर्‌ का श्रनीय 
शेष रहता हे । तव्य़ और तव्यत्‌ में कोई भेद नहीं है। वेद में तव्यत्‌ बाला शब्द 
स्वरित होता है, तव्य वाळा नही । केलिमर्‌ प्रत्यय का एलिम शेष रहता दै। यह प्रत्यय 
केवळ कुछ सकर्मक धातुओं में ही जुड़ता है । 

इन प्रत्ययां के पूवे धातु के अन्तिम स्वर का अथवा अन्तिम स्वर के न होने पर 
उपघा वाले हस्व का गुण हो जाता है और साधारण सन्धि के नियम लगते हैं । 
सेट्‌ धातुओं में प्रत्यय और धातु के बीच में इ अः जाती हे, अनिट्‌ धातुओं में. 
नहीं और वेट्‌ धातुओं में विकल्प से आती दै । उदाहरणार्थ :-- 


घातु तब्य अनीय एलिम 
अद्‌ अत्तव्य अदनीय 
कस्‌ कथितव्य कथनीय 
गम्‌ गन्तव्य गमनीय 


चर्‌ चरितव्य 'बरणीय 


चि चेतव्य चयनोय 
चुर्‌ चोरितन्य चोरणीय 
छिद्‌ छेत्तव्य छेदनीय 
जिगमिष जिगमिश्व्य जिगमिषणीय 
दा दातव्य दानीय 

नी नेतव्य नयनोय 

पठ्‌ पठितन्य पठनीय 

पच्‌ पक्तव्य पचनीय 
बुबोधिष्‌ बुबोधिष्टव्य बुबोधिषणीय 
भिद्‌ भेत्तव्य भेदनीय 
भुज्‌ भोक्तव्य भोजनीय 
शंस्‌ शंसितव्य शंसनीय 
सज्‌ खष्टन्य सर्जनीय 


अचो यत्‌ । ३।१।९७। पोरदुपधात्‌ । २।१।९८। 
चाहिए अथवा योग्य अर्थ में यत. प्रत्यय केवल ऐसी धातुओं में जोडा जाता है 

जिनके अन्त में आ, इ, ३, उ, ऊ हो अथवा पवर्गान्त हो और उपधा में अकार हो । 
यत्‌ प्रत्यय ळगाने पर धातु में निम्नलिखित अन्तर होते हैः 


३७३ 


> देय 
5 घेय 
= गेय 


(१ ) इंयति । ६।४।६५। 

आ को ई होकर ए हो जाता है । 
(२) इई को गुण होकर ए हो जाता है । 
(३) उ ऊ को गुण ओ होकर अव्‌ हो जाता दै । उदाहरणार्थः-- 
दा+यत्‌ ८दू+ईक+य =दू+ए+य 
घा+यत्‌=धी+य =घे+य 
गे+यत्‌=्गी+य ऱ्गेक्य 
छो+यत्‌=छी+य =्ङे+य 
चि+यव्‌=चे+य 
नी+यत्‌=ने+य 


शपू + यव्‌.= शपू + य 
जपू + यतू = जप्‌ + य 
लपू + यत्‌ = छप्‌ + य 
छम्‌ + यत्‌ = ळभू + य 
झा + लभ्‌ क यत्‌+ य 
उप + लम्‌ क यत्‌ 


आाडो यि । ७।१।६५। उपात्मशंसायाम्‌ । ७।१।६६। 
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लभ्‌ धातु के पूचे आ उपसर्ग होने पर अथवा प्रशंसा-वाचक उप उपसगे होने 
पर और आगे यकारादि प्रत्यय होने पर बीच में नुम्‌ (नम्‌) आ जाता है। 
यथा, उपलम्भ्यः साघुः ( साधु प्रशंसनीय होता हैं )। प्रशंसा का अर्थ न होने पर 
“उपलभ्य? ही रूप बनेगा । इसका अर्थ 'उछाहनायोग्य” होगा । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्षनान्त धातुओं में भी लगता है- तकिशसिचति- 
जनिभ्यो यद्वाच्यः । वा० । 

तक्‌ , शस्‌, चते, यत्‌ , जन्‌ धातुओं से यत्‌ होता है । तक्य, शस्य, चत्य, 
यत्य, जन्य । 

इनो वा यद्दधश्च चक्तव्यः । वा० । 

हन्‌ धातु से यत. । बध्य। यत के पूर्वे हन्‌ कां रूप वधू हो जाता है । इसमें कि 
विकल्प से ण्यत्‌. लगकर “घात्य' भी बनता है । 

शकिसहोश्व । ३।१।९९। 

शक्‌ और सद धातु से यत्‌ । शक्य, सह्य । 

गद्मद्चरयमश्चानुपसर्गै । ३।१।१००। 

गदू , मदू , चर्‌, यम्‌ धातु से यत्‌ । गद्य, मद्य, चर्य, यम्य । 

वह्यं करणम्‌ । ३।१।१०२। 

बहू घातु से यत्‌। वह्य । यया वहाँ शकटम्‌ ( चन्ति अनेनेति अर्थात्‌ ढोने की 
गाडी । 

अर्यः स्वामिवेश्यग्रोः । २।१।१०३। 

स्वामी या वैश्य अर्थ में ऋ यत्‌ । “अर्य । ब्राह्मण के लिए प्रयोग होने पर आये! 
होगा । 

अजै संगतम्‌ । ३1१1१०५ 

न क जु + यत्‌ = अजयं । यह तमी बनेगा जब जू के पूर्व नम्‌ हो और सिद्ध शब्द 
संगत का विशेषण हो । यथा “अजय ( स्थायि, अविनाशि वा ) सङ्गतम्‌ । 

क्यप प्रत्यय 

कुछ ही धातुओं में क्यपू प्रत्यय लगता है । इसके पूर्व धातु का अन्तिम स्वर हस्व 
होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में त्‌ जुड़ता है। यथा-- 

स्तु + क्यपू = स्तु + त्‌ + य = स्तुत्य । इसके साथ गुण नहीं होता । 

एतिस्तुशास्त्रदजुषः बयप्‌। ३।१।१०९। खुजेविभाषा । २1१1१३) मनो$5संज्ञायाम्‌ । 
३।१।११२। विभाषा कृवृषोः | ३।१।१२०। 


इ ( जाना ) + क्यपू = इत्य ( जाने योग्य ) 
स्तु 2० = स्तुत्य 
शास्‌ » = शिष्य 


बु र = वृत्य ( वरणीय ) 
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ह क्यपू =( +) सत्य ( आदरणोय ) 
जुप्‌ २” = जुष्य ( सेव्य ) 

खज्‌ 7) = स्रज्य ( पवित्र करने योग्य ) 

भू 01] = भ्रत्य ( सेवक J 

कृ 33 ~ कृत्य 

बृप १२ = वृष्य ( सींचने योग्य ) 


सूचना--मज्‌ , श, क तथा बृष्‌ में विकल्प से क्यपू प्रत्यय जुड़ता हे । क्यप्‌ न 

जुड़ने पर ण्यत्‌ जुड़ता है और क्रमशः माग्ये, भार्या, कार्य एवं वष्ये शब्द बनते हें । 
ज्यत्‌-प्रत्यय 

ऋृहलोण्यत्‌ ।३।१।१२४। 

ऋकारान्त और हलन्त धातुओं के उपरान्त ण्यत्‌ ( य ) प्रत्यय जुड़ता दै । 

इस प्रत्यय के जुड़ने पर अन्तिम ऋ को आर. बृद्धि और उपधा के इ, उ, ऋ को 
गुण होता है । 

चजोः कु घिण्यतोः । ७२॥५२॥ न क्वादेः । ७३।५९। 

ण्यत्‌ तया घित्‌ प्रत्यय जुड़ने पर पूर्वे के च्‌ और ज. के स्थान में क्‌ ओर ग 
क्रमशः हो जाते हैं, किन्तु यदि धातु कवग से “आरम्भ होती हो, तो यह परिवर्तन नहीं 
होता है । यथा गजे धातु। 

मकारान्त धातुओं के अतिरिक्त अन्य स्वरान्त धातुओं में यत्‌ जुड्ता है और 
ऋकारान्त धातुओं में ण्यत्‌ । इसी प्रकार उन व्यञ्जनान्त धातु के अतिरिक्त जिनमें 
यत्‌ और क्यप्‌ लगता है, शेष में ण्यत्‌ लगता है । उदाहरणार्थ -- 

क + ण्यत्‌ = क्‌+ आर्‌ ( बुद्ध) क्य = काय 

पढ्‌ + ण्यत्‌ = प्‌ + आ + ठ + य = पाठ्य ( उपधा के अ की वृद्धि ) 

वृषू + ण्यत्‌ = व्‌ + अर्‌ + य = वर्ष्यं ( उपधा के ऋ को गुण )। 

पच्‌ + प्यत्‌= प + आ + क्‌ + य = पाक्य-पकाने योग्य ( उपधा के अ की बृद्धि 
आर च्‌ को क्‌)! 

मृज्‌ + ण्यत्‌ = म्‌+ आर्‌ + ग्‌ + य  माग्य-पवित्र करने योग्य ( उपधा के ऋ 
की बृद्धि और ज्‌ को ग्‌ ) 

यजयाचरुच्रवर्चश्च ।9।३।६६। त्यजेश्च । चा० । 

यज्‌ , झाच्‌ , रुचू , अवचू, ऋच्‌ और त्यज्‌ धातुओं में च और ज का क्‌ और 
यू दो जाने वाला नियम नहीं लगता । उदाहरणाथ: 

याज्य ( यज्ञ में देने योग्य, पूज्य ) 

याच्य ( माँगने योग्य ) 

रोच्य ¦ प्रकाश करने योग्य ) 

प्रबाच्य ( ग्रन्थ विशेष-सिद्धान्तकौमुदी ) 
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अच्यं ( पूज्य ) 

त्याज्य । 

भोज्यं भक्त्ये । ७२॥६९ । भोग्यमन्यत्‌ । 

ॐ घो लप बनते हैं-भोग्य ( भोग करने योग्य ) और भोज्य 

( खाने योग्य ) इसी प्रकार वच्‌ के भी वाच्य ( कहने योग्य ) ४ वाक्य ( पद्‌- 
समूह ) ये दो रूप बनते हैं । ( बचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ । ७३1६७ ) । 

ओरावश्यके ।३।१।१२५। 

अवश्य अर्थ में उकारान्त अथवा ऊकारान्त धातुओं के बाद भी ण्यत्‌ प्रत्यय 
जुड़ता दै । यथा-- 

श्रु + ण्यत्‌ = श्राव्य ( अवश्य सुनने योग्य ) 

पू + ण्यत्‌ = पाव्य ( अवश्य पवित्र करने योग्य ) 

लू + प्यत्‌= लाव्य ( अवश्य काटने योग्य ) 

यु + ण्यत्‌ = याव्य ( अवश्य मिलाने योग्य ) 

वसेस्तव्यत्‌ कतरि णिच्च । वा० । भव्यगेयप्रवचनीयोपस्यानीयजन्याप्लाव्यापात्या 
वा।३।४।६८। 

यद्यपि प्रत्ययान्त शब्द भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हे तथापि कुछ 
ऐसे शब्द हैं जो कृत्यान्त होते हुए भी कएचाच्य में भी प्रयुक्त होते हैं । वे निम्न 
लिखित हैं :-- 

बस + तव्य = वास्तव्यः ( बसने वाळा )--इस अथे में णिच्‌ भी हो जाता है इसी- 

; लिए बृद्धि रूप 'वास? हो गया । 

भू + यत्‌ = भव्यः ( होने वाळा ) 

गे+ यत्‌ = गेयः ( गाने चाला ) 

परच्‌ + अनीयर्‌ = प्रवचनीयः ( व्याख्यान करने वाला ) 

उपस्था + अनीयर्‌ = उपस्थानीयः ( निकट खड़ा होने वाळा ) 

जन्‌ + यत्‌ = जन्यः ( पैदा करने वाला ) 

आप्लु + ण्यत्‌ = आप्छाव्यः ( तेरने वाला ) 

आपत्‌ + ण्यत्‌ + आपात्यः ( गिरने वाला ) 

भव्य से लेकर आपात्य तक के शब्द विकल्प से ही कतृचाच्य में प्रयोग आते हे । 
छत्यान्त होने के कारण कर्म ओर भाववाच्य में तो प्रयुक्त होते ही है । उदाहरणाथ, 
पिः साम्नामयम्‌--यह साम का याने वाला दै ( कटेवाच्य ); गेयं समानेन ( कमे" 
बाच्य ) । इसी प्रकार भव्योऽयं, भव्यमनेन वा । 

संसृत मे अनुवाद करो 

१--पूज्य का अपमान नहीं करना चाहिए। २ पराई खरी को नहीं देखना 

नाहिए । ३--शुरुओं को आज्ञा अनुल्लंघनीय होती है । ४--सोच-विचार करके ही गुपत 
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प्रेम करना चाहिए ।५--स्वहिततत्पर नहीं होना चाहिए । ६--मूर्खो की बुद्धि दूसरों 
के विश्वास पर चलती है । ७--इस समस्या पर विचार करना चाहिए । ८-_अतिथि 
का सम्मान करना चाहिए । ९ -व्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए। १० -प्रेमी के साय 
जलाशय तक जाना चाहिए । ११- युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए । १२--सज्जन 
कमी शोकाधीन नहीं हुआ करते । १३-- सत्य-और प्रिय बोलना चाहिए। १४--पैय नहीं 
छोड़ना चाहिए । १५--शन्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए । १६--प्रतिदिन संध्या 
अवश्य करनी चाहिए । १७--दुष्टों का दमन करना चाहिए । १८--परिभ्रम करके 
ही निर्वाह करना चाहिए । १९--योग्य पुरुष को ही उपदेश देना चाहिए । २०-दुष्ट 
को शिक्षा नहीं देनी चाहिए । 
(ब) भूतकाळ के ऊत्‌ प्रत्यय 

भूते ।३।२।८४। क्तक्तवतू निष्ठा 1१।१।२६। 

भुतकाळ के कृत्‌ प्रत्यय प्रधानतः दो है क्त ( त ) और क्तवतु ( तवत्‌ ) । 

क्त का त और क्तवतु का तवत्‌ शेष रहता दै । क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता 
है, क्तवतु कर्मवाच्य में । 

इन दोनों प्रत्ययां को “निष्ठा” भी कहते हैं । इस शब्द का यौगिक अर्थ दै-- 
“समाप्ति! । ये दोनों प्रत्यय किसी काय की समाप्ति का वोध कराते हैं, इसी कारण इन्हें 
निष्ठा कहा जाता है । उदाहरणाथ “तेन भुक्तम्‌यहाँ भुज्‌ धातु में क्त प्रत्यय जोड्ने से 
यह भाव निकला कि भोजन का कार्य समाप्त हो गया। इसो प्रकार सोऽपराधं कृतवान-- 
यहाँ चवतु प्रत्यय से यह निश्चय हुआ कि उसने अपराध कर डाला । 

क्त प्रत्ययान्त के रूप पुंल्लिङ्ग में रामवत, ख्रीलिङ्ग में आ ळगयाकर रमावत्‌ और नपुंस- 
कलिङ्ग में गृहवत्‌ चलते हैं । क्तवतु में अन्य होने वाले शब्द पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग 
में श्रीमत्‌ के समान और ज्लीलिज्न में नदो के समान चलते हे । 

अब कुछ धातुओं के कान्त और क्तवत्वन्त रूप तीनों लिङ्ग में प्रथमा के एकवचन 
में दिये जा रहे हैं :-- 


क्त-प्रत्ययान्त 

घातु पुं० न० स्री० 
पठ्‌ पठितः पठितम्‌ पठिता 
स्ना स्नातः स्नातम्‌ स्नाता 
पा पातः पातम्‌ पाता 
भू भूतः भूतम्‌ भूता 
कृ कृतः कृतम्‌ झा 
त्यज्‌ त्यक्तः त्यक्तम्‌ त्यक्ता 
तपू तृप्तः तृप्तम्‌ ठ्प्ता 
शक्‌ शक्तः शक्तम्‌ शक्ता 


सिक्तः सिक्तम्‌ - सिक्ता 
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क्तवतु-प्रत्ययान्त 

पठितवान्‌ पठितवत्‌ पठितवती 
स्नातचात स्नातवत्‌ स्नातवती 
पातवान्‌ पातवत्‌ पातवती 
भूतवान्‌ भूतचत्‌ भूतवती 
कृतवान्‌ कृतवत्‌ कृतवती 
त्यक्तवान्‌ त्यक्तवत्‌ त्यक्तवती 
तृप्तवान्‌ तृप्तवत्‌ तृप्तवती 
शक्तचान्‌ शक्तवत्‌ शक्तचती 
सिक्तवान्‌ सिक्तवत्‌ सिक्तवती 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ।१।१।४५। 

निष्ठा प्रत्ययां के पूव जिन धातुओं में संप्रसारण होता दै, निष्ठा प्रत्यय जुड़ने पर 
भी उनमें संप्रसारण हो जाता है अर्थात्‌ यदि प्रथम वणे य, र, ल, व, हों, तो उनके. 
स्यान पर क्रमशः इ, ऋ, लु, उ हो जाते हैं । यथा-- 

बदू + क्त= उक्त। 

बदू + क्तवतु = उक्तवत्‌ । 

बस्‌ + क्त = उषित । 

बस्‌ + क्तवतु = उषितवत्‌ । 

रद्राभ्यां निष्ठातो नः पूचस्य च दः ८।२।४२। 

यदि निष्ठा प्रत्यय ऐसी धातु के बाद आवे जिसके अन्त में र्‌ अथवा दू हो 
( और निष्ठा तथा धातु के मध्य में सेद्‌ या वेटू को “इ” न आवे ) तो निष्टा के त 
के स्यान में न्‌ हो जाता है और उसके पूर्व के दू को भी न्‌ हो जाता है । यथा-- 


शु + क्त = शीणे । शु + क्तवतु = शीणवत्‌ । 
जञ + क्त = जोणं । ज + क्तवतु = जीणवत्‌ । 
छिद्‌ + क्त = छिन्न । छिद्‌ + क्तवतु = छिन्नवत्‌ । 
मिद्‌ + त्त = भिन्न । मिदू + क्तवतु = भिन्नवत्‌ । 


संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ।८।१।४३। 

संयुक्त अक्षरों से प्रारम्भ होने वाली और आकार में अन्त होने वाली तथा कहाँ 
नकहीं य , र , ल, व, में से कोई अक्षर रखने वाली धातु को निष्ठा के त को भी 
न हो जाता है । उदाहरणार्थ, म्लान, ग्लान, स्त्यान, गान, भ्यान । 

अपवाद--ख्यात, ध्यात आदि । 

कतेरि कृत्‌ ।३।४।६७। - 

क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द सदैव कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होते दै । यथा-स युक्तवान्‌.» 
भुक्तवत्सु तेषु आदि । 
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तयोरेच कृत्यक्तखलर्थाः ।३।४।७०। 
खलू तथा कृत्य प्रत्यय को ही तरह क्त प्रत्यय भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में 
प्रयुक्त होता दै । अर्थात्‌ कर्म ( 09/९०६ ) का विशेषण होता है । यया- -रामेण सीता 
त्यक्ता, तेन गतम्‌ आदि । 
गत्यर्थाकमंकरिलषशाङ्स्यासवसजनरहजीर्यतिभ्यश्च ।२।४।७२। 
गत्यर्थक धातु, अकर्मक घातु, रिष्‌ ( आलिंगन करना ) शी ( लेटना, 
सोना ), स्था ( ठहरना ), आसू ( बैठना ), वस्‌ ( रहना ), जन , रुह और जु ( बुड्ढा 
होना या पुराना होना ) में क्त अत्यय कतृवाच्य में होता है । यथा-- 
गतोऽहं कलिंगान--मैं कलिंग चला गया । 
जलं पाठुं यमुनाकच्छमवतीणेः-बह पानी पौने के लिए यमुना जी के तीर पर 
चला गया । 
लच्मीमारिलधो हरिः-- हरि ने लचमी को आछिंगन किया । 
शेषमधिशयितः - शेषनाग के ऊपर शयन किया । 
शिवसुपासितः--शिवजी की उपासना की । 
विश्वमनुजीणः--संसार के पीछे बृद्ध हो गया । 
उपरते भतेरि--पति के मर जाने पर । 
चकुण्ठमधिष्टितः, सुतो जातः इत्यादि । 
नपुंसके भावेः क्तः ।३।३।११४। 
नपुंसकलिङ्ग में क्त प्रत्ययान्त शब्द कभो-कभो उस क्रिया से बोधित कार्य (४८:४४! 
पिठ्या ) के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं । यथा--तस्य गतं वरम्‌ ( उसका चला जाना 
अच्छा है ) । इस उदाहरण में “गतं गमनं” के अर्थ में आया है । इसी प्रकार पठितम्‌ = 
पठनम्‌ सुप्तम्‌ = स्वापः आदि । 
मतिवुद्धिपूजार्थेभ्यः । 
मन्‌ , बुध , पूज्‌ के अर्थ वाली धातुओं में “क्त? प्रत्यय वर्तमान काल के अयं में भी 
लगाया जाता है और इसके योग में कर्तृपद षष्ठ्यन्त हो जाता हे । 
सूचना--और भो दूसरे शब्द हैं जो कि इसी प्रकार प्रयुक्त होते है । वे निम्न- 
लिखित श्छोकों पर दिए गए हैं-- 
शीलितो रक्षितः क्षांत आहृष्टो जुष्ट इत्यपि । 
रुष्टश्च रुषितश्चोभावभिव्याइृत इत्यपि । 
हृष्टौ तथा कान्तस्तयोभो संयतोद्यतौ । 
कष्टं भविष्यतीत्याहुरमृताः पूववत्‌ स्मरताः ॥ ( महाभाष्य ) 
लिटः कानज्वा ।३।२।१०६। क्वसुश्च ३।२।१०७। 
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छिद्‌ ( परोक्षभूत ) के अर्थ का बोध कराने के लिए दो छत प्रत्यय क्वसु ( वस्‌ ) 
और कानच्‌ (आन ) हैं । परन्तु इन अत्ययों का प्रयोग बहुत कम होता दे 

क्बसु परस्मंपदी धातु के बाद जोड़ा जाता ह अर कानच्‌ आत्मनेपदी धातु के 
बाद । लिट्‌ के अन्य पुरुष के बहुवचन में प्रत्यय ळगने के पूव धातु का जो रूप होता 
है, उसमें ये प्रत्यय जोडे जाते हें । यथा-- 

श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते--जो पुरुष समस्त अच्छी अच्छी वस्तुएँ प्राप्त कर 
चुका है । 

निषेदुषीमासनबन्धघीरः- जब वह बैठ जाया करती थी तब जम कर वह भी चैठ 
जाते थे। 

यदि उपयुक्त घातु का रूप एकाक्षर हो अथवा अन्त में आ हो तो धातु आर प्रत्यय 
के बीच में इ हो जाती है । उदाहरणाथ 


घातु क्वसु कानच्‌ 
गम्‌ जग्मिवस्‌ 

नी निनोबस्‌ निन्यान 
दा ददिवस्‌ ददान 

वच्‌ उचिवस्‌ ऊचान 
कृ चक्रिवस्‌ चक्राण 
दश्‌ ददश्‌वस्‌ अथवा ददशिवस्‌ 


इनके रूप तीना छि्लों में अलग-अलग संज्ञाओं के समान चलते हैं । यथा-- 
स जग्मिवान---वह गया । 

तँ तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे--नगर के निकट खडे हुए उसको । 

्रयांसि सर्वाण्यधिजग्मिवांस्त्वम्‌--तुमने समस्त अच्छी बातें प्राप्त को थीं । 


` क्त प्रत्ययान्त का क्तवतु प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरळतम प्रकार यह हूँ कित्त 
अत्ययान्त के बाद में वत? और जोड़ दो । $ 


घातु क्त क्तवतु 
अघि + इ अधीतः अधीतवान्‌ 
ञ्चं अचितः अर्चितवान्‌ 
प्‌ आप्तः आप्तवान्‌, 
कथ्‌ कथितः .कथितचान्‌ 
कम्‌ कान्तः कान्तचान्‌ 
कम्प्‌ कम्पितः कम्पितवान. 


कुप्‌. कुपितः कुपितवान्‌ 
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नष्टवान्‌ 
नीतवान्‌ 
नृत्तवान्‌ 
पक्वान्‌ 
पठितवान्‌ 
पतितवान्‌ 
पीतवान्‌ 
पृष्टवान्‌ 
पूजितवान, 
पृष्टवान्‌ 
प्रथितवान्‌ 
प्रेरितवान्‌ 
उक्तवान्‌ 
भक्षितवान्‌ 
भस्नवान्‌ 
भीतवान्‌ 
भुत्तवान्‌ 
भूतवान्‌ 
मत्तवान्‌ 
सतवान, 
मिलितवान्‌. 
सुक्तवान्‌ 
सुदितवान्‌ 
याचितवान्‌. 
रक्षितवान 
रचितवान्‌ 
लब्धवान्‌ 
लिखितवान्‌ 
उषितवान्‌. 
उडवान्‌ 
शंकितवान्‌ 
शक्तवान्‌ 
शिवान्‌ 
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घातु क्त त्तवतु 

सह्‌ सोढः सोढवान्‌ 

स्ना स्नात स्नातवान्‌ 

हन्‌ हृतः हतवान, 

हस्‌ हसितः हसितवान्‌ 

हु हुतः हुतवान्‌ 
संस्कृत मै अनुवाद्‌ करो- 


१- मैंने रामायण के चार काण्ड पढ़े । १-शकुन्तला का मन कहीं अन्यत्र दें । 
३--अभिमन्यु ने युद्ध में बहुत बीरता दिखाई । ४--राजा सिंहासन पर बैठा । ५-- 
बच्चे को भाग्य पर छोड़ दिया । ६- अच्छी याद दिलाई । ७--अपत्यस्नेह ने जीत 
लिया । ८--यह किसका चित्र है । ९--यह क्या वार्ता प्रारम्भ की। १०--दमयन्ती 
का क्या हाळ हुआ । ११- शिशु व्यर्थ ही रोया । १२--उसने स्वयं अपना सत्या- 
नाश किया है । १६--जंगळ में आग लग गई । १४--बह बहुत दुःखी हुआ । १५-- 
मेरो प्रतिज्ञा उसको विदित हो गई । १६--बालिका पेड़ों से ओझल हो गई। १७-- 
आचार्य की घोषणा का विद्यार्थियों ने स्वागत किया । १८--वह पिता के पोठछे-पीछे 
आया । १९- मैंने उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं किया । २०--तुमने देर क्या की १ 

वतेमानकालिक कृत्‌ प्रत्यय 

लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ।३।२।१२४। तौ सत्‌ ।३।२।१२७। 

जब किसी कार्य की समानाधिकरणता या समकालीनता पाई जाती हे तव वतमान 
कालिक कृदन्त शतृ एवं शानच से निष्पन्न शब्दों का प्रयोग होता हे । अंग्रेजी की क्रिया 
( ४८४४ ) में 0६ लगाकर अथवा हिन्दी में क्रियया के साय “ता हुआ” लगाकर जिन 
अर्थो का बोध होता है, उन अर्था की प्रतीति संस्कत में धातुओं के साय शतू आर 
शानच्‌ प्रत्यय ळगाने से होती हे । इन दोनों को संस्कृत वैयाकरण “सत? कहते हं 'सत्‌” 
का तात्पर्य दै- विद्यमान, वतमान’ । क्रिया के जारी रहने का अथ सत्‌ प्रत्ययां से 
सूचित किया जाता हे । 

परस्मैपदी धातुओं से शतृ प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं से शानच्‌ प्रत्यय 
ऊगाये जाते हैं । धातुओं का वर्तमान काल के अन्य पुरुष के बहुवचन में प्रत्यय लगने 
के पूर्व जो रूप होता है ( जैसे गच्छन्ति-गच्छ ), उसी में सत्‌ प्रत्यय जोड़ें जाते है । 
यदि धातु के रूप के अन्त में अ हो तो शतृ ( अत्‌ ) के पूर्व उसका लोप हो जाता हे । 

आने सुक ।२।२।८२। 

यदि शानच के पूर्व अकारान्त घातुरूप आवे तो शानच्‌ ( आन ) के स्यान पर 
“मान जुड़ता है । उदाहरणाय 

घातु प्रस्मे० आत्मने० कमेवाच्य 

पट्‌ पठत्‌ पट्यमान 
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घातु परस्मै० आत्मने कर्मवाच्य 

कृ कुचत्‌ कुर्वाण क्रियमाण 

गम्‌ गच्छत्‌ गम्यमान 

नी नयत्‌ नयमान नीयमान 

दा ददत्‌ ददान दीयमान 

चुर्‌ चोरयत चोरयमाण चोयमाण 

पिपठिष्‌ पिपठिषत्‌ पिपठिषमाण पिपठिष्यमाण (सचन्त) 
ईदासः ।७।२।८३। 


आस्‌ धातु के बाद शानच्‌ आने से शानच्‌ के “आन” को न? हो जाता है । 
यथा आस्‌ + शानच्‌ = आसीन । 

विदेः शातुवेसुः ।७।१।३६। 

विदू धातु के अनन्तर शतृ प्रत्यय जुड़ता है और शतु के ही अथे में विकल्प से 
«सुर आदेश हो जाता है । इस प्रकार विदू+ शतृ = विदत्‌ › विद्‌ + वसु = विद्व । 
ख्रीलिङ्ग में विदुषी बनेगा । 

पूङ्यजोः शानन्‌.।३।२।१२८। 

वर्तमान का ही अर्थ प्रकट करने के लिए पू ( पवित्र करना) तथा यजू 
धातुओं के बाद शानन्‌ प्रत्यय जुड्ते हें । यथा-पू.+ शानन्‌ = पवमानः । यजू * 
शानन्‌ = यजमानः । 

ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ।३।२।१२९। 

किसी की आदत, उम्र अथवा सामथ्यं का बोध कराने के लिए परस्मेपदी तथा 
झात्मनेपदी दोनों प्रकार की धातुओं में चानश्‌ प्रत्यय जोड़ा जाता है । यथा 

भोगं भुञ्जानः भोग भोगने की आदत चाळा । 

कवचे विश्राणः-कवच धारण करने की अवस्था चाला । 

शत्रुं निघ्नानः- शत्रु को मारने चाला । 

शतृ एवं शानच्‌ उभय प्रत्ययो से निम्नलिखित अर्थो का भास होता है 

(क) अविच्छिन्नता--यच्छन्‌ बालकः पतति । 

(ख) स्वभाव, मनोदृत्ति- भोगं भुक्षानः जीवः संसारे श्रमति । 

(ग) अवस्था या कोई मापदण्ड शयानाः मुश्चते पवनाः । 

(ष) योग्यता - हरि भजन्‌ सुच्यते । 

(ड) क्षमता इन्द्रियाणि जयन्‌ योगी भवति । 

प्रायः शत्रन्त शब्दों के रूप पुंिज्ग में धावत. के समान, ख्रीलिङ्ग में नदी के समान 
और नपुंसकलिक्र में जगत. के समान होते हैं । शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पलि 
त के समान, स्लीलिक में लता के समान और नपुँसकलिङ्ग में फळ के समान 

॥ 
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कुछ परस्मेपदी धातुओं के शतृ प्रत्ययान्त रूप 


घालु पुर ज्री० नपुं० 
अस्‌ ( होना ) सन्‌ सती सत्‌ 
आप्‌ ( प्राप्त करना ) आप्नुवन्‌ आप्नुवती आप्नुवत्‌ 


क्यू ( कहना ) कथयन्‌ कथयन्तो कथयत्‌ 
कूज्‌ ( कूजना ) कूजन्‌ कूजन्ती कूजत्‌ 
कोड्‌ ( खेलना ) क्रीडन्‌, क्रोडन्ती क्रीडतः 
क्की ( खरोदना ) कीणन्‌ कोणती क्रीणत्‌ 
कुध्‌ ( नाराज होना) कुध्यन्‌ कुध्यन्ती कुध्यत्‌ 
गज. 
गुञ्ज्‌ 


( गर्जना ) गजेन्‌ गजन्ती गर्जत्‌ 
न ( गूंजना ) गुञ्जन्‌ गुल्न्ती गुत 
गे ( गाना ) यायन्‌ गायन्ती गायत 
घ्रा ( सूघना ) जिघ्रन्‌ जिप्रन्ती जिप्रत्‌ 
चलू ( चलना ) चलन्‌ चळन्ती चलत्‌ 
चिन्त्‌ ( सोचना ) चिन्तयन्‌ चिन्तयन्तौ चिन्तयत्‌ 
दंश्‌ ( डसना ) दशन्‌ दशन्ती दशत्‌ 
द्शू ( देखना ) पश्यन्‌ पश्यन्ती पश्यत्‌ 
नुत्‌ ( नाचना ) नृत्यन्‌ नृत्यन्ती नृत्यत्‌ 
पूज्‌ ( पूजा करना ) पूजयन्‌ पूजयन्ती पूजयत्‌ 
र्च्‌ ( बनाना ) रचयन्‌ रचयन्ती रचयत्‌ 
स्श्श ( छूना ) स्पृशन्‌ स्पृशाती-न्ती स्पशव 


इसी प्रकार अन्य परस्मेपदी धातुओं के शतृ प्रत्ययान्त रूप बनेंगे । भय विस्तार से 
केवळ इतनी ही धातुओं का रूप देना उचित समझा गया । 


आत्मनेपदी घातुभो के शानच्‌ प्रत्ययान्त रूप 
कम्प्‌ ( कॉँपना ) कम्पमानः कम्पमाना कम्पमानम्‌ 
जन्‌ (पैदा करना ) जायमानः जायमाना जायमानम्‌ 
द्य्‌ ( दया करना) दयमानः दयमाना दयमानम्‌ 
बत्‌ ( होना ) वतमानः वतमाना वतंमानम्‌ 
लभू ( पाना ) ळभमानः लभमाना खभमानम्‌ 


सेवू ( सेवा करना ) सेवमानः सेवमाना सेबमानम्‌, 
उभयपदी धातुओं के शत और शानच प्रत्ययान्त शब्द, 


घातु पुल्लिङ्ग स्री० नपुं० शानच्‌ 
छिद ( काटना ) छिन्दन्‌ छिन्द्ती छिदत छिन्दानः 


ज्ञा ( जानना ) जानन्‌ जानती जानत्‌ जानानः 
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नी ( ले जाना ) नयन नयन्ती नयत्‌ नयमानः 
- भ्रु( कहना) त्रुषन्‌ ब्रुवती ब्रुवत्‌ ब्रुवाणः 
लिहू ( चाटना ) लिहून लिइती लिहत ` लिहानः 
घा ( रखना) दघन्‌ द्घती द्घत्‌ दघानः 
संस्हत में अनुवाद करो-- 


१--ऐसा सोचता हुआ ही वह घोड़े से उतर गया । २- जाते हुए वह सोचता 
जाता था । ३--काये करता हुआ वह खेलता है। ४--य्वन छोग लेटे लेटे भोजन 
करते हैं। ५--जो पढ़ रहा दे, वह श्याम हैं। ६--गीर. को समामि के अवसर 
की प्रतीक्षा करता रदा । ७--दीमकॉ के घर के शिखरों को ढहाता हुआ बड़ी जोर 
से गरजता रहा । <--धीरे-घौरे चलछते हुए आदमियों को मैंने सडक पर देखा। 
<---अपने पति के शव को देखती हुई रति बहुत देर तक रोती रही । १०--पुत्र और 
शिष्य को बढ़ता हुआ देखना चाहे । ११-बिस्तर के पास में बैठे हुए दषे को राजा 
ने देखा । १२--ृष्ण जब रो रहे थे, तभी को रोटी लेकर उड़ गया । १३-- 
सूर्योदय होने पर सोने चाले को छच्मी छोड़ देती दै। १४--जंगळी जानवरों को 
विनीत करता हुआ वद वन में घूमा । १५--राजा कवच पहनता दै, शत्रुओं को 
मारता है और भोगों को भोगता है । १६--न्यायशाक्ष में निपुण दोने की इच्छा 
करता हुआ वह काशी गया । १७--राजकुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शुकनास 
ने मंत्रणा दी । १८--यह कहते कहते शकुन्तछा का गला भर आया । १९--विद्यार्थी 
प्रयत्न करता हुआ भी परीक्षा में अनुत्तीणे रहा। २०--बालक दौड्ता हुआ 
गिर पढ़ा । 

भविष्यकाळ के छत्‌ प्रत्यय 

छूरः सद्वा ।३।३।१४। 

करने जा रहा है या करने वाला दै, इस अथे में लूर्‌ को परस्मै० में शत्‌ और 
आत्मने? में शानच्‌ होता दै । दूर्‌ के अन्य पुरुष के यहुवचन में जो घातुरूप' होता 
है उसके अनन्तर शत्‌ अथवा शानच्‌ लगाया जाता दै । उदाहरणाय 

वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌ । करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
. इन अत्ययों में अन्त दोने बाले शब्दों. के रूप भी तीनों लिह में अलग २ संज्ञाओं 
के समान ते हैं । 


अविष्यत्कालिक छदम्त शब्दौ के रूप 
परस्मे० आत्मने० कमं 
पठिष्यत्‌ पठिष्यमाण 


करिष्यत्‌ करिष्यमाण करिष्यूमाण - 
गमिष्यत्‌ गमिष्यंमाण . 


श्रती 
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नी नेष्यत्‌ नेष्यमाण नेष्यमाण 

दा दास्यत्‌ दास्यमान दास्यमान 

चुर्‌ चोरयिष्यत्‌ चोरयिष्यमाण चोरयिष्यमाण 

पिपठिष्‌ पिपठिष्यत्‌ पिपठिष्यमाण' पिपठिष्यमाण 
तुदन्‌ ( तुम्‌ ) प्रत्यय 


तुुनण्धुलो क्रियाया कियार्थायाम्‌।३।३।१०। 

जिस करिया के लिए कोई किया की जाती दै, उसकी धातु में भविष्यत्‌ अर्थ प्रकट 
करने के लिए तुसुन आर ण्युलू (अक) प्रत्यय लुड्ते है । यथा “बाळक दृष्ट दशको 
चा याति 7? 

जब एक किया के लिए कोई दूसरी क्रिया की जाय तब जिस किया के लिए दूसरी 
किया होती है उस क्रिया के वाचक घातु-में ही तुमुन्‌ प्रत्यय लगता है । यया : बालक 
रुं गच्छति। ( बालक को देखने के लिए जाता है )। यहां देखना और जाना दो 
क्रियायें है, जाने को क्रिया देखने के निमित्त होती है अतएव देखना (इश्‌, में तुमुन्‌ 
जोड़कर द्रष्टु बनाया गया है । तुसुनन्त क्रिया जिस क्रिया के साथ आती है, उसकी 
अपेक्षा सदा बाद को होती हे । जैसे उपयुक्त उदाहरण में देखने की क्रिया जाने की 
किया के बाद ही सम्भव है । इस प्रकार तुभुनन्त किया दुसरी क्रिया की अपेक्षा भविष्य 
में होती है । 

तुमुन्‌ प्रत्यय “के लिए? का अर्थ सूचित करता है और अंग्रेजी के €7७०0॥] 
Tnfiniछ९ का सा काम करता है । इस प्रकार तुमुन्‌ अत्यय सम्प्रदान के अर्थ 
का षोध कराता दै और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग न कर धातु में कृदन्त 
प्रत्यय लगाकर संज्ञा बनाकर और उसे चतुर्थी में रखकर काम चला सकते हे । 
उदाहरणारय--पारसीकांस्ततो जेतु प्तस्ये-तब वह फारसदेशनिवासियों को जीतने के 
लिए चल पढ़ा । र 

यहाँ पर “जेतुम्‌? के स्यान पर जयाय करके वाक्य को निम्नलिखित प्रकार से बना 
सकते हे--पारसोकानां जयाय प्रतस्ये । 

इसी प्रकार स्वेदसलिलरनातापि पुनः स्नातुमवातरम्‌ । यहाँ पर स्नातुम्‌ = स्नानाय । 

समानकतृकेषु तुमुन्‌ ।२।३।१५८। 

जब तुसुनन्त शब्द का एवं प्रधान क्रिया का कर्ता एक ही होगा तभी तुमुन्‌ प्रत्यय 
का प्रयोग हो सकता है। यदि तुसुनन्त किया का कर्ता कोई दूसरा हो और प्रधान 
किया का कर्ता कोई दूसरा हो तो तुसुन प्रत्यय नहीं आ सकता । यया-- 

पिनाकपाणि पतिमामुमिच्छति ( महादेव जी को अपना पति चाहती है ) परन्तु 
त्वां गन्तुम्‌ अहमिच्छामि-ऐसा प्रयोग कभी नहीं हो सकता क्योंकि “गन्तुम्‌? का कर्ता 
त्वम्‌ है और इच्छामि का कर्ता अहम्‌ है । च 
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कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ।३।३।१६७। 
समय, काल, बेला, अवसर इत्यादि कालवाची शब्दों के साथ समान कर्ता न 
होने पर भो तुमुनन्त शब्द प्रयोग में आता है । यथा-- 
समयः खलु स्नान-भोजने सेवितुम्‌-यह नहाने और खाने का समय दै । 
निम्नलिखित अवस्थाओ मै भी तुसुन प्रयुक्त दोता है: 

( १ ) शक्त्यर्थक धातु के योग में--भोक्तुम्‌ शक्नोति ( खा सकता है)। 

( २ ) ज्ञानार्थक धातुओं के योग में --गातुं जानाति ( गाना जानता है)। 

(३ ) प्रयलार्थक धातुओं के योग में -पठितुं यतते ( पढ़ने का यत्न करता है)। 

(४ ) सहार्थक धातुओं के योग में-औष्मे बहिगेन्तुं न सहे ( गर्मी में बाहर जाने 
के लिए समर्थ नहीं होता ) । 

(४ ) आर्थना और अभ्यर्थना के अर्थ में “अहे? धातु के साथ तुमुन्‌ का प्रयोग -- 
इदानी वक्तुमहति भवान्‌ ( अब आप बोळ सकते हैँ )। 

( ६ ) अस्ति, भवति, विद्यते के योग में- भोक्तुमन्नमस्ति विद्यते वा ( खाने के 
लिए अच है ) भोक्तुम्‌ अन्नं भवति ( खाने भर के लिए अन्न होता है)! 

(७ ) पर्याप्त; समर्थ, योग्य इत्यादि अर्थो के वाचक शब्दों के योग में - लिखित- 
मपि ललाटे प्रोजिझतु कः समर्थः ( मस्तक में जो लिखा है उसे कौन मिटा 
सकता हे.) । 2 

( ८) इच्छार्थक दातुओं के योग में--भोक्तुम्‌ इच्छति ( खाना चाहता है )। 

(९ ) आरम्मार्थक घातुओं के योग में--पठ्तिम्‌ आरभते (पढना आरम्भ करता है)। 
तुमुनन्त शब्द अव्यय होता है अतः इसका रूप नहीं चलता । 


अद्‌ अत्तुम्‌ कीडू कीडितुम्‌ 
अच्‌ अचितुम्‌ क्षिप्‌ क्षेप्तुम्‌ 
आपू आप्तुम्‌ खन्‌ खनितुम्‌ 
ष्‌ कष 3 गाम 
ss रह प्रहितुम्‌ 
कम्‌ तुम्‌ घ्रा घ्राठुम्‌ 
कम्प्‌ कम्पितुम्‌ चर 40 
रे चल च 
कप्‌ कल्पितुम्‌ छि कुम 
क्रन्द्‌ कन्दितुम्‌ शक जनि. 
जप्‌ जपितुम्‌ 
कम कमितुम्‌ डी 
क्रो केतुम्‌ तृपू ` तपितुम्‌ 


र तरितुम्‌ रमू रन्तुम्‌ 
त्यज्‌ त्यक्तुम्‌ ल्भ लब्धुम्‌ 
त्र त्रातुम्‌ लिख्‌ लेखितुम्‌ 
दंश्‌ दंष्ट्म्‌ लिह्‌ लेढुम्‌ 
ददू द्रघुम्‌ वह्‌ चोढुम्‌ 
दिश्‌ देष्ड्म्‌ वु वारयितुम्‌ 
दुद्दू दोग्धुम्‌ बृष वर्षितुम्‌ 
द्र द्रोर्घुम्‌ शकू शाक्तुम्‌ 
धृ घवुंम्‌ रि अयितुम्‌ 
नम्‌ नन्तुम्‌ श्च श्रोतुम्‌ 
पच्‌ पक्तुम्‌ सह्‌ सोढुम्‌ 
पद्‌ पचुम्‌ सिच्‌ सेकम्‌ 
च्छ प्रष्ठुम्‌ सिच्‌ सेबितुम्‌ 
गरू वक्तुम्‌ स॒ cies. 
भिद्‌ भेतुम्‌ सज्‌ ल 
है सुम्‌ स्तु स्तोतुम्‌ 
सुच्‌ मोक्तुम्‌ स्पृश्‌ स्प्रष्दम्‌ 
क्र मोदिवुम्‌ स्म समुम्‌ 
स मतुम्‌ 

यज्‌ यष्ठम्‌ ड होम्‌ 
यम्‌ यन्तुम्‌ ह हतुम्‌ 
युज्‌ योक्तुम्‌ ह्प्‌ हषितुम्‌ 


१- मैं अपने हृदय को रोक नहीं सकता ( हृदयमवस्यापयितुम्‌ )। २ रानी का 
मनोरञ्जन करना जानते हो । ३--मैं विपत्ति नही सहन कर सकता । ४-उसकी 
तपस्या लोकों को जळा देने के लिए पर्याप्त है। ५-सुझमें सब कुछ जानने की शक्ति 
है । ६--अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ होगा । ७-अपने आपको प्रकट 
कर देने का अब यह अवसर दै । ८ मैं इस काम को कर सकता हूँ । $--वह कुछ 
कहना चाहता है । १०--वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है । 


पूर्वकालिक किया ( कस्या और ल्यप्‌) 


समानकर्तृकयोः पूवेकाले ३।४।२१। 
जब एक ही कर्ता कई क्रियाओं का सम्पादन करता दै और जब एक क्रिया पहले 
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हो चुकी रहतो है और उसके बाद ही दूसरी क्रिया होती है तब पहले सम्पन्न हो जाने 
बाली किया के वाचक धातु के साथ क्त्वा या ल्यप्‌ प्रत्यय होता है। यथा--प्रतीहारी 
ससुपस्र॒त्य सविनयमन्रबीत्‌ ( समीप में आकर प्रतोहारी नम्रताषूवेक बोली ) 

वैशम्पायनो मुहूतेमिव ध्यात्वा साद्रमत्रवीत. ( मानो कुछ देर तक ध्यान कर 
वैशम्पायन ने आदरपूर्वक कहा ) 

समासेऽनव्मूरव क्त्वो ल्यप्‌ ७१।२७। 

यदि धातु के पूवे में कोई उपसर्ग हो अथवा उपसर्गस्थानीय कोई पद हो तो क्त्वा 
के स्थान में ल्यप्‌ ( य ) प्रत्यय होता है, परन्तु नन्‌ के पूर्व होने पर नहीं । 


यथा :-- गम्‌ + क्त्वा = गत्वा; किन्तु । 
अवगम्‌ + ल्यप्‌ = अवगत्य; अवगत्वा नहीं । 
पठ्‌ +क्त्वा = पठित्वा किन्तु । 
अपठू क त्यपू = प्रप्य, प्रपठित्वा नहीं । 


क्त्वा और ल्यपू प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके 
रूप नहीं चलते । 

क्त्वा-का “त्वा” प्रायः धातु में जैसा का तैसा हो जोडा जाता दै । यथा - स्ना- 
स्नात्वा; शा- ज्ञात्वा; नी--नीत्वा; भू-भूत्वा; कृ-कत्वा; ध-धृत्वा । ऐसी नकारान्त 
घातुएँ जिनमें सेट्‌ या वेट्‌ की इ नहो जुड़ती, न का लोप करके जोड़ी जाती हैं । 
अथा दन हला; मन--सत्वा; किन्तु जन--जनित्वा; खन्‌--खनित्वा । धातु का 
प्रथम अक्षर यदि य, र, छ, व हो तो बहुधा क्रम से इ, क्र, ळू, उ हो जाता है । 
यथा यज्‌ + क्त्वा = इष्ट्वा, प्रच्छ्‌ + क्त्वा = पृष्ट्वा; वप्‌ + त्वा = उप्त्वा । यदि 
धातु और प्रत्यय के बीच में इ आ जावे तो पूर्व स्वर को गुण हो जाता । यथा--शी + 
क्त्वा = र्‌ + ए + इ + त्वा = शे + इ + त्वा = शयित्वा । इसे प्रकार जागरित्वा आदि । 

जान्तनशां विमाषा । २।४।३२। 

जान्त एवं नश्‌ धातु के दाद कत्वा जुड़ने पर विकल्प से “न! का लोप होता है। 
यया--शुञ्ज्‌ + क्त्वा = भुक्त्वा या भुङ्कृत्वा; रञ्ज्‌ + क्त्वा = रकृत्वा या रङ्कृत्वा; 
नश्‌ + कृत्वा = नष्ट्वा, नंष्द्वा । इसका नशित्वा रूप भी होया । 

हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ । ६।१।७१। 

त्यप्‌ के पूर्व यदि हस्व स्वर हो तो धाठ और ल्यपू के 'य' के बीच में त्‌. जुड़ 
जाता है । यया--निश्चित्य, अवङत्य, विजित्य; किन्तु आ + दा + ल्यप्‌ = आदाय । 
इसी प्रकार विनीय, अनुभूय इत्यादि क्योंकि दा, नी एवं भू धातुएँ दीर्धस्वरान्त हैं। 

आयः नकारान्त धातुओं के न्‌ का लोप करके त्य जोड़ा जाता दै; जैसे अवमत्य, 
अहत्य, वितत्य; किन्तु प्रखन्य । गम्‌ , नम्‌ , यम्‌ , रम्‌ के म रहने पर अवगस्य आदि 
और ळोप होने पर अवगत्य आदि दो दो रूप होते है । 
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ल्यपि छघुपूर्वात्‌ । ६।४।५६। 
णिजन्त और चुरादि गण को धातुओं की उपधा में यदि इसर स्वर हो तो उनमें 
ल्यप्‌ के पूवे अय्‌ जोडा जाता दै, अन्यथा नहों। उदाहरणे प्रणम्‌ (णिजन्त ) 
+ अय्‌ + ल्यप्‌ ( य ) = प्रणमय्य, किन्तु अचोर्‌ + य = प्रचोये । 
विभाषापः। ।१।५७। 
आपू घातु के अनन्तर जुड़ने पर अय्‌ आदेश विकल्प से होता है। यथा-- 
प्रक आप्‌ + ल्यप = प्रापय्य, प्राप्य । : 
अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कूत्वा । ३।४।१८। 
जब अलम्‌ और खलु शब्द के साय पूवेकालिक क्रिया ( क्त्वान्त तथा ल्यवन्त ) 
आती दै, तब पूर्वकाल का बोध नहीं कराती है, अपि तु प्रतिषेध ( मना करने) का 
भाव सूचित करती हे । उदाहरणाये -- 
अलं कृत्वा ( बस, मत करो ) । 
पीत्वा खलु ( मत पियो ) 
विजित्य खलु ( बस, न जीतो ). 
अवमत्यालम्‌ ( बस, अपमान मत करो ) । 
घटनाओं का वर्णन करते समय क्रिया के रूपों और समुच्चय-बोधक अव्ययां के 
प्रयोग में लाघव लाने के लिए क्त्वा और ल्यप्‌ प्रत्यय बहुत काम देते हैं । “ऐसा करने' 
आथवा 'किए जाने के बाद”, 'जव' और “बाद' से आरम्भ होने वाले प्रयोगों के अनुवाद 
में वत्वा अथवा ल्यप्‌ से काम चळ जाता है । यथा रावणं दत्वा । 
स तत्र गत्वा न किमपि लेमे ( जब वह वहाँ गया तो उसने कुछ भी नहीं पाया ) । 


मुख्य थातुओं के क्त्वा और ल्यप्‌ के रूप 
घातु क्त्वा ल्यप्‌ घातु क्त्वा ल्यपू 
दू जरष्वा झजरच्य क्रुघ्‌ कुद्ष्वा संकुष्य 
अचे अर्चिवा समच्ये क्षम्‌ क्षमित्वा संक्षम्य 
अस्‌ (२ प*) भूत्वा सम्भूय क्षिप्‌ क्षिप्त्वा क्षिप्य 
आस्‌ (४ प°) असित्वा प्रास्य गण्‌ गणयित्वा विगणय्य 
आप आप्त्वा प्राप्य ग गीत्वा उद्गीय 
ड्‌ इत्वा प्रेत्य अस्‌ प्रसित्वा संप्रस्य 
शकष ईक्षित्वा समीक्ष्य मरह. गर्दा संगृह्ा 
फम्‌ कमित्वा संकाम्य प्रा घ्रात्वा आघ्राय 
कूदे _ कूर्दित्वा प्रकृ चर्‌ चलित्वा मल्य 
क कौर्त्वा विकीये चि चित्वा संचित्य 
केन्द कन्दित्वा आकन्य छिदि छिश्वा उच्छिय 
क्की क्रीत्वा बिकीय जन्‌ नित्वा संजाय 
कीड, कीडिवा मकोड्य जि चित्वा विजित्य 


३९२ अजुवाद्‌-रत्नाकर 


चाउ त्वा bik घातु क्त्वा ल्यप्‌ 
जीबू जीवित्वा संजीव्य मिल्‌ मिलित्वा संमिल्य 
ज्ञा ज्ञात्वा विज्ञाय सुचू क्त्वा विसुच्य 
तन्‌ तनित्वा चितत्य या यात्वा प्रयाय 
तृ तीत्बी उत्तीये युज्‌ युक्त्वा प्रयुज्य 
दा द्त्त्वा आदाय रक्ष्‌ रक्षित्वा संरक्य 
दिव्‌ देवित्वा संदीन्य रम्‌ रत्वा बिरम्य 
दीपू दीपित्वा संदीप्य लपू लपित्वा विलप्य 
घा हित्वा विधाय ळी लीत्वा निलीय 
घाव्‌ धावित्वा प्रधाव्य वप्‌ उप्त्वा समुप्य 
धृ शृत्वा आशत्य व्यध विद्ध्वा आविध्य 
नम्‌ नत्वा णम्य शपू शप्त्वा अभिशप्य 
नौ नौत्वा आनीय शम्‌ शान्त्वा निशम्य 
पच्‌ पक्त्वा संपच्य शी शयित्वा संशाम्य 
पढ पठित्वा संपठ्य श्रि श्रित्वा आाथिन्य 
पत्‌ पतित्वा निपत्य शु शरुत्वा संश्रुत्य 
पूज्‌ पूजयिता संपूज्य सिव्‌ सवित्वा संसांब्य 
बन्ध्‌ वदूध्वा आबध्य सेव्‌ सेवित्वा निषेव्य 
ननू उक्त्वा प्रोच्य स्तु स्तुत्वा प्रस्तुत्य 
भक्ष्‌ भक्षयित्वा संभच्य स्ना स्नात्वा प्रस्नाय 
भज्‌ भक्त्वा चिमज्य स्म॒ स्मृत्वा विस्मत्य 
भो भीत्वा संभीय स्वप्‌ सुप्त्वा संघुप्य 
भुज्‌ भुक्त्वा उपभुज्य दन्‌ हत्वा निहत्य 
भू भूत्वा संभूय . हृस्‌ हसित्वा विहस्य 
मय्‌ मथित्वा विमथ्य हा ह्त्वा विहाय 
सन्‌ मत्वा अचुमत्य हु हुत्वा आहुत्य 
मा मित्वा प्रमाय , हवे त्वा 'आहूय 
संस्कृत मे अनुवाद करो-- 


१--इन्द को आगे रखकर वे लोग ब्रह्मा के स्थान पर गए । २- मुझ खून से 
पोतकर वृक्ष के नीचे फंककर, ऋष्यमूक पवत पर चले जाओ । ३--चह भाग्य को कोस 
कर घर को रवाना हो गया। ४--उस पशु को राक्षस समझ कर ब्राह्मण ने डर से 
उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। ५--बद्देलिए को आता हुआ देखकर सारे पशु भयभीत 
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होकर भाग गए । ६--यह समाचार बता करके तुम कब आए? ७ प करके 
अपना कार्यं आरम्भ करो । ८-धूर्ता की बातें सुनकर मूख व्यक्ति ने बकरे को पृथ्वी - 
पर रख दिया । ९--पुस्तका को हाथ में लेकर विद्यालय की ओर चला गया । १०-- 
दवा को उबाल कर पियो । ११--दुष्ट दुःख देकर सुख का अनुभव करता है । 1२ 
सज्जन दूसरों का उपकार करके सुखी होते हैं १३- शकुन्तला ने लम्बी साँस लेकर 
करुण कथा सुनाई । १४--अभीष्ट वस्तु को पाकर समी सुखी होते हें । १५--वह 
छिपकर देखता है । 
णसुळ्‌ प्रत्यय 

आमोच्ण्ये णमुळू च । ६।४।२२। नित्य वीप्सयोः । ८।१।४। 

बार बार करने का भाव सूचित करने के लिए क्त्वा प्रत्ययान्त अथवा णमुल्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है और इन प्रत्ययो के होने पर शब्द दो बार 
रखा जाता है । यथा--वह बार-बार याद करके राम को प्रणाम करता हे । यहाँ याद 
करने का किया बार-बार होती है, अतएव संस्कृत में कहेंगे--“सः स्मारं स्मारं प्रणमति 
रामम्‌?” अथवा “स स्मत्वा स्मृत्वा प्रणमति रामम्‌”। याद करने की क्रिया प्रणाम करने 
की किया के पूव होती हे । इसी प्रकार-- 

पायं पायं अथवा पीत्वा पौत्वा--पा ( पी-पी कर अर्थात्‌ बार-बार पीकर ) 

भोजं भोजं अथवा भुक्त्वा भुक्त्वा- भुज्‌ ( खा खाकर अर्थात्‌ बार-बार खाकर ) 

आवं आवं अथवा श्रुत्वा श्रुत्वा-श्रु ( सुन सुनकर अर्थात्‌ बार बार सुनकर ) 

लाभं लाभ॑ अथवा लब्ध्वा लब्ध्वा - लभ्‌ ( पा-पाकर अर्थात्‌ बार-बार पाकर ) 

गामं गामं अथवा गरवा गत्वा--गम्‌ ( जा-जाकर अर्थात्‌ बार-बार जाकर ) 

जागर जागरं अथवा जागरित्वा जागरितवा--जाग ( जग जगकर अर्थात्‌ वार-बार 
जगकर ) 

णमुल्‌ प्रत्यय का “अम्‌? धातु में जोड़ा जाता हे। आकारान्त धातु में णमुळू के अम्‌ 
अर इस अ के बोच 'य' जोड़ा जाता हैं । जेसे दायं दायं; इसी प्रकार पायं, पायं स्नाय 
स्नायं । प्रत्यय में ण्‌ होने के कारण पूर्वस्वर की वृद्धि भी होती दे । यथा स्स + अम्‌ = 
स्मारम्‌ ; श्रु + अम्‌ = श्रो + अम्‌ = श्रावम्‌ इत्यादि । 

णमुल्‌ प्रत्ययान्त शब्द के रूप नहीं चलते । यह अव्यय होता है । 

कमेणि दृशिविदोः साकस्ये ।३।४।२९। 

इश्‌ एवं विदू घाठु के कम के वाद इश्‌+ णमुळू = दशम्‌, विदू+ गमुळू वंदम्‌ , 
जोड़ दिया जाता है जब कि उस कर्म को सारी जाति का बोध कराना अभो£ होता 
- हे । यथा-- : 

कन्यादर्शं वरयति--जितनी कन्यां को देखता है उन सब को वरण कर 
लेता है । 
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ब्राह्मणवेदं भोजयति--जितने ब्राह्मणों को जानता हे उन सबा की खिलाता दै । 
यावति विन्दजीवोः ।३।४।३०। 
“बिद्‌? ( पाना ) + णमुल = वेदम्‌ और जीव्‌ ( जीना ) + णसुलू = जीवम्‌ यावत्‌ के 
बाद साकल्य का हो बोध कराने के लिए जोड़ दिये जाते हैं । जैसे -- 
यावद्वेदं सुक्ते--वह जितना पाता है उतना खाता है । 
यावज्जीवमधीते--वह जब तक जीता है, तब तक अध्ययन करता है । 
चर्मोदरयोः पूरे ।३।४।३१। 
चर्म और उद्र के बाद पूर्‌ + णमुळू = 'प्रम! जोड़ दिया जाता है | जैसे-- ' 
उदरपूरं भुक्ते पेट भर खाता दै । 
चर्मपूरं स्तृणाति--चमडे को ढक लेने भर को फेलाता है । 
शुल्कत्रणरुच्षेषु पिषः २।४।३५। 
शुष्क, चूर्ण और क्ष शब्दों के बाद पेषम्‌ ( पिष्‌ + णमुलू ) जोड़ दिया जाता है। 
इसके साथ ही साथ पिष्‌ ( पीसना ) धातु भी किसी न किसी छकार में प्रयुक्त होती है 
यथा- चूर्णपेषं पिनष्टि--वहृ यहाँ तक पोसता दै कि बिल्कुल चूर-चूर हो जाता है। 
इसी प्रकार शुष्कपेषं पिनष्टि, रूक्षपेषं पिनष्टि । 
समूलाकृतजीवेषु इनक़जूप्रहः ।३।४।६६। 
समूल, अकृत और जीव के बाद “घातम? ( हन्‌ न: णमुळू ), कारम्‌ ( कृ + णमुलू ) 
आहम्‌ ( प्रह_4- णसुळ्‌ ) जोड़ दिए जाते हैं और साथ ही साय हन्‌ , कृ एवं मह. घाठु भी 
किसी न किसी लकार में प्रयुक्त होती है । यथा -- 
समूलघातँ हन्ति--बह्‌ बिल्कुल जड से नाश कर देता है । 
अकृतकारं करोति-चह कमी भो न हुई चोज को कर डालता है । 
तं जीवग्राइँ गहाति--वह॒ उसको जीता जागता पकड़ लाता है । 
इसी पकार “घातम्‌? ( इन्‌+ णमुरू ) और “पेषम्‌? ( पिष्‌ + णसुळू ) संज्ञा के बाद 
६ जोड़े जाते हैं और यह सूचित करते दें कि वह संज्ञा इन्‌ और पिष्‌ क्रिया के सम्पादन 
. में साधनमूत हैं । यथा-- 
पादघातं हन्ति--चह पैर से मारता दै । 
उदपेषं पिन॒श्टि- वह पानी से पोसता दै । 
उपमाने कर्मणि च । ३।४।४५। 
कभी-कभी तुल्यता या साइश्य का बोध कराने के लिए णसुल्‌ प्रत्यय का प्रयोग उस 
संज्ञा के बाद होता है जिससे सादृश्य दिखलाना होता दै । यथा-- 
अजनाशं न४४-वह बकरे के समान नष्ट हो गया । 
पार्थसंचारं चरति--चह पार्थ के समान चलता है । 
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इतनिषायं निहितं जलम्‌ = घी के समान जल रक्खा गया था । 

हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम्‌ । २।४।४९। 

हन्‌ » तड्‌ इत्यादि हिंसायक धातुओं का णमुखन्त रूप संज्ञाओं के बाद प्रयुक्त होता 
है यदि णमुळन्त तथा प्रधान क्रिया का कर्म समान हो और क्तान्त रूप प्रयोग करने की 
दशा में बह संशा तृतीया में प्रयुक्त होती हो । यथा-- 

दण्डोपघातं गाः काळ्यति--गायों को डण्डे से मारकर वह उन्हें एकत्र करता दै । 

ब्रजोपरोधं गाः स्थापयति--वह गायों को इस प्रकार रखता है कि सब की सब 
बाइ में आ जाती है । 

स्वांगेऽध्रुत्रे । ३।४।५४। 

रारीरावयववोधक शब्दों के बाद अवयव की चंचलता प्रकट करने के लिए णुळन्त 
प्रयुक्त होता है । यया-- 

श्वि्ेपं कथयति ( वृत्तान्तम्‌ )-वह अपनो भौं हर दिशा में चलाता हुआ 
वृत्तान्त कहता है । 

परिक्लिश्यमाने च । ३।४।५५। 

जब किसी कार्य को सम्पादित करने में शरीर का कोई अवयव आहत हो जाता है 
अथवा पीड़ित होता है, तब उस अवयव के वाद णसुळन्त शब्द का प्रयोग कर्मकारक के 
अर्थ में होता है । यथा-- 

उरः प्रतिपेषं युध्यन्ते-वे लोग इस प्रकार युद्ध करते हे कि उनका सारा वक्षःस्थल 
पीडित हो उठता है । 

नाम्न्यादिशिम्रह्दोः । ३।४।५८। 

आ + दिश्‌ के साय एवं प्रह के साय णसुळू प्रत्यय 'नामन' के बाद कर्मकारक के 
अर्थ में आता है । यथा-- 

जामग्राहँ मामाहयति -वह मेरा नाम लेकर पुकारता दै । 

अन्यथेवङ्कयमित्यंसु सिद्धा प्रयोगशचेत्‌ ।३।४।२७। 

अन्यथा, एवं, कयं, इत्थं शब्द जब कृ धातु के पूं आवें और कृ धातु का अथे 
वाक्य में इष्ट न हो और केवल अव्ययां का अर्थ प्रकट करना ही अभीष्ट हो तो भी , 
णमुल्‌ प्रयुक्त होता है । यथा-अन्यथाकारं भूते-वह दुसरी ही तरह बोळता है! `: 

इसी प्रकार एबड्डारं (इस तरह), कयङ्रं ( किसी तरह ), इत्यझ्वारं ( इस तरह ) । 

स्वादुमि णमुल ।३।४।२६। i 

स्वादु के अथ में क धातु में णमुल्‌ प्रत्यय जुड़ता दै । यया -- 

स्वाइुङ्कारं भुङ्क्ते । इसी प्रकार सम्पन्नकारं, ऊवणङ्कारम्‌ । 


निमूळसमूक्योः कषः ।३।४।३४। 


: देर अनुवाद-रस्नाकर 


जब निमूल और समूल कम्‌ के कमे हां तो कष्‌ में णमुळू जुड़ता दै । यथा-- 

निमूलकाषं कषति, समूलकाषं कषति ( समूल अर्थात्‌ जड से गिरा देता है)! 

समासत्तौ ।३।४।५०। 

यदि धातु के पूर्व आने वाळे उपपद तृतीया या सप्तमी विभक्ति का अथे प्रकट करते 
हों तो धातु के बाद णमुछ्‌ प्रत्यय लगता है और समस्त पद सामोप्य अर्थ को ध्वनित 
करता है । यथा--केशग्ाह युध्यन्ते ( केशों को पकड कर युद्ध कर रहे हैं ) । 


कर्तृचाचक इत्‌ प्रत्यय 

ण्वुल्तृचौ ।३।१।१३३। 

किसी भो धातु के बाद ण्युळू ( घु = अक ) और तृच्‌ ( तू ) प्रत्यय उस धातु से 
सूचित कार्य के करने वाले ( 48९०) के अर्थ में जोड जाते दै । उदाहरणाथ कृ 
धातु से सूचित अर्थ हुआ 'करना? । करने वाला यह भाव प्रकट करने के लिए कृ + 
प्वुलू--कृ + अक कारक शब्द हुआ और क" तच्‌ = कृ † तृ = कठे शब्द हुा । 
इसी प्रकार पढ से पाठक, पठितू, दा से दायक, दातृ, पच्‌ से पाचक, पकतृः ह से 
हारक, इ] इत्यादि । उपर्युक्त उदाहरणा से यह स्पष्ट हो है कि प्युलू के पूर्व धातु 
में बृद्धि तया तृच्‌ के पूर्व धातु में गुण होता है । 

सूचना--तुमुन की तरह ण्बुळ प्रत्यय भो क्रियार्थ प्रयुक्त होता है? । यथा- बालक 
दर्शको याति ( बालक को देखने के लिए जाता हे ) । 

नन्दिम्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ।२।१।१३४। 

नन्दि आदि ( नन्दि, वाशि, यदि, दूषि, साधि, वर्धि, शोभि, रोचि के णिजन्त 
रूप ) धातुओं के बाद ल्यु ( अन), महि आदि ( ग्राही, उत्साही, स्थायी, मन्त्रो, 
अयाची, अवादी, विषयी, अपराधी इत्यादि ) के बाद णिनि ( इन्‌); पच्‌ आदि ( पचः 
बदः, चलः, पतः, जरः, मरः, क्षमः, सेवः, ब्रणः, सर्पः आदि ) धातुओं के बाद अत्‌ 
( अ ) लगाकर कतृंबोधक शब्द बनाये जाते हैं । यथाः 
नन्द + त्यु = नन्दनः ( नन्दयतीति नन्दनः ) । 
इसी प्रकार वाशनः, मदनः, दूषणः, साधनः, वर्धनः, शोभनः, रोचनः । 
गृह्यातीति ग्राही ( ग्रह + इन्‌ = ग्राहिन्‌ ) । 
पच्‌ + अच्‌ ( अ ) = पचः ( पचतीति पचः ) । 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ।३।१।१३५। 
जिन धातुओं की उपधा में इ, उ, क्र, लु में से कोई स्वर हो, उनके बाद तथा 
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१. तुसुनण्चुळौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ।३।३।१०। 


एकादश सोपान ३९७ 


ज्ञा ( जानना ), प्री ( प्रसन्न करना ) और क ( बिखेरना ) के बाद कतृवाचक क (अ) 
प्रत्यय जुड़ता है । यथा-- 

क्षिप्‌ + क = क्षिपः ( क्षिपतीति क्षिप:--फेंकने वाला ) । 

इसी प्रकार लिखः लिखने वाला), बुधः ( समझने वाळा ) कुशः ( दुबल ), 
( जानने वाळा ), प्रियः ( प्रसन्न करने चाला ), किरः ( बिखेरने वाला ) । 

अआतश्चोपसगे ।३।१।१३६। 

आकारान्त धातु ( तथा ए, ऐ, ओ, औ में अन्त होने वाली जो धातु आकारान्त 
हो जाती है ) के पूर्वे भी उपसगे रहने पर 'क' प्रत्यय जुड़ता है । 

यथा-श्रजानातीति प्रज्ञः ( प्रज्ञा क )। 

कर्मण्यण्‌ ।३।२।१। 

क्म के योग में धातु आने पर कतृंवाचक अण्‌ ( अ ) प्रत्यय होता है; यथा 
कुम्भं करोतीति कुम्भकारः ( कुम्भ + कृ + अण्‌ ); । 

भारं हरतीति भारहारः ( भार + ह + अण्‌ ) । अण्‌ के पूर्वे वृद्धि हो जाती हे । 

सूचना--अण्‌ कमणि च । 

कर्म के योग में अण्‌ प्रत्यय किया तुमुन्‌ की तरह प्रयुक्त होता है । जेसे, कम्बल 
दायो याति ( कम्बल देने के लिए जाता हे )। 

आतोऽनुपसग कः ।३।२।३। 

परन्तु आकारान्त धातु होने पर और उसके पूर्व कोई उपसर्ग न रहने पर 

कर्म के योग में धातु के बाद क ( अ ) प्रत्यय लगता है, अण्‌ नहीं । यया-- गोद 
(यो+दा+क )= यां ददाति । 

परन्तु गोसन्दायः ( गो + सम्‌ + दा + अण्‌ ) = याः सन्द्दाति । 

कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ( चा° ) 

मूलविभुज, नखमुच, काकम्रद, कुमुद, महीप्र, कुप्र, गिरिधर आदि शब्दों के बाद 
भी इसी अर्थ में क प्रत्यय जुड़ता है । 

अहः ।३।२।१२। 

कमे के योग में अहे धातु के बाद अच्‌ ( अ ) प्रत्यय लगता है, अण नही । 

यया--पूजामतीति पूजाहेः ब्राह्मणः ( पूजा + अह ४ अच्‌ ) । 

चरेष्टः ।३।२।१६। 

चर के पूर्व, अधिकरण का योग होने पर धातु से कतृंवाचक शब्द बनाने के लिए 
ड ( अ ) प्रत्यय जोड्ते हैं । यया- 

कुरुषु चरतीति-ङर्चरः ( कुन" चर्‌ + ट ) 

भिक्षासेना दायेषु च ।३।२।१८। 
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: (बर्‌ के पूरव भिक्षा, सेना, आदाय शब्दों में से किसी का योग होने पर भी ट 

प्रत्यय लगता है । यथा-- 

भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः ( भिक्षा + चर्‌ + ट ) । 

सेनां. चरति ( प्रविशतीति ) सेनाचरः । 

झादाय ( गहीत्वा ) चरति ( गच्छतीति ) आदायचरः । 

कृजो हेतुतार छील्याचुलोम्येषु । ३।२।२०। 

कृ धातु के पूर्व कम का योग होने पर और हेतु आदत ( ताच्छील्य ) अथवा 
अनुकूलता ( आचुळोम्य ) का बोध होने पर ८ प्रत्यय लगता है, अण्‌ नहीं । यथा-- 
यशः करोतीति यशस्करी विद्या--यश पैदा करने वाली विद्या । ( यहां विद्या यश कौ 
हेतु दे, इसलिए ट प्रत्यय हुआ ) । 

इसी प्रकार श्राद्धं करोतीति भ्राइकरः ( श्राद्ध करने को आदत वाळा ) । 

वचनं करोतीति वचकरः ( वचनाजुकूळ कार्य करने वाळा ) । दिवविभरनिंशाप्रभा- 
ास्झरान्तानन्तादिबहुनान्दीकिरिपिलिबिबलिभक्तिकतु चित्रक्षत्रसंस्या जद्घावाहहयत्तदनुर- 
रूष्पु । ३।३।२२। 

यदि क घातु के पूवे दिवा, विभा, निशा, प्रभा, भास्‌ , अन्त, अनन्त आदि, बहु, 
नान्दी, किं, लिपि, लिबि, बलि, भक्ति, कते, ।चत्र, क्षेत्र, संख्या ( संख्यावाचक शब्द, ), 
जङ्घा, बाहु, अहर्‌ ( अदस्‌ )) यत्‌ , तत्‌ › धुर्‌ ( धनुष्‌ )) अरुष आदिः कर्मरूप में 
झाचें तो ट प्रत्यय जुड़ता है, अणू नहीं। यथा--दिवाकरः विभाकरः निशाकरः, 
बहुकरः, एककरः धनुऽ४रः, अरुष्करः, यत्करः, तत्करः इत्यादि । 

एजेः खश्‌ ।२।२।८। 

णिजन्त एज्‌ धातु के पूर्वे कमे का योग होने पर खश्‌ ( अ ) प्रत्यय लगता दे । 
यथा - जनम्‌ एजयतीति जनमेजयः ( जन + एज्‌ + खश्‌ ) । 

अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌ ।६।२।६७। 

अरुष्‌ , द्विषत्‌ तथा अजन्त शब्द (यदि वे अव्यय नहीं हैं ) के बाद खित्‌ 
अत्यय में अन्त होने वाला शब्द आने पर बीच में एकम्‌ आ जाता है। यथा जन+ 
म्‌ + एजयः = जनमेजय । 

यहां जन शब्द अकारान्त है, इसके बाद एजयः शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसमें खश्‌ 
अत्यय जुड़ा है जो खित्‌ दै अतः बोच में म्‌ आया है । 

नासिकास्तनयोध्मदिटोः ।३।२।२९। $ 

च्मा और धेट्‌ के पूर्व यदि नासिका और स्तन कर्मरूप में हों तो इनके आगे खश 
प्रत्यय जुड़ता है यथा - | 

नासिकां ध्मायतीति नासिकन्धमः, स्तनं धयतीति स्तनन्धयः । 


एकाद्शम सोपान ३९९ 


सूचना - खित्यनव्ययस्य ।६।३।३९। 
खिद्न्त शब्दों के आगे आने पर पूवपद का दोघेस्वर हस्व दो जातां है और तब 
सुमागम होता हे । इसीलिए नासिका में “का? का आकार अकार में बदल गया । 
उदिकूले सजिवह्दोः । ३।२।३१। > 
उत्पूवेक सज्‌ और वह्‌ धातुओं के पूर्व यदि “कूल” शब्द कम रूप में हो तो खश 
प्रत्यय लगता है । यया-- 
कूल + उत्‌ + रुजू + खश्‌ = कूलमुद्ुजः । इसी प्रकार कूलमुद्वहः । 
वहाश्रे लिहः ।३।२।३२। 
लिह के पू यदि वह ( स्कन्ध ) और अश्र कमख्प में हों तो खश प्रत्यय जुड़ता 
है । यथा--चहं ( स्कन्ध ) लेढीति वहंलिहो गौः । इसी प्रकार अन्रंलिहो वायुः । 
विध्वरुषोस्तुदः ।३।२।३५। 
तदू के पूवे यदि विधु और अरुप्‌ कमंख्प में हों तो खश प्रत्यय जुड़ता है । 
यथा--विषु तुदतीति विधुन्तुदः । इसी प्रकार अरुन्तुदः । 
असूर्येळलाउयोरेशितपोः २।२।६६। 
यदि दृश के पूर्व असूय हो और तप के पूर्वे ललाट हो तो खश प्रत्यय जुड़ता है । 
असूर्य में नम्‌ का सम्बन्ध हश्‌ धातु के साथ होता है । यया -- 
सूर्य न पश्यन्तीति असूयंपश्याः ( राजदाराः ) । इसी प्रकार छलारन्तपः सूयः । 
प्रियवशे वदः खच्‌ । ५।२।३८। 
वदू धातु के पूर्व यदि प्रिय और वश शब्द कमरूप में आवें तो वदू धातु में खच्‌ 
( अ ) प्रत्यय जुड़ता है । यथा 
प्रियं बदतोति प्रियंवदः ( प्रिय + म्‌ + वदू + खच्‌ ) । 
( चश+ म्‌+ वद्‌ + खच्‌) । 
संज्ञायां इतृब्ुजिधारिसहितपिदम । ३।२।४६। गमश्च । ३।२।४७। 
भ्र, त, कृ, जि, श , सह, तप्‌ , दम्‌ धातुओं के योग में तया गम्‌ धातु के योग में 
कर्मरूप कोई शब्द आने पर और पूरा शब्द किसी का नाम होने पर खच्‌ ( अ ) प्रत्यय 
जुड़ता है । यथा-- 
विश्वं बिभर्तीति विश्वम्भरा ( विश्व + म्‌ + श + खच्‌ + टापू )-एथ्वी का नाम । 
रथं तरतीति रथन्तरम्‌ ( रय + म्‌. + तृ + खच्‌ ) -साम का नाम । 
पर्ति चरतीति पर्तिवरा कन्या का नाम । 
शत्रुज्जयतीति शन्नुयः-एक हाथी का नाम । 
युगन्धरः--पर्वत का नाम । 
` शत्रुंसहः राजा का नाम । 
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परन्तपः--राजा का नाम । 
अरिन्द्मः--राजा का नाम । 

ह्विषत्परयोस्तापेः । ३।२।३९। 

यादि तापू के पूर्व द्विषत और पर शब्द कर्मरूप में आवें तो तापू धाठु के आगे खचू 

प्रत्यय जुड़ता है । यथा द्विषन्तं परं वा तापयतीति द्विषन्तपः, परन्तपः । 

चाचि यमो ब्रते। ३।२।४०। 

यदि ब्रत का अर्थ प्रकट करना हो तो वाक शब्द के उपपद होने पर यम्‌ धातु के 
आगे खच्‌ लगता है । यथा-- 

वाचं यच्छतीति वाचंयमो मौनत्रती इत्यर्थः । 

चञेमप्रियमद्रेऽण च्‌ । ३।२।४४। 

यदि चेम, प्रिय और मत्र शब्द उपपद हों तो कृ धातु के आगे खच्‌ लगता है 
आर अण्‌ मी । यया- चेमङ्र:, क्षेमकारः/ प्रियरः, प्रियकारः, मद्रः, मद्रकारः । 

त्यदादिषु इशोऽताळोचने कन्‌ च । ३।२।६० समानान्ययोश्चेति वाच्यम्‌ । चा? । 

क्सोऽपि वाच्यः | चा० । 

इश्‌ घातु के पूवे यदि त्यद्‌ तद्‌, यद. » एतदू » इदम्‌ › अदस्‌ , एक, दि, युष्मद्‌ 
झस्मद्‌ , भवत. किम्‌ , अन्य तया समान शब्दों में से कोई रहे और इश्‌ घातु का 
अर्थ देखना न हो तो उसके बाद कम्‌ ( अ ) प्रत्यय लगता है तथा विकल्प से क्किन्‌ भी । 
यथा-तदू + इश्‌ + कन, = ताइशः । इसी प्रकार त्याइशः याहशः, एताइर सदश) 
अन्यादशः । क्विन्‌ का लोप हो जाता है और धातु में कुछ नहीं जुड्ता दे! 

इसी अर्थ में क्स भी लगता है, क्स का सु जुड़ता है । यथां- 

ताइश्‌ ( तदू + इश्‌ + क्विन्‌) । 

तारक्ष्‌ ( तदू + इश्‌ + क्स )1 

अन्यादश्‌ ( अन्य 7 इश्‌ + क्विन्‌) । 

अन्यादक्ष ( अन्य + हश्‌ + क्स ) इत्यादि । 

सत्सद्विषद्हदुद्युजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेपि क्विप्‌ । ३1२1६१ 

सुकमपापमन्त्रण्येषु कृनः ।३।२।८९। 

, सत्त: ( बैठना ), सू. ( पैदा करना ), द्विप्‌ ( वैर करना ), हु ( द्रोह करना ) 
दुह. ( दुइना ), युज्‌ ( जोड़ना ), विद्‌ ( जानना होना ), मिदू ( भेदना, काटना ) छिदू 
( काटना, टुकड़े करना ), जि ( जीतना ), नी ( ले जाना ) और राज्‌ ( शोभित होना ) 
धातुओं के पूर्व कोई उपसर्ग रहे, इनके अनन्तर किंप प्रत्यय लगता है । 

कृ घाठु के पूर्व उ, कर्मे, पाप, मन्त्र तया पुण्य शब्दों के कमेल्प में आने पर भी 
क्रिप अत्यय जुड़ता हे क्विप्‌ का इछ भी नहीं रहता, सब लोप हो जाता है । यया -- 
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घुसत ( स्वर में बैठने बाला - देवता ) प्रसूः ( माता ), द्विद्‌ ( शत्रु ), मित्र रुकू 
(मित्र से द्रोह करने वाळा ), गोधुक्‌ ( गाय दुहने वाला ), अश्वयुक्‌ ( घोड़ा जोतने 
वाळा ), वेदवित्‌ ( वेद जानने बाला ), गोत्रभित्‌ ( पहाड़ों को तोइने वाला-इन्द्र ), 
पक्षच्छित्‌ ( पक्ष काटने वाला -इन्द्र ), इन्द्रजित्‌ (मेघनाद ), सेनानी ( सेनापति ), 
सम्राट्‌ ( महाराज ), सुकृत , कर्मकृत्‌ , पापकृत्‌ , मन्त्रकृत्‌ । 

कुछ अन्य धातुओं के बाइ भी किपू प्रत्यय जुड़ता है । जैसे-- 

५ चिञ अग्निचित्‌, स्ठु-देवस्तुत्‌ , कृ-टीकाहृत , दश्‌ - सर्वदश्‌ , स्पृश-- 

ममंस्पश्‌ , सजू--विश्वसज आदि । 

ब्रह्मधूण बृत्रेषु क्विप्‌ ।३।२।७८। 

बह भूण तथा इत्र शब्दों के कमेरूप में हन्‌ धातु के पूर्व होने पर क्किप्‌ प्रत्यय 
जुड़ता है । जेसे-ब्रहा + हन्‌ + क्विप्‌ = ब्रह्महा । 

इसी प्रकार, भ्रणहा, बृत्रहा । 

सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । ३।२।७८। साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ । वा० । ब्रह्मणि 
वद्‌ः । वा०। जातिवाचक संज्ञा ( ब्राह्मण, हस, गो आदि ) के अतिरिक्त यदि कोई 
अन्य सुबन्त ( संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ) किसी घातु के पहले आवे ओर ताच्छील्य 
५ आदत ) का भाव सूचित करना हो तो उस धातु के बाद णिनि ( इन्‌.) प्रत्यय लगता 

। यथा-- 

उष्णं भोक्तु शीलमस्य उष्णभोजी ( उष्ण + भुज्‌ + णिनि ) - गरम-गरम खाने 
की जिसको आदत हो । 

यदि ताच्छील्य न सूचित करना हो तो यह प्रत्यय नहीं कोगा । परन्तु कु तथा 
बदू के पूर्व कमशः साधु तथा ब्रह्मन्‌ शब्द होने पर ताच्छील्य अर्थ के अभाव में 
भी णिनि प्रत्यय जुड़ता है । यथा -साधुकारी, ब्रह्मवादी । 

कुमारसीर्षयोणिनिः ।३।२।५१। 

यदि हन्‌ धातु के पूर्वे कुमार और शीर्ष उपपद हो तो णिनि प्रत्यय जुड़ता है। 


यथा कुमारघाती । शिरस्‌ शब्द का “शीषं भाव हो जाता है। इस प्रकार शीर्षघाती 
शब्द बनेगा । 


मनः । ३।२।८३ । 

मन्‌ के पूर्व सुबन्त रहने पर भी णिनि जुड़ता है, चाहे आदत का भाव सूचित 
करना हो या न करना हो । यथा-- 

पण्डितमात्मानं मन्यते इति पण्डितमानी ( पण्डित + मन्‌ + णिनि ) । 

आत्ममाने खश्च ।२।२।८३। : 

अपने आप को कुछ मानने के अ में खशा प्रत्यय भी होता दै । खिदन्त शब्द 
के पूर्वे म्‌ आ जाता दै । यया--परिण्डतम्मन्यः । 

सप्तम्यां जनेडः 1३२९७] 

२६ अ० र० 
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अधिकरण पूर्व में रहने पर जन्‌ धातु के बाद प्रायः उ ( अ ) प्रत्यय जुड़ता दै । 
यया-प्रयागे जातः प्रयागजः मन्दुरायां जातो मन्दुरजः । 

पश्चम्यामजाती ।३।२।९८। 

जाति-वर्जित पञ्चम्यन्त उपपद होने पर भी उ जुड़ता दै । यथा- 

संस्काराञ्ञातः- संस्कारजः । 

उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ ।२।२।९९। 

पूर्व में उपसर्ग होने पर भी जन्‌ में उ लगता दै ( यदि बना हुआ शब्द किसी का 
जाम विशेष हो तो ) । यथा--प्रजा ( प्रजन्‌ + उ+ टापू ) । 

अनौ कर्मणि ।३।२।१००। 

अनुपूर्वक जन्‌ धातु के पूर्वे कर्म उपपद होने पर भी यदि उ प्रत्यय जुड़ता है 
अथा--पुंमासमनुरुध्य जाता पुमनुजा । 

अन्येष्वपि इश्यते ।३।२।१०१। 

अन्य उपपदं के पूर्व में होने पर भी जन्‌ में उ. लगता है । यया-अज द्विजः 
इत्यादि । अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु उः ।३।२।४८। स्वेत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ । 
बा० । उरसो लेपश्च । वा० । सुदुरोधिकरणे । वा० । 

अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सर्व, अनन्त, सर्वत्र, पक्ष, उरस्‌ और अधि- 
करण अर्थ में सु तया दुः के बाद गम्‌ घातु में उ प्रत्यय लगता है । यथा-- 

अन्तगः, अत्यन्तगः, अध्वगः, दूरगः, पारगः सर्वगः, अनन्तगः, सचेत्रगः, पज्ञग*, 
उरगः, ( सपः.) सुगः ( सुखेन गच्छत्यत्रेक्ति ), दुर्गः ( दुःखेन गच्छत्यत्रेति ) । सूचना 
उरस्‌ के स्‌ का लोप हो जाता है । 

/झोळ-धमं-साधुकारिता वाचक छत्‌ 

(१) आेस्तच्छीलतदर्मतस्साइुकारिषु 1३1२१३४ तृन्‌ ।३।२।१३४। 

शील, धर्म तंधा भली प्रकार सम्पादन--इनमें से किसी भी बात का भाव लाने 
के लिए किसी भी मातु के बाढ-तून. ( तु ) प्रत्यय प्रयुक्त होता है यया-छ + तुन्‌ = 
कर्द कर्ता करम्‌ ( जो चटाई बनाया करता दै अथवा जिसका धर्म चटाई बनाना हे 
झथवा जो चटाई भळी प्रकार बनाता दै ) । 

(२) अलड्‌ क्कमनिराइभूप्रजनोत्चोत्पतोन्मद रुच्यपत्रपवतुबृुसहचर इष्य 
स्व्‌ । ३।२।१३६। 

अर्क, निराकू, प्रजन्‌ , उत्पच्‌ , उत्पत्‌ › उन्मद्‌, रुच» अपत्रप्‌, इत्‌ » 
श्‌ क चर्‌ धातुओं के बाद उपयुक्त अर्थ में ही इष्छच्‌ ( इष्ण ) अत्यय लगता 

|| mm 

आलडरिष्यः ( अलंकृत करने वाला ); निराकरिष्छः ( अपमान करने बाला ) 

अजनिष्णुः ( पैदा करने वाला ); उत्पचिष्णुः ( पकाने वाला ); 
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उत्पतिष्णुः ( ऊपर उठाने वाळा ); उन्मदिष्णुः ( उन्मत्त होने वाला ); 

रोचिष्णुः ( अच्छा लगने वाळा ); अपत्रपिष्णुः ( लना करने वाला ); 

चतिष्णुः ( विद्यमान रहने वाला ); वर्धिष्णुः ( बढ़ने वाला ); 

सहिष्णुः ( सहनशील ); चरिष्णुः ( मरशील ) । 

( ३ ) निन्दहिसक्लिशख्रादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयो ङन्‌ । 
३।२।१४६ । निन्द्‌, हिंस, क्लिश्‌, खादू, विनाश्‌, परिक्षिप्‌, परिरट्‌, परिवादू, व्ये, 
आष, असूय धातुओं के बाद उपयुक्त ही भावों को लाने के लिए बुन्‌ ( अक ) प्रत्यय 
जगता है । यथा-- 

निंदकः, हिंसकः, क्लेशकः खादकः, विनाशकः, परिच्तेपकः, परिरटकः परिवादकः, 
च्यायकः, भाषकः, असूयकः । 

( ४ ) चलनशब्दर्था दकर्मकाद्च । ३।२।१४८ । कधमण्डार्थेभ्यश्च । २।२।१५१ । 

चलना, शब्द करना अथ वाळी अकमक धातुओं के बाद तथा क्रोध करना, 
आमूषित करना अयो वाली धातुओं के बाद शील आदि अथ में युच ( अन ) प्रत्यय 
गता हे । यथा-- 

चलितुं शीलमस्य सः चळनः ( चछू+ युच्‌ ) । 

( ५ ) जल्पमिक्षकुड्लुण्यवुझः षाकन्‌ ।२।२।१५५। जल्पू , भिक्ष्‌ , कुट, लुण्ट (लूटना) 
ओर इ ( चाइना ) के बाद शील, धर्म और साधुकारिता का द्योतक षाकन्‌ ( आक ) 
प्रत्यय प्रयुक्त होता दे । यथा-जल्पाकः ( बहुत बोलने वाला ), भिक्षाकः ( भिखारी ), 
कुट्टाकः ( काटने वाला ), लुण्टाकः ( लूटने वाला ), वराकः ( वेचारा ) । 

( ६) स्पहिएहिपतिदयिनिद्रातन्दाश्रद्धाम्यः आलुच्‌ । ३।२।१५८। 

शीडने चाच्यः । वा० । स्तर्‌, अड्‌, पत्‌, दय्‌, शी धातुओं के बाद तया निद्रा, 
तन्द्रा, श्रद्धा के बाद आलुच्‌ ( आजु ) जोडा जाता है । यया--स्पृहयालुः, ग्रहयालुः, 
पतयालुः, दयाज्ञुः, शयालुः, निद्रालुः, तन्द्रालुः श्रद्धालुः । 

( ७ ) सनाशंसभिक्ष उः । ३।२।१४८ । 

सचन्त ( इच्छावाची ) धातु तया आशंस्‌ और भिक्ष्‌ के बाद उ प्रत्यय प्रयुक्त होता 
है। यथा-- 

कतुमिच्छति चिकी आशंसुः, भिश्चः। 

( ८ ) ज्राजमासधुर्वियुतो जिप्थ्म्रावस्तुवः किपू । २1२1१७७ । अन्येभ्योऽपि दृश्यते । 
३।२।१७८ । 

आज, भास्‌, घुर्‌, विद्युत, ऊज, पू, जु, आवस्तु तथा अन्य धातुओं के भी बाद 
क्विप्‌ प्रयुक्त होता दै । यथा-- 

विश्राटू, भा धूः, विद्युत्‌, ऊळ, पूः, जः, ग्रावस्तुत्‌, दित्‌ , श्री» धीः प्रतिभूः 
इत्यादि । 


७०७ अनुवाद-रत्नाकर 


भावाथे ऊत्‌ प्रत्यय 

( १ ) भावे ३।३।१८ । 

भाव का अर्थ सूचित करने के लिए धातु के बाद घन्‌ ( अ.)४प्रत्यय जोड़ा जाता 
है । यथा--पाकः ( पच्‌ + घम्‌) पक जाना । 

इसी प्रकार लाभः, कामः आदि । 

(३ ) एरच्‌ ।३।३।५६। भयादीनासुपसंख्यानाम्‌ ( वा० ) । 

इकारान्त धातुओं में अच्‌ ( अ ) जोडा जाता है । यथा-- 

५ जि+ अचू ८ जय» नी+अच्‌= नयः भिः+अचू = भयम्‌। 

(३ ) ऋदोरप्‌ ।३।३।५७। 

ऋकारान्त और उकारान्त घातुओं में अप्‌ लगता है । यथा 

कु + अप्‌ = करः ( विखेरना )। गु + अप्‌ = गरः (विष) । 

यु + अप्‌ = यवः ( जोड़ना ) । न्‌ (ञ्‌) + अप्‌ = लबः ( काटना ) । 

स्तु + अप्‌ = स्तवः ( प्रशंसा, स्तुति । पू ( जू )+ अपू = पवः ( पवित्र करना )1 

अहवुदनिश्विगमध्य । ३।३।५८ । वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ । वा० । 

आह, दु, द, निश्चि, गम्‌, वश, रण्‌ में मो अपू जुड़ता दै। यथा- प्रर, वरः, दरः, 
निश्चयः, गमः, वशः, रणः । 

(४ ) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ । २।३।५० । 

यज्‌, याच्‌, यद, विच्छ्‌ ( चमकना ) प्रच्छ, रक्ष में नड्‌ (न) जुड़ता है । 

यथा--यज्ञः, याच्ना, यत्न › विश्नः, प्रश्‍नः, रच्णः। छै 

(५ ) उपसरे घोः किः । ३।३।९२ । कमेण्यधिकरणे च । ३।३।९३ । 

उपसर्ग सहित घुसंत्ञक धातुं ( [इ] दा (न्‌) देना, दाण्‌- देना, दो--खंडन 
करना, दे-प्रत्यपंण करना, रक्षा करना, धा--धारण करना, घे-पीना ) के बाद कि 
( इ ) जुड्ता दै । यया-ऽ धिः च प्रथा + किः। ' अधिकरणवाचक शब्द बनाना हो तो 
भो घु धातुओं में कमे के योग में 'कि' प्रत्यय जुड़ता है । यथा--जलधिः (जलानि धीयन्ते 
अस्मिन्निति ), नोरधिः । 

( ६ ) ज्लियां किन्‌ ।२।३।९४। 

ज्लीलिङ्ग भाववाचक शब्द धातुओं में क्तिन्‌ ( ति ) जोड़कर बनाए जाते हैं । यथा- 
कृतिः घृतिः, मतिः, स्तुतिः चितिः । 

` ऋल्वादिभ्यः क्तन्निष्ठबद्वाच्यः । वा० । 

ऋकारान्त धातुओं तथा लू आदि धातुओं के बाद ति जोड्ने पर वही विकार 
होता है जो निष्ठा प्रत्यय जोड़ने में होता है। यथा-कू रे ति ( क्तिन्‌.) = कीणिः । 

इसी प्रकार गीर्णिः लूनिः, धूनिः इत्यादि । 

७ ) सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ । वा० । क्तिन्नपीष्यतो वा० । 
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सम्पदू विपद्‌ , आपद्‌ , प्रतिपद्‌, परिषद्‌ में क्विप्‌ और क्तिन्‌ दोनों प्रत्यय जुड्ते 


हैं । यथा--सम्पत्‌ , विपत्‌ , आपत्‌ , प्रतिपत्‌ , परिषत्‌ , सम्पत्तिः विपत्तिः आपत्तिः 
प्रतिपत्तिः, परिपत्तिः । 


( ८) अ प्रत्ययात्‌ ।३।३।१०२। 

जिन धातुओं में कोई प्रत्यय ( सन्‌ , यश्‌ आदि ) पहले से ही लगा हो, उनमें 
ल्रीलिङ्ग के भाववाचक शब्द बनाने के लिए 'अ” प्रत्यय जोड़ा जाता है । उदाहरणार्थ 
कृ से सन्‌ लगाकर चिकी. घातु उससे भाववाचक “अ' प्रत्यय जोड़ने पर चिकीर्ष शब्द 
यना, फिर ख्रीलिङ्ग का टाप्‌ (झा) प्रत्यय लगाकर चिकीर्षा ( करने की इच्छा ) 
बना । इसी प्रकार जिगमिषा, युभुक्षा, पिपासा, पुत्रकाम्या आदि । 

गुरोश्च हलः ।२।३।१०३। 

यदि धातु हलन्त हो किन्तु उसमें को$ गुरु अक्षर हो, तब भी क्तिन्‌ न लगकर 
"अ? लगता है; जैसे-$ह. से ईह्दा; ऊह. से ऊद्दा इत्यादि । 

( ९ ) चिन्तिपूजिकथिकुस्विचचेश्च ।३।३।१०५। आतथ्योपसगें ।३।३।१०६। 

चिन्त्‌, पूज्‌ , कथ्‌ , कुम्ब्‌ , चचे, धातुओं में तथा उपसर्ग सहित आकारान्त 
धातुओं में अङ्‌ प्रत्यय जोड़कर ख्रीलिङ्ग भाव वाचक शब्द बनाया जाता है । यया-- 
चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा, चर्चा, प्रदा, उपदा, श्रद्धा, अन्तर्धा । 

( १० ) ण्यासश्रन्थो युच्‌ ।३।३।१०७ अश्विन्दिविदिस्यश्वेति वाच्यम्‌ । वा० । 

णिजन्त धातुओं में तथा आस्‌ , न्य्‌» घट्ट, वन्द्‌ , विदू में भावार्थ ल्रीलिए 
प्रत्यय युच ( अन ) लगता है। यया- कारणा (कृ + णिच्‌ + युच्‌ + टापू )। 

इसी प्रकार हारणा, दारणा । 

आस्‌ + युचू+ टापू = आसना । 


इसी प्रकार श्रन्थना, घट्ना, वन्दना, वेदना । 

( ११ ) नपुंसके भावे क्तः ।३।३ ११४ ल्युट च ।३।३।११५। 

नपुंसक लिङ्ग भाववाचक शब्द बनाने के लिए घातु में कृत प्रत्यय “क? ( निष्ठा ) 
या ल्युट्‌ ( अन ) जोडा जाता है. । यथा-हसितम्‌ , हसनम्‌ , गतम्‌ गमनम्‌ „ फ्रतम्‌ » 
करणम्‌, , हतम्‌ , हरणम्‌ इत्यादि । 


( १२ ) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ।३।३।११८। गोचरसश्वरवहन्रजम्यजापणनिगमाद्व 
।३।३।११९। 


पुल्लिङ्ग नाम शब्द बनाने के लिए प्रायः धातुओं में “घ' प्रत्यय जोड़ा जाता दद 
यथा- आफ्न + घ = आकरः ( खान ), आखनः ( फावडा ) झापणः ( बाजार ) निकषः 
( कसौटी » गोचरः ( चरागाह ) सघरः ( मागे ) वहः ( स्कन्ध ) व्रजः ( बाड़ा ) व्यजः 
( पंखा ), निगमः ( वेद ) आदि । 

हश्च ।३।३१२१। 

इन्त धातुओं में घन जुड़ता है, घ नही । उदाहरणाथ रम्‌ से राम» इसी प्रकार 
अपामागेः ( एक औषधि का नाम ) । 


४०६ अञुषाद्‌-रस्नाकर 
खळथे इत्‌ प्रत्यय 
( १ ) इंषददुःसपुकच्छार्थषु खलू ।३।३।१२६। 
कठिन और सरळ के भाव का बोध कराने के लिए धातुओं के बाद खळू (अ) 
प्रत्यय जोड़ा जाता हे । इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए सु और ईषत्‌ शब्द 
( सुखार्थ ) तथा दुर्‌ ( दुःखार्थं ) धातु के पूर्व जुड़ रहते है । यथा- घुखेन कु योग्यः 
सुकरः ( सुक्त + खल्‌ )--सुकरः करो भवता = चटाई आप से आसानी से बन सकती 
है । ईषत्करः ईषत्करः करो भवता=्चटाई आप से अनायास ही बन सकती है । दुःखेन 
कतुंयोग्यः दुष्करः ( दुष्क + खल्‌ )- दुष्करः करो भवता--चटाई आप से मुश्किल से 
( दुःख से ) बन सकती है । 
( २ ) आतो युच्‌ ।३।३।९२८। 
आकारान्त धातुओं के बाद खल्‌ के अर्थ में युच्‌ प्रत्यय जुड़ता है। यथा-- 
सुखेन पाठुं योग्यः सुपानः, ईषत्पानः । इसी प्रकार दुष्पानः | 
आषारां शासियुषिदशिष्षिसरषिभ्यो युज्चाच्यः । चा० । 
इसी प्रकार दुःशासनः, दुर्योधनः, दुर्हः; रुवहः, ईषद्व्ः इत्यादि तथा ज्रीलिङ्ग 
दुष्करा, दुवेहा आदि तथा नपुं० दुष्करं, दुवेहं आदि रूप होते हैं । 
उणादि प्रत्यय 
उणादि का अर्थ है--उण्‌ आदि प्रत्यय । अर्थात्‌ उस वर्ग केःप्रत्यय जिनका पहला 
उण्‌ है । 
उणादयो बहुलम्‌ । ३।३।१। 
उणादि का प्रयोग बहुल है--कभो किसी अर्थ में, कभी किसी अर्थ में। 
उदाहरणार्थ-- 
कृत्वापाजिमिस्वद्साध्यशुभ्य उण्‌ । उणादि, सूत्र १ । 
करोतोति “कारुः ( क + उण्‌ ) शिल्पी कारककश्च । 
वातीति “वायु” पिबत्यनेनेति “पायुः? गुदम्‌? ‘जयति रोगान्‌ इति “जायु” औषधम्‌, 
मिनोति प्रक्षिपति देहे ऊष्माणमिति “मायुः? पित्तम्‌, स्वदते रोचते इति स्वादु, साध्नोति 
परकायमिति 'साधुः, अश्नुते इति “आशु’ शीघ्रम्‌ । 
पृनहिकलिभ्य उषच्‌ । 
परुषम्‌ ( + उषच्‌ ), नहुषः ( नह 5 उषच्‌ ),. कलुषम्‌ ( कळू + उपच्‌ ) 
इत्यादि । 
संस्कृत मे अनुवाद करो- 
१--शकुन्तला रति को भी मात करती है । २--हृदय शोक से क्षुब्ध होने पर 
'बिलाप से दी संभछता है । ३--विषयों का अन्त दुमद होता ददै । ४--परिश्रमो व्यक्ति 
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के किए कुछ भी कठिन नहीं हे । ५--उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मेंट को। 
६--मधुर आकृति वाळों के लिए क्या मण्डन नहीं है १ ७--जीवन में उत्यान-पतन 
तो छगा ही रहता है। ८--चटाई बनाना सुकर है। ९--जगत्‌ में सौन्दर्य सुलभ है, 
गुण का अर्जन करना कठिन है। 1०- महान पुरपा की इच्छा ऊँची होती हैं। ११-- 
इच्छाओं के लिए कुछ भी अगम्य नहीं हैं। १२--अविवेक आपत्तियों का घर हत 
१३--सरसिज सिवार से घिरा हुआ भी सुन्दर लगता है । १४--मरना मदुध्य का 
स्वभाव है । १४--पर्वत तूफान में भी निष्कम्प रहते हैं । १६- यह काम गुप्त रूप से 
करना कठिन है । १७--शिकारियों के लिए सृग पकड़ना कठिन नहीं है। १८- विद्या 
यशस्करी दै । १९--सन्तान न होने के कारण दशरथ दुःखित हुए । २०--मैं ने माता 
के द्वारा दिए हुए पैसे को खर्च कर दिया । २१- आंखें चार होने से मुहब्बत हो ही 
जाती हैं । २२--इस प्रकार वह कथा समाप्त हुदै । २३-बह निद्रा के अधीन हो 
गया । २४- गुप्त प्रेम परीक्षा करके ही करना चाहिए। २५--कायर निन्दा को आपत 
होता दै । 


so 


द्वादश सोपान 
तद्वित-विवेचन 


शब्दों के परे जिन अत्ययों के लगाने से फिर शब्द बनते हैं, उनको तद्वित कहते हैं 
र जो शब्द बनते हैं ये तद्धितान्त कहलाते हे । 

“तद्धित शब्द का थर्थ हे--तेभ्यः प्रयोगेभ्यः . हताः इति तद्धिताः--ऐसे प्रत्यय 
जो भिन्न-भिन्न प्रयोगों के काम में आ सळ । तद्धित प्रत्ययां को प्रयुक्त करते समय 
निम्नलिखित नियमों का ध्यान अवश्यमेव रखना चाहिए-- 

( १ ) तद्धितेष्वचामादेः | ७1२1११७ 

तद्धित प्रत्यय में यदि भू अथवा ण्‌ इत्‌ हो तो जिस शब्द में ऐसा प्रत्यय लगाया 
जायेगा, उस शब्द में जो भी प्रथमा स्वर आवेगा उसको बृद्धि हो जायेगी । 

उदाहरणार्थ-- दिति+ ण्य (य) =दू+इ न ति+य = दू ऐ+ त्य = दैत्य 
इत्यादि । 

किति च । ७२।११८। 

यदि ऐसा प्रत्यय हो जिसमें कू इत्‌ हो, तव भी यहो विधि होगी । 
जैसे, वर्षां ठक्‌ (इक) = व्‌ + अ+षा + इक = व+्रा + पै_+ इक = 
वार्षिकः । ग 

( २ ) स्वर अथवा य से आरभ्भ होने वाले श्रत्ययों के पूर्व, शब्दों के अन्तिम 
स्वर में विकार उत्पन्न होते हैं--अ, आ, इ, ई का तो लीप होता ही है, उ और ऊ 
के स्थान में ओ हो जाता हे तथा ओ और आ के साथ साधारण सन्धि के नियम 
लगते हैं । यथा-- 

अकारान्त कृष्ण + अण्‌ = काष्णे ( कृष्ण के अका लोप ) 

कारान्त वर्षा + ठक्‌ ( इक) = वार्षिक ( वर्षा के आ का लोप ) 

इकारान्त गणपति + अण्‌ = गाणपतम्‌ ( गणपति को इ का लोप ) 

ईकारान्त गर्मिणी + अण्‌ = गार्भिणम्‌ ( गर्भिणी की ई का लोप ) 

उकारान्त शिशु + अण्‌ = शेशवम्‌ ( शिशु के उ के स्यान में गुण रूप ओ ) 

ऊकारान्त वधू £ अण्‌ = वाधवम्‌ ( वधू के ऊ के स्थान में गुण रूप यो ), 

ओकारान्त गो + यत्‌ + टापू = ग्‌ + अव्‌ + या = गव्या 

ओकारान्त नौ +ठक्‌ = न्‌+ आव्‌ + इक = नाविक । | 

( ३ ) किसी व्यज्जन से प्रारम्भ होने वाले प्रत्ययों के सामने शब्दों के अन्तिम न्‌ 
का लोप हो जाता हे । यथा -- 

राजन्‌+ घुम्‌ ( अक ); राज्‌ + अक = राजकम्‌ । 
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यदि प्रत्यय स्वर से अथवा यू से आरभ्म होते. हा तो न्‌ के साय पूर्ववर्ती स्वर का 
भी कभी-कभी लोप हो जाता दै । यथा-- १ 

आत्मन्‌ + ( ईय ) = आत्म्‌ + ईय = आत्मीय । 

( ४ ) ठस्येकः । ७।३।५०। 

प्रत्यय में आए हुए. द्‌ के स्यान में इक हो जाता है यथा उक = इक । 

( ५ ) युवोरनाको । ७।१।१। 

अत्यय के यु, घु के स्यान में क्रमशः 'अन' और “अक' हो जाते है । 

जैसे-ल्युट्‌ = यु ( अन ), घुन्‌ = अक । 0 

( ६ ) आयनेयीनीयियः फटखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ । ७।१।२। 

अत्यय के आदि में आए हुए फ, ढ, ख, छ, घ के स्थान में कम से आयन , एय्‌ » 
ईन, ईय्‌ , इय्‌ हो जाते हैं । 

अपत्याथे ' 

तस्यापत्यम्‌ । ४।१।९२। 

अपत्य शब्द का अर्थ है--सन्तान, पुत्र अथवा पुत्री । इस अधिकार में ऐसे प्रत्यया 
का विचार किया जायेगा, जिनको संज्ञाओं में जोड़ने से किसी पुरुष अथवा स्त्री की 
सन्तान का बोध होता है । १ 

अपत्यं पोत्रप्रशतियोत्रम्‌ । ४1१।१६ २। 

इन प्रत्ययां में गोत्र शब्द का व्यवहार पोत्र आदि अपत्य के अर्थ में किया गया 
दै । कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) अत इञ्‌। ४।१।९५। 

अपत्य का अर्थ बतलाने के लिए अकारान्त प्रातिपदिक के बाद इन्‌ प्रत्यय ज्ञुइता 
है । यथा-- 

दशरथ + इन्‌ = दाशरथिः ( दशरथ का पुत्र ) 

दक्ष + इन्‌ = दाक्षिः ( दक्षस्य अपत्यम्‌ ) । 

( २ ) स्त्रीभ्योढकू । ४।१।१२०। 

स्त्री अत्यय से युक्त ्रातिमदिकों में अपत्य का अर्थ बतलाने के लिए ढकू ( एय्‌) 
लगाना चाहिए । यथा-- 

विनता + ढक्‌ = वैनतेयः ( विनता का पुत्र ) । 

भगिनी + ढक्‌ = भागिनेयः ( भाञ्जा ) । इत्यादि । 

द्यू चः। ४।१।१२१। 

इतश्चानिञः । ४।१।१२२। 

जिन प्रातिपदिकों में केवल दो स्वर हों और स्त्री प्रत्ययान्त हों और जो प्रातिपदिक 
दो स्वर वाले तया इकारान्त हों, उनमें अपत्य का अर्थे बतलाने के लिए ढकू प्रत्यय 
कगाया जाता है । यथा-- 
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दत्ता + ढक्‌ = दात्तेयः ( दत्तायाः अपत्यं पुमान्‌ ) । 
अत्रि + ढक = आत्रेयः ( अत्रेरपत्यं पुमान्‌ ) 
(३ ) अर्वपत्यादिभ्यश्च । ४।१।८४। 
अश्वपति आदि ( अश्वपति, शतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, 
ग्रहपति, पशुपति, धान्यपति, घन्वपति, सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति ) प्रतिपदिको में 
अपत्य का अर्थ बताने के लिए अण्‌ प्रत्यय लगाया जाता दै । यथा-- 
_गणपति + अण्‌ = गाणपतम्‌ । 
` ( ४ ) राजश्वशुराद्यत्‌ । ४।१।१३७। 
राजन्‌ और श्वसुर शब्द के बाद अपत्याथ में यत्‌ ( य ) प्रत्यय जुड़ता है! 
ग्रथा- राजन + यत्‌ = राजन्यः ( राजवंश वाले, क्षत्रिय ) । 
श्वसुर + वत्‌ = श्‍वसुर्यः ( साला ) । 
राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ । चा० । 
राजन्‌ शब्द में यतु प्रत्यय जाति के ही अर्थ में प्रयुक्त होता दै । 
मत्वर्थीय 


हिन्दी के 'वान!, 'वाला' आदि अर्थ का बोध कराने वाले प्रत्ययों को मत्वर्यीय 
( मतुपू प्रत्यय के अर्थ वाले ) कहते हैं । 
( १ ) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ । ५।२।५४। भूमनिन्दा प्रशंसा नित्ययोगेऽति- 
शायने । सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः । वा० । 
किसी वस्तु का होना किसो दूसरी वस्तु में सूचित करने के लिए जिस वस्तु का 
सूचित करना हो--उसके बाद मतुप्‌ ( मत्‌ ) प्रत्यय प्रयुक्त होता है । यथा-- 
गो + मतुप्‌ = गोमान्‌( गावः अस्य सन्ति इति )। 
किसी वस्तु के बाहुल्य, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अधिकता अथवा सम्बन्ध का 
जोध कराने के लिए प्रायः मत्वर्थीय प्रयोग में लाए जाते हैं । यथा -- 
गोमान्‌ ( बहुत गायों वाला ) । 
ककुदावर्तिनी कन्या ( कुबड़ो लड़को ) । (मत्वर्थीय इनिः ) रूपवान. ( अच्छे 
. रूप वाळा ) | 
क्षीरी बृक्षः ( जिसमें नित्य दृध रहता हो ) 1. ( मत्वर्थीय इनिः ) 
उद्रिणी कन्या ( बड़े पेट वाली लइको) ( » ५) 
दण्डी ( दण्ड के साथ रहनेवाला साधु ) (st त) 
विशेषकर गुणवाची शब्दों के बाद ही मतुपू प्रत्यय लगता है । यया-- 
गुणवान्‌, रसवान्‌ इत्यादि । 
| मादुपधायाशच मतोबोंड्यवादिभ्यः ।८।२।९। झयः 1८1२1११ मतुपू प्रत्यय के परव 
"ऐसे शब्द होने पर जो म्‌ अथवा अ, आ अथवा पांचों वर्गों के प्रथम, चार वर्णी मे 
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झन्त होते हाँ या जिनकी उपघा म्‌ , अ अथद्दा आ हो तो मतुप्‌ के म्‌ के स्थान में व्‌ हो 
जाता दै । यथा--विद्यावान , लद्धमीवान्‌, यशस्वान्‌, विद्युत्वान्‌, तडित्वान्‌ । किन्तु 
यच आदि कुछ शब्दों में यह नियम नहीं लगता । 
( २ ) अत इनि ठनौ ।५1२।११५। 
अकारान्त शब्दों के वाद इनि ( इन्‌ ) और ठन्‌ ( इक ) भी लगते हैं । यथा-- 
दण्डी ( दण्ड + इनि ) दण्डिकः ( दण्ड + ठन्‌ ) । 
( ३ ) तदस्य स्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२।३६ । 
तारका आदि ¢ तारका, पुष्प, मंजरी, सूत्र, मत्र, प्रचार, विचार, कुड्मल, कण्टक). 
सुकुल, युसुम, किस्य, पल्लव, खण्ड, वेग, निद्रा, श्रद्धा, मुद्रा, बुभुक्षा, पिपासा, अभ्र, 
पुलक, द्रोह, सुख, दुःख, उत्कण्ठा, भर, व्याधि, वर्मन्‌, प्रण, गं.रव, शास्त्र, तरङ्ग, तिलक, 
चन्द्रक, अन्धकार, गवे, मुकुर, हर्ष, उत्कर्ष, रण, कुवलय, क्चुध्‌, सीमन्त, ज्वर, रोग, 
पण्डा, कज्जल, तृप्‌, कोरक, कल्लोळ, फल, कञ्चुल, २यङ्गार, अंकुर, बकुल, कलक, 
कर्दम, कन्दछ, मूर्च्छा, अङ्गार, प्रतिबिम्ब, प्रत्यय, दीक्षा, गज आदि ) शब्दों के बाद 
“यह उत्पन्न ( प्रकट ) ददो गया दै जिसमें--इस अर्थ को सूचित करने के लिए इतच्‌ 
( इत्‌ ) प्रत्यय जोडते हैं । यथा - 
तारका + इतच्‌ = तारकित ( तारे निकल आए हैं जिसमें ) पिपासित ( प्यास है 
जिसमें ) इसी प्रकार पुष्पित, कुसुमित आदि बनते हे । 
भावाथ तथा कर्मार्थे 
तस्य भावस्त्वतलौ । ५।१।११९ । किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 
उस शाब्द में त्व अथवा तरू ( ता ) जोड़ दिया जाता है। त्व में अन्त होने चाले शब्द 
सदा नपंसकलिङ्ग होते हें और तल में अन्त होने वाले ख्रीरिङ्ग । यथा 
गो + त्व = गोत्वम्‌, 
. गो + तळ्‌ = गोता, 
शिशु + त्व = शिशुत्वम्‌ , 
शिशु + तळू = शिशुता । 
( १ ) पृथ्वांदभ्य इमजिज्वर ।1१।१२२। 
पृथु आदि ( एथु, मढु, महत्‌, पढ, तनु, लघु; बहु, साधु, आशु, उर, गुर, बहुल, 
खण्ड, दण्ड, चण्ड, अकिञ्चन, बाल, होड, पाक, वत्स, मन्द, स्वादु, हस्व, दीष, प्रिय, 
वृष, ऋजु, क्षिप्र, ( छुद्र ) शब्दों के बाद भाव का अर्थ प्रकट करने के लिए इमनिच्‌ 
( इमन्‌ ) प्रत्यय भौ बिकल्प से प्रयुक्त होते हैं । 
र ऋतो हळादेळंघोः । ६।४।१६१। 
जिस शब्द में उपयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है, वह यदि व्यक्षन से आरम्भ हो 
आर उसके बाद ऋकार-( मदु, एथ आदि ) आवे तो उस ऋकार के स्यान में र हो 
जाता दै । इमनिच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुंझिङ्ग होते हैं । यया-- 
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पृथु + इमनिच्‌ = भ्रयिसन्‌ ( महिमन्‌ की तरह रूप 'चज्ञेगा ), षथुत्वम्‌ › इथुताः 
प्रदिसन, ३ सहिमन्‌ [1 परिमन्‌ २ तनिमन्‌ » लघिमन्‌ , बहिमन्‌ आदि । 
( २ ) वणेद्ृदादिभ्यः ष्यम्‌ च ५।१।१२३। 
वर्णवाची शब्द्‌ ( नीळ, शुक्ल, आदि ) के बाद तथा इट आदि ( दृढ, बढ, परिदृढ, 
सुश कृश, वक, शुक, चुक, धात्र, कष्ट, लवण, ताम्र, शीत, उष्ण, जड, बधिर, पण्डित, 
मधुर, मूख, मूक, स्थिर ) के बाद भाव का अर्थ प्रकट करने के लिए इमनिच्‌ अथबा 
ष्यम्‌ प्रयोग में लाये जाते हैं । यया- शुक्लस्य भावः शुक्लिमा, शौक्ल्यम्‌ ( अथवा 
शुक्लत्वं, शुक्लता ) इसी प्रकार 
माधुर्य्यम्‌ » मधुरिगा, दाढथम्‌ , द्रढिमा, दृढत्व, दृढता आदि । 
व्यम्‌ अत्ययान्त शब्द नपुंसकलिङ होते है । 
( ३ ) गुणवचन ब्राहमणादिभ्य कर्मणि च ।५।१।१२४। 
गुणवाची तथा ब्राह्मण आदि ( ब्राह्मण, चोर, धूत, आराधय, विराधय, अपराधय, 
` उपराधय, एकभाव, द्विभाव, त्रिभाव, अन्यभाव, संवादिन्‌ , संवेशिन्‌ » संभाषिन्‌, बहु- 
भाषिन , शीर्षघातिन्‌ , विघातिन्‌, समस्थः विषमस्थ, परमस्य, मध्यस्थ, अनोरवर, 
कुशल, चपळ, निपुण, पिशुन, कुतूहल, बालिश, अलस, दुष्पुरुष, कापुरुष, राजन्‌. › गणः 
पति, अधिपति, दायाद, विषम विपात, निपात आदि ) शब्दों के बाद कमे या भाव 
अर्थ सूचित करने के लिए ष्यम्‌ ( य ) प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है । यथा- 
ब्राह्मणस्य भाव कर्म वा = ब्राह्मण्यम्‌ । इसी रकार 
चोरम्‌ „ धौर्यम्‌ , आपराध्यम्‌ › ऐकभाव्यम्‌ , सामर्थ्यम्‌ , कोशल्यम्‌ ` चापल्यम्‌ ? 
पुण्यम्‌ , पैशुन्यम्‌ › कौतृहल्यम्‌ , बालिश्यम्‌ , आलस्यम्‌ , राज्यम्‌ › आधिपत्यम्‌ » 
दायायम्‌ , जाड्यम्‌-मालिन्यम्‌ , मौढ्यम्‌ आदि । 
( ४ ) इगन्ताच्च ल्घुपूर्वात्‌ (५1१1१२१ 
इ. उ, ऋ अथवा ल में अन्त होने वाले शब्दों के वाद ( यदि पूर्व वणे में लघु 
अक्षर हो; यया शुचि, मुनि आदि-पाण्ड नहीँ) कर्म अयबा भाव अर्थ सूचित 
करने के लिए अन्‌ ( अ ) प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है । यया- शुचेर्भावः कर्म वा 
शौचम्‌; मुनेर्मावः कमं वा मौनम्‌ । 
( ५ ) तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ।५।१।११५। 
यदि किसी के तुल्य क्रिया करने का अर्थ हो तो जिसके समान किया की जाती है, 
उसके बाद बति ( वत.) प्रत्यय जुड़ता है । यथा-- 
ब्राह्मणेन तुल्यमधीते = ब्राह्मणवत्‌ अधीते । 
( ६ ) तत्र तस्येव ।५।१।११६। 
यदि किसी में अथवा किसी के तुल्य कोई वस्तु हो, तब भी वति प्रत्यय प्रयुक्त 
होता हे । यया-- 
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इन्द्र प्रस्थे इव प्रयागे दुर्गः = इन्द्र प्रस्थवत्‌ प्रयागे दुर्गः । 

चैत्रस्य इव मैत्रस्य गावः = चैत्रवन्मैत्रस्य गावः ( जेसी गाए चैत्र की हे, वैसी दी 
मेत्र की हैं ) | 

(७ ) इवे प्रतिकृतौ ।५।३।९६। 

यदि किसी के तुल्य किसी की मूर्ति अथवा चित्र हो या किसी के स्थान पर 
कोई रख लिया जाय तो उस शब्द के बाद इस अर्थ का बोध कराने के लिए कन्‌ ( क ) 
प्रत्यय जोडा जाता दै । यया -- 

अश्व इव प्रतिक्रतिः = अश्वकः ( अश्व के तुल्य मूर्ति अथवा चित्र है जिसका ) 

पुत्रकः ( पुत्र के स्थान पर किसी वृक्ष अथवा पक्षी को पुत्र मान लेना ) । 

समूददा्ं 

तस्य समूहः ।४।२।३७। भिक्षादिभ्योऽण्‌ :४।२।३८। 

किसी वस्तु के समूह का अर्थ बतलाने के लिए उस वस्तु के बाद अण्‌ ( अ ) 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है । यथा-- 

बकानां समूहः = बाकम्‌ । 

काकानां समूहः = काकम्‌ । 

बुकाना समूहः = वाकम्‌ ( मेडिया का समूह ) 

इसी प्रकार मायूरम्‌ , कापोतम्‌, , मैक्षम्‌ , गामिणम्‌ । 

ग्रामजनबन्डुभ्यस्तळ्‌ ।¢।२।४३। गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । वा० । 

प्राम, जन, बन्धु, गज, सहाय शब्दों ` के बाद समूह के अर्थ के लिए तत्‌ ( ता ) 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है । यथा-- 

ग्रामता ( रामों का समूह ) जनता, बन्धुता, गजता, सहायता । 

सम्पन्धार्थ व विकाराथं 


तस्येदम्‌ ।४।३।१२०। 

व्यह इसका हे?--इस अर्थ को सूचित करने के लिए जिसका सम्बन्ध बताना 
हो उसके बाद अणू प्रयुक्त करते हैं । यया 

उपगोरदिम्‌ ( उपयु + अण्‌ ) = आपगवम्‌ । 

देवस्य अयम्‌ = देवः। 

ग्रीष्म + अणू = ग्रेप्मम । 

अण्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का लिङ्ग सम्बद्ध वस्तु के लिए के अनुसार बदलता है । 

( १ ) हलसोराटठक्‌ ।४।३।१२४। 

सम्बन्ध अर्थ सूचित करने के लिए हल और सीर शब्द के वाद ठझ्‌ ( इक ) 
ळगता दै । यथा-हालिकम्‌ , सेरिकम्‌ । 

(२ ) तस्य विकारः ।४।३।१३४। 


४१४ खनुवाद-रत्नाकर 


जिस वस्तु से निर्मित ( विकार स्वरूप ) कोई दूसरी वस्तु दिखानी हो तो उसके 
चाद अणू प्रत्यूय जोडा जाता है । यथा-- 
भस्मनो विकारः > भास्मनः ( भस्म से बना हुआ ) 
मात्तिकः ( मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी का विकार ) 
(३ ) अवयवे च प्राण्योषधिद्क्तेभ्यः ।४।३।१३५। 
प्राणिवाचक, ओषधिवाचक और वृक्षवाचक शब्दों के बाद यही प्रत्यय विकार 
बताने के साथ ही साथ “अवयव” का भी अर्थ सूचित करता है । यथा-- 
मयूरस्य विकारः अवयवो चा = मायूरः । 
'मकटस्य » » = मारकटः। 
मूर्वायाः » „» = मौषे काण्डम्‌ , भस्म वा । 
पिप्पंलस्य १ २ = पेप्पलः ॥ 
( ४) ओरञ्‌ ।४।३।१३९। 
उ, ऊ में अन्त होने वाले शब्दों के बाद अवयव का अर्थ बतळाने के लिए अन्‌ 
(अ ) प्रत्यय प्रयुक्त होता दै । यथा -- 
, देवदार + अन्‌ = देवदारम्‌ । 
( ५ ) मयड्वेतयोर्माषायामभच्याच्छादनयोः ।४।३।१४३ 
विकार अथवा अवयव का अर्थ बतलाने के लिए विकल्प से मयद्‌ प्रत्यय भी प्रयुक्त 
हो सकता है, परन्तु खाने पहनने की वस्तुओं के बाद नहीं । यथा-- 
अश्मनः विकारो अवयवो वा = आरमनम्‌ , अश्ममयम्‌ वा । 
इसी प्रकार भास्मनम्‌ भस्ममयम्‌ वा, सौबणम्‌ सुवर्णमयम्‌ वा | 
परिमाणाय तथा संख्यार्थ 
परिमाणार्थं प्रत्यय परिमाण बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते है । 
( १ ) यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ।२।२।३९। किमिदंभ्यां वो घः ।५।२।४०। 
यत्‌ , तत्‌ , एतत्‌ के बाद वतुप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। वतुप्‌ का व “च? (य) 
में परिवर्तित हो जाता है । यथा--किंयत्‌ , इयत्‌ आदि । 
( २ ) प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशये मात्रज्वक्तव्यः । वा० । 
प्रमाण, परिमाण और संख्या का संशय हटाकर निश्चय स्थापित करने के लिए 
सात्रच्‌ प्रत्यय प्रयुक्त होता दै । यथा-- 
रामः प्रमाणम्‌ = राममात्रम्‌ ( निश्चय ही राम प्रमाण हे ) । 
सेरमात्रम्‌ ( सेर ही भर )। 
'पश्चमात्रम्‌ ( पाँच ही )। 
(३ ) पुरुषहस्तिम्यामण्‌ च ।५।२।२८। 
पुरुष और हस्तिन्‌ के बाद अणू प्रत्यय प्रयुक्त कर प्रमाण बताया जाता है । यथा -- 
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पौरुषम्‌ ( जलमस्यां सरिति) = इस नदी में आदमी मर (आदमी के इबने 
पर) जल है । 

इसी प्रकार हास्तिनम्‌ ( जलम्‌ ) 

( ४ ) किमः संख्यापरिमाणे उति च ।५।२।४१। 

किमू शब्द के बाद उति ( अति ) लगाकर संख्या और परिमाण का भी बोध 
कराया जाता है । यथा--किम्‌+ उति = कति ( कितने ) । 

( ५ ) संख्याया अवयवे तयप्‌ ।५।२।४२। 

संख्या शब्द के बाद तयप प्रयुक्त कर संख्या समूह का बोध कराया जाता है । 
यथा द्वितयम्‌ , त्रितयम्‌ आदि । 

द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा 1५।२।४३। 

उपर्युक्त अर्थ में द्वि और त्रि के बाद अयच्‌ भी प्रयुक्त होता है । यथा 
दयम्‌ , त्रयम्‌ । 

द्वितार्थ 


तस्मे हितम्‌ ।५।१।५। 
जिसके हित को कोई वस्तु हो, उसके बाद छ ( इय ) प्रत्यय प्रयुक्त होता दै। 
यथा - वत्तेभ्यः हितं दुरधम्‌ = वत्सीयम्‌ दुग्धम्‌ ( बछड़ों के लिए दूध ) । 
शरीरावयवाश्व ।५।१।६। उगवादिभ्यो यत्‌ ।४।१।२। 
इसो अथ में शरोर के अवयव वाची शब्दों के बाद, तया उकारान्त एवं गो 
आदि (गो, हविस्‌ , अक्षर, विष, बर्हिस्‌ , अष्टका, युग, मेघा, नाभि, श्वन्‌, 
कूप, दर, खर, असुर, वेद, बीज) के बाद 'यतः प्रयुक्त होता है । यथा-दन्तेभ्य 
हिता ( औषधिः ) = दन्त्या ( दन्त+ यत्‌ )। इसी प्रकार कर्ण्या; गोभ्यः हितं = 
गव्यम्‌ ( गो + यत्‌.) शरवे द्वितं = शरव्यम्‌ ( शरु + यत्‌) शल्यम्‌, शल्यम्‌» 
असुर्यम्‌ , वेद्यम्‌ , बोज्यम्‌ आदि । 
[ क्रियाविशेषणाथं 
( १ ) पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।५।३।७। पर्यभिभ्यां च ।५।३।९। सर्वोभयार्याभ्यामेव | वा० । 
पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में संज्ञा, सत्रंनाम तया विशेषण के बाद तथा परि ( सर्वाथक ) 
झौर अभि ( उभयार्थक ) उपसरो से बाद तसिळू ( तस्‌ ) प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय 
के पूर्व तया निम्नलिखित प्रत्ययां'के पूर्व सवनाम के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता 
है । यथा 
त्वत्तः मत्तः, युष्मत्तः, अस्मत्तः, अतः यतः, ततः मध्यत, परतः, कुत सवतः, 
इतः, असुतः, उभयतः, परितः अनितः । 
( २) सप्तम्याञ्नळ्‌।५।३।१० ) 
सप्तमी विभक्ति के अर्थ में सर्वनाम तया विशेषण के बाद तरळू प्रत्यय लगता है । 
जैले--तत्र, यत्र, बहुत्र, सकेत्र, एकत्र इत्यादि । 
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इदमो हः ।५।३।११। 

इदम्‌ में तरळू न लगकर 'ह' लगता दै और (इह? रूप बनता है । 

( ३ ) सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा ।५।३।१५। 

कब, जब आदि अर्थ प्रकट करने के छिए सर्व, एक, अन्य, किम्‌» यदू तथा तदू 
शब्दा के अनन्तर “दार प्रयुक्त होता है । यथा-- 

सर्वदा, एकदा, अन्यदा, कदा, यदा, तदा । 

दानीं च ।५।३।१८ । 

इसी अरय में “दानीम्‌' मी प्रयुक्त होता है । यथा-कदानीम्‌› यदानीम्‌ , तदानीम्‌, 

« इदानोम्‌ आदि । 
(४) प्रकार वचने थाल्‌ ।५।३।२३ । 
अकार, अर्थ को बताने के लिए थाळू ( या ) प्रत्यय प्रयुक्त होता है । जैसे :-- 
' यथा, तथा आदि । 

इदमस्यसुः ।५।३।२४। किमश्च 1५।३।२५ । 

इदम्‌ एतद्‌ तथा किम्‌ में 'थसु प्रयुक्त होता है । यथा-- 

कथम्‌ . इत्यम्‌ | 

( ५ ) दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः ।५।३।२७ 
आगे, पीछे आदि शब्दों का अर्थ बताने के लिए पूर्व आदि दिशावाचो शब्दा के बाद 
प्रथमा, पञ्चमी तथा सप्तमी के अरय में अस्ताति ( अस्तात्‌ ) प्रत्यय जुड़ता है ।.यथा-- 

पूर्व + अस्ता(त = पुरस्तात्‌ । 

इसी प्रकार अधस्तात्‌ , अवस्तात्‌ , अवरस्तात्‌ , उपरिष्टातु । 

एनबन्यतरस्यामदृरेऽपञ्चम्याः । ५।३।३५ । पश्चात्‌ । ५।३।३२। 

उत्तराधरदक्षिणादातिः । ५।३।३४। 

“ प्रथमा और सप्तमी का अर्थ बताने के लिए एनपू भी प्रयुक्त होता हे । यथा-- 
दक्षिणेन, त्तरेण. अघरेण, पूर्वेण, परिचिमेन । “याति? भी प्रयुक्त होता है । यथा-- 
पश्चात , उत्तरात्‌ , अधरात्‌ , दक्षिणात्‌ । 

( ६ ) संख्याया करियाभ्याबृत्तिगणने कृत्वघुच्‌ ।५।४।१७। 

“बार” शब्द का अर्थ बताने के लिए संख्यावाची शब्दों के बाद कृत्वसुच्‌ ( कृत्वस्‌ ) 
प्रत्यय जोड़ा जाता दै । यया-- 

पश्चकृत्वः भुङ्क्ते ( पाँच बार खाता है ) । 

इसी प्रकार - षट्कृत्वः, सप्तकृत्वः आदि । 

द्वित्रिचतुभ्येः सुच्‌ ।५।५।१८। 

इसी अर्थ में हवि, त्रि, चतुर्‌ के वाद सुच्‌ ( स ) जुड़ता हैं। यथा-- 

द्विः( दो बार ), त्रिः ( तीन बार ), चतुः ( चार बार ) ! 

एकस्य सकृच्च ।५।४।१९। 
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इसी अर्थ में 'एक' में भी सुच्‌ प्रयुक्त होता है और “एक! के स्यान में “सक्त! 
आदेश हो जाता दै । यया-- 
एक + सुचू = सक्रत्‌ + सुचू = सङ्गत । 
विभाषा बहोर्धाऽविश्रकृष्टकाले ५।४।२०। 
इसी अर्थ में बहु के बाद कृत्वसुच्‌ और धा दोनों ! त्यय प्रयुक्त होते है । यथा 
बहुकृत्वः, वहुधा--वहुत बार । 
शबिक 
जिन अर्था का बोध अपत्याथे, चातुराथक, रक्ताद्र्थक प्रत्ययों से नहीं होता, वे 
तद्वित अथ “शेष” शब्द से बतलाये गए हैं । 
शेषे । ४.२।९२। 
“शेष” ताद्वेत अथो के लिए अण्‌ आदि जोडे जाते हैं । यथा-- 
चश्चुषा गह्यते ( रूपं ) = चाश्चुषम्‌ ( चक्षुष्‌ + अण्‌ ) । 
श्रवणेन श्रयते ( शब्दः ) = श्रावणः (श्रवण + अण्‌ )। 
अश्वैसह्यते ( रथः ) = आश्वः । 
चतुर्मिसह्यते ( शकरम्‌ ) = चातुरम्‌ । 
चतुर्दृश्यां इश्यते (` रक्षः ) = चातुर्देशम्‌ । 
( ९ ) ग्रामायखनों ।४।२।९४। 
ग्राम शब्द के बाद शैषिक प्रत्यय 'य' और “खम्‌? ( ईन ) होते हैं । यया- ग्राम्यः, 
ग्रामीणः । 
दयुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ ।४1२।१०१। 
बु, प्राच्‌, अपाच्‌, उदच्‌, प्रतीचू शब्दों के बाद 'यत होता है । यथा-- 
दिव्यम्‌ , प्राच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ , उदीच्यम्‌ , प्रतीच्यम्‌ । 
अव्ययात्त्यप्‌ ।४।२।१०४। अमेहक्रतसित्रेम्य एव । वा० । त्यड्नेधुंव इति वक्तव्यम्‌ । 
चा० । अमा, इह, क के बाद तथा नि के बाद, तसि-प्रत्ययान्त एवं त्रळ्‌ प्रत्ययान्त 
शब्दों के बाद त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय प्रयुक्त होता दै । यथा-- 
अमात्यः, इहत्यः, क्वत्यः, नित्यः, ततस्त्य, यतस्त्य;, कुत्रत्य» तत्रत्य 
अत्रत्यः आदि । 
( २ ) वृद्धि्स्याचामादि स्तद्‌ बद्धम्‌ । त्यदादीनि च ।१।२।७२-७४ । 
जिस शब्द के स्वरों में प्रथम स्वर, आ, ऐ, औ दो, उन शब्दों को तया त्यदू 
आदि ( त्यद्‌ , तद्‌ › यदू › एतद्‌ › इदम्‌ , अदस्‌ › एक, दि, युष्मद्‌ , अस्मद्‌ , भवत्‌ „ 
किम्‌ ) शब्दों को पाणिनि ने “इ? की संज्ञासे अभिहित किया है। इन ' शब्दों के अनन्तर 
छ ( ईय ) प्रत्यय लगता दै । यथा-- 
शाळा + छ = शालीयः माला + छ = माळंयः तदू + छ = तदीय । 
इस प्रकार यदीय, एतदीय, युष्मदीय, अस्मदीय, भवदीय आदि । 
२७ अ० २० 
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(३ ) युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खथ.1४1३1१। तस्मिन्नणि च ुष्माकास्माको ।८।३।२। 

युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के अनन्तर उपयुक्त अर्थ में 'छ' के अतिरिक्त अण्‌ और 

खन्‌ भी बिकल्प से प्रयुक्त होते हैं, परन्तु इनके अयुक्त होने पर युष्म ओर अस्मदू के 

स में युष्माक और अस्मांक तथा एकवचन में तवक और ममक आदेश हो जाते 
। यथा ¬ 


युष्मदू युष्माक ( + अण्‌ ) = योष्माक । 
युष्माक+ खन = यौष्माकीण । 


तबक+ अण्‌ = तावक 
तवक + खन्‌ = तावकोन । 
युष्मद्‌ + छ = युष्मदीय । 


अस्मदू-अस्माक + अण्‌ + आस्माक । 
अस्माक.+ खन्‌ = आस्माकीन ( हमारा ) । 
ममक+ अण्‌ = मामक! 
ममक+खन्‌ = मामकीन ( मेरा )। 
( ४ ) कालाट्ठन्‌ ।४।३।११। 
कालवाची शब्दों के बाद रोषिक ठन्‌ प्रत्यय प्रयुक्त होता है.। यया -मास + ठन्‌ 
( इक ) = मासिक । इसी प्रकार सांवत्सरिक सायंप्रातिक, पौनःपुनिकः आदि । 
सन्धिवेळ ॒तुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ । ४।३।१६। 
सन्धिवेला शब्द, सन्ध्या, अमावस्या, त्रयोरशो, चतुर्दशी, पोणमासो, प्रतिपद्‌ 
तथा ऋतुवाचो शब्द ( ग्राम आदि ) ओर नक्षत्रवाचा शब्द्‌ के बाद अण्‌ प्रयुक्त 
होता है। यया-- 
सान्धिवेलम्‌ , सान्ध्यम्‌ , आमात्रास्यम्‌ , त्रयोदशम्‌ , चातुदशम्‌ , पोर्गमासम्‌ , 
प्रातिपद्म्‌ , ग्रैष्मम्‌ , शारदम्‌, हैमन्तम्‌ , शैशिरम्‌ , वासन्तम्‌ , पोषम्‌ आदि । 

(५ ) साय॑चिरंत्राइंश्रगेड्व्ययेस्यश्टयुटशलो तुर्‌ च । ४३॥२२ । 

सायं, चिरं, आइ, प्रगे शब्दा के बद तथा अन्त्रया के बाद तबि ट्यु-ट्युल्‌ 
( अन ) प्रयुक्त होता दे तथा शब्द और प्रत्यय के बीच में त्‌ भो आता है । यथा-- 

सायं + त्‌ + ट्युळू ( अन ) सायन्तनम्‌ । 

इसी प्रकार चिरन्तनम्‌ , प्राहतनम्‌ , प्रगेतनम्‌ , दोषातनम्‌ , दिवातनम्‌ , इदानी- 
न्तनम्‌ , तदानीन्तनम्‌ इत्यादि । 

( ६ ) द्विवचनविभज्योपपरे तरबोयुनो । ५1३५५ अ तेशायने तमविष्ठनौ । 
५२1३५ दो में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तरप्‌ और इय उन प्रत्ययो का 
प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तमप्‌. 

इष्ठन्‌ । यथा-- 

दो के लिए--ऊघु से ळघीयस्‌ , लघुतर । 
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दो से अधिक के लिए--लघिष्ठ, लघुतम । 

( ७ ) किमेत्तिङ°व्ययघादाम्वद्रव्यप्रक्षे ।५।४११। 

किम्‌ , एत्‌ प्रत्ययान्त ( प्रगे आदि ), अव्यय तया तिङन्त के बाद तमप्‌ + आसु 
( = तमाम्‌ ) प्रत्यय लगाया जाता है । यथा-- 

किन्तमाम्‌ , प्राइतमाम्‌ › उच्चेस्तमाम्‌ { खूब ऊंचा ) पचतितमाम्‌ ( खूब अच्छी 
तरह पकाता दै ) । इसी प्रकार नीचेस्तमाम्‌ , गच्छतितमाम्‌ , दद्दतितमाम्‌ आदि । 

्रव्यसम्बन्धी प्रकपे सूचित होने पर आसु’ नहीं लगता है । यया- बच्चैस्तमः 


तर । 

(८ ) ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः ।५।३।१७। 

कुछ कमी का प्रदशन करने के लिए कल्पप्‌ ( कल्प ), देश्य, देशीयर्‌ ( देशीय ) 
अत्यय प्रयुक्त होते हें । यथा-- 

विद्वत्कल्पः विद्वद्देश्यः विद्वेदेशीयः--कुछ कम विद्वान्‌ पुरुष । 

पञ्चवर्षकल्पः पञ्चवर्ष देश्यः पश्चवर्षेदेशीयः--कुछ कम पांच बरस का । यजतिकल्पम्‌-- 
जरा कम यज्ञ करता है । 

( ९ ) अनुकम्पायाम्‌ ।:।३।७६। 

अचुकम्पा का बोध कराने के लिए कन्‌( क ) प्रत्यय छगाते हैं। यया--पुत्रकः 
( वेचारा लडका , भिक्षुकः ( वेचारा भिखारी ) । 

( १० ) इभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतारे चित्रः ।५।४।५०। अभूततद्भाव इति वक्तः 
च्यम्‌ । वा० । 

अस्य च्वौ ।७।४।३२। च्वौ च ।७।४।२६। 

जब कोई वस्तु कुछ से कुछ हो जाए; जो पहले नहीं यी, वह हो जाय, तो च्वि 
प्रत्यय जोड़कर इस अर्थ का बोध कराया जाता दै । यह प्रत्यय केवल क्र, भू और असू 
घातु के ही योग में प्रयुक्त होता है । 

च्वि का लोप हो जाता है परन्तु पूवे पद का अकार अथवा आकार ईकार में 
परिवर्तित हो जाता है और यदि अन्य स्वर पूर्व में आवें तो वह दीघं दो जाता 
है । यया-- 

झक्कष्णः कृष्णः क्रियते = कृष्ण + च्वि + क्रियते > कृष्ण + ई + करियते = कृप्णी- 
कियते । 

अन्रह्मा ब्रह्मा भवति '्रह्मीमवति’ । 

अगङ्गा गङ्गा स्यात्‌ “गङ्गोस्यात्‌' । 

इसी प्रकार शुचीभवति, पटूकरोति इत्यादि । 

( ११ ) यदि किसी वस्तु में परिणत दो जाना प्रदर्शित करना हो तो च्वि के 
अतिरिक्त साति ( सात ) प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैँ । यथा = 


१. विभाषा साति कात्स्न्ये ।५।४।५२। 
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करस्नं इन्धनम्‌ अग्निर्भवति = इन्धनम्‌ "अग्निसात्‌? भवति, चा. ( ईन्धन आग 
हो जाता है )। 

अरिनिः भस्मसात्‌ भवति वा = आग अस्म हो जाती है । 

प्रकीणेक 

पूर्वोक्त अर्थो के अतिरिक्त नम्नलिखित अर्थो के लिए भी तद्धित प्रयुक्त होते हैं-- 

(१) तत्र भबः ।४।३।५३। 

यदि किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की सत्ता हो तो जिस वस्तु में सत्ता होती है, 
उसके बाद अण्‌ प्रत्यय प्रयुक्त होता दै । यया-- 

खुध्न + अण्‌ = स्रौप्नः ( खुध्ने भवः )- खुध्न में वर्तमान है । 

दिवादिभ्यो यत्‌ । शरीरावयवाच्च । ४।३।५४-५५। 

उपयुक्त अर्थ में शरीर के अवयचों में तथा दिश्‌, बगे, पूर, पक्ष, पथिन्‌ , रहस्‌ , 
उखा, साक्षिन्‌ , आदि, अन्त, मेघ, यूथ, न्याय, वंश, काळ, मुख और जघन शब्दों में 
यत्‌ ( य ) जोडा जाता हे । यथा-- 

दन्त्य, मुख्य › नासिक्य, दिश्य, पूर्य, व्यः ( पुरुषः ), पक्ष्यः ( राजा ), रहस्य 
( स्त्रः ), उख्यम्‌, साच्यम्‌ , आद्यः ( पुरुषः ), अन्त्य, मेष्य, यूथ्य, न्याय्य, वंश्य, 
काल्य, मुख्य ( सेना आदि के अङ्ग के अर्थ में ), जघन्य ( नोच ) । इनका लिङ्ग विशेष्य 
के अनुसार होता है । 

अव्ययीभावाच्च । ४।३।५९। 

उपयुक्त अर्थ में कुछ अव्ययीभाव समासों के बाद 'व्य' ( य ) जुड़ता दै । यथा- 
परिसुखं भवम्‌ 'पारिसुख्यम्‌' । 

( २ ) सोऽस्य निवासः ।४।३।८९। अभिजनश्च ।४।३।९०। 

यदि किसी में किसी मनुष्य का निवास ( अपना अथवा पूर्वजों का ) हो और यहः 
सूचित करना हो कि यह अमुक स्थान का निवासी हैं, तो स्थानवाचक शब्द में अण्‌ 
प्रयुक्त होता है । यथा-- 

रायां निवासः अभिजनो वा5स्य-- माथुरः, भाटनागरः । 

बिषयो देशे ।४।२।४२। तस्य निवासः।४।२।६९। 

यदि किसी देश के जनविशेष के निवास अथवा अन्य किसी सम्बन्ध से सूचित 
करना हो तो जनवाची शब्द के बाद अण्‌ प्रयुक्त करते हैं । यथा--शिबीनां विषयो 
देशः-- शैबः देशः ( शिबि लोगों के रहने का देश ) । 

( ३ ) तत अगतः ।४।३।७४। 

यदि किसी वस्तु, स्थान अथवा मनुष्य आदि से कोई वस्तु आवे ओर यह 
दिखाना हो कि यह अमुक स्थान, अमुक वस्तु अथवा मनुष्य से आयी दै तो स्यान' 
बाचक शब्द के बाद प्रायः अण्‌ प्रयुक्त है । यथा-- 
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'खुध्नादागतः खोघ्नः । 

ठगायस्थानेभ्यः ।४.३।७५। 

आमदनी के स्यान ( दुकान आदि ) के बाद उक्‌ ( इक ) होता है । यया - शुल्क 
शालायाः आगतः शौल्कशालिकः । 

विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुन्‌ ।४।३।७७। 


जिनसे विद्या अथवा योनि का सम्बन्ध हो, वुन्‌ ( अक ) होता दै। यया 
उपाध्यायादागता विद्या औपाध्यायिका, पितामहादागतं धनं पेतामहकम्‌ । 

ऋतष्टञ्‌ ।४।३।७८। पितुर्यच्च ।।३।७९। 

उपयुक्त अर्थ में ऋकारान्त शब्दों के अनन्तर ठन्‌ प्रत्यय प्रयुक्त होता है । यथा -- 
आतृकम्‌ , होतृकम्‌। “पित्‌? शब्द के बाद यतः और 'बुन्‌! दोनो जुड्ते हैं । यथा -- 
पित्र्यम्‌ , पैतृकम्‌ । 

(४ ) तेन दोव्यूतिखनतिजयतिजितम्‌ ।४।४।२। तरति । ४।४।५। चरति ।४।४।८। 

यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु से जुआ- खेले, कुछ खोदे, कुछ जीते, तेरे, चले तो 
उस वस्तु के बाद ठक्‌ प्रयुक्त कर उस व्यक्ति का बोध कराया जाता है । यथा-- 

अक्षदीव्यति आक्षिक्रः ( अक्ष + उक्‌ )--ऐसा मनुष्य जो अक्ष ( पासे ) से जुआ 
खेलता है । इसी प्रकार अप्रा खनति आग्निकः --फावे डे से खोदेने वाला । 


अक्षेजयति आक्षिकः --पाँसों से जोतने वाला । 
उडुपेन तरति ऑड्पिकः --डॉगो से तेरने वाला । 
हस्तिना चरति हास्तिकः --हाथी के साथ चलने वाला । 


( ५ ) अस्तिनास्तिदिषटं मतिः ।४।४।६०। प्रहरणस । ४।४।५७। शीलम्‌ ।४।४।६१। 
तत्र नियुक्तः । ४।४।६९। 

झस्ति, नास्ति, दिष्ट इनके बाद मति अर्थ में, प्रदरणवाची शब्दों के अनन्तर यह 
प्रहरण इसके पास हैं इस अर्थ में, जिस काम के करने का स्वभाव हो उसके वाद एवं 
जिस काम पर नियुक्त किया गया हो उसके बाद, मनुष्य का बोध कराने के लिए ठक्‌ 
प्रत्यय लगता है । यथा-- 

अस्ति परलोकः इति मतियेस्य सः आस्तिकः ( अस्ति + ठक्‌ ) 

नास्ति परलोकः इति मतिर्येस्य सः नास्तिकः । 

दिष्टमिति मतिर्यस्य सः दैष्टिकः । 

झपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः ( जिसको पुधा खाने की आदत हो ) 

झाकरे नियुक्तः - आकरिकः ( खजांची ) । 

( ६) वशं गतः ।४।८।८६। धमेपय्यर्थन्यायादनपेते ।४।४।५२। हृदयस्य प्रियः । 
४।४।९१। तत्र साधुः '४।४।९८। 

चश के बाद बरा में आया हुआ' के अर्थ में, अनुकूल के अथे में धमे, पय, अर्थ 
और न्याय के अनन्तर, प्रिय अर्थ में दू (हृदय ) के बाद तया यदि किसी 
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वस्तु के लिए अच्छा और योग्य कोई हो तो उस वस्तु के अनन्तर यत प्रत्यय 
जुड़ता है । यथा— 

चश + यत्‌ = बश्यः ( वशं गतः ) 1 

धम्येम्‌ ( धर्मादनपेतम्‌ )- धर्मानुकूल । 

इसी प्रकार पथ्यम्‌ , अर्ध्यम्‌ , न्याय्यम्‌ हृदयस्य प्रियः (ह्यः ( प्रिय), शरणे 
साधुः ‘शरण्यः’ ( शरण लेने के लिए अच्छा), कर्मणि साधुः 'कर्मण्यः' ( काम के 
लिए अच्छा )। 

(७ ) तदंति ।५।१।६३। 

जिस वस्तु के जां योग्य होता है, उस मनुष्य का बोध कराने के लिए उस वस्तु 
के बाद उभ्‌ आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं । यथा-- 

प्रस्यमईति ( असौ याचकः ) 'श्रास्थिक” ( प्रस्य + ठम्‌ )- प्रस्थभर अन्न 
के योग्य । 

( द्रोणमहेति ) द्रौणिकः ( द्रोण + उम्‌ ) । 

रवेतच्छत्रमहति 'श्वेतच्छत्रिकः ( श्वेतछत्न + ठक्‌ ) 

दण्डादिभ्यः ।२।१।६६। 

उपयुक्त अथ में ही दण्ड आदि ( दण्ड, सुसळ, मधुप, कशा, अर्घ, मेघ; मेधा, 
सुवर्ण, उद्क, वथ, युग, गुहा, भाग, इभ, भङ्ग) शब्दों के बाद यत्‌. प्रत्यय लगता 
है । यथा— 

दण्डथ, सुसल्य, मधुपक्ये, अर्ध्य, मेष्य, मेष्य, वध्य, युग्य, शुह्म, भाग्य, 
इभ्य भंग्य आदि । 

( ८ ) प्रयोजनम्‌ ।५।१।१०९। 

प्रयोजन के अर्थ में उज्‌ लगता है ।-- 

इन्द्रमहः भ्रयोजनमस्य 'ऐन्द्रमाहिक?” ( पदार्थः )- इन्द्र के उत्सव के लिए 
प्रयोजन का अर्थ फळ अथवा कारण दोनों है । 

( ९ ) तेन रक्तं रागात ।४।२।१। HE 

जिस रंग से रंगी हुई वस्तु हो, उस रचाची शब्द के अनन्तर अणू प्रत्यय 
जोडते हैं । यथा-- 

कषाय + अण्‌ = काषायम्‌ ( वलनम्‌ ) । 

मलिष्ठा + अण्‌ = माञिषठम्‌ | 

लाक्षारोचनात्‌ ठक्‌ ।४।२।२। शकलकदंसाभ्यामुपसंख्यानम्‌ ( वा० ) । 

इसी अथै में लाक्षा, रोचन, शकळ, कर्दम के बाद ठक्‌ जुड़ता है। लाक्षिक रोच" 
निक, शाकलिक, कादेमिक । 

नीत्या अन्‌ । चा०। 


द्वादश सोपान त्तर३ 


इसी अर्थ में नौली के अनन्तर अनं जुड़ता है। यया- 

नीली + अन्‌ = नील । 

पीतात्कन्‌ । वा० । 

पीत के बाद इसी अर्थ में कन्‌ जुड्ता दे । यया- पीतकर । 

हरिद्रामहारजनाभ्यामन्‌ ( वा० ) । टं 

हरिद्रा और महारजन के बाद इसी. अर्थ में अन्‌ लगता है ।, यंथा- हारिद्रम्‌ , 
माहारजनम्‌ । 

( १० ) नक्षत्रेण पुक्तः काल; ।४।२।३। 


नक्षत्र से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्षत्रवाची शब्द में अण्‌ जोडा 
जाता है । यया-- 


चित्रया युक्तः मासः = चैत्र । 

पृष्येण युक्ता रात्रिः = पौषी ( रात्रिः ) इत्यादि । 

( ११ ) संस्कृतं भक्षाः ।४।२।१६। दध्नष्ठक्‌ ।४।४।३। 

जिस वस्तु में खाने की वस्तु तैयार की जाए तो यह बोध कराने के लिए कि अमुक 
बस्तु तैग्यार हुई है, उस वस्तु के वाद अण्‌ जोडती हैं । यथा-- 

भ्राष्ट्र संस्कृताः ( यवाः ) आप्ट्राः ( भाड्‌ में भुने हुए जौ ) । 

पयसि संस्कृतं ( भक्तम्‌ ) पायसम्‌ ( दूध में बना हुआ भात )। 

पयसा संस्कतं पायसम्‌ ( दूध से बनी चीज ) । 

परन्तु दथि शब्द के बाद ठक्‌ प्रत्यय जुड्ता है । यथा -- 

दष्नि संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌ ( दही में बनी चीज ) । 

दध्ना संस्कतम्‌ दाधिकम्‌ ( दही से बनी वस्तु ) । 


रे किसी वस्तु ( मिचे, घी आदि ) से संस्कार की हुई वस्तु के अनन्तर ठक्‌ लगता 
। यथा--- 


तैलेन संस्कृतम्‌ तैलिकम्‌ ( तेल से बनी वस्तु) घातिकम्‌ ( घी से बनी), मारी- 
चिकम्‌ ( मिच से छोंकी हुई )। 

( १२ ) तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायाँ णः ।४।२।५७। 

जिस क्रीडा में कोई प्रहरण प्रयोग मे जाया जाए तो उस खेल का बोध कराने के 
लिए प्रहरणवाचो शब्द्‌ के बाद ण ( अ ) प्रत्यय जोड्ते हं । यया | 

दण्डः प्रहरणमस्यां कीटायां सा दाण्डा; ( डण्डेबाजी ) । 

ुष्टिः अरहरणमस्यां क्रीडायां सा मौश' ( मुक्केबाजी ) । 
जी को$ चीज पढ्ने वाले या जानने वाले का बोध कराने के लिए न ( अ) जोडते 
म 7 
° 'आादलितते बेर वा = वैयाकरणः ( व्याकरण + न )। 

( १३ ) तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ।४।२।६७। तेन निक्षेत्म्‌ ।४।२।६८। तस्य 
निवासः ।४।२।६९। अदूरभवश्च ।४।२।७०। 
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“इसमें वह वस्तु है” “उससे यह बनी दै?” “इसमें उसका निवास है”, “यह उससे दूर्‌ 
नहीं दै” इनका बोध कराने के लिए अणू प्रत्यय छगाते हैं । यथा-- 

उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे “औदुम्बरः” देशः । 

कुशाम्बेन निवृत्ता 'कोशाम्बी' ( नगरी )1 

शिबीनां निवासो देशः शेबः देशः । 

विदिशायाः अदूरभवं ( नगरम्‌ ) “वेदिशम्‌? । 

उपयुक्त चार अर्था के बोधक प्रत्ययां को चातुरथिक तद्धित प्रत्यय कहते हैं । 

जनपदे लुपू ।४।२।८१। 

यदि जनपद के अर्थ का बोध कराना हो तो चातुरर्थिक "त्ययो का लोप हो 
आता है । यथा -- 

पञ्चालानां निवासो जनपदः = पञ्चालाः । 

इसी प्रकार कुरवः, वङ्गा, कलिङ्गाः आदि । 

जनपद्वाची शब्द सदा बहुवचनान्त होते हैँ । 

नद्यां मतुप्‌ ।४।२।८५। 

इ, ई, उ, ऊ अन्त में होने वाळे शब्दां में चातुर्थिक सतुप्‌ प्रत्यय जुड़ता हे । 
. उदाहरणाथ इक्षुमती । 

संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--दाशरथि रामने जामद्ग्न्य राम को उत्तर दिया । २--वासुदेव ने कुन्ती के 
पुत्र अजुन का सारथि होना स्वीकार किया । ३--राथा के पुत्र कर्ण ने द्रोण-पुत्र 
अर्वत्यामा से कहा । ४--चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चैत्र मास नाम पड़ा 
दै । ५-संन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनता है । ६--वेदान्ती वेदान्त पढ़ता है, वैयाकरण 
व्याकरण को । ७--विद्याल्या में त्रैमासिक, पाण्मासिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं । 
८-थनवान्‌ को अपने धन का मिमान होता हे और बलवान्‌ को अपने बल 
का। ९ गुणी अपने गुणों से विश्य को उपकृत करते हें। १० - इस विषय 
में मैं पूज्य आपको प्रमाण मानता हुँ। ११--क्रम से लड़कों को मिठाई वांटो । 
१२- जगत्‌ में मानव के सत्कर्म ही उसे गौरव देते है । १३--सन्तान-हीनता दुःखद 
है । १४--अच्छे स्वास्थ्य के लिए पश्चगव्य का सेवन करना चाहिए । १५- जुथाडी 
पांसों से जुआ खेळता है । १६--श्याम आठ वर्ष का है । १७--आग्नि समस्त वस्तुओं 
को भस्मसात कर देती है। १८ -सभी घर जळकर राख हो गए । १९- स्वधर्म परधर्म 
से बढ़कर दै। २०--मोहन गोविन्द से अधिक बड़ा है । २१--वाळक बालिका से छोटा 
है। २२--इस बिषय में वह बुरा नहीं मानेगा। २३--उसने सुक्केबाजी के लिए 
ईरवर से शर्यना की । २४- मेधावी अपनो मेधा से दूसरों का पय-परदर्शन करते हँ। 
९५- तुम्हारी वस्तु तुम्हें भेट करता हुँ । 

—- TS — 


त्रयोदश सोपान 
लिङ्गानुशासन 

संस्कृत में समस्त संज्ञा प्लग, स्त्रीलिङ्ग आर नपुंसकलिङ्ग--इन तीन लिहो में 
विभक्त हैं किन्तु इसमें किङ्ग का वर्गीकरण बिल्कुल मनमाना है । हाँ, जहाँ पुरुष और 
स्‍त्री बिल्कुल स्पष्ट मालूम पडते हैं और पुरुष तया खी का अन्तर स्वाभाविक दै, वहां 
संज्ञाओं में किन्ही विशेष नियमों का पालन किया गया है । चटकः (नर गोरैया) चटका 
( मादा गौरेया ) । इसी प्रकार “हंसः हंसी. “अजः अजा' इत्यादि । 

लिङ्ग के विषय में कितना मनमानापन है -इसका भान तो इसी से हो सकता हे 
कि 'ज्ली? के बोधक संस्कृत में 'दार” 'कलत्र' और “भार्या? ये तीन शब्द है और तीनों 
भिन्न-भिन्न लिङ्ग में हैं--'दार? ५० है । 

“कत्रः न{० हैं, भार्या छ्ली० है । अत एव लिङ्ग का अध्ययन आयः कोष से किया 
जाना चाहिए । 

व्याकरण के कुछ नियम हैं, उनसे भी कुछ सहायता लो जा सकती है ! 

पुल्लिङ्ग 

(१) षम्‌, घ, अच्‌ और अप्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुंसि होते हैं । यया--पाकः 
कर्‌ः, विस्तरः, चयः इत्यादि ( परन्तु भय, लिए, भग और पद शब्द नपुंसकलिङ्ग 
होते हैं )। 

(२) नह्‌ ऽत्ययान्त शब्द पुलिङ्ग होते हैं। यथा यज्ञ यत्नः किन्तु याचा खरी 
लिङ्ग दै । 

(३ ) कि प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते है । यथा जळधिः, विधिः निधिः ( परन्तु 
इषुधिः १० व स्त्री दोनों हैं । 

(४) 'रु' और 'तुः प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं। यहा मेर» सेतुः आदि । 
( परन्तु 'दार”, “कसेर ( एक प्रकार का पौधा ), अब्रु (कण्ठ की दोनों ओर की हृहर्या), 
वस्तुः, “मस्तु? ( कदी का जलीय अंशा) नपुं० है । ) 

( ५ ) इमन्‌ अत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं। यथा - ऊधिमन्‌ , महिमन्‌ गरिमन्‌, 
-नीलिमन आदि । ˆ 

( ६ ) राजन्‌ , आत्मन्‌, युवन. › श्वन्‌.» मघवन, आदि सभी नकारान्त शब्द 
पुल्लिङ्ग होते हैं । ( परन्तु चमन. ( चमड़ा ). वर्म्मेन, ( कवच ), शर्मन्‌ ( कल्याण ), 
जन्मन्‌ ( जन्म ), नामन्‌ ( नाम ), ब्रह्मन (ब्रह्म), धामन्‌ ( घर) आदि: इछ राच्द 
-नपुंसकळिङ्ग होते है । ) 
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(७ ) निम्नलिखित शब्दों के पर्याय पुंलिङ्ग होते हैं-- 

देवः ( देवता ), सुरः, अमरः निर्जरः, विबुधः, त्रिदश आदि । परन्तु 'देवता 
सरील दै । मनुष्यः (आदमी), नरः, मनुष्यः पुरुष, पुमान्‌, ना आदि । असुरः (असुर), 
दनुजः, दानवः, दितिजः आदि । समुद्रः ( समुद्र ), सिन्धुः, अब्धिः, पयोधिः, 
रत्नाकरः, पारावारः सागरः आदि । गिरिः ( पहाड़ ), पवेतः, अचलः, अद्रिः, 
सानुमान्‌ , भूधरः आदि। नखः ( नह ), करजः आदि । केशाः ( केश ), कचः, 
शिरोरुहः आदि । दन्तः ( दाँत ), द्विजः दशनः, रदः, रद्नः आदि । मेघः ( मेषः), 
पयोधरः, वारिधरः, वारिदः, अम्बुदः, अम्वुधरः, जलधरः, वारिवाहः, पयोदः आदि। 
परन्तु अश्रम्‌ नपुँ० हे । अग्निः, ( आग ), वह्निः, पावकः दहनः, अनळः आदि । 
वायुः ( हवा ), पवनः, मरुत्‌, मारुतः, अनिलः, श्वसनः आदि । किरणः ( किरण), 
मयूखः, रश्मिः, करः, अंशुः आदि । परन्तु, दीधिति’ ज्ञी है तथा दिन, अहन्‌ नपुं० 
है। शरः, सायकः आदि, परन्तु 'इषुः' पृं व ल्ली० दोनों हे तथा बाण ओर काण्ड 
उभयलिङ्ग है । खङ्गः ( तलवार ) असिः, करवालः, चन्द्रहासः आदि । दृक्षः ( पेड ), 
तरुः, महीरुहः, शाखो, विटपी, द्रुमः, भूर्हः आदि । स्वर्गः ( स्वगे), सुराल्यः 
देवलोकः, नाकः आदि, परन्तु 'दिव्‌' शब्द स्री तथा त्रिविष्टप’ नपुं० है । खगः 
( पक्षी ), पक्षी, बि» गगनचरः आदि । पहठः ( कीचड़ ), कदेमः आदि । कण्ठः 
( कण्ठ ), गळः, शिरोधरः आदि । भुजः ( भुजा ) आदि पुँल्लिङ्ग दै परन्तु 'बाहुः ए 
तथा ज्री० है । 

(८ ) ऋतु, ( यज्ञ ), पुरुष, कपोल ( गाळ ), गुल्फ ( गट्टा ) और मेघ पर्यायः 
बाची शब्द पुंक्षिज्ञ होते हें । 

(९) उकारान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं। यथा-पअ्रभुः ( स्वामी), विभुः 
( व्यापक ), साधुः ( सज्जन ), वायुः, विधुः ( चन्द्रमा ) आदि । परन्तु घेनुः ( गाय), 
रज्जुः ( रस्सी ), कुहूः (कोयल को बोली, अमावस्या ), सरयुः ( एक नदी ), तदः 
(शरीर ), रेणुः ( धूल ), प्रियज्ुः ( एक पौधा ) ये सभी शब्द स्री हे और शमश्च 
( दादी ), जानु ( घुटना ), स्वादु, अश्चु, जतु ( लाह ), त्रपु (टीन ), तालु तथा बु 
( घन ) नपुं० है । मदूयु ( एक प्रकार का पक्षी ), मधु ( मदिरा, शहद, ), शोषु 
( मद्य ), साज ( पर्वत की समतल भूमि ), कमण्डलु ( कमण्डल ) ये एंह्लिज्ञ और 
'नपुं० हैं । द 

( १० ) अकारान्त ककारोपध (जिनके अन्त में अकार हो अर उसके'पूवे , 
ककार हो ) ऐसे शब्द पुंल्लङ्ग होते हैं। यथा स्तवकः ( गुच्छ), नाकः ( स्वर्ग ) 
नरकः तकः आदि । परन्तु चिबुक ( इुड्डी ), शालुक ( जायफळ), प्रातिपदि 
(शब्द), अंशुक (महीन कपडा), उल्मुक ( अंगार ) ये शब्द नपुं० हैं । कटक काँठा ) , 

+ अनोक ( सेना ), मोदक ( लड्डू ), चषक ( शराब का प्याला ) मस्तक, पुस्तक, तडाग 
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( तालाब ), त्रयो निष्क, शुष्क, वरचेस्क (चमकीला), पिनाक ( धनुष ), भाण्डक ( बर्तन )। 
कटक ( शिमिर, एक प्रकार का आभूषण ), दण्डक, पिटक ( फोडा ), तालक, फलक 
( चौकी ), पुलक ( रोमाश्व ) ये शब्द न६० है । 


( ११ ) अकारान्त टकारोपध ( जिनके अन्त में अकार और उसके पूर्व टकार 
हो) शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं। यथा-घटः ( घडा ), पटः ( वल्ल), नटः आदि । 
ता क मुकुट, ललाट, लोष्ट शब्द नपुं० हैं और कपट, विकट आदि पुं० और 
नपुँ० हैं । 

( १२ ) अकारान्त शब्द, जिनके अन्त्य अकार के पूर्व 'ग? हो, पुंल्लिङ्ग होते हैं। 
यथा--युणः, गणः ( समूह ), कणः, शोणः ( एक नदी ), द्रोणः ( काक ) आदि । परन्तु 
ऋण ( कजे ), लवण ( नमक ), तोरण ( मेहराब ), पर्ण ( पत्ता ), सुवर्ण, चरण, चूर्ण, 
तृण ( घास ) शब्द उभयलिङ्ग ( पु० और नपुं० ) हे । 

( १३ ) अकारान्त थकारोप शब्द पुंल्लिङ्ग होते हें । यथा--रयः। परन्तु तीर्थ, 
यूय ( दल ) नपुं० हैं । 

( १५ ) अकारान्त नकारोपध शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं। यथा फेनः । परन्तु तुहिन 
( पाला, बफे ), कानन ( वन ), विपिन ( जंगल ), वेतन, शासन, श्मशान, मिधुन, रत्न, 
निम्न, चिह शब्द पुं० और नपुं० हे । 

( १५ ) अकारान्त पकारोपध शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं। यथा दीप, दर्प आदि । 
परन्तु पाप, रूप, शिल्प, पुष्प, शष्प, समीप, अन्तरीप शब्द नपुँ० हैं । 

( १६ ) अकारान्त मकारोपध शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं। यथा स्तम्भः ( खंभा ), 
कुम्भः दम्भः आदि । 

( १७ ) अकारान्त मकारोपध शब्द पुंल्लिङ्ग होते हे । यथा सोमः ( चन्द्रमा ), 
भीमः ( भयानक ), कामः, घर्मः ( घाम, पसीना ) आदि । परन्तु अध्यात्म, कुसुम शब्द 
नपुंसकलिङ्ग हें । 

( १८ ) अकारान्त यकारोपध शब्द पुल्लिङ्ग होते हें । यथा हयः ( घोड़ा ), समयः 
( काल ), जयः ( जीत ), रयः ( वेग ), नयः, ( नीति ), लयः ( नाश ) आदि किन्तु 

. भय, किसलय ( पल्लव ), हृदय, इन्द्रिय, उत्तरीय नर्धु० हें । 

( १९) अकारान्त रकारोपध शब्द पुंल्लिह होते हैं । यया वरः ( दूल्हा ), अङ्करः 
नरः, करः' ( हाथ, किरण ) चरः -( गुप्तचर ), ज्वरः भारः ( बोझा), मारः 
( कामदेव) आदि । परन्तु द्वार, अग्र, चक, क्षिप्र, छिद्र, तीर, नीर, दूर 


कृच्छू , रन्प्र, उदर, अजख्न ( निरन्तर), शारीर, कन्दर ( कन्दरा ), पञ्जर, 


जठर इत्यादि कै शब्द न° हैं । | 
( २० ) अकाराच्त षकारोपध शब्द पुंल्लिङ्ग होते हें । यया-_दृक्षः, यक्ष» बषः 
( बैल ) आदि । परन्तु पीयूष ( असत ), पुरीष ( विष्ठा) शब्द नपुँ हैं। 


> 
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(२१) अकारान्त सकारोपध शब्द ल्लिङ्गं होते हैं। यथा राक्षसः, वत्सः 
( बछडा ), चायसः ( कौवा ) आदि । किन्तु पनस ( कटहर ) अर साहस शब्द 
-नपु० है! 

(२२ ) दार ( स्त्री० ), अक्षत, असु (प्राण ), लाज ( लावा ) शब्द पुल्लिङ्ग 

` और बहुवचनान्त हैं । 

(२३ ) नाडी, अप, जन शब्द के बाद क्रमशः त्रण, अंग, पद्‌ शब्द 
पुल्लिह होते हैं । यथा नाडीव्रणः ( शैनघाव ), अपाङ्गः ( कटाक्ष ), जनपदः ( राष्ट्र) । 

( २४ ) मरुत्‌ ( वायु ), गरुत्‌ ( पंख ), ऋर्थिज्‌ ( यज्ञ कराने चाला ) ऋषि, 
राशि ( ढेर ), ग्रन्थि ( गांठ ), कृमि ( कीड़ा ), ध्वनि, वलि, मौलि ( मस्तक, ललाट ), 
कपि, सुनि, ध्वज ( पताका )) गज ( हाथी ) हस्त, दूत, चुत, सूत ( सारथी ) इत्यादि 
शब्द पुंल्लिङ्ग हैँ । 

( २५ ) ऐसे समासान्त पद जिनके अन्त में अह, “अह”, 'रात्र' शब्द हों वे 
पृल्लिन्न होते हे । यथा पूर्वाः ( दोपहर के पूर्व बाळा समय ), मध्याहः अरात्रः शब्द 
नपुंसकलिङ्ग होता दै. । यथा द्विरात्रम्‌ ( दो रात ), न्िरात्रम्‌ ( तीन रात » पञ्चरात्रम्‌ 
( पांच रात )। 

स्ञ्रीलिङ्ग 

(१) क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं यथा, गतिः मतिः, बृद्धि, सिद्धिः 
शुद्धिः दृष्टि; बृष्टि, सष्टि बुद्धि» स्तुतिः नुतिः ( प्रणाम ), सतिः ( मागे ), श्रुतिः, 
धृतिः आदि । 

(२ ) आकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हें। यथा माया, दया, लज्जा, श्रद्धा) 
ळता, कृपा, करुणा, शय्या, क्रिया, विद्या, चर्य्या, गया, सेवा, प्रजा, चारिका, पुस्तिका, 

बाळा, बालिका, माळा, मालिका, गङ्गा, भार्या, चपला, शोभा, चिन्ता आदि । परन्तु 
बिश्व पा ( भगवान्‌ ), हाहा ( गन्धने का नाम ) शब्द पुंट्लिज्ञ है । 

( ३ ) सन्नन्त से बनी संज्ञाएं स्त्रीलिङ्ग होती हैं । यथा पिपासा ( प्यास ), जिज्ञासा 
( ज्ञान की इच्छा ), बुभुक्षा ( भोजनेच्छा ), छिप्सा (लेने की इच्छा), चिकित्सा, मीमांसा, 
जिह्दीर्षा मुमूर्षा ( मरने की इच्छा ), दिरक्षा ( देखने की इच्छा ) आदि । 

(४ ) ईकारान्त शब्द प्रायः स्त्रोङि होते हें । यथा-भ्रीः ( छी १, थीः 
( बुद्धि ), हीः ( लना ) , सरस्वती, नदी आदि । परन्तु सुधीः प्रधीः (पण्डित ), 
सेनानीः ( सेनापति ) अप्रणीः पुं० है । 

(५ ) ऊक्कारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं । यया भूः ( औं ) मूः ( पृथ्वी ) 
चघूः ( बहू ), प्रसूः ( माता ), चमूः ( सेना ) आदि । परन्तु खलपूः ( खळिद्दान साफ 
करने वाळा ), सुलूः ( अच्छी प्रकार काटने वाला ), प्रतिमू:, वर्षाभूः ( मेढक ) स्वयम्भूः 
(ब्रह्मा ), इइः ( शन्धवे ) आदि कुछ शब्द पुं दै । 
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(६ ) क्रकारान्त मातृ (माता). दुहितृ ( बेटी ), स्वस/ बहिन ), यातृ (जेठानी), 
ननान्द ( ननद.) शब्द खीलिङ्ग हैं । 

(७) तन्‌ ( ता ) अत्ययान्त शब्द ज्रीरिङग होते हे । यथा प्ता, मृदुता, लघुता, 
महत्ता, सुन्दरता, चतुरता, सभ्यता, गुरुता, मूखेता, विद्वत्ता आदि । 

( ८) संख्यावाची शब्दों में 'ऊनविशति” ( १९ ) 'नवनवति” ( ९९ ) पर्यन्त 
समस्त शब्द स्त्रीलिङ्ग दं 

( ९ ) निम्निलिखित शब्दों के पर्याय प्रायः ख्रीलिङ्ग होते है-- 

( अ ) त्री :- वामा, ललना, वनिता, महिला, योषित्‌ , योषा आदि । 


(ब) पृथ्वी :--धरा, धरित्री, धरणी, विश्वम्भरा, स्थिरा, अनन्ता, अचला, मेदिनी 
भू आदि । 


( स ) नदी :-सरित्‌ , निम्नगा, खोतस्विनो, तटिनी, खोतस्वती आदि । 
(द ) बिद्युत्‌ :-- चश्चला, चपला, विद्युत्‌ , सौदामिनी आदि । 
( य ) लता :- वल्ली, लतिका, त्रततिः आदि । 
( र) रात्रि :- निशा, दोषा, क्षपा, त्रियामा, तमिस्ना, रजनी । 
(छ ) बुद्धि :_ धीः धिषणा, मतिः, प्रज्ञा, संवित्‌ आदि । 
( च ) वाणी :--गीः वाक्‌ , वाणी, सरस्वती, भारती आदि । 
नपुंखकळिङ्ग 
( १ ) भावार्थक ल्युट्‌ ( अन ), क्त ( त ) तद्वितीय 'त्व' और 'ष्यण्‌? अत्ययाँ से बने, 
हुए शब्द नपुंसकलिक्ग होते दै । यथा-- 
ल्युट्‌ अन )- पठनम्‌ , गमनम्‌ , दर्शनम्‌ › शयनम्‌ आदि । 


ष्क श्रुतम्‌ , पठितम्‌ , चलितम्‌ आदि । 
त्व - -परभुत्वम्‌ , महत्त्वम्‌ , मूखेत्वम्‌ , पढुत्वम्‌ आदि । 
ष्यण्‌ -- सौख्यम्‌, मान्द्यम्‌ , जाडय॑म्‌ , दादयेम्‌ आदि । 


( २ ) भावार्थक ण्यत्‌ ( कृत प्रत्यय ), तव्य, अनीय, यत्‌ , क्यपू प्रत्ययान्त शब्द 
नपुंसकलिङ्ग होते हें । यया-- 
ण्यत--कार्यम्‌ , हवार्यम्‌ धार्यम्‌, भोज्यम्‌ आदि । 

तव्य--कते व्यम्‌, , द्रष्टव्यम्‌ , गन्तन्यम्‌ , दातव्यम्‌ आदि । 

अनीय--पठनीयम्‌ , स्मरणीयम्‌ , दशंनीयम्‌ , रमणीयम्‌ › गमनीयम्‌ आदि । 

यत्‌-_ देयम्‌ „ गेयम्‌ आदि । 

क्यप्‌-कृत्यम्‌ › सस्यम्‌ आदि । 

( ३ ) जिनके अन्त में अकारान्त “छ' हो वे नपुंसकलिङ्ग होते हैं । यथा-_कूलम्‌ » 
( तट ), कुलम्‌ ( दंश ', जलम्‌ , मलम्‌ › बलम्‌ » लम्‌ , स्यलम्‌ आदि । परन्तु तूल 
( रूई ), उपल ( पत्थर ), कम्बल इत्यादि पुं० दै और शील, मूल ( जड़ ) मङ्गल, 


कमळ, तळ, सुंसळ, कुण्डल, सृणाल) बाळ, अखिल, शब्द उभयलिङ्ग (६० और 


नपुं० ) हैं । 
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(४ ) मांस, युद्ध, मुख, नयन, वन, घन, स्वर्ण और सधिर के पर्याय प्राय 
नपुंसकलिङ्ग होते हें । परन्तु अप्‌ ( पानी ) शब्द ख्नीलिङ्ग ब० वण होता है। अर्थः 
( धन ), विभवः ( घन ) पु हैं । 

( ५ ) “रः में अन्त होने वाले शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं । यथा-- 

पात्रम्‌ , पत्रम्‌ गात्रम्‌ ( अङ्ग ), नेत्रम्‌ , क्षेत्रम्‌ , स्तोत्रम्‌ , मित्रम्‌ , छत्रम्‌ आदि । 
परन्तु यात्रा, मात्रा आदि शब्द ज्लो० हे । 

(६ ) “असू, स्‌» “उस? , में अन्त होने वाले शब्द प्रायः नपुंसकलिङ्ग होते 
हे । यथा तपस्‌ ( तप ), यशस्‌, मनस्‌, पयस्‌, सरस्‌ » अम्भस्‌ हृविष्‌ , धनुष्‌ 
आदि । 

(७) दो स्वर वाले मन्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिज्ञ होते हैं । यथा-- 

चर्मन्‌ , कर्मन्‌ , नामन्‌ आदि । परन्तु ब्रह्म्‌ शब्द पुं० भी है। यया ब्रह्मा, ब्रह्म । 

“(८ ) एक से नवनवतिः पर्यन्त तथा 'कोटि' के अतिरिक्त शत आदि संख्या- 
चाचक शब्द नपुँसकलिङ्ग होते हैं । यथा शतम्‌ , सहस्रम्‌ , अयुतम्‌ , लक्षम्‌ आदि । 

( ६ ) फल जातिवाचक शब्द प्रायः नपुं० होते हैं। यया--आखसम्‌ , आमलकम्‌ , 
पनसम्‌ , बदरम्‌ ( देर ) । 

` ( १० ) छाया शब्द के साथ षष्ठी बहुवचन पद्‌ का समास होने पर उसका 
. समस्त पद नपुं० होता है! यया-वृक्षाणां छाया = बुक्षच्छायम्‌ ( पेड़ों को छाया ) । 

( ११ ) समाहार द्वन्द्व, समाहार द्वियु तथा अव्ययीभाव समास नपुं० होते हैं । 
यथा-समाहार दन्द्र-पाणिपादम्‌ › अहिनकुलम्‌ , पणवभद्‌ङ्गम्‌। समाहार द्वियु-- 
पञ्चपात्रम्‌ › त्रिभुवनम्‌ , चतुयुगम्‌ । 

अव्ययीमाव समास--उपरामम्‌ ( राम के पास ), चतुयुयम्‌ । 

स्त्री प्रत्यय 
जिन प्रत्ययो के ळपाने से पुल्लिङ्ग शब्द ख्रीलिङ्ग हो जाते हैं उनको खत्री प्रत्यय 
कहते दें । ख्रोलिङ्ग शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं :-- 
टाप? 
( १ ) अजाद्यतष्टाप्‌ ।४।१।४। 
` अजादिगण पठित ( अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूषिका, बाला, दोडा, 
पाका, वत्सा, मन्दा, विलाता, पूर्वापिहाणा, अपरापहाणा, कच्चा, उष्णिहा, देवविशा, 
ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा, दंष्ट्रा ) शब्दों के अनन्तर तया अकारान्त शब्दों में ्रोबोधक 
दाप्‌ प्रत्यय प्रयुक्त होता है । यथा-- 
अज + आ = अजा, एडक + आ = एडका, अश्व + झा = अश्वा । 
बाल + आ = बाला, उष्णिह + झा = उष्णिहा, देवविश्‌ + आ = देवविशा । 


--._ - -::>-- 


१. राप प्रत्यय में ट्‌ और प्‌ की इत्संज्ञा होती है, केवळ आ रहता दै । 


_ 
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भुञ्जान + आ = भुञ्जाना, गंग + आ = इत्यादि । 

( २ ) पत्ययस्यात्कापूर्वस्यात इदाप्यसुपः ।५३।४४। मामकनरकयोरुपसंख्यानम्‌ । 
त्यक्रत्यपोश्च । वा० । 

टापू प्रत्यय होने से प्रत्यय के ककार से पूर्व अकार के स्यान में इकार हो 
जाता है । परन्तु यह नियम तमी लगता है जब 'क' किसी प्रत्यय का हो और 
दापू के पूर्व सुप अत्ययो में से कोई न लगे हाँ । यथा - 

मूषक + टाप्‌ ( आ ) = मूषिक + आ = मूषिका; 

कारक + टापू ( आ ) = कारिक + आ = कारिका; 

सवक + टापू ( आ ) = सर्विक + आ = सर्विका; 

मामक + टापू ( आ ) मामिका । 

इसी प्रकार दाक्षिणात्यिका, पाश्चात्यिका । 

यदि क किसी प्रत्यय का न होगा तो यह नियम नहीं लगेगा । यथा-- 

शङ्ग+ आ = शब्द । यहाँ 'क' धातु का है, किसी प्रत्यय का नहीं । 

कीप 

( १ ) ऋन्नेभ्यो डीपू ।४।१।५। 

ऋकारान्त और नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दां के झोपू (ई) प्रत्यय प्रयुक्त 
कर स्रीलिङ्ग शब्द बनाया जाता है । यथा-- 

-  दातृ-दात्री, कते-कत्री, स्वामिन-स्वामिनी, गुणिन्‌-शुणिनी, दण्डिन्‌-दण्डिनी, 
राजन्‌-राज्ञी । 

( २ ) टिड्ढाणञ्‌ रयसज्‌दघ्नममात्रचृतयप्ठक््ठनूकणृक्करपः 1४1१1१५ 

स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के अनन्तर डीप्‌ प्रयुक्त होता दै । 

(अ) कर में अन्त होने वाले --यथा भोगकरः---भोगकरी । 

नद, चोर, देव, ग्राह, गर, प्लव--नदो, चोरी, देवी, ग्राही, गरी, प्लवी । 

(ब) ढक्‌, अण, अम्‌, द्वयसच्‌, दष्नन्‌ , मात्रच्‌ , तयप्‌ , उक्‌ , ठन , कन्‌ 
आर करपू प्रत्ययों में अन्त होने वाले शब्द । यया- खुपर्णी सौपर्णेयी, इन्द्र-ऐन्द्री, 
उत्स--ओ"रसी । इसी प्रकार ऊरुट्रयसी, ऊरुदध्नो, ऊरुभात्री। पथतयी, आसिकी, लावणिकी, 
यारशी, इत्वरी । 

( ३ ) चयसि प्रथमे । ४।१।२०। वयस्यचरम इति वाच्यम्‌ । 

प्रथम वयस्‌ का बोध कराने वाले शब्दा के अनन्तर डीप्‌ जुड़ता है। यया 
कुमारः--कुमारी । इसो प्रकार किशोरी, वधूटो इत्यादि । किन्तु बृद्धा, स्यविरा । 

ङीष्‌ 

(१) षिद्गोरादिभ्यक्च ४।१।४१। 

पित. शब्दों ( नतक, खनक, पथिक आदि ) तथा गौरादि गण में पठित शब्दों 
( गोर, मनुष्य, हरिण, आमलक, बदर, उभय, भक; अनडुह, नट, मङ्गल) मण्डल, 
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` बृहत्‌ आदि) के बाद डीप्‌ ( $) जोड़ा जाता दै । यया--सगाक्ष -सगाक्षी, 
सुन्दराक्ष -हन्दराक्षो, गौर--गौरी, सुन्दर - सुन्दर, नत्तेक-नत्तेकी। इसी प्रकार 
! मण्डलो, मङ्गलो इत्यादि । 
( २ ) पुँयोगादाख्यायाम्‌ ।४।१।४८। पाळकान्तान्न । वा० । 
जातिवाचक अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के बाद स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए डीष्‌ जोड़ा 
जाता है। यथा-- 
गोपः - गोपो, शदः शाद्वी । 
किन्तु पालक आदि शब्दों के बाद है नहीँ होता हे । यथा-- 
पालक--पालिका, अश्वपालक--अश्वपालिका, गोपालिका इत्यादि । 
इन्द्रवरणभवशवैरद्ररूडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्यांणामानुकू ।४1१।४९। 
हिमारण्ययोमहत्त्वे । यवाहोषे । यवनाल्लिप्याम्‌ । वा० । 
इन्द्र, वरुण, भव, शर्व, रू और सड शब्द के अनन्तर डौषू लगाने के पूव 
'आनुक्‌ ( आन्‌) जोड दिया जाता है । यथा- 
इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी । भवस्य स्त्री- भवानी । इसो प्रकार वरुणानी, रुद्राणी, 


शर्वाणो, मरडानी । 
हिम और अरण्य शब्द के बाद महत्त्व अर्थ में डीष्‌ लगाने के पूर्वे आदुक्‌ जोड़ । 


दिया जाता दै । यथा-- 
हिम- हिमानी ( बहुत पाला ), अरण्य- अरण्यानी ( बड़ा वन ) यव शब्द से 
दुष्ट अर्थ में और यवन से लिपि अर्थ में आनीष ( आनी ) होता है । यया- दुष्टः यवः 
यवानो,, यवनानां लिपिः यवनानी । 
मातुळ और उपाध्याय शब्द के बाद विकल्प से आनीष्‌ आर ई होता दै। यथा 
मातुळस्य स्त्री मातुळानी, सातुळी । 
उपाध्यायस्य स्त्री उपाध्यायी, उपाध्यायानी । 
( १ ) वोतो गुणवचनात्‌ ।४।१।४४। 
उकारान्त गुणवाची शब्दों के बाद स्त्रोलिङ्ग बनाने के लिए विकल्प से डीप जोडा 
जाता है । यथा- मदु से मदुः अथवा सदी । । 


पड॒-पटचो, पटुः । 
कुछ क्लातव्य स्त्री प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
पुं० स्त्रो० पुँ० स्त्रो० 
नायक नायिका खचर खचरी 
गायक गायिका बलबत्‌ बलवती 
वैश्य वेश्या कुरुचर कुरुचरी 
[कशोर किशोरी यादश याइशी 


स्वामिन्‌ स्वामिनी कुम्भकार कुम्भकारी 
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पुँ० स्त्री० पुं० स्त्रो० 
गुणिन्‌ गुणिनि जलमय जलमयो 
वैष्णव बेष्णवी अरण्य अरण्यानी 
बुद्धिमत्‌ बुद्धितो . पाचक पाचिका 
सन्दर सुन्दरी पाठक पाठिका 
युवन्‌ युवतिः क्षत्रिय क्षत्रिया; क्षत्रियाणी 
अर्थकर अर्थकरी कुमार कुमारी 
विद्रस्‌ विदुषी सखि सखी 
श्वर र्वश्नः पत्रवत्‌ पुत्रवती 
कुत्‌ कुवेती करिष्यत्‌ करिष्यन्ती 
चन्द्रमुख चन्द्रमुखा, चन्द्रसुल्ञो सुकेश सुकेशा, सुकेशी 
त्स आत्सी कोरश कीदृशौ 
पति पत्नी भागिनेय भागिनेयी 
संस्छत में अनुबाद करो 


१--देवता और राक्षस परस्पर युद्ध किया करते थे । २--नाचने बाली ने अपने 
कौशल से सभा को प्रसन्न कर दिया। ३--मन्दिर में हनुमान्‌ हे । ४--एक छोटी 
उन्नवाला बाळक दौड़ रहा दे । ५--पैये बड़ा भारी गुण है। ६--यह मेरी बहन की 
लड़की दै । ७--यह तुम्हारी दुष्टता हे । ८- उपाध्याय की स्री लड़कियां को पढ़ा रद्दी 
है! ९--इसी वट की छाया में विश्राम करता हुँ। १०--मेरे मामा की खरो अच्छे 
लक्षणां वाली है । ११--यह फूल सुन्दर है । १२--अपाला पढ़ी लिखो खरी यो । १३-- 
तुम्हारा क्या नाम है १ १४- तप करती हुई पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया । १५-- 
मुख पर धूंघट डाले हुए यह खन कोन है! 
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चतुर्देश सोपान 
अंव्यय-विचार 
अब्यय शब्द तीनों लिङ्गो, साता. विभक्तियों और तीनों वचनो में एक समान 
रहते हैं अर्थात्‌ इनमें किसी प्रकार का परिबंतन नहीं होता । 
अव्यय के चार भेद है- 
( अ) उपसगे ( इसका वर्णन पहले किया जा चुका है )। ( ब ) क्रियाविशेषण 
( स ) ससुच्चयबोधक शब्द ( ©07]५7९६।०० ) । ( द्‌ ) मनोविकारसूचक शब्द । 
इनके अतिरिक्त प्रकीर्णक भी हैं । 
_ क्रियाविशेषण _ 
कुछ कियाविशेषण स्वः आदि अव्यया में पठित शब्द है, र था-पुथक्‌ , बिना, 
वृथा आदिः कुछ सबेनामों से बनते है, . यथा - ३दानीम्‌ , यथा, तया आदि; इछ 
संख्यावाची शब्दों से बने है, जैसे एकधा, द्विः आदि एवं कुछ संज्ञाओं में तद्धित प्रत्यय 
लगाकर बनाये जाते हैं । यथा पुत्रवते. भस्मसादं आदि । ` 
मुख्य-मुख्य कियाविशेषण निम्नलिखित हैं जो अकारादि कस से दिए गए हे :-- 


अकस्मात्‌ . इकबारगी परेद्युः .. ` . दूसरे दिन 
अग्रतः आगे . अधुना अब 

अग्ने पहले अनिशम्‌ निरन्तर 
अचिरम्‌ | र अन्तरेण ` बारे में, बिना 
अरप | शीघ्र अन्तरा ` बिना, बीच में 
अजलम्‌ निरन्तर स ५+ मै 
अन्तर्‌ अन्दर आन्यच्य,. र 

सी बहुत ० छन्यया ... . दूसरी तरह 
अत्र यहाँ ; ~ अमितः .., ` ` चारों ओर, पास 
अथ तब, फिर अभोदणम्‌ `= निरन्तर 
अयकिम्‌ हाँ, तो क्या अर्वाक्‌ ` `` ` ; पहले 

अद्यः आज ` ` ` अलम्‌ : ` . बस, पर्याप्त 
अघः } नीचे . * असक्त . ::. कई बार 
अधस्तात्‌ असम्प्रते .. . अचित 
अपरम्‌ 


आर ` साम्प्रतम्‌ अनुचित 


द्र, समीप 
यहाँ से 
इधर उधर 
इस प्रकार 
इस प्रकार 
इस समय 
यहाँ 

कुछ, थोड़ा 
ऊचे 

दोनों ओर 
सच 

बिना 

एक जगद्‌ 
एक बार 
एक प्रकार 
एक साथ 
अब 


ह 
इस तरह 


क्या £ 
क्या: 

कैसे १ 

किसी प्रकार 
किसी प्रकार 
कब 

कभी, शायद 


३३५ 


बस, हो गया 


कै ग्रे 
EEE, 


हर प्रकार से 
नाम वाला, नामक 


४३६ 


अचुवाद-रत्नाकर' 
निकट मिथ्या 
नीचे सुधा 
निश्चित मुहुः 
नहीं सषा 
फिर, परन्तु यत्‌ 
परसा यतः 
चारों ओर यत्र 
दूसरे दिन (कल) यथा 
काफी यथा तथा 
पीछे यथा यथा 
फिर यदा 
यावत्‌ 
आगे युगपत्‌ 
पहले विना 
प 
पहले दिन ( कल ) हे 
अलग-अलग शनैः 
यथेष्ट, बहुत न 
हर रोज कर 
ऱ्य सवेथा 
जबदेस्ती सर्वदा 
पहले सह 
सबेरे सहसा 
अक्सर सहितम्‌ 
मरकर, दूसरी साकमू 
दुनियाँ में सुकत 
जबदंस्ती सततम्‌ 
बाहर सदा 
बहुत प्रकार से सद्यः 
फिर-फिर अधिक समन्तात्‌ 
बार-बार, अधिका- सममू 
धिक समया 
थोड़ा समीपे, समीपम्‌. 
परस्पर समीचीनम्‌ 


झठ 

वेकार 
बार-बार 
झूठ, बेकार 
जो, क्योंकि. 
क्योंकि 
जहाँ 

जैसे 
जेसे-तेसे 
जैसे-जैसे 
जब 

जब तक 
साथ, इकबारगी 
बिना 


धीरे-धीरे 

कल (आनेवाला दिन) 
सदा 

सब प्रकार से 


सबदिन 
साथ 


इकबारगी 

साथ 

साथ 

एकबार 
बराबर, सन्रदिन' 
इमेशा 

तुरन्त, शीघ्र 
चारों ओर 
बरावरःबराबर 


निकट 
निकट 
ठीक 


सम्प्रत्ति 
सम्युखम्‌ 
सम्यकू 
सवेतः 
सत्र 
साम्प्रतम्‌ 
सायम्‌ 


अथ, अथो, अथ च--तब ( वाक्य के आदि में आते हैं । ) 


चतुवद सोपान 
इस समय, अभी सुष्टु 


सामने स्वस्ति 

भली प्रकार स्वयम्‌ 

चारों ओर हि 

सब कही साक्षात्‌ 

अब, उचित सार्घम्‌ 

शाम को ह्यः 
समुच्चयबोधक शाब्द 


तु--तो ( वाक्य के आदि में नहीं आता । ) 
किन्तु, परन्तु, परश्च - लेकिन 
वा-या ( इसका प्रयोग प्रत्येक शब्द के उपरान्त अथवा दोनों के उपरान्त 


होता है । ) 


अथवा - या ( वा की तरह प्रयुक्त होता हे । ) 
च--और प्रत्येक शब्द के उपरान्त अथवा दोनों के उपरान्त होता है । यथा 
रामो श्यामश्च, रामश्च श्यामश्च । ) 
चेत्‌ , यदि- यदि, अगर ( वाक्य के आदि में नहीं प्रयुक्त होता । ) 
नोचेत्‌--नहीं तो । 
यदि, तहि = यदि, तो 


तत्‌-इसलिए 
हि--क्योंकि 


यावत्‌-तावत्‌---जब तक तब तक 
यदा-तदा--जब-तब 
इति--वाक्य के अन्त में समाप्तिसूचक 


मनोविकार सूचक अब्यय 


इनका वाक्य से कोई सम्बन्ध नहीं रद्दता । 
इन्त - हृषेसूचक, खेदसूचक । 
आः हुम्‌ , इम्‌-क्रोधसूचक । 
हा, द्दा हा, इन्त-शोकसूचक । 

` बत--दयासूचक, खेदसूचक । 
किम्‌ , धिकू--धिक्कार सूचक । 
अङ्ग, अयि) अये, भोः--आदर सहित बुलाने के लिए काम में आते हें । 
अरे, रे, रे रे-अवह्ञा से बुलाने में। | 
अद्दो, ही- विस्मयसूचक । 


४३७ 


अच्छी तरद 
आशीर्वाद 
अपने आप 
इसलिए 
आँखों के सामने 
साथ 

कल (बीता हुआदिन) 


४३८ अचुषाद्‌-रत्नाकर 


प्रकीणंक अव्यय 

कई तद्धित-प्रत्ययान्त, कई कृदन्त तथा कुछ समासान्त शब्द अव्यय होते हैं । 
उन्हें प्रकीणक अव्यय कहते हैं । _ 

तद्धित’ से--तसिल्‌ प्रत्ययान्त, त्रळू-प्रत्ययान्त, दा-प्रत्ययान्त, दानीम्‌ प्रत्ययान्त, 
झधुना, कर्हि, यहि, तदि, सद्यः से लेकर उत्तरेद्युः तक ( ५।३।२२ ), थाळ्‌ प्रत्ययान्त, 
दिक्‌ और कालवाचक पुर» पश्चात्‌ , उत्तरा, उत्तरेण आदि, धा प्रत्ययान्त ( एकधा 
आदि ), शस्‌ प्रत्ययान्त ( बहुशः, अल्पशः आदि ), च्विः प्रत्ययान्त ( भस्मोभूय, 
शुक्लीमूय आदि ), साति प्रत्ययान्त ( अग्निसात्‌ , ब्रहसात्‌ आदि ), कृत्वसुच्‌-प्रत्य- 
यान्त ( द्विकृत्वः, त्रिकृवर ) तथा इसके अर्थ में आने वाले ( द्विः त्रिः ) 

कृदन्ते में--म्‌ में अन्त होने वाले, यथा--णमुळ्‌-प्रत्ययान्त (स्मारं स्मारम्‌ 
आदि ), तुसुन प्रत्ययान्त ( गन्तुम्‌ ) तथा ए, ऐ, ओ, औ में अन्त होने वाले, यथा- 
गन्तुम्‌, जीव से, पिबध्ये तथा वस्वा ( और कत्वाथे ल्यप्‌) तो सुन्‌ और कुसुन्‌ 


प्रत्ययां में अन्त होने वाले शब्द; यथा-- कृत्वा, उदेतोः विखपः । अव्ययीभाव समास- 
अधिहरि, यथाशक्ति इत्यादि । 


अव्ययौ का वाक्यो मे प्रयोग 

( १) अथ इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्था में किया जाता है । 

( अ ) मंगळ के लिए :--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( अब इसके आगे ब्रह्म के विषय 
में विचार । ) 

( ब ) किसी वक्तव्य या कथन के प्रारम्भ में-अथेदमारभ्यते द्वितीयं तन्त्रम्‌ 
( अब दूसरा तन्त्र प्रारम्भ होता है । ) 

(स ) बाद, अनन्तर, पीछे के अर्थ में-अथ प्रजानामधिपः प्रभाते वनाय थेजुं, 
सुमोच ( इसके बाद राजा ने प्रातःकाल गाय को वन जाने के लिए छोड़ दिया । ) 

(द्‌ ) यदि के अर्थ मे --अय झाम्रहश्वेदावेदयामि ( यदि आम्रह दै तो कहता हुँ । ) 

( य ) प्रश्न पूछने में--अथ शक्तोऽसि तत्र गन्तुम्‌ ( क्या वहाँ जाओगे ? ) 

( र ) 'और” तथा “भी' अर्थ में--मीमोञ्याजुन ( भोम और अर्जुन ), गणितमय 
कलां कौशिकाम्‌ ( गणित और कोशिकी कला भी । ) 

( छ) 'साकल्य और 'पूर्णता? अथ में--अथ धमे व्याख्यास्यामः ( हम पूरा-पूरा 
घमंवणेन करेंगे । ) 

(ब ) सन्देह और अनिश्चय में--शब्दो नित्योज्यानित्यः ( शब्द नित्य है या 
अनित्य । ) 


१. तद्धितश्चासये विभक्तिः ।१।१।३८। 
२. कृन्मेजन्तः ।१।१।३९। a 


३, कृत्वातोसुतोछुन्‌ कसुनः ।१।१।४०। 
४. अव्ययीभावश्च ।१।१।४१। 


चतुदंश सोपान ७३९ 


(२ ) अथकिम्‌-हां.” “ऐसा ही,” क्या' इन अर्था में प्रयुक्त होता है। यया-- 

शकारः - चेट प्रवहणमागतम्‌ ( क्या गाड़ी आ गई । ) 

भृत्यः अथ किम्‌ ( हां । ) 

(३) अथवा--'वा', 'या', 'ऐसा क्यो इन अर्था में विभाजक की तरह या पूरे 
के कथन में परिवर्तन या संशोधन के लिए प्रयुक्त होता है। यथा-दीयें कि न सहनः 
घाइमथवा रामेण किं दुष्करम्‌ ( मैं हजारों टुकड़ों में कयां नहीं फट जाती अथवा राम 
के द्वारा किस काम का किया जाना कठिन है। ) 

अथवा ममेद॑--कत्तेव्यमिदमधुना ( ऐसा क्यों यह तो स्वयं मेरा इस समय 
कत्तेव्य है ) ; 

(४) अपि--यह अव्यय निम्नलिखित अर्था में प्रयुक्त होता है :-- 

( अ ) यद्यपि, चाहे - सेवितोऽपि महाजनैः ( यद्यपि बड़े लोगो से सेवित हुआ । ) 

(ब ) भी, और--अपि सिज्ञ अपि स्तुहि ( पटायो भी और स्तुति भी करो । ) 

आपदामापतन्तीनां हितो5प्यायाति हेतुताम्‌ ( हितेच्छु भी आने वाली आपत्तियों 
का कारण वन जाता है 1) . * 

( स ) सम्भावना-- अपि स दुद्धया मद्दाशक्तिशालिनमपि त॑ जयेत्‌ ( सम्भब है 
उस महाशक्तिशाली को भी अपनी बुद्धि से जीत ल। ) 

(द्‌) प्रश्न पूछने में-अप्येतत्तपोबनम्‌ ( क्या यह तपोबन हदे!) 

( य ) आशा, प्रतीक्षा - अपि उत्तरेत्‌ स इमामरिनपरीक्षाम्‌ ( आशा है इस अग्नि 
परीक्षा में बह उत्तीण हो जाय । ) 

(र) सन्देह, अनिश्चय--अपि श्यामः आगतो - भवेत्‌ ( हो सकता है, श्याम आ 
गया हो । ) 

( ५ ) अधिकृत्य- बारे में--अय कतमं पुन्हेतुमधिकृत्य गास्यामि ( किस ऋतु फे 
बारे में गाऊं १ ) कतमं पुननिषयसधिकृत्म वरिष्यामि (किस विषय के सम्बन्ध में कहुँ ।) 

(६ ) उद्दिश्य- बारे में, तरफू- स्वपुर मुद्दिश्य प्रतस्मे ( चद्द अपने नगर की 
ओर चल पदा, ) किसुददिश्यामी ऋषयो मत्सकाक्षशं प्रेषिताः स्युः ( किस उद्देश्य से ये 

' ऋषि मेरे पास भेजे गए होंगे । ) 

(७ ) अकस्मात्‌ अचानक सः अकस्मात्‌ पतितः ( बह अचनानक गिर गया । 

( ८ ) अग्रतः, अग्ने- भागे, पदले दुष्ट तवाग्रत्‌ एव पलायितः ( दुष्ट तेरे सामने 
ही से अथवा पहले ही भाग गया । ) 

( ५ ) अविराद--तुरंत--स अचिरादेव गमिष्यति (बह्‌ तुरंत दी जायगा ) 

( १० ) अतः --श्सीलिए- त्वमतीबराठः अतस्सवां निस्सारयामि ( तू अत्यन्त शट 
है इसलिए तुझे निकाल रहा हैं 1.) 

( ११ ) अये-- आरश्चय-अये भगवत्यरन्धदी ( ओ हो, यह तो पूज्य अयन्धती 
जी हैं। )--खेद, भय--अये महत दुःखमापतितम्‌ ( दा बड़ा दुख आ पदा । > 


४४० अजुखाद्‌-रत्नाकर 


( १२ ) अदृ -इसका प्रयोग निम्नलिखित भावों में किया जाता है :-- 
. (अ) हर्ष, आश्चर्य अथवा विस्मय--अहद्द महतां निःसोमानः चरित्र विभूतयः 

( ओ हो, महापुरुषों के चरित्र की विभूति असीमित होती है । ) 

( ब ) शोक अथवा बलवती वेदना--अहह दारुणो वज़निर्धातः ( हा कष्ट, यह तो 
महाभयंकर वज्र प्रहार दै । ) अहह कष्टमपंडितता विधेः ( हाय रे ब्रह्मा की मूर्खता । ) 

( १३ ) अहो--यह सम्बोधन का शब्द है। अथा अहो राजानः- ऐ राजाओ । 
इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्थो में किया जाता है :-- 

हषे अथवा विपादसूचक “था हा? या? “क्या ही” के अर्थ में--अहो मधुरमासां 
कन्यकानाम्‌ दर्शनम्‌ ( शाहा, इन कन्याओं का दर्शन क्या ही सुखकर है । ) अहो सर्वा- 
स्ववस्थास्वनवद्यता रूपस्य ( आहा, हरदशा में सौन्दर्य की अनिन्दयता । ) अहो विपाकः 
( आओ हो, अवस्था का यह परिवर्तन । ) 

( १४ ) आः इसका प्रयोग निम्नलिखित भावों को प्रकट करने के लिए किया 
जाता है :-- 

(अ ) दृष--आः स्वयं सतोडस ( अहा ! आप हो तू मरगया । ) 

(ब) दुःख--आएः शीतम्‌ ( ओ हो केसा जाडा हे 1) 

(स ) कोघ--आः नाधुनापि त्वं त्यक्तवान्‌ स्वस्य शाग्यम्‌ (ओः अब तक तू ने 
अपनी शठता नहीं छोड़ी । ) 

( १५ ) आमू- स्वीकार, हां--आं तत्र गत्वा मया इद्मानीतम्‌ ( हां, वहां जाकर 
मैं यह लाया । ) 

अतीत घटना को स्मरण करने में--किं नाम दंडकेयम्‌--( स्वतो विलोकय )-- 
झाम्‌ ( क्या सच सुच यह दंडकारण्य है। ( चारों और देखकर ) हाँ हाँ ( अब मुझे 
स्मरण आ रहा है। ) 

( १६ ) इति--यह निम्नलिखित अर्थो में प्रयुक्त होता है: 

( अ ) यह--राम इति नाम कृतबान्‌ ( राम यह नाम रखा ) 

( ब ) इसी से, इसलिए--ब्राह्मणोइसीति प्रणमामि ( ब्राह्मण हों, इसलिए प्रणाम 
करता हूँ । ) ८ 

( स ) इस प्रकार-इति ब्रुवाणां तां दवा ( इस प्रकार बोलती हुई उसको 
देखकर ) 

(द्‌ ) इस प्रकार से--रामामिधानो बालक इत्युवाच ( राम नामक बालक ने इस 
प्रकार कहा । ) 

डर ( य इस कारण से दरिद्र इति सद्यनोयः ( दरिद्र होने के कारण दया का 

पात्र है । 

( र ) समाप्ति इति प्रयमोऽष्यायः ( पहला अध्याय समाप्त हुआ । ) 

( १७ ) इव-यह निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होता है :-- 


५ “ह 


फः 
~+ 
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(अ ) उपमा देने में-चैनतेय इव विनतानन्दजननः ( वह वैनतेय के समान था जो 
:कि विनता को सुख देते थे । 

(च) थोडा सा, कुछ कुछ--कहार इवायम्‌ ( वह थोड़ा थोड़ा (कुछ कुछ) 
चितकबरा है । ) 

( स ) मानो--मगाबुसारिणंपिनाकिनमिच पश्यामि ( मानो मृग का अनुसरण 
करने वाले पिनाकी को देख रहा हूँ। ) 

( द ) सम्भवतः, वस्तुतः परायत्तः प्रीतेः कयमिव रसं वेत्त पुरुषः ( सम्भवतः 
पराधीन पुरुष केसे सुख'का आनन्द जाने । ) 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक़तीनाम्‌ ( वस्तुतः सुन्दर आकृति वालों के लिए 
कोन सौ वस्तु अलङ्गार नहीं -बन जाती । ) 


(१८) उत - सन्देह, अनि्वय-त्वं काशीं गमिष्यसि उत प्रयागम्‌ ( तू काशी 
जायगा या प्रयाग । ) 


कभी-कभी उत के स्थान पर उताहो या आहोस्वित्‌ भो प्रयुक्त होता दै । यथा-- 
न जाने किमिदं वल्कलानां सदृशमुताहो जटानां समुचितं किं तपसोनुरूपमाहोस्वित्‌ 
धर्मोपदेशांगमिदम्‌ ( मेरी समझ से नहीं आ रहा दै कि यह तुम्हारे वल्कलबल्नों के लिए 
उचित है अथवा तुम्हारी जटाओं के योग्य हैः" ` ****** । ) 

( १९ ) एव-( अ ) ठीक--एवमेव ( ठीक ऐसा ही । ) 

( ब ) वही- पुरुषः स एव ( वही पुरुष है । ) 
(स ) केवल--सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन ( शिव द्वारा उसको 
सच्ची बात मात्र बतला दी गई । ) 
( द्‌) तःक्षण--उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कोर्तित एव यत्‌ ( चूंकि 
वह स्री यहाँ दै, अतएच जिसी क्षण (ज्यो द) 
उसका नाम लिया गया । ) 

( २० ) एवम्‌--साधारणतया “एवम? का अर्थ 'ऐसा? या “इस प्रकार’ होता हा 
इसका सम्बन्ध किसी पूर्व कथित वस्तु अथवा वाद में आने वाली वस्तु से होता दै अथवा 
किसी कार्य को करने के लिए आदेश देने में यह शब्द प्रयुक्त होता है । यथा-- 

एवमुक्तः कर्पिजलः प्रत्यवादीत्‌ ( मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर कपिञ्जल ने 


उत्तर दिया। ) 
अच्छा? हां? 'ठीक है? इनका भी बोध कराने में यह प्रयुक्त होता है। यथा-- 


एवमेतत्‌ ( हाँ, यह ऐसा ही हैँ । ) 

एवं कुमः ( हाँ, हम छोग ऐसा करेंगे । ) 

( २१ ) कञ्चित्‌-ईस अव्यय से वक्ता द्वारा व्यक्त को गई हुई किसी आशा का 
बोध होता दै और -इसका अर्थ होता है “में आशा करता हूँ किं” । वस्तुतः यह प्रश्‍न 
चाचक हुआ करता दै । यथा ¬ 
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शिवानि चस्तीर्थजलानि कच्चित्‌ ( आप के तीथजल विध्नरहित तो हैं £ अर्थात्‌ मैं 
आशा करता हूँ कि आपके तीर्थ जल विष्नरहित हैं । ) 

( २२ ) काममू--यह बात ठीक दै, यह मैं मानता हुँ--कामं न तिष्ठति मदानन- 
संमुखी सा ( यह ठीक हे कि वह मेरे सामने नहीं ठहरती । ) 

अपनी इच्छा भर, यथेष्ट-कार्म सषा वदतु किन्तु न कार्य सिद्धिः ( अपनी इच्छा 
भर, यथेष्ट झूठ बोल लो किन्तु इससे कुछ काम सधने को नहीं। ) भले ही--कार्म 
सन्तु सहस्रशो नृपतयः ( भले ही हजारों राजा रहें । ) 

कामम्‌ के साथ चाक्य में 'तु” या “तथापि? अवश्य आता है । 

( २३ ) किम--( अ ) प्रश्‍न करने में-तत्रेव किं न चपले प्रलयं गतासि ( ऐ. 
चपळ देवि, तू उसी स्थान पर नष्ट क्यों नहीं हो गई । ) 

( ख ) खराब, कुत्सित अर्थ में-स कि सखा साधु न शास्ति योञ्धिपम्‌ ( जो 
स्वामी को उचित राय नहीं देता वह क्या मित्र है अर्थात्‌ वह बुरा मित्र दै । ) 

( स ) 'कि'”'या' अर्थ में ज्ञायतां किमेतदारण्यकं आम्य॑ वेति (इसका पता 
लगा लिया जाय कि वह पशु जंगली है या पालत्‌। ) 

(२४ ) 'किसु( अ) “क्या कहना है” अर्थ में-एकेकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतु- 
दयम्‌--( एक भी अनर्थकारी है, जहाँ चारा हों वहाँ तो कहना ही क्या है । ) 

( ब ) सन्देह--किमु विष बिसः किसु मदः ( यह विष का प्रकार दै या अत्यन्त 

1 


मद 

(२५ ) कृते- लिए--परोपकारस्य कृते जीवनमपि त्यजेत. ( परोपकार के लिए 
जीवन को दे देना चाहिए । ) 

( २६ ) किल ( अ ) “निश्चय ही? अर्थ मैँ-- अति किल कितव उपद्रवम्‌ ( निश्चय 
हो इस शठ का उपद्रव होना उचित है । ) 

( ब) 'कहते है, ढोग कहते हैं? अर्थ में--बभूच योगी किल कातेवीर्यः ( लोग 
कहते हैं कि कातंवीय नामक एक योगी था ) । 


( स ) नकली काम को द्योतित करने के लिए--असह्य सिंहः किल तां चके ( एक 
नकली सिंह ने उसे जबरदस्ती खींच लिया । ) 

(द ) आशा प्रकट करने के लिए पारयः किल विजेष्यति . करून ( मैं आशा 
करता हूँ कि पाथं कुरओं को जीत लेगा । ) 

( २७ ) खलु--इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्यौ में किया जाता दै : ¬ 

( अ ) वस्तुतः, निश्चय ही--मार्ग पदानि खलु ते बिषयीभवन्ति ( सचमुच तेरे 
कदम रास्ते में अंट शण्ट पड़ते हैं । ) 


(च ) प्रार्थनासूचक शब्द के तौर पर--न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयः 
मस्मिन्‌ ( इसके ऊपर बाण न छोड़ा जाय । ) 


( स ) शिष्टतापूर्ण तथा रूदुलूतापूर्ण प्रश्‍न करने में-न खलु तामभिकुद्धो यर 
( मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गुरु जी उससे कुद्ध हो गए: ) 
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( द ) निषेधाथेक कृत्वान्त शब्दों के साथ-जनिर्धारितेष्यें लेखेन खलूकृत्वा खलु 
वाचिकम्‌ ( जब कोई मामला पत्र द्वारा निर्णीत किया जाता हो तो मौखिक सन्देश मत 
जोड दो अर्थात्‌ मौखिक सन्देश कहना आवश्यक है । ) 

(य ) कारण-न विदीयें कठिनाः खलु स्रियः ( मैं ठुकरे-टुकड़े नहीं हो जाती हूँ 
क्योंकि ल्लियाँ कठोर होती हैं । ) 

कभी-कभी यह केवल वाक्यालंकार के तौर पर प्रयुक्त होता है । 

( २८ ) क्षणात्‌- क्षण भर में, जल्द-क्षणादूष्वे न जानामि विधाता किं करि- 
ष्यति ( क्षण भर में न मालूम विधाता क्या करेगा । ) 

स क्षणात्‌ मृतः ( वह जळ सर गया । ) 

( २९ ) क्षणम्‌- थोड़ी देर- क्षणं तिष्ठ ( थोड़ी देर ठहर । ) 

(३० ) च-यह संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय है और शब्दों अथवा 
वक्तव्या को जोड़ता दै। यह कभो-भी वाक्य के आदि में नहीं आता है । वाक्य के 
आदि में रखने के अतिरिक्त 'च' को कहीं भो रखा जा सकता है। यथा--काको5- 
प्युड्डीय दृक्षमारूढः मन्यरश्च जलं प्रविष्टः ( कौझा भी उद्कर पेड़ पर चढ़ गया और 
मन्यर पानी में घुस गया । ) 

( अ) जब “च “न' के साथ प्रयुक्त होता है, तब उसका अर्थ “न तो' या “न? 
होता है। यया--न च न परिचितो न चाप्यगम्यः ( न तो वह अप्रसिद्ध दी दै, न 
अगम्य ही है । ) 

( ब ) कभो-कमी “च' तथापि, परन्तु आदि के अर्थ में विरोधात्मक भाव लेकर 
प्रयुक्त होता है । यथा - शान्तमिदमाश्रमपद्‌ं स्फुरति च बाहुः (यह आश्रम तो 
शान्त है, तथापि मेरी भुजा फडक रही है । ) 

(स) कुछ स्थल पर इसका अथ 'सचमुच' 'बस्तुत होता है । थ्या--अतीत 
पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः ( आप की महिमा वस्तुतः वाणी और मन के मागे 
से परे है। ) 

( द ) कभी-कभी “शते? सूचित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता दै । यथा-- 
जीवितं चेच्छसे मूढ हेतु मे गदतः शरण अर्थात्‌ जीवितमिच्छसे चेत्‌ । 

(य ) यह वाक्यालङ्कार की तरह अथवा श्लोक का पाद पूरा करने के लिए भी 
आता है--भीमः पार्थस्तथेव च । 

(र) अन्त्राचय ( किसी आधित घटना या इतिवृत्त को किसी प्रधान घटना या 
. इतिवृत्त के साथ जोड्ना ), समाद्दार ( सामूहिक ऐक्य); इतरेतर ( पारस्परिक 
घ ), समुच्चय ( समूह ) के अथे में मो “च प्रयोग में लाया जाता है । यया-- 
अन्वाचय--भिक्षामट गां चानय ( भोख माँगने जाओ और गाय लेते आना ) । 
समाहार--पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ ( हाय-पैर को समष्टि ) । ( 
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इतरेतर-- रामश्व लच्मणश्च रामलक्ष्मणों । 
समुच्चय--पचति च पठति च । 
` ( छ ) दो घटनाओं का साथ होना अथवा अविलम्ब से होना सूचित करने के 
लिए “च' प्रयुक्त होता है । यथा- ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुषः ( ज्यों ही लोग 
समुद्र पर पहुँचे त्यों ही आदि पुरुष ( विष्णु ) जाग पड़े । ) 

( ३१ ) चिरम्‌ , चिरेण--दोधकाल से, तक--चिरं खलु गतः मैत्रेयः ( मेत्रेय 
बहुत पहले जा चुका है । ) 

(३२ ) जातु--एकदम से, सम्भवतः, कदाचित्‌ , कमी, शायद-न जातु कामः 
कामानासुपभोगेन शाम्यति ( विषयों के उपभोग से कामनायें कभी पूरी नहीं होतीं । ) 

न जातु तेन जाते न ( सम्भवतः उसके जन्म लेने स क्या लाभ?) 

न जातु बाला लभते स्म निश्वेत्तिम्‌ ( उस कुमारी ने जरा भी सुख न भोगा) 
पाणिनि के कथनानुसार जातु का प्रयोग नहीं मानना के अर्थ में विधिलिङ्‌ के साथ 
किया जाता दवै । यथा-- 

जातु यतूत्वाइशो हरिं निन्देन्न मर्षयामि ( मैं नहीं मानता कि आप का सा व्यक्ति 
हरि को निन्दा करेगा ) । 

( ३३ ) तदू--संदेनाम तथा क्रियाविशेषण अव्यय भी हे । क्रियाविशेषण की 
दशा में इसके निम्नलिखित अथ हैं :-- 

( अ ) इस कारण से, इसलिए - राजपुत्रा वयं, तहिग्रहं श्रोतुं नः कुतूहल्मस्ति 
( हम लोग राजपुत्र हैं, इसलिए, हमें संग्राम के विषय में सुनने की इच्छा दे । ) 

( ब ) तो, उस दशा में-तदेहि विमदक्षमां भूमिमवतरावः ( तो आओ, युद्ध के 
'लए उपयुक्त किसी स्यान पर चळें। ) 

( ३४ ) ततः--( अ ) तब, इसके बाद, बाद में, वहां सं-ततो लोभाकृष्टेन 
केनचित्‌ पान्येनालोचितम्‌ ( बाद में लोमामिभूत किंसो पथिक ने सोचा । ) 

ततः प्रतिनिवृत्य अत्र स्थास्यामि ( वहाँ से लौटकर यहाँ ठहरुँगा । ) 

(ब ) इस कारण से, इसलिए, फलस्वलप--नाराधितो यदि हरिस्तपता ततः किम्‌ 
( यदि भगवान्‌ की आराधना नहीँ को तो तप से क्या लाम? ) 

(स ) उसके परे, आगे, इसके अतिरिक्त--ततः परतो निर्मानुपमरण्यम्‌ ( उसके 
परे एक निजेन वन है। ) 

ततः परं किं वक्तव्य्रम्‌ ( इसके अतिरिक्त ओर क्या कहना है १ ) 

( २५ ) ततस्ततः--फिर इसके आगे, कहते चलिए, आगे कहिए- राक्षसः- 
उभयोरप्यस्थाने प्रयत्नः । ततस्ततः ( राक्षस-दोनों का प्रयत्न अनुचित था, अच्छा तो 
आगे क्या हुआ, कहते चलिए । ) 

( ३६ ) तथा - इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्था में होता है-- 
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( अ ) इस प्रकार, वंसा ही - तया मां वंचयित्वा (इस प्रकार मुझे धोखा देकर । ) 

सूतस्तथा करोति ( सारथि वैसा ही करता है। ) 

( ब ) और भी, इसी प्रकार से यह भो--थनागतविधाता च अत्युत्पन्नमतिस्तया 
(जो भविष्य के लिए व्यवस्था करता है और भी जो अत्युत्पन्ष मति होता है।) 

(स) हाँ; ऐसा ही हो, इसी प्रकार होगा--तग्रेति निष्कान्ता ( ऐसा कहती हुई 
निकल गई । ) 

(द्‌) इतने निश्चयपूर्वक जितने-यथाहमन्यं न चितये तथायं पततां परासुः 
( जितना यह निश्चय है (सत्य दै ) कि में किसी भो दुसरे पुरुष के बारे में नहीं 
सोचता हुँ उतने ही निश्चयपूर्वक यह घटना भी घटे कि वह व्यक्ति मर जाय । ) 

( ३७ ) तथाहि-क्योंकि, देखिए, कहा है-धर्मशास्त्रेऽपि एतदुक्तम्‌, तथाहि 
( घमंशा्न में ऐसा कहा है; देखिए । ) 

( ३८ ) तावत्‌ - निम्नोक्त अर्थो में इसका अयोग होता है :-- 

( अ ) पहिले, कुछ करने के पहिले--प्रिये इतस्तावदागम्यताम्‌ ( मेरी प्यारी, पहिले. 
इधर तो आओ।) + 

आह्वाद्यस्व तावच्चन्द्रकरथअन्द्रकान्तमिब--( पहिले तो मुझे प्रसन्न करो जैसे चन्द्रमा 
की किरण चन्द्रकान्तमणि को प्रसन्न करती है । ) 

( ब ) रही बात, इसी बीच में, तब तक--सखे (स्थर प्रतिबन्धो भव । अहं तावत्‌. 
स्वामिनयित्तबृत्तिमनु्वातिष्ये ( भित्र विरोध करने में दृढ़ बने रहो, रही बात मेरी, मैं 
तो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार आचरण करूंगा । ) 

(स ) अभी--गच्छ तावत्‌ ( अभी जाओ । ) 

( द ) वस्तुतः-त्वमेव तावत्‌ प्रथमो राजद्रोही ( तू ही पहिला राजद्रोही है । ) 

( य) रही, विषय में--एवं कृते तव तावत्‌ प्राणयात्रा क्लेशं विना भविष्यति 
( रही बात तुम्हारी, सो ऐसा हो जाने पर, तुम्हारी जीविका बिना किसी कष्ट के हो 
जाया करेगी । ) 

( ३९ ) तु- परन्तु, इसके विरुद्ध-स सर्वेषां सुखानां प्रायोऽन्तं ययौ, एकं तु सुत- 
सुखदर्शनसुखं न लेमे ( बह सभी सुखा को पूर्ण रूप से भोगता या, परन्तु उसने ( पुत्रमुख- 
दर्शन का सुख कभी भो नहीं भोगा । ) 

( ब) और अब, अब तो--एकदा तु नातिंदूरोदिते सहस्रमरीचिमालिनि प्रतिहारी 
समुपसत्यात्रवोत्‌. ( अब, एक बार, जब सहस्रकिरणघारी भगवान सूर्यदेव बहुत ऊंचे 
नहीं चढे थे, कि इतने में हो द्वारपाल ने समोप आकर कहा । ) 

अवनिपतिस्तु तामनिमेषलोचनो ददशे ( महाराज तो उसकी तरफ टकटको लगाकर 
देखने लगे । ) 

( स) कमी कमी विभिन्नता या उत्तमतर गुण सूचित करता है । यथा-- 
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त व्र मृष्टतरं तु दुग्धम्‌ ( पानो निर्मल होता है, परन्तु दूध और भो निर्मल 
होता दै । 
(द्‌) कभी कमी बल देने के लिए भी प्रयुक्त होता है । यथा-- 


भीमस्तु पाण्डवानां रौद्रः ( ओम पाण्डवा में सब से भयंकर हैं । ) 

( ४०) तूष्णीमू-- चुप--तूष्णीं भव ( चुप रहो ) । 

( ४१ ) दिवा- दिन में-- दिवा मा स्वाप्सीः ( दिन में मत सोओ : ) 

(४२ ) दिष्टया- हषे की बात है, मैं प्रस्न हुँ, सौभाग्य की बात है, भगवान्‌ को 
धन्यवाद है--दिध्था प्रतिहतं दुर्जातम्‌ ( हर्ष की बात है कि उल गया । ) 

दिष्ट्याकोपव्याजेन देव्यापरित्रातोभवान्‌ ( भगवान्‌ को धन्यवाद है कि आप 
महारानी द्वारा क्रोध के बद्दाने बचा लिए गए! ) 
प्रायः दिष्ठ्या दुध्‌ धातु के साथ आता दै । दिश्या दुध्‌ का अर्थ दै - बधाई देना। 
यथा- दिष्व्या महाराजो विजयेन वधते ( में श्रीमान को आप की विजय पर वधाई 
देता हूँ ) दिष्टया संहदबुद्ध्या वर्धितोड्सि ( आपके मित्र मूर्च्छा से उठकर होश में 
आए, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ । ) 

(४३ ) न--नहीं-नेदमुक्त मया ( मैंने यह नहीं कहा । ) 

(४४ ) नाम - निम्नोक्त अर्था में प्रयुक्त होता है 

( अ ) नामक के अर्थ में--पृष्पपुरी नाम नगरी ( पुष्पपुरी नामक नगरी है । ) 

( ब) वस्तुतः, निश्चय हो--विनीतवेषेण प्रषेष्व्यानि तपोवनानि नाम ( अवश्य 
ही, आश्रसों में बहुत सीधा-सादा वस्त्र पहनकर घुसना चाहिए ) 

हक स ) बहाना करने के अर्थ में-कातीन्तिको नाम भूत्वा-( ज्योतिषी का बहाना 
क [| 

( ठे ) आश्चय-- अन्धो नाम पुस्तकं पठति ( अन्धा पुस्तक पढ़ता है । ) 

(य ) कोध--यमापि नाम दशाननस्य परेः परिभवः ( ऐं, क्या मुझ रावण की भो 
दूसरों से पराजय । ) 

( र) सम्भावना - अपि नाम कुलपतेरियमसवणेक्षेत्रसम्भवा स्यात. ( क्या शकुन्तला 
कुलपति कण्व की अन्य वर्ण की ख्री से पैदा हुई हो सकती है?) 

(४५ ) ननु--निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होता है-- 

(अ ) “क्या वस्तुतः यह बात नहों है कि, अवश्य ही यह ऐसी हो बात है-- 
'यदाऽमे--भआविनौ .शिष्योपदेशं मलिनयति तदाचार्यस्य दोषो ननु ( जब मन्दबुद्धि 
शिष्या उपदेश, को नष्ट कर देती दै तो क्या वस्तुतः आचार्ये का दोष नहीं! 

(ब ) सम्बोधन करने में--नजु मूर्खाः कि कुस्त ( रे मूर्खा क्या करती हो १ ) 

( स ) आर्थेना करता हूँ, “कृपया” अर्थो मे--नजु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ ( कृपया 
मुझे ( मेरे ) पतिदेव के पास पहुँचा दीजिए । ). 

(द ) प्रस्न करने में - ननु समाप्तकृत्यो गौतमः ( क्या गौतम ने अपना कार्य 
समाप्त कर दिया ।') : 
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( य ) तार्किक शास्त्रों में आपत्ति अथवा विरोधी सिद्धान्त उपस्थित करने में--नन्नु 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः इति वचनेन विषमो विभागः दशित इति ( अब यह आपत्ति की जा 
सकती है कि ज्येष्ठ पुत्र को रो भाग मिलना चाहिए इस वचन से पैतृक सम्पत्ति का 
विभाग विषम है । ) 

( ४९ ) नितराम्‌--अत्यन्त--नितरामसौ निर्बोधः दरिद्रश्च ( यह अत्यन्त दरिद्र 
और मूख है । ) 

( ४७ ) नु-- अ ) प्रश्न करने में प्रयुक्त होता दे और सन्देह अथवा अनिश्वय 
सूचित करता हे । यथा-स्वप्नो नु माया जु मतिभ्रमो चु ( क्या वह खप्न था अथवा 
मस्तिष्क का पागलपन १ ) 

( ब ) “सम्भवतः” “वस्तुतः? अर्थो को द्योतित करता है । यथा - 

किं न्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदितोऽथवा ( यह सम्भवत क्या हो सकता दै! अथवा 
'इसके अतिरिक्त अन्य दूसरा क्या हो सकता दै? ) 

कथं न गुणवदू निन्देयं कलत्रम्‌ ( सचमुच में गुणवती स्री कैसे पाऊ १) 

( ४८ ) नूनमू--निम्नोक्त अर्था में प्रयुक्त होता हे !-- 

निश्चय हो, वस्तुतः, अवश्य ही--स नूनं तव पाशांश्छेत्स्यति ( वह अवश्य ही 
तुम्हारे जालो को काट देगा । ) 

अद्यापि नूनं हरकोपवहिस्त्वयि ज्वलति ( निश्चय हो हर की कोधार्नि तुममें आज 
भी जळ रही दै । ) 

( ४९ ) पुनः फिर- पुनः जलं पातुमिच्छति ( फिर पानो पीना चाहता है । ) 

(ब ) किन्तु, इसके प्रतिकूल इमानि मधुराणि फलानि, इदं सुस्वादु भोजनम्‌ मम 
पुनदुर्भाग्यस्य रोगिणो भाग्ये किमपि नास्ति ( ये मोठे फळ हैं, यह सुस्वादु भोजन है 
किन्तु मुझ अभागे रोगी के भाग्य में कुछ नहों बदा है । ) 

(स) पुनः पुन? अकेल “पुनः की अपेक्षा अधिक बलशालो होता हे । इसका 
अथ है 'बार बार! । यया--स्वपाठान पुनः पुनर्वाचय (अपने पाठो को बार बार पढ़ो ।) 

(५० ) पुरः, पुरस्तात्‌ , पुरतः--सामने--नोरसतरुरिह बिळसति पुरतः ( सूखा 
पेड सामने हे । ) 

(५१ ) ५ुरा--पहले-- आसीत्‌ पुरा चन्द्रगुप्तो नाम राजा ( प्राचीन समय में 
चन्द्रंगुप्त नामक राजा था । ) 

(५२ ) प्राक्‌- पहले, आगे, पूं दिशा--प्रागुक्तमेतत्‌ (यह पहले कहा जा 
चुका दै । ) कि 

-( ५३ ) प्रायः, प्रायेण--साधारणतया-प्रायो रत्यास्त्यजन्ति प्रचलिर्ता' 
स्वामिनं रेवमानाः ( स्वामी की सम्पत्ति नष्ट हो जाने प्र साधारणतया उसकी सेवा 
करने वाले नौकर उसको त्याग देते हैं । ) 
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प्रायेणेते रमणविरहेष्दं गनानां विनोदाः ( प्रायः अपने प्रेमियों से वियोग हो जाने 
पर ज्लिया के ये ही मनोरंजन हुआ करते दें । ) 

( ५४ ) प्रत्य--परलोक, मरकर- प्रेत्य च दुःखम्‌ ( परलोक में भी दुःख है। ) 

( ५५ ) बत - निम्नलिखित अर्था में प्रयुक्त होता है :-- 

( अ ) शोकं दुःख अथवा करुणा प्रकट करने के लिए--अद्दो बत महत्‌ पापं 
कटु व्यवसिता वयम्‌ ( हाय, शोक की बात है कि हम लोग केसा बड़ा पाप करने जा 
रहे हैं । ) 

(ब ) हर्ष अथवा आश्चर्य प्रकट करने के लिए--अहो बत महच्चित्रम्‌ ( अहा ! 
वड़ा आश्चयं है। ) 

( ५६ ) बलवत्‌- बडे जोरों से, अत्यन्त हो, खूब-शिव इन्द्रियक्षोभं बलवन्निज- 
ग्राह ( शिब जी ने बडे जोरों से अपनी इन्द्रियों के क्षोभ को दबाया । ) 

बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला ( शकुन्तला की तबीयत बहुत दी खराब दै । ) 

( ५७ ) मा--मत-मा भ्रयच्छेरवरे धनम्‌ ( धनी को धन मत दो। ) 

( ५८ ) मिथ्या, सषा--झठ--रूषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलं सुखभूषणम्‌ ( लोग 
. झूठ कहते हैं कि सुख की शोभा पान दे । ) 

( ९ ) झुह--(अ) प्रायः-- बालो सुहुः रोदिति ( बच्चा आयः रोया करता है। ) 

( ब ) किसी समय, दूसरे समय, कभी कमी--मुहुश्रश्यद्वीजा झुहुरपि बहुघ्रापितफला 
( एक समय तो उसके बीज लुप्त होते हुए मालूम पडते है, दूसरे समय वह बहुत से 
फळ देती है । ) 

(६० ) यत--( अ ) कि-तत्वं किं कामोऽसि यदत्र प्रतिदिनमागच्छसि ( तू क्या 
चाहता है कि प्रतिदिन यहाँ आता दै । ) 

(ब ) क्योंकि -ग्रियमाचरितं लते त्वया मे यदियिं पुनमंया दष्टा ( ऐ छते, तुमने 
मेरी एक भलाई की है क्योंकि यह मेरे द्वारा एक बार फिर देख ळी गई । ) 

( स ) जो--तस्य मनसि किं वतते यदेवमनुचितं सर्वदा करोति ( उसके मन में 
क्या हैं जो बराबर ऐसा अनुचित करता है। ) 

( ६१ ) यतः जहां से, जिससे-यतः प्रबृत्ति प्रसृता पुराणी ( जहां से यह पुरातन 

सृष्टि चली । ) 

( ब ) क्योंकि--यतोज्य पुण्यकर्मणा धुरीणः हिरण्यको नाम मूषिकराजः ( क्योंकि 
यह पुण्यात्माओं में अग्रगण्य हिरण्यक नामक मूषिकराज है । ) 

( ६२.) यत्सत्यम--निश्चय ही, अवश्य ही, सच पूछिये तो - अमंगलारांसयास्य 
चो वचनस्य यत्सत्यं कम्पितमिव मे हृदयम्‌ ( तुम्हारे अमंगलसूचक वचन से, सच 
पूछिये तो मेरा हृदय कॉपता है । ) 

( ६३ ) यथा- निम्नलिखित अर्थो में प्रयुक्त होता दे-- 

( अ ) जैसा--यथा दिशति भवान्‌ ( जेसी आपकी आज्ञा । ) 
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( ब ) तुल्य, समान--आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः ( यह दशरय के घर में 
लक्ष्मी के समान थी । ) 


(स ) ताकि, जिसमें--त्वं दर्शय तमाततायिनं यया त॑ मारयामि ( त्‌ उस आत- 
तायी को दिखला ताकि मैं उसको माझं । ) 


( ) निम्नोक्त प्रकार से--ययानुश्रूयते ( जैसा कि निम्नलिखित प्रकार से सुना 
जाता है। ) 


( त ) यथा-तथा ( अ ) जेसा -वेसा-यथा बृक्षस्तया फलम्‌ ( जैसा वृक्ष वैसा 
फल । 


( ब ) इस प्रकार--कि--यदि वामनुमतं तथा वर्तेयां यथा तस्य राजपेंरनु कम्पनीया 
भवामि ( यदि आप इसका अनुमोदन करें तो इस प्रकार आचरण करूं कि में राजर्षि 
जी की. दया का पात्र बन जाऊ । ) > 

(स ) चूंकि - इसलिए-- ययायं चलितमलयाचलशिलासंचयः प्रचण्डो नमस्वांस्तया 
तर्कयामि आसन्नीमूतः पक्षिराजः ( चूकि मळ्यपर्वत पर स्थित प्रस्तर-समूह को हिला 
देने वाली यह हवा बड़ी प्रचण्ड है, इसलिए मैं समझता हूँ कि पक्षिराज आ गए हैं। ) 

( ६५ ) यथा यथा-तथा तथा-( जितना जितना--उतना उतना, जितना 
ही--उतना ही - यथा यथा प्रियं वदति परिभूयते तथा तथा ( ज्यों ज्यों ( जितना दी) 
पुरुष मोठा बोलता है त्यों २ ( उतना ही ) तिरस्कृत होता है । ) 

( ६६ ) यावत्‌ ( अ ) जहां तक, तक--स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व ( इन पुत्रों 
को तब तक देख रेख करो जब तक ये स्तन का दूध पीना छोड़ न दें। ) कियंत्मबर्धि 
यावदस्मच्चरितं चित्रकारेणालिखितम्‌ ( चित्रकार द्वारा हमारी जीवन-घटना कहाँ तक 
चित्रित की गई है १ ) 

( ब ) अभी, ता--तदू यावद्‌ ग्रद्दिणीमाहूय संगीतकमनुतिष्ठामि ( तो अपनो स्त्री को 
बुलाकर में संगीत प्रारम्भ करता हूँ । ) 

यावदिमां छायामाभित्य अतिपालयामि ताम्‌ ( इस छाया का सहारा लेकर मैं 
उसको प्रतीक्षा करता हूँ । ) 

( ६७ ) यावत्‌ तावत्‌-( अ ) जब तक, तब तक-तावद्‌ भयाद्वि भेतव्यं यावदू 
भयमनागतम्‌ ( जब तक भय नहीं आया हो, तभी तक भय से डरना चाहिए । ) 

( ब ) ज्यों हो त्यां ही, जब तब -यावत्‌ सरः स्नातुं प्रविशति तावन्महापड्के 
पतितः पलायितुमक्षमः ( ज्ये ही सरोवर में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ त्यां ही बड़ 


भारी प्क में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया । ) 


( स ) सब, सम्पूण-यावत्पठितं ताबद्विस्प्रतम्‌ ( सम्पूर्णं (जो कुछ) पढ़ा सो 
मूळ गया । ) 


( ६८ ) यावन पहिले ही, पूं ही--तद्‌ यावन्न ळनवेळा चलति तावदागम्यतां 
देवेन ( तो लग्न काळ के टल जाने के पूरे ही श्रीमान आवें । ) 
२९ अ० र० 
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( ६९ ) युगपत्‌-एक साय- युगपदेव सुखमोहौ समुपस्थितौ ( सुख और मोह 
एक साथ आ गए । ) 

(७ ) वरम्‌-अच्छा है--याच्या मोषा वरमधिगुणे ( गुणवान्‌ से की गई 
याचना व्यथ भो हो जाय तो भी अच्छी है । ) 

( ७१ ) वरम्‌-न--अच्छा हे''न कि, अच्छा हवै'"'परन्तु नहीं-वरं कन्या 
जाता न चाविद्रांस्तनयः ( अच्छा है कि कन्या पैदा होवे, परन्तु भूखे पुत्र नहीं । ) 

बरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः ( प्राण छोड़ देना अच्छा है, परन्तु नीचों 
का सम्पर्क अच्छा नहीं । ) 

( ७२ ) वा--निम्नलिखित अथो में प्रयुक्त होता है-- 

(अ ) या--रामो गोविन्दो वा ( राम या गोविन्द ) 

(ब) ओर भी-पत्रलेखे कथय महाश्वेतायाः कादम्बर्याश्च कुशलं कुशली वा 
सकलः परिजन इति ( पत्रलेखा, मुझसे बताओ कि महाश्वेता और कादम्बरी सकुशल 
तो हैं और यह भी बताओ कि सारा रुत्यवर्ग सकुशळ तो है । ) 

( स ) समान और इव के अर्थ में--जातां मन्ये तुहिनमयितां पथिनीं वान्यक्पाम्‌ 
( मैं उसे पाले से मारा हुई कमलिनी के समान विकृत आकार वाली समझता हूँ। ) 

(द्‌ ) सम्भवतः के अर्थ में-स्रतः को वा न जायते ( सम्भवतः कौन सा मरा 
हुआ व्यक्ति फिर से पेदा नहीं होता । ) 

( ७३ ) वा'""वा --या तो'""या'--उमे एब क्षमे वोढमुयोर्बो जमाहितम्‌ । सा 
चा शम्भोस्तदीयं बा मूर्तिजळमयी मम ( हम दोनों के वीर्ये को केवल दो ही धारण 
करने में समर्थ है, या तो शम्भु जी के वीर्य को पार्वती, या मेरे वोर्य को उनकी 
जल्मयी मूर्ति । 

( ७४ ) शनैः शनेः--धीरे धोरे--शनैः शनेसुपगच्छन्‌ स महापङ्के निमग्नः ( धीरे- 
थोरे जाता हुआ वह मद्दापंक में निमग्न हो गया । 

( ७५ ) सद्यः-त्तक्षण--सद्य एव ममार सः ( वह तत्क्षण मर गया । ) 

( ७६ ) सहसा --एकदम--सहृसा विदधीत न क्रियाम्‌ ( कोई काये एकदम नहीं 
करना चाहिए । ) 

. ( ७७ ) स्थाने- न्यायतः, आौचित्यतः यह सर्वथा उचित ही है कि--स्थाने 
प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः ( यह उचित हो कहा गया है कि प्रेमियों का प्राण दूतियों 
के अधीन होता है । ) 

स्थाने तपो दुश्चरमेतदर्थमपर्णया पेलवयापि तप्तम्‌ ( यह सर्वथा उचित ही 
हे किकोमलाङ्गी होते हुए भो अपर्णा ने उन (शिव जी) के लिए बहुत ही कठिन 
तपस्या की । ) 

( ७८ ) अस्पाने- अनुपयुक्त अनवसर--अस्थाने द्वयोरपि प्रयत्नः ( दोनों का 
अयत्न अनवसर अथवा अनुपयुक्त या । ) 


चतुदेश सोपान ४५१ 


( ७९ ) हंत- निम्नलिखित अर्था में प्रयुक्त होता है-- 

( अ ) हषे अथवा आश्चर्य के अर्थ में जिसे हिन्दी में “अरे' और 'अहा? शब्दों 
द्वारा प्रकट किया जाता हे । यथा-हत प्रबृतं संगीतकम्‌ ( अरे, संगीत आरम्भ 
हो गया । ) 

( ब ) अनुकम्पा, खेद--युत्रक, हंत ते धानाकाः ( ऐ पुत्र, खेद का विषय है कि 
तुम्हारे पास केवल धानाक हैं । ) 

( स ) विषादसूचक ओह या हाय--हंत, धिङ्‌ मामधन्यम्‌ ( हाय, मुझ अभागे 
को धिक्कार है । 

( द्‌) कमी कमी वाक्यारम्भ के लिए प्रयुक्त होता है। यथा--हंत ते कर्याय- 
ष्यामि ( अच्छा, अब मैं आप से कहूँगा । ) 

(८०) हा--( अ ) शोक, विषाद, खेद, व्यथा, वेदना अर्थ में-हा प्रिये 
जानकि ( हाय प्यारी जानकी ) 

हा हा देवि स्फुटति हृदयम्‌ .- ( हाय, देवी मेरा हृदय विदोणे होता हे । ) 

( ब ) आश्चयं सूचित करने के लिए--हा कथं महाराजदशरथस्य धमंदारा 
प्रियसी मे कौसल्या (ओ हो, यह तो वस्तुतः महाराज दशरथ की धर्मपत्नी मेरी 
प्रिय सखी कौसल्या दै । ) 

( ८१ ) हि--वाक्य के प्रारम्भ में यह कदापि नहीं प्रयुक्त होता है । यह 
निम्नोक्त अर्था में प्रयुक्त होता है । 

( अ) क्योंकि--अग्निरिद्ास्ति धूमो हि दश्यते ( यहाँ आग हे क्योंकि धुआ 
दिखाई पड़ता है । ) 

( ब ) वस्तुतः, सत्यतः--देव, भ्रयोगप्रधानं हि नाट्यशास्त्रं किमत्र वाग्व्यवहारेण 
( महाराज, नाटथशास्त्र में वस्तुतः प्रयोग हो प्रधान वस्तु होता है, इस विषय में मौखिक 
बाद विवाद से क्या लाभ?) 

( स ) उदाहरणार्थ -सहस्तगुणसुत्तष्दमादत्ते हि रसं रविः ( उदाहरणाय भगवान 
सूय देव सहस्त गुना करके लोटाने के लिए जल का आदान करते हैं । ) 

(द्‌ ) केवल--अज्ञानिनो हि माययाऽभिभूयन्ते ( केवल अज्ञानी माया से अभिभूत 
होते दै । ) 

हिन्दी मे अलुवाद करो-- 
( १ ) अपि क्रियाथ सुलूम॑ समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते । 
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ ॥(कुमार० ५1३३) 
( २ ) सरसिजमनुविद्ध शावजेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोलचम मो. तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वो किमपि हि मधुराणां मण्डनं नाङ्गतीनाम्‌ ॥ 
( शक्कु० १ 
( ३ ) अहो सर्वास्ववस्यासु चारुता शोभां पुष्यति । ( मालविका० २ ) 
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( ४ ) किमित्यपास्याभरणानि यौवने छतं त्वया वाधकशोभि वल्कलम्‌ । 
( कुमार? ५४४ ) 
( ५ ) विकारं खलु परमाथ तो$्ज्ञात्वाःनारम्मः प्रतीकारस्य । ( शकु २ )। 
( ६ ) चयस्य मया न साधु सर्माथतमापत्प्रतीकारः किल प्रमदवनोद्यानप्रवेश इति ॥ 
( विक्रमो० ) 
( ७ ) न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥ ( म नु० २९४) 
( ८ ) सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा । 
चकवत्परिवतते दुःखानि च सुखानि च ॥ ( हितोप० ) 
( ९ ) न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ 
स॒दुनि मगशरौीरे तूलराशाविवार्निः ॥ ( शाकु १ ) 
(१०) दिष्टथा धर्मपत्नोसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वरघते । ( शाकुँ० ७ ) 
(११) सखि लबंगिके दिश्या वद्धसे । ननु भणामि प्रतिबुद्ध एव ते प्रियवयस्यः 
प्रतिपन्नचेतनो महाभागो मकरन्द इति । ( माळती० ४ ) 
(१२) आ परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये भ्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बल्वद्पि रिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ ( शकु० १) 
(१३) ततो यावदसौ पांथस्तद्वचसि प्रतीतो लोभात्सरसि स्नातुं प्रविशति तावन्महा- 
पङ्कनिमग्नः पलायितुमक्षमः ( हितोप० ) 
(१४) यथा यथेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जळमलिनमेच कर्म केवल- 
सुद्रमति । ( काद्‌० ) 
(१५) अर्थेन तु विद्दीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । 
क्रियाः सर्वा विनश्यंति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ( हितोप० ) 
(१६) यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगहं यावच्च दूरे .जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 
ओहीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ ( भतृहरि» ३1८८ ) 
(१७) हन्त भोः शकुन्तळां पतिकुलं विज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । ( शङ्कुं ४ ) 
(१०) बरं मौनं का+ न च वचनमुक्तं यदनृतं 
बरं क्लेव्यं पुसा न च परककत्राभिगमनम्‌ । 
बर्‌ प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिरुति- 
बेर भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌ ॥ हितोप० ) 
(१९) स्याने खलु अ त्याहेशविमानिताप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यति । (राकु० ६) 
९२०) हंत बघते संरंभः । स्थाने खलु ऋषिजनेन सवंदमन इति कृतनामघेयोऽसि । 
द ( शकु ७) 
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(२१) यथैव श्लाघ्यते गंगा पदेन परमेष्ठिनः । 
प्रभवेण द्वितोयेन तर्थंचोच्छिरसा त्वया ॥ ( कुमार० ६।७० ) 

(२२) वहुवल्लभा राजानः श्रूयंते । तथथा नौ प्रियसखी बंधुजनशोचनीया न भवति 
तथा निर्वाद्दय । ( शकु० ३) 

(२३) यथा यथा यौवनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्यताजन्मा महानवर्धतास्य 
संतापः ( काद० ) । 

(२४) अयि कठोरयशः किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ । 
किमभवद्विपिने हरिणीइशः कथमनाथ कथं बत मन्यसे ॥ उत्तर० ३ ) 

(२५) सत्योऽयं जनप्रवादो यत्‌ संपत्‌ संपदमनुबध्नातीति । ( काद्‌ ° ) 

(२६) अहो वतासि स्पृहणीयवीर्यः ! ( कुमार ३।२० ) 

(२७) त्यजत मानमलं बत विग्नहैः । ( रघु० ९।४७ ) 

(२८) अनियंत्रणाचुयोगो नाम तपस्विजनः । ( शङ्कुं, ६ ) 

( २९) अलं सदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकत्तव्या शकुन्तला । ( शकु० ४ ) 

( ३०) इयं ललूनाजनं सुजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता । 


८ ( दशकु० १५) 
( ३१ ) आय ततः कि विलंब्यते । त्वरितं प्रवेशय । ( उत्तर० १ ) 


( ३२ ) अनागतविधाता च प्रत्युत्पक्नमतिस्तया ( पंचतत्र १११२ ) 

(३३ ) तथापि यदि महत कुवूहले तत्‌ कथयामि । ( काद्‌० ) 

(३४ ) मयि नांतको5पि प्रभुः प्रहत किमुतान्यहि्ताः । ( रघु० २।६२ ) 

(३५ ) कामं न तिष्ठति मदाननसंभरखी सा भूयिष्ठमन्यविषया न तु २४िरस्याः । 

संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

(१ ) ऐ विद्वान्‌ महापुरुष, माणवक को पढाइए । 

(२) धनी पुरुषों का तृण से भो काम पड़ जाया करता है, फिर याणी तथा 
हाथों से युक्त मनुष्य का क्या कहना है । 

(३ ) मेरे हृदय में इनके प्रति सगां जैसा स्नेह भी है । 

(४ ) आशा करता हूँ कि वह राजकुमार जो जाय । 

(४ ) राजाथो को सभी से मतलब रहता है । 

( ६ ) ऐ प्राणनाथ, क्या तुम जीवित हो ? 

(७ ) दुःख है, महाराज के चरणकमलो के सेवक को यह दशा दै । 

( ८ ) हा कष्ट, यह तो महाभयंकर वज् प्रहार है । 

( ९ ) ओ हो, अवस्था का यह परिवतन । 

( १० ) अच्छा, तो बात ऐसी थी । 

(११ ) मुझे राजा के साले द्वारा आज्ञा मिळी दै कि हे स्थावरक, याड़ो लेकर 
उद्यान में जाओ । 


शेष अज्ञुधाद्‌ू-रत्नाकर 


( १२ ) चूँकि मैं अनजान (वैदेशिक) हूँ अतः पूछता हुँ कि यह महाशय कोन हैं १ 
( १३ ) परथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशाएं, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं। 
0000 ) सीता से वियुक्त श्री रामचन्द्र जी को, सम्भवतः, क्या वस्तु दुःखदायी 
न होगी। 
के ( १५ ) मनुष्य को एक हो वस्तु अभीष्ट होती है, या तो राज्य या आश्रम । 
( १६ ) यह तो दोवेगा ही । 
(१७) इस प्रकार कहे जाने पर उसने उत्तर दिया १ 
( १८ ) आप के तोथेजल विघ्नरहित तो हैं । 
( १९) अपने छगाए हुए वृक्षा के प्रति तो स्नेह उत्पन्न ही हो जाता है, फिर 
अपनी सन्तानो के प्रति तो कहना हो क्या है । 
(२० ) सरस्वती की महिमा वाणो और मन के मागे से परे है ' 
( २१ ) यदि यद्द पकड़ लिया गया तो क्या होगा £ 
( २२ ) अभी जाओ । 
( २३ ) वह शत्रुओं में सबसे भयंकर दै । 
( २४ ) मैं आपको परीक्षा में उत्तोण होने पर बधाई देता हुँ । 
( २५ ) योगियां को कोई भी भय नहीं है । 
( २६ ) रावण नामक लक्का का राजा था । 
( २७ ) क्यों ! आप मेरे सामने हें £ 
( २८ ) वह अवश्य ही तुमको संकटा से सुक्त करेगा ! 
( २९ ) यहो बात बार बार कहो । 
(३० ) ऐ बादलो, खूब जल दो । 
( ३१ ) तुम ऐसा क्यों कहते हो? बड़ा मारी अन्तर है क्योंकि कपूर द्वीप 
साक्षात्‌ स्वगे है । 
(३२ ) जहाँ:जहाँ बुओँ रहता दै वहाँ-वहाँ आग रहत॑ दै, जैसे रसोई घर में । 
( ३३ ) यदि अपने पतिदेव के प्रति मेरे आचरण में मनसा, वाचा, कर्मणा 
कोई भो बुराई न हो, तो ए प्रध्वो देवी, कृपा कर मुझे अपने अन्दर ले छो । 
( ३४ ) जब तक मनुष्य अर्थोपाजन के योग्य रहता दै, तब तक उसका परिवार 
उसमें अनुरक्त रहता है । 
( ३५ ) ज्यों ही मैंने एक विपत्ति का पार पाया त्यां ही मेरे ऊपर दूसरो 
आपत्ति आ उपस्थित हुई । र 
(२६ ) प्राण छोड़ देना अच्छा है, परन्तु नोचा का सम्पर्क नहीं ।. 
( ३७ ) तुम्हारा प्रयत्न अनुपयुक्त है । 
( ३८ ) सचमुच तुम केसे जाओगे १ 
(३९ ) वस्तुतः कमलिनो को देखकर हाथी ग्राह की परवाह नहीं करता. । 
( ४० ` केवल मूख पुरुष कामदेव से सताया जाता है। 
र ~ 


पञ्चदशा सोपान 
बृत्त-परिचय 

छन्द--संस्कृत में रचना प्रायः दो प्रकार को होती है--गय्य और पद्य । छन्द्रहित 
रचना को गद्य और छन्दोबद्ध रचना को पद्य कहते हें । जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, 
यति आदि के नियमों से युक्त होती है, उसे छन्द की संज्ञा से अभिहित करते हैं । जिन 
ग्रन्थों में छन्दो के स्वरूप तथा प्रकार आदि की विवेचना की जाती है, उन्हें छन्द-शाक् 
कहते हैं । 

वर्ण या अक्षर--छन्द-शाल्न की दृष्टि से अकेला स्वर या व्यज्ञन-सहित स्वर अक्षर 
कहलाता है । केवल व्यञ्जन (क्‌ ख्‌ आदि) अक्षर या वणे नहीं कहाते । “आ' “का” और 
“काम! में छन्द-शाल्न को दृष्टि से एक हो अक्षर हैं क्योंकि उनमें स्वर केवळ एक “आ? 
ही है । छन्द में अक्षरां की गणना करते समय व्यञ्जनो की ओर ध्यान नद्दी दिया 
जाता है । 

अक्षरों के दो भेद हैं--लघु और शुर । हस्व अक्षरों (अ, इ, उ, क्र, छु) को 
लघु और दीर्घ अक्षरा ( आ, $, उ, क्र, ए, ऐ, ओ, औ ) को गुरु कहते हैं । इसी 
प्रकार क, कि आदि लघु अक्षर हैं और का, की आदि गुरु हैं । 

झनुस्वारयुक्त, दोघे, विसगेयुक्त और संयुक्त अक्षरों से पूवे वर्ण गुरु होता है । छन्द 
के पाद या चरण का अन्तिम अक्षर आवश्यकतानुसार लघु या गुर माना जा सकता हे । 

“सानुस्वारश्च दीक्ष विसर्गा च गुरुभवेत्‌ । 

वर्णः संयोगपूवेश्य तथा पादान्तगोऽपि वा ॥? 

इस प्रकार 'कंस' में “क 'काल' में 'का', 'दुःख में “दु? और 'युक्त' में “यु? गुर 
अक्षर हैं । गुरु का चिह(5) है और लघु का (1 ) है । 

गण ~ तीन-तीन अक्षरों के समूह को गण कहते हैं । गणो के नाम, स्वरूप तथा 
उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


गणनाम संक्षिप्त नाम लक्षण संकेत. उदादरण 
सगण तीनों अक्षर गुर 555 विद्यार्थी 
नगण तीनों अक्षर लघु 11 1 सरल 
भगण प्रथम अक्षर गुर ५511 भारत 


प्रथम अक्षर लघु 155 यशोदा 
मध्यम अक्षर गुर । 5। जिगीषु 
मध्यम अक्षर लघु 515 राधिका 
अन्तिम अक्षर गुरु 11 ऽ कमला 
अन्तिम अक्षर लघु 5ऽ। आकाश 
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गर्णो का स्वरूप याद रखने के लिए निम्नलिखित श्लोक को कण्ठस्थ कर लेना 

चाहिए-- 
मस्त्रिगुरुद्चिलघुश्व नकारो भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः । 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः, कयितोऽन्तलूघुस्तः ॥ 

( यगण में तीनों गुरु, नगण में तीनों लघु, भगण में आदि अक्षर गुरु, यगण में 
आदि का लघु, जगण में मध्यम गुरु, नगण में मध्यम लघु, सगण में अन्तिम गुरु और 
तगण में अन्तिम लघु होता है । ) 

सात्रा--हस्व या लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक 
मात्रा कहते हैं और दोघे या गुरु के उच्चारण-काळ को दो मात्रा । अतएव छन्द में 
मात्राओं की गणना करते समय लघु की एक और गुरु की दो मात्राएं गिनी जाती हैं । 

गति--छन्दों में गति अर्थात्‌ लय या प्रवाह का भी ध्यान रखना पड़ता है। 
मात्रिक छन्दा में इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है । 

यति--जिन छन्दां के एक-एक चरण में अक्षरों या मात्रां की संख्या थोड़ी होती 
है उन्हें पढ्ने में तो कोई कठिनाई नहीं होती परन्तु लम्बे चरणों के पाठ में बोच में 
रुकना ही पडता है । उस विश्रामस्यल को ही यति या विराम कहते हैं । 

चरण-:प्रायः छन्दां में चार चरण, पाद या पंक्तियाँ होती हैँ परन्तु कमी-कमी 
छन्द न्यूनाधिक चरणों के भो दिखाई देते हैं । 

छन्दौ के भेद--छन्दा के मुख्य दो भेद हे--वाणिक छन्द और मात्रिक छन्द । 
वार्णिक छन्द में वर्णो की संख्या और गणक्रम पर विशेष ध्यानं रहता है एवं मात्रिक 
छन्दाँ में मात्राओं की संख्या और गति पर । मात्रिक छन्द को जाति छन्द की भी 
संज्ञा से अभिहित करते हैं । चण बृत्त के चरणों में गुरुःलूघु क्रम प्रायः समान होता है 
परन्तु मात्रिक छन्द में इस प्रकार का कोई बन्धन नहों रहता है । उपर्युक्त दोनों मेदा के 
तोन-तीन अवान्तर भेद भी हें-- 

सम छन्द, अद्दे सम छन्द आर विषम छन्द । 

सम छन्दा के चारो चरणों में वर्णो या मात्राओं की संख्या ससान होती हे, अर्द. 
सम छन्शें में प्रथम झौर.तुतीय चरण को तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों की अक्षर 
या मात्रा-संख्या समान होती है । विषम छन्द उपयुक्त विभागों के अन्तर्गत नहीं आते । 
* अब संस्कृत के कतिपय छन्दो का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । बिस्तृत 
अध्ययन के लिये छन्दःशास्त्र, वृत्तरत्नाकर, उन्दोमजरी आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य है । 

( अ ) बणवृुत्त, समछन्द्‌ 
प्रतिचरण ८ अक्षरवाळे छन्द्‌ 
अन'डुप 
लक्षण रलोके षः गुरं ज्ञेयं, सववत्र ळघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोहस्वं, सप्तम॑दीघमन्ययोः ॥ 
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(इस छन्द के प्रत्येक पाद का पाँचवाँ वर्ण लघु होता है और छठा गुरु । सम 
( द्वितीय तथा चतुर्थ ) चरणों का सातवा चणे लघु होता दे और विषम ( प्रथम तथा 
तृतीय ) चरणों का सातवाँ वणे गुरु । शेष वर्ण के विषय में ल्घुगुरु की स्वतंत्रता है । ) 
उदाहरण - (१) यदा यदा हि'घमंस्य; ग्लानिर्भवति भारत । 
'अभ्युत्यानमधर्मस्य; तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ 
(२) वागर्थाविव संगुक्तौ चागर्थप्रतिपत्तये । 
प्रतिचरण ११ अक्षरवाले छन्द 
(अ) इन्द्रवज्ञा 


लक्षण--स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगो गः। 
( इन्द्रवज्रा के प्रत्येक चरण में दो तगण, जगण और गुरु के कम से ११ वणे 
होते हैं । ) 
तगण तगण जगण ग ग 
5५॥ Sऽ। ।S। S 5 
उदाहरण--( १ ) गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण घृत्वा 
रुष्डेन्द्रवज्जाहतिमुत्बवष्टौ । 
यो गोकुलं गोपकरुंल॑ च सुस्थं 
क्के स नो रक्षतु चक्रपाणिः ॥ 
(२) ये दुश्देत्या इह मत्येलोके 
(३ ) मैं जो नया ग्रन्थ चिलोकता हुँ, 
भाता मुझे सो नव मित्र सा है। 
देखू उसे में नित बार-बार 
मानो मिला मित्र मुझे पुराना ॥ 
(च) उपेन्द्रवच्चा 
लक्षण--उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ । 
( उपेन्द्रवज्रा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तया दो गुरु होते दे । ) 
जगण तयण जगण गग 
151 ५५॥ 151 SS 
उदाहरण --( १ ) जितो जगत्येष भवश्रमस्तेगुरूदित॑ ये गिरिशं स्मरन्ति । 
उपास्यमानं कमळासनायैसपन्द्रवञ्जायुधवारिनायैः ॥ 
(२) बड़ा कि छोरा कुछ काम कीजे, 
परन्तु पूर्वापर सोच लीजे। ” 
बिना विचारे यदि काम होगा 
कमी न अच्छा परिणाम दोगा ॥ 


४५८ : अनुषाद्‌-रत्नाकर 
( स ) उपजाति 


लक्षण--अनन्तरोदीरितलच्ममाजौ 


पादौ यदीयाचुपजातयस्ताः । त 
( जिस छन्द के कुछ चरण इन्द्रचञ्जा के हाँ और कुछ उपेन्द्रवञ्जा के, उसे उपजाति 


कहते हे । ) 
॥5५। ऽऽ 151 SS 


उदाहरण--( १ ) अथप्र जानाम घिपःप्र भाते, 
5५॥ SS ISI SS 
जायाप्र तिमग्राहि तगन्ध माल्याम्‌ । 


(३ ) यो गोकुळं गोपकुलं च चक्रे सुस्थं स मे रक्षतु चक्रपाणिः । 


( ३ ) उत्साहसम्पन्नमदोघसूत्रं, ( इन्द्र० ) 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । ( उपे ) 
शहरं कृतज्ञं इढसौहृदं च, (इन्द्र) 


छच्तमीः स्वयं वाञ्छति चासहेतोः ॥ (उ० ) 
(४ ) इच्छा न मेरी कुछ भी बनेँ मैं 
कुबेर का भी जग में कुबेर : 
इच्छा मुझे एक यही सदा दै, 
नये नये उत्तम ग्रंथ देखू ॥ 
प्रतिचरण १२ अक्षरवाळे छन्द 
(अ) वंशस्थ 


लक्षण--जतौ तु वंशस्यमुदोरित॑ जरो । 
( चंशस्थ छन्द के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से १२ 


अक्षर होते हैं । ) 
५ जगण तगण जगण रगण 
151 5५॥ ॥ 5५। 15 
उदाहरण--( १ ) नृपः पराकान्तिभुजा महीभुजाम्‌ । 
( २ ) जनस्य ताीव्रातपजार्तिवारणा 
जयन्ति सन्तः सततं समुन्नताः । 
सितातपत्रप्रतिमा विभान्ति ये 
विशालवंशस्थतया गुणोचिताः ॥ 
( ३ ) हितं मनोहारि च दुलूम वचः । 
( ४ ) निमीलिताक्षोव भियाऽमरावती । 
(५ ) नमो नमो वाङ्मनसाऽतिमूतये । 
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(६ ) ऋमादसु नारद इत्यबोधि सः-। 
(७ ) प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारता । 
( ८ ) स्वरूप होता जिसका न भव्य है, 
न वाक्य होते जिसके मनोज्ञ है । 
अतोव प्यारा बनता सदेव है, 
मनुष्य सो भी गुण के प्रभाव से॥ , 
(ब ) द्रुतविळम्बित 
लक्षण--दरुतविलम्बितमाह नभौ भरो । 
( दुतविलम्बित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण अर रगण के क्रम से १२: 


अक्षर होते हैं । ) 
नगण भगण भगण रगण 
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उदाहरण--( १ ) जनपदे न गदः पदमादधों 
(२ ) उपक्रतं बहु तत्र किमुच्यते 
(३ ) किसु दधौ वडवा बडवानलात्‌ ¦ 
( ४ ) तसुणिजा-पुलिने नववल्लवी 
परिषदा सह केलिकुपूहलात्‌ ॥ 
हुतविळम्बितचारुविद्दारिणं 
हरिमहं हृदयेन सदा वहे ॥ 

( ५) मन! रमा रमणी रमणीयता, 
मिल गई यदि ये विधि योग से। 
पर जिसे न मिली 'कविता-सुधा 
रसिकता सिकता-सम हवै उसे॥ 

(स) मुजङ्ग प्रयात 
लक्षण--भुजंगप्रयातं भवेद्‌ येर्चतुमिः । 
( भुजंगप्रयात के प्रत्येक चरण में चार यगण के कम से १२ बण होते हें । ) 
यगण यगण यगण यगण 

155 155 155 ISS 

उदाहरण--( १ ) अळं तौथेयानेः फळं कि वितानेः 

( २ ) घनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके 
घनान्यर्जयष्वम्‌ घनान्यजंयध्वम्‌ । 

( ३ ) अजन्मा न आरम्भ तेरा हुआ है. 
किसी से नहीं जन्म तेरा हुआ है। 
रहेगा सदा अन्त तेरा न दोगा, 
किसी काळ में नाश तेरा न होगा ॥ 


४६० . अनुवाद्‌-रत्नाकर 


प्रतिचरण १३ अक्षर वाळे छन्द्‌ 


प्रदर्षिणी 
लक्षण--आशामिमेनजरगाः प्रहर्षिणीयम्‌ । 
( प्रहर्षिणी के प्रत्येक पाद में मगण, नगण, जगण, रगण ओर गुरु के क्रम से 
१३ चणे होते हैं । ) पुनश्च तीसरे और दसवें अक्षर पर यति होती है । 


सगण नगण जगण रगण गुरु 
555 111 151 515 ड 


उदाहरण--( १ ) सम्नाजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌ 

( २ ) ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहं, 

( ३ ) प्रस्यान£णतिभिरंगुलोषु चकुः 
मौलिस्रक्च्युतमकरन्द्रेणुगौरम्‌ । 

( ४ ) मानो ज्‌, रंग रहि प्रेम में तुम्हारे 
प्राणों के, तुमहिं अधार हो हमारे । 
वेसो हो, विचरहु रास दे कन्हाई 
भावे जो, शरदप्रहर्षिणी जुन्हाई ॥। 
प्रतिचरण १४ अक्षरवाला छन्द 

(अ) बसन्ततिलका 
लक्षण --उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः 
( वसन्ततिलका के प्रत्येक पाद में तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु के क्रम 
से १४ वणं होते हे । ) 


तगण भगण जगण जगण गुरू गुरु 
351] 511 ISI IS s $ 


उदाइरण--( १ ) कृष्णात्‌ परं किमपि तत्वमहं न जाने 

( २ ) जाडथं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं, 
मानोज्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, 
सत्संगतिः कथय किं न करोति एंसाम्‌ ॥ 

( ३ ) न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। 

( ४ ) दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ । 

( ५ ) सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते । 

( ६ ) रोगी दुखी विपत-आपत में पड़ की, 
सेवा अनेक करते निज हस्त सं थे । 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया 
कोई जहाँ दुःखित हो पर वे न होवें ॥ 
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प्रतिरण .५ अक्षर वाला छन्द 
मालिनी 
लक्षण--ननसयययुतेयँ मालिनी भोगिलो+ः । 
( मालिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण होते ई ! 
इसमें आठवें तथा सातवें अक्षर के वाद यति होती हे । ) 
नगण नगण मगण यगण  यगण 
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उदाहरण--( १ ) कल्यति च हिमांशोनिष्कलंकस्य ऊच्मीम्‌ 
( २ ) मनसि वचसि काये, पुण्यपीयूषपूर्णा- 
ज्िसुवनसुपकारश्रणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌, पचतोक्रत्य नित्य 
निजहृदि विकसन्तः, सन्ति सन्तः कियन्तः ॥। 
( ३ ) न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌। 
( ४ ) मलिनमपि हविमांशोलचम लक्ष्मी तनोति । 
( ५) सहृदय जन के जो, बंड का हार होता, 
सुदित मधुकरी का, जांवनाधार होता । 
बह कुसुम रंगीला, धूल में जा पड़ा है, 
नियति नियम तेरा, भी बड़ा हो कड़ा हैं ॥ 
प्रतिचरण १७ घण वाळे छन्द 
(अ ) शिस्तनरिणी 
लक्षण--रसे स्द्रेरिछा यमनसभला गः शिखरिणी । 
( शिखरिणी छन्द के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और 
लघु-गुरु के कम से १७ अक्षर होते हैं । ६ और ११ अक्षर के बाद यति रहतो है । ) 
यगण मगण नगण सगण भगण छल गु 
iss sss 111 11३8 St I ५ 
उदाहरण--( १ ) तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः 
( २ ) मरुन्मन्दंमन्द दलितमरविन्दं तरलयन्‌ 
(३ ) करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता, 
सुखे सत्या वाणी, विजयि भुजयोर्वीयमतुलम्‌ । 
हृदि स्वच्छा वृत्तिः, श्रुतमधिगतं च श्रवणयो- 
विनाप्येश्वर्येण, प्रक्रतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥ 
( ४ ) अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलुनं कररुदै- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 


३१२ अचुचाद्‌-रत्नाकर 
(ब) रिणी 
„ लक्षण--नसमरसलागः षड्वेदे्येहरिणी मता । 
` ( हरिणी छन्द के प्रत्येक पाद में नगण, सगण, सगण, रगण, सगण और ळघु-शुर 
के कम से १७ अक्षर होते हें। छठे, दसवें और सत्रहवे अक्षर के बाद विराम 
होता है। ) 
नगण सगण सगण रगण सगण लघ गुरु 


च्छ 


111 115 SSS 515 IIS ॥ 5 


उदाहरण--( १ ) कनकनिकषस्निग्धाविद्युत्म्रिया न ममोवेशी 
( २ ) चहति भुवनभ्रणीं शेष फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मध्येपृष्ठ सदा स च घार्यते । 
तमपि करते क्रोडाधीन पयोधिरनादरा- 
दइह मद्दतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः ॥ 
( ३ ) प्रबलतमसामेवं प्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः । 
( ४ ) कृतमनुमतं दष्टं वा यैरिदं गुरुपातकम्‌ । 
(सर ) मन्दाकान्वा 

लक्षण - मन्दाकान्ताम्डुधिरसनगेयो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । 

( मन्दाकान्ता छन्द के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, दो तगण अर 
दो गुरु के क्रम से १७ अक्षर होते हैं । चार छः ओर फिर सात अक्षरों पर यति 
होती है । ) 

सगण भगण नगण तगण तगण 

5५५ ऽ।। 111 5५] 5५॥ 5 S 


उदाइरण--( १ ) केषां नेषाकथय कविताकोसुदी कोतुकाय 

(२ ) मौनान्मूकः प्रवचनपढुर्वाचको जल्पको वा, 
धृष्टः पाश्वे भवति च वसन्‌ दूरतोञय्य प्रगल्भः । 
क्षान्त्या भौर्यंदि न सहते प्रायशो नाभिजातः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 

( ३ ) नोचेगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 

( ४ ) उद्देशोऽयं सरसकदळीश्रणशोभातिशायी । 

( ५ ) जो लेवेगा, नृपति मुझ से, दण्ड दूँगी करोड़ों; 
छोरा थाळी, सहित तनके बस्न भी बेंच दूंगी । 
जो मॉगेगा, हृदय वह तो, काट दूँगी उसे भी । 
बेटा तेरा गमन मधुरा, मैं न आँखों लखुँगी ॥ 


पञ्चदश सोपान ४६३ 


प्रतिचरण १९ बर्ण बाला छन्द 
शादूल्विक्रीडित 
लक्षण--सूर्या श्वेमंसजस्तताः सगुः शादूळविकोडितम्‌ । 
( शार्दूलचिक्रोडित छन्द के प्रत्येक पाद में मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण 
आर. गुरु के कम से १९ वर्ण होते है । बारहवें अक्षर के बाद पहिली यति, सातवें 
अक्षर के बाद दुसरी यति होती है । ) 


मगण सगण जगण सगण तगण तगण ग 
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उदाइरण- ( १ ) यस्यान्तं न विदुः सरासरगणा देवाय तस्मे नमः । 
(२) केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूघंजाः । 
वाण्येका समलइरोति पुरुषं या संस्कृता धायते, 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वारभूषणं भूषणम्‌ ॥ 
(३ ) यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपाः 
( ४ ) पातु न प्रथम व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या, 
नादत्त प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्छवम्‌ । 
आये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः, 
सेयं याति शकुन्तळा पतिग॒हं सर्वे रनुज्ञायताम्‌ ॥ 
प्रति चरण २१ वर्ण वाळा छन्द 
(अ) स्नग्धरा 
लक्षण - म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्ररधरा कीतितेयम्‌ । 
( स्तगधरा छन्द के प्रत्येक चरण में मगण रगण, भगण, नगण और तीन यगण 
के कम से २१ अक्षर होते है । इसमें सात-सात अक्षरों पर यति होती दै । ) 
मगण रगण भगण नगण यगण यगण यगण 
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उदाहरण--( १ ) प्राणाधाताभिदृत्ति परधनहरणे संयमः, सत्यवाक्यं) 
काले शक्त्या प्रदानं, युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ । 
तृष्णाख्नोतोविमंगो, गुरुष च विनयः सदभूतानुकम्पा, 
सामान्यं सवं शात्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्याः ॥ 
( २ ) ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदष्टिः 
पश्चार्डेन प्रविष्टः शारपतभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दरभेरदावलोडैः श्रमविद्ृतमुखश्रंशिभिः कीर्णवत्मी 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्‌ बियति बहुतरं स्तोकसुव्याँ अयाति ॥ 


३६४ अनुवाद-रत्नाकर 
(ब) वर्णदुत्त, अद्धं सम छन्द 


पुष्पिताग्रा 


लक्षण--अयुजि नयुगरेफतो यकारो, 
युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा । 
पुष्पिताग्रा के विषम चरणों में दो नगण, रगण और यगण के क्रम से १२-१२ 
अक्षर तथा सम चरणों में नगण, दो जगण, रगण और गुरु के कम से १३-१३ अक्षरः 
होते हैं। 
नगण नगण रगण यगण प्रथम तथा तृतीय पाद 
111 WII SIS ISS 
नगण जगण जगण रगण रुगु द्वितीय तथा चतुर्थे पाद 
IS S++ ISI SIS 
उदाहरण--( १ ) अथ मद्नवधूरुपप्लवान्तं 
व्यसनक्रशा परिपालयाम्बभूच । 
शशिन इव दिवातनस्य लेखा 
किरणपरिक्षयधूसरा प्रदोषम्‌ ॥। 
( २ ) करतलगतमप्यमूल्यचिन्तामणिमवधीरयतोङ्गितेन मूर्खः । 
कथमहृमपहाय-युद्ररत्न जयति धनी गुणवांश्च पण्डितश्च ॥ 


(स) विषम छन्द्‌ 
उद्गता 


लक्षण--सजसादिमे सलघुकौ च नसजगुरङेष्वथोदूगता । 
व्यड्ध्रिगतभनजला गयुताः सजसा जगौ चरम एकतः पठेत्‌ ॥ 


सगण जगण सगण छ 
115 11) 115 । 

तडितो ज्ज्वल॑ लदरा शि- 

नगण सगण जगण गु 

111 IIS 151 s 

मनिश मुदा रबन्धु रम्‌ 

भगण नमण जगण ल ग 
5७11 III 151 ॥ ७ 
घोरघ नरसि तमीश ध नुः 
सगण जगण सगण जगण यु 
115 15॥ IIS ।5।॥ S 


कृफ्था कयापि . बहती यमुदूग ता 
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(द्‌) माञ्रिक व ज्ञाति छन्द 


आयो ( विषम छन्द ) 
लक्षण ¬ 
यस्याः पादे प्रथमे, द्वादशामात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुर्थके पञ्चदशा सार्या ॥ 
( आर्या छन्द के प्रयम और तृतीय चरण में १२-१२ सात्राये, द्वितीय में १८ 
तथा चतुर्थ में १५ मात्राएँ होती हैं । ) 
उदाहरण - 
( १ ) अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥ 
( २.) सिंहः शिशुरपि निषतति, 
मदमलिनकपोलमित्तिषु गजेषु । 
प्रकृतिरियं सत्ववतां, 
न खलु वयस्तेजसां हेतुः ॥ 


३० अ० २७० 


बोडदा सोपान 
( अ) वाग्व्यवहार के प्रयोग 


भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र -होनहार होकर ही रहती दै । 

आस्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति--भाग्य से ही धन मिलता दै और नष्ट 
दोता है । 

यद्भावि तङ्भवतु-चाहे जो हो । 

नीचेगेच्छत्युपारि च दशा चकनेमिकमेण-मनुष्य का भाग्य रथ-चक्र «के समान 

- कमी नीचे जाता दै और कमी ऊपर । 

तिष्ठतु तावत्‌--तनिक रुक्षिये । 

आस्तं क्षीरमोजनम्‌--दूधयुक्त भोजन असत है । 

इद॑ ते पादोदकं भविष्यति--यदहृ जल आप के पेर धोने का काम देगा । 

अयो हि कन्या परकीय एव--कन्या पराया घन है । 

न मे बुद्धिनिश्वयमधिगच्छति--मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है । 

अनगेलम्रळापेन विदुषां मध्ये गमिष्याम्युपदास्यताम्‌- व्यर्थ को बङ्वाद से विद्वानों 
में मेरा उपद्दास होगा । 

छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌- दिलीप छाया को तरह उसके पीछे चला । 

संगच्छध्वं संवदष्वम्‌-मिलकर चलो, मिलकर बोलो। ` 

क्ृतापराघमिवात्मानमवगच्छमि-मैं स्वयं को अपराधी सा समझ रहा हुँ । 

न खल्ववगच्छामि- मैं आपकी बात नहीं समझा । 

रचयति रेखाः सळिले यस्तु खले चरति सत्कारम्‌ - दुष्ट का सत्कार करने वाला 
जळ में रेखा खींचता दै । 

आनन्नपिं हि मेधावो जडवल्लोक आचरेत्‌ --विद्यान व्यक्ति जानते हुए भो जड़ के 
तुल्य लोक में व्यवहार करे । 

अलं निबन्येन--इठ मत करो । 

अल्मतिवित्तरेण--बात बहुत मत बढ़ाओ । 

अनुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा- चन्द्रमा के राहु से प्रस्त होने पर भी 
रोहिणी उसके पोछे चलती है । 

घे चर- घमे करो । 

अळं भ्मेण--भ्रम से यह काम सिद्ध नहीं होगा । 

अख्मुपदासेन--हँसी मत करो । 

दिवं विगाहते--आकाश मे घूसता दै । 
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जातस्य हि धुवो सुत्युधृंव॑ जन्म सतस्य च--जो जन्म लेगा उसकी मत्यु अवश्य 
होगी और जो मरेगा, उसका जन्म अबश्य होगा । 
नह गुरूणां ह्मविचारणीया-गुरुओं की आज्ञा पर तकवितर्कं नहीं करना 
चाहिए । 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमेः--फळ आने पर वृक्ष झुक जाते हैं । 
गमिष्याम्युपहास्यताम्‌- मेरी हँसी होगी । 
परं सृत्युने पुनरपमानः--मरना श्रेष्ठ है, अपमान सहना अच्छा नहीं । 
अविनीता रिपुर्भाया--अविनीत स्त्री रिपु के समान है । 
सीदन्ति गात्राणि अंग व्याकुल हो रहे हैं । ! 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति--उचित पात्र में रक्खी हुई, क्रिया शोभित 
होती है । 
सा विषीदत --दुःखित न होइये । 
प्रत्यासीदति गृहगमनकालः--घर जाने का समय दो रद्दा है । 
मनोरथाय नाशंसे--में मनोरथ की आशा नहीं करता । 
निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव--कंट कीडोद्यान में जाकर भी 
काँटे हो हता दै । 
पुत्रेण किम्‌ , यः पितृदुःखाय वर्तते-ऐसे पुत्र से क्या लाभ, जो पिता को 
दुःख दे । 
लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागजुवतते--छौकिक सत्पुरुष की वाणी अर्थ के पोछे 
चलती है । 
काव्यं यशसे<र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये- काव्य, यश के छिए, धन के 
लिए, व्यवहारज्ञान के लिए और कल्याण के लिए होता है । 
यद्यदाचरति श्रेष्ठी छोकस्तदनुवतेते- श्रेष्ठ पुरुष जेसा करता है, लोग उसका हो 
अचुसरण करते हें । 
न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते-अपनी इच्छानुसार काये करने वाळा व्यक्ति निन्दा 
की परवाह नहीं करता दै । र 
न कालमपेक्षते स्नेहः स्नेह समय की अपेक्षा नहीं करता दै । 
दैवमपि पुसषार्थमपेक्षते- भाग्य भी पुरुषार्थं को अपेक्षा करता दै । 
अतः परीच्य कर्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः अच्छी तरह परीक्षा करके हो गुप्त 
अस करना चाहिए । 
तेजसां हि न वयः समीक्यते- तेजस्िये त्वया की आयु नहीं देखी जातो है।, 
दिया पुत्रमुखदर्शनेन वर्षते मवान्‌-:पुत्र मुख-दर्शन के लिए आपको बघाई । 
तीचणादुदूबिजते छोकः--छोग उप्र पुरुष से डरते हैं । 
लोकापवादाद्‌ भयं मे- मुझे ळोकनिन्दा से भय है। 


४६८ अनुबाद-रत्नाकर 


किमेकाकी मन्त्रयसे -- तुम अकेले क्या गुगगुना रहे हो १ 
रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना--हंस का मन मानसरोवर के बिना 
नहीं लगता । 
अतिपरिचयादवज्ञा--अति परिचय से अपमान होता है । 
सन्ततगमनादनादरो भवति--किसी के यहाँ अधिक जाने से अनादर होता है। 
हदोरैक्यात्‌ स्नेहः संजायते दो हृदया की एकता से प्रेम होता है । 
अक्षमोऽयं कालहरणस्य--इसमें तनिक भो बिलम्ब मत करो । 
. इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः कृत्रिमता के अभाव में भी यह शरीर सुन्दर ह्दै। 
शासने तिष्ठ भतुं:--पति के शासन में रहना । 
आलाप इव भ्रूयते- बातचीत सी सुनाई देती है । - 
आज्ञापयतु, को नियोगोज्लुष्ठीयताम्‌- आज्ञा दे, क्या कांम करें । 
पुत्रीक्ृतोष्सौ वृषभभ्वजेन-- इसे शिव ने पुत्रवत माना है । के 
अमुष्य विद्या रसनाप्रनर्तकी--इसकी विद्या जिह्वा के अमर भाग पर रहती है। 
अल्पस्य हेतोर्यहु हातुमिच्छन्‌, विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम--थोड़े के लिए बहुत 
छोड्ने के इच्छुक तुम मुझे मूखे प्रतीत होते हो । 
मनोरयानामगतिर्ने विद्यते--मनोरथ के लिए कुछ भी अगम्य नहीँ है । 
नैतदनुरूप॑ भवतः-- यह आपके योग्य नहीं दै । 
सद्शमेचैतत स्नेहस्य- यह स्नेह के योग्य ही दै । 
कापि महती बेला तवादश्स्य--आपको न देखे हुए बहुत दिन हो गए । 
परधर्मेण जीवन. हि सद्यः पतति जातितः--परधर्म को अपनाकर जीवित रहनेवाला 
शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है । 
अहो, महद्‌ व्यसनमापतितम--ओह, विपत्ति आ पडी है । 
सिंहः शिशुरपि निपतति गजेघु--सिंह छोटा होने पर भी हाथियों पर दरता दै । 
क्षते प्रहारा निपतन्त्यमीचणम्‌- चोट पर ही चोट बार-बार लगती है । 
न मे वचनमन्यथा भवितुमह॑ति-मेरी बात झठी नहीं हो सकती है । 
न मामयं गणयति--यह मुझे कुछ भो नही समझता हे। ` 
सागरं चजेयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति--समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ 
उतरती है । 
निस्तीर्णा प्रतिज्ञासरित्‌ - प्रतिज्ञा रूपी नदी पार कर ली । 
विजयते भवान--आपकी विजय हो । | 
विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करे । 
- विद्वत्सु गुणान्‌ भ्रद्घति--विद्वानों में गुणा को श्रद्धा करते हें । 
अपराद्वोइस्मि गुरोः मैने गुद के प्रति अपराध किया दे । 
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एका हि वहिवत्तिनिवृत्तस्तत्त्वमीक्षते--वाह्यविषया से निवृत्त और एकाम्रचित्त 
मनुष्य तत्त्व को देख पाता है । 

एको हिं दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेप्विवाइः--ग्रुणों के समूह में एक 
दोष इसी प्रकार छिप जाता है, जैसे चन्द्रमा कि किरणों में उसका कल्क । 

एके एवं मन्यन्ते--कुछ लोग ऐसा मानते हैं । 

सुबि पप्रथे- संसार में प्रसिद्ध हुआ । 

त्यजन्त्यसून्‌ शम च मानिनो वरं, त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्‌--यानी लोग हर्ष से 
अपने प्राण और सुख छोड़ देते हे, पर न माँगने के ब्रतको नहीं छोड़ते । 

. विषादं मा गाः--विषाद मत करो । न 

धृतिमावह - घेर धारण करो । 

न मे सुखमावहति- मुझे सुख नहीं देता । 

कथमपि दिनान्यतिवाहयति - किसी प्रकार दिन बिता रहा है । . 

व्यपनेष्यामि ते गवेम्‌--तुम्हारे गवं को दूर कर दूगा । 

शशिना सह याति कौसुदी--चन्द्रमा के साय चाँदनी चलो जाती है । 

शुभ्षस्व गुलून-अपने से बड़ों की सेवा करो । 

हिंतान्न यः संश्णुते स किंग्रभुः- जो हित की बात नहीं सुनता वह नीच स्वामी है। ' 

न मे वचनावसरोऽस्ति -मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं दै । 

आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः- सांसारिक विषय ऊपर से सुन्दर लगते हैं, 
पर अन्त में दुःखद होते हैं । 

सवं देवायत्तम्‌ सब कुछ भाग्य के अधोन है । 

समानशीछब्यसनेषु सख्यम्‌ --समानशीळ और व्यसन बालों में मित्रता होती है । 

वर्णपरिचयं करोति-अक्षराभ्या् कर रहो है ' 

करिष्यामि वचस्तव- मैं तुम्हारा कहना मानया । 

परिणतप्रायमहः--दिल लगभग ढल गया है । 

कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि -मै तुम्हारा और अधिक क्या उपकार करूं £ 

उत्सवप्रिया राजानः--राजाओं को उत्सव प्रिय होता दै । 

नलः स भूजानिरभूदगुणादूभुतः--अदूभुत गुणों से युक्त नळ पृध्वी का पति या। 

एवमेव स्यात्‌ अच्छा ऐसा ही सहदी । 

शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि--मैं शकुन्तला के विषय में कह रहा हूँ । 

ब्रुवते हि फलेन साधवो न ठु कण्ठेन निजपयोगिताम्‌--सज्न काये से अपनी उपयो- 
गिता बताते हैं, न कि मुंह से । 

को न याति बशा लोके मुखे पिण्डेन पूरितः खिलाने से कोन बरा में नहीं आ जाता । 

परवानयं जनः -- मैं पराधीन हुँ । 2 

स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः--सिद्धि-सम्पक्न महात्मा की कुशलता अपने हाय 
में होती दे । 
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अपि प्रावा रोदित्यपि दति वज्रस्य हृदयम:--पत्यर भो रो पड़ते हैं और 
वज्ज का भी हृदय फट जाता है । 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि--जिसके पास घन होता हे, उसके मित्र हो जाते हैं । 
संपत्‌ सम्पदमनुबध्नाति विपदू विपद्म-सम्पत्ति के पोछे सम्पत्ति चलती है 
और विपत्ति के पीछे विपत्ति । 
महान्‌ महत्स्वेव करोति विक्रमम्‌- बड़ा आदमी बडे आदमी पर ही अपना 
पराक्रम दिखाता दै । 
भवन्तमन्तरेण कोदशस्तस्या दृष्टिरागः--आपके बारे में उसका प्रेम केसा है १ 
निंविशते यदि शूकशिखा पदे सजति तावदियं कियतीं व्यथाम--यदि' कील को 
नोक पेर में चुभ जाती है तो कितना द्द हो जाता है । 
पश्य सूर्यस्य भासम्‌- सूर्य को शोभा को देखो । 
निवुद्धिः क्षयमेति--मूखे क्षय को प्राप्त होता है । 
दाखिथाद्‌ हियमेति--दरिद्रता से मनुष्य ल्ज्ञा को प्राप्त होता है । 
शशिनं पुनरेति शार्वरी--चन्द्रमा को चाँदनी फिर मिल जाती है । 
अवेहि मां किंकरमश्मूर्तंः-- मुझे शिव का नौकर जानो । 
अपेहि पापे--नीच यहाँ से हट । 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति लक्षमीः-- उद्योगी पुरष को लक्त्मी प्राप्त होती दै । 
एतदासनमास्यताम्‌ आप इस आसन पर बेठिए । 
परिह्दीयते गमनवेला- जाने के समय में देर हो रही दै । 
कि सरग्यते हि तत्‌- रत्न किसी को खोजता नहीं, वह स्वयं खोजा 
जाता है । 
कतम उपालभ्यते--किसको ताना दिया जा सकता है । 
` अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌--अपने आपको प्रकट करने का यह अवसर दै । 
एष एवात्मगतो मनोरयः--यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा है । 
राजेति का गणना मम--मैं राजा को कुछ नहीं समझता । 
सुखमुपदिश्यतें पश्य- पर उपदेश कुशळ बहुतेरे । 
हेम्नः संलच्यते ह्यग्नौ, विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा--आग में ही सोने की स्वच्छता 
और कालिमा दीखती हे । 
युबानो विस्मरणशीछाः--युवक भुल्कड होते हैं । 
कालुष्यमुपयाति--कलुषित हो जाती है । 
मा भेषीः-मत डरो। 
गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च छिङ्गं न च वयः--गुणवानों के गुण पूजा के योग्य 
हे, चिह और आयु नहीं । 
सदाऽभिमानेकघना हि मानिनः--स्वाभिमानिया का स्वाभिमान ही घन होता है । 
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शिवास्ते सन्तु पन्यानः--तुम्हारा मागे शुभ हो ।- 

सुमनसां प्रीतिर्वामदक्षिणयोः समा--अच्छे चित्तवाळी का अच्छे और बुरा पर 
समान प्रेम होता दै । 

0 विजानाति बिद्रजनपरिशमम्‌--विद्वान्‌ हो दिद्वानों के परिश्रम को 
जानता है । 

इति तेन समयः कृतः--उससे यह शर्त लगाई । 

सम्यगनुबोधितो5स्मि--अच्छी याद दिलाई । 

सदैवाधीनः कृतः--उसको भाग्य पर छोड दिया। . 

भवत्यपाये परिमोहिनी मतिः--विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । 

संहतिः काये साधिका --एकता से कार्य सिद्ध होते है । 

नान्या गतिः--और कोई चारा नहीं है । 

कां इत्तिमुपजीवत्यायेः--'याप क्या काम करते दै । 

पुरन्ध्रीणां चितं कुसुमसुकुमारं हि भवति-- सघबा त्रियो का चित्त पुष्प की तरह 
कोमल होता है । र 

सतां हि सन्देदपदेघु वस्तुघु प्रमाणसन्तःकरणप्रवृतयः--सद्धना के सन्देहास्पद 
विषयों में उनके अन्तःकरण की दृतियाँ ही प्रमाण हैं । 

अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा छिख--अरसिकों फो कविता पुनाना मेरे 
भाग्य में मत छिखना । । 

सुदुलेभाः सर्वभनोरमा गिरः सबके मन को रुचिकर चात कहना कठिन है । ` 

सुलभा रम्यता लोके दुलेभं हि गुणाजनम्‌- संसार में सुन्दरता सुलभ है गुणों का . 
अर्जन करना कठिन है ! 

अविवेकः परमापदां पदम्‌--अविवेक बडो आपत्तियों का घर दै । 

हर्षस्याने अऊ विषादेन हषे के स्थान पर दुःख न करो। 

क ईप्सितार्थरियिरनिक्वयं सनः--रद निश्चय दाले मन को कौन रोक सकता है । 

गण्डस्योपरि पिडिका संद्रत्ता--पहिले अनयं के ऊपर यह एक और नया 
ळर उपल्यित हो गया । 

गुणास्तावत्तस्य नैव बियते -- गुण तो उसमें एक भी नहीं दै । 

झापतति हि संसारपथमवतीर्णा नामेते बृत्तांता-इस प्रकार फी घटनाएं संसारी 
मजुब्यों के ऊपर पड़ती हैं । 
` विच्छेदमाप कथाप्रयन्धः--कधा में भङ्ग हौ गया) 

अपग्रस्तुत॑ किभिति शनुसंघीयते - क्यों गोल्माळ बातें करते हो १ 

सूचिभेय तमः--घना अंधकार । 

दीघसूत्री विभश्यति--बहुत देर लगाने वाळा नाश को प्राप्त होता है। 

शिष्य उपदेश नछिनयति--शिप्य उपदेश की बदनामी करता दे । 


5७२ अचुवाद्‌-रत्नाकर 


~ 


भ्रवणगोचरे तिष्ठ--ऐसे स्थान पर खडे होओ जहाँ बात सुनाई पडे । 
कुतूहलेन तस्य चेतसि पदं कृतम्‌-उसके हृदय में उत्सुकता पैदा हो गई । 
तत्कार्य साधयितुमरं सः--वह इस कार्य को करने में समर्थ है । 

अग्रबोधाय सा सुष्वाप--वह सदा के लिए सो गई । 

दृष्टदोषा मृगया -शिकार के दोष विदित है । 

सचेतसः कस्य मनो न दूयते--किस कोमळ हृदय व्यक्ति का मन दुःखी नहीं होता । 
आत्मानं सृतवत्संद्शेयामास--अपने को मरा हुआ सा दिखला दिया । 
सुश्लिष्ट मेतत्‌--यह ठीक जंचता दै । 

महतां पद्सनुविधेयम्‌- चढे के मागे का अनुसरण कीजिये । 

अधुना सुश्च शय्याम--अब बिस्तर छोड़ दीजिए । 

शुचो वशं मा गमः--शोक मत करो । 

यौवनपदवीमारूढः-चह युबावस्या को प्राप्त हो गया । 

त्रिशंकृरिवांतरा तिष्ठ - त्रिशंकु को तरह बीच हो गें लटके रहो । 

अहो दारुणो देवदुर्विपाकः--हाय रे दुर्भाग्य । 


२ इति कणपरग्परया श्रुतमस्माभिः--हमन लोगो के मुखा से यह बात सुनी हें । 


= भोठुषों गिरमुदोरयामास-मनुष्य की सी बोली बोळा । 


ग्रहासायुज्य भ्राप्तः-ब्रह्म में लीन हो गया । 

जानकी करुणस्य मूर्तिः जानकी करुण रस की साक्षात्‌ अवतार है । 

बुद्धियेस्य बलं तस्य- बुद्धि ही बळ हे । 

कतिपयादिवसस्यायिनी यौवनभ्रीः--जवानी को शोभा केवल थोड़े दिन रहती हे । 
बिषयसुखबिरतो जीवितमत्यवाहयद्‌- विषय वासनां से रहित जोवन बिताया । 
शान्ते पानोयवपे ष्टि शान्त हो जाने पर । 

मजुष्याः स्घलनशोलाः मनुष्य से त्रुटियाँ होती ही हैं। 

अलमन्यया गहीत्वा - मेरे बिषय में गलत घारणा न करो । 

अणु' पवतीकरोति - वह राई का पर्वत बना देता है । 

मूर्धानं चाळयति--अपना सिर हिलाता हे । 

प्रकाशं निगतः--प्रकाशित हो गया । 

स्थिरप्रतिबंधो भव विरोध करने में दढ रहो । 

तदुभयथापिं घटते --यह दोने प्रकार से सम्भव है । 

शासनात्‌ करणं. भ्रेयः-- कहने से करना अच्छा । 

प्रस्तूयतां विवादवस्तु-झगडे वाला मामला बताओ । 

किं निमित्त ते संतापः -तुम्हारे दुःख का क्या कारण है १ 
आपदर्थे धनं रक्षेत--आपत्ति काळ के लिए धन को बचा रखना चाहिए । 
तचो मम॒ हृदये रास्यं जातम--चे बातें मेरे हृदय में छोटे के समान चुभती हैं। 
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वाक्यानि प्रतिसमादघाति--कथनों का समाधान करता है । 

किमपि साबुक्रोशः कृतः - वह कुछ कोमळ पडा । 

कियदवशिष्टं रजन्याः--कितनी रात बाकी रह गई है ? 

विषयेषु मनो मा संनिवेशय--विषयों में मन मत लगाओ । 

गुणा विनयेन शोभन्ते--गुण की शोभा विनय से द्दोतो हे । 

केन वान्येन सह साधारणोकरोमि दुःखम्‌--किस दूसरे पुरुष के साथ अपना 
शोक बटाऊ । 

सोदति मे हृदयम्‌- मेरा हृदय बेठा जाता है । 

संशयस्थं जीवितं तस्य - उसके प्राण संकट में थे । 

चित्ते भयं जनयति--मन में भय पैदा करता है । 

यदि नवसीदति गुरु प्रयोजनम्‌ --यदि किसी बड़े कार्यं की हानि न हो । 

कथं जीवितं धारयिष्यामि--में केसे जिऊंगा ? 

गमयति रजनीं विषाददीघतराम्‌- शोक के कारण बहुत बड़ी लगने वाली रात्रि को 
बिताता हवे। 

नगरगमनाय मतिं न करोति नगर में जाने का मन नहीं करता है। 

सहस्व मासद्वयम्‌ -दो मास तंक प्रतीक्षा कीजिए । 

घारासारेमेहती वृष्टिबभूब-- मूसळाधार पानी बरसा । 

दृदयं संस्पृष्टमुत्कंटया - हृद्य उत्कण्ठा से प्रभावित हो गया । 

किं स्वात॑त्र्ययवलम्बसे--क्या तुम मनमानी कर रहे हो ? 

त्वं मम जीवितसर्वस्वीभूतः--तुम मेरे जीवन के सदस्व हो । 

अनुरूपभतृंगामिनी--'अपने अनुरूप पति वाली । 

मित्राणां तत्त्वनिकषग्रावा विपत विपत्ति मित्रता की कसौटी है । 

समवायो हि दुस्तरः--मेल में शक्ति हे। 

किमत्र चित्रम्‌- इसमें कोई आश्चयं नहीं हे । 

लघुसंदेशपदा सरस्वती-संक्षिप्त संदेश । 

अपत्यमन्योन्यसंश्लेषणं पित्रोः - सन्तान माँ बाप का पारस्परिक बन्धन हे । 

कालानुवतिन्‌-समय देखकर काम करने वाला । 

चारचश्चुषो महीपालाः राजा लोग गुप्त चरो द्वारा देखते है । 

कथेच नास्ति--क्या कहना हैं । 

भतु प्रतीपं मास्म गमः--पति के विरुद्ध न होना । 

ततः परं कथय--आगे कहो । 

ब) 
संस्कृत सूक्तियौ का हिन्दी अनुवाद 

भङ्गोक्रत सुकृतिनः परिपालयन्ति- श्रेष्ठजन अङ्गीकृत वचन को पूरा करते दै । 
अतिलोभो न कतेब्यः--अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए । 


Le 
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अति सचेत्र वजेयेत- सब बातों में “अति” त्याज्य है । 

अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लताः -- विद्वान, खियाँ, और कताएँ आश्रय 
के बिना शोभा नहीं देती । 

अनुत्सेकः खलु विक्रमालझ्वारः-- नम्रता शौये का भूषण है । 

अपि धन्वन्तेरिवेंद्यः किं करोति गतायुषि--आयु समाप्त हो जाने पर वैद्य धन्वन्तरि 
भी कुछ नहीं कर सकता । 

अपुत्रस्य गृहं शून्यम्‌--पुत्रहीन व्यक्त के लिए घर सूना होता है । 

अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेळ्वमपेलवम्‌--विपत्तियाँ छक््य की कोमलता व कठेरता' 


नहीं देखती । 
अबला यत्र प्रबला --जहाँ ज्ी सबल हो । 


असतं शिशिरे वहिः--जाड़ों में अग्नि अग्रत है । 

अर्थमनर्थं भावय नित्यं, | च ही घन को दुःखरूप समझो, वस्तुतः. 

नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ तनिक भी सुख नहीं । 

अर्धो घटो घोषमुपेति नूनम्‌ -अधजंल गगरी छलकत जाए । 

अल्पश्च कालो बहवश्च विष्नाः--समय थोड़ा है और विघ्न बहुत । 

झविद्याजोवनं शून्यम्‌--अविद्यापूर्ण जीवन सूना है । 

अस्थिरं जीवितं लोके- जगत्‌,में जीवन अस्थिर है । 

अस्थिरे धनयौवने धन और यौवनं अस्थिर है । 

आचारः प्रथमो घर्मः आचार सर्वोत्तम धर्म है । 

आजचं हि कुटिलेषु न नीतिः -दुषटों के साथ सरलता का व्यवद्दार नीति नहीं दै । 

आळस्योपहता विया -आळस्य विद्या का विनाशक है । 

इतो भ्र्स्ततो भ्रष्ट--न इधर रहे न उधर के रहे । 

ष्या हि विवेकपरिपन्यिनी ष्या विवेक को शत्रु है । 

उदारस्य तृणं वित्तम्‌-उदार व्यक्ति के लिए घन तृण तुल्य है । 

उद्योगः पुरुषलक्षणम्‌ -उद्योग ही पुरुष-क्रा लक्षण है । 

उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्‌--गमे अङ्गार हाथ को जलाता दै, ठण्डा 
कलुषित करता दै । 

ऋणकर्ता पिता शत्रुः ऋण लेने वाला पिता शत्रु दै । 

क उष्णोदकेन नवमल्लिकां सिश्चति--नवमल्लिका के पौधे को गमे जल से कोन 
सींचता है? 

कमणो गहना गतिः--कर्म की गति गहन है । ... 

कलासीमा काव्यम्‌ कला की सीमा काव्य है । 

कष्ट: खलु पराश्रयः--दूसरे का भरोसा दुःखदायक होता है । 

कस्य नेष्टं हि यौवनम्‌--यौवन किसे अच्छा नहीं लगता । 
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कान्ता रूपवती शत्रुः सुन्दर पत्नी शत्रु है। 

कामिनश्च कुतो विद्या- कामी को विद्या कहाँ ? 

कायः कस्य न चल्लभः- शरीर किसे प्यारा नहीं होता १ 

काळस्य कुटिला गतिः--काछ की चाळ रेढ़ी होती हे । 

किं हि न भवेदीश्वरेच्छया-इश्वर को इच्छा से क्या नहीं हो सकता १ 

कुरूपता शोलतया विराजते - शुन्दर शीळ से कुरूपता भी खिल उठती है । 

कुरूपी बहुचेष्टिकः-कुलूप मनुष्य बहुत चेष्टायें करता है । 

कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते --फटे पुराने वस्त्र भी स्वच्छ रहने से अच्छे 
लगते हैं । 

कृशे कस्यास्ति सोहद्म--निबल से कोन मित्रता करता है? 

को5तिभारः समर्थानाम्‌--वळ्वानां के लिए कोई भी भार अधिक नहीं है । 

क्वाश्रयोऽस्ति दुरात्मनाम्‌ दुष्टं को आश्रय कहाँ १ 

्षान्तितुल्यं तपो नास्ति-क्षमा के तुल्य कोई तप नहीं । 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति-निर्धन लोग निद्य बन जाते है । 

गतस्य शोचनं नास्ति बीती वात का शोक व्यथं हे । 

चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगसः- योग्य से ही योग्य का मेल अच्छा लगता है । 

चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ --चिन्ता मनुष्यां का बुढ़ापा है । 

चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्‌- चिन्ता के समान शरीर को कोई भी नहीं 
सुखाता । 

जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यंत घटः वृं द बूँ द करके घडा भर जाता है । 

जामाता दशमो ग्रहः--दामाद दसवां प्रह दै । 

जीवो जोवस्य जीवनम्‌ -- जीव जीव का जीवन है । 

दरिद्रता धीरतया विराजते -निधेनता घैरयं से शोभा पाती है । 

दूरतः पवता रम्याः--दूर के ढोल सुहावने । 

न कामसदशो रिपुः काम के समान शत्रु नहीं । 

न तोषात्‌ परमं सुखम्‌--संतोष से बड़ा सुख नहीं । 

न भूतो न सबिष्यति- न हुआ है न होगा । 

नवा वाणी सुखे सुखे--प्रत्येक मुख में वाणी नई होती है । 

न हि सनेचिदः सर्वे-सब लोग सब कुछ नहीं जानते । 

नारीणां भूषणं पतिः--पति ज्ियों का भूषण दै । 

नास्ति मोहसमो रिपुः--मोह के समान कोई शत्रु नही । 

निः्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌. प्रायः निकम्मी वस्तु का आडम्बर 
बहुत होता हे । 

निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुमायते-_पक्षदीन देश में रड भी यक्ष माना जाता है। 
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निर्धनता सर्चापदामास्पदम्‌--दरिद्रता सभी दुःखों का कारण है । 
निर्वाणदीपे किसु तेछदानम्‌--दीपक बुझ जाने पर तेल डालने से क्या ? 
निवृत्तरागस्य ग्रहं तपोवनम्‌--राग-रहित के लिए घर हो तपोवन है । 
पयोगते किं खलु सेतुबंधः-बाढ़ के उतर जाने पर बाँध-बाँधने से क्या लाभ १ 
परोपकाराय सतां विभूतयः--सज्जनों को सम्पत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं । 
बलं मूखस्य मौनित्वम्‌--भौन मूखे का बल है । 
बहुरत्ना वसुन्धरा - पृथ्वी में बहुत रन्न हैं । 
मतिरेव बलादू गरीयसी--बल स वुद्धि बड़ी है । 
मद्यपस्य कुतः सत्यम्‌--शराबी में सत्य कहाँ १ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः--मन ही मनुष्यों के बन्धन ओर सुक्ति कां 
कारण है । 
मात्रा समं नास्ति शरीरपोषणम्‌--माता के समान शरीर का पोषक कोई नहीं । 
मूखेस्य हृदयं शान्यम्‌--मूखं का हृदय विचार रहित होता है । 
मौनं विधेयं सततं सुधीभिः - बुद्धिमानों को निरन्तर चुप रहना चाहिए । 
मौनं सर्वार्थसाधकम्‌-मौन से सब काम सिद्र होते हैं । 
यत्राकृतिस्तत्र गुणा बसन्ति --जहाँ रूप है वहाँ गुण भी हें । 
यथा देशस्तया भाषा--जैसा देश वैश्ती भाषा । ठ 
याचनान्तं हि यौरवम्‌--याचना गौरव को समाप्त कर देती हे । 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌--वन में भी दोष राग युक्तां को दबा लेते है । 
विक्रीते करिणि किमङ्कुशे विवादः--हाथी के वेच देने पर अङ्कुशा के बारे में विवाद 
कैसा १ 
विद्या रूपं कुरूपिणाम्‌ -कुरूप लोगों का रूप विद्या है । 
विना मल्यमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति -चन्दन मल्य परवत के सिवाय कहाँ 
नहीं उगता । 
विरक्तस्य तृणं भार्या--विरक्त को पत्नी तृण सम लगती है । 
वीरो हि स्वाम्यमहेति वोर ही स्वामी बनने के योग्य होता है । 
बद्धस्य तरुणी विषम्‌--बूढ़ों के लिये युवती विष हे । 
बृद्धा नारी पतित्रता - बृद्ध स्त्री पतित्रता होतो हे । 
शरोरमार्य खलु धमंसाधनम्‌--धर्म का प्रथम साधन शरीर हो है । 
सब: कालवशेन नश्य त--समय पाकर सब नष्ट होते हैं । 
सुखार्थिनः कृतो विद्या--सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? 
स्तोत्रं कस्य न तुष्ये--भ्रशंसा से कोन प्रसन्न नहीं होता ? . 
स्त्री विनश्यति रूपेण- स्त्री रूप स नष्ट होती है । 


षोडश सोपान ४७७ 


हृरति मनो मधुरा हि यौदनभ्रीः--यौवन की मधुर शोभा मन को हर लेती है । 
हितोपदेशो मूखंस्य कोपायेव न शान्तये--हितकारी उपदेश मूखे को कुपित करता 
है, शान्त नहीं । 


(स) 
हिग्दी सूक्तियौ के संस्कृत पर्याय 
अंगूर खट्टे हे- अलभ्यं हीनमुच्यते दुष्प्रापा द्राक्षा अम्लाः । 
अंधा—क्या चाहे ? दो आँख इष्टळाभः परं सुखम्‌ । 
झंघे के हाथ बटेर लगना- अन्धस्य वर्तकीलाभः । 
अंधो में काना राजा--निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते । 
अक्ल बड़ी कि भैंस ?-मतिरेव बलादू गरीयसी । 
अपना हाथ जगन्नाथ - स्वातन्त्र्यमि्टशरैदम्‌ । 
अपनी करनी पर उतरनो--छृत्येः स्वकीयैः खलु सिद्धिलब्थिः । 
अपनी गळी में कुत्ता भो शेर होता हे--निजसदननिविष्टः श्वा न सिंहायते किम्‌ ? 
अब पछताये होत क्या जब (चड़ियाँ घुग गई खेत--गते शोको निरर्थकः । 
अरहर की टही गुजराती ताला--पाषाणे रूगमदलेपः । 
आँखों के अन्ये नाम नयनसुख - वित्तेन हीनो नाम्ना नरेशः । 
आगे कूआं पोछे खाई--इतः कूपस्ततस्तरी । 
आधी छोड्‌ सारी को घावे ।--यो ध्रुवाणि परित्मज्य अध्रुवाणि निषेवते । 
ऐसा इवे थाह न पावे ॥-धुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि ॥ 
आम के आम गुठलियो के दाम--एका किया द्वधर्यकरो प्रसिद्धा । 
ईंट का जबाब पत्थर से--शठे शाठर्श समाचरेदू । 
ऊधो मन माने की बात--तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलूनम्‌ । 
उल्टे बॉस बरेली को -गङ्गां हिमाचळं नयति । 
उठ के मुंह में जीरा-दाशेरस्य सुखे जीरः । 
ऊँची दूकान फोका पकवान -निस्सारस्य पदार्यस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 
एक अनार सौ बीमार--एकः कपोतपोतः श्येनाः शतशोऽभिधावन्ति । 
एक तो करेला दूने नीम चढ़ा--अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । 
एक पंथ दो काज--एका किया द्रथर्थकरी प्रसिद्धा । 
काला अक्षर गैस बराबर--निरक्षरमद्राचार्यः । 
चार दिन को चाँदनी और फिर अंधेरा पाख--तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः श्रीमान्‌ 
संपूर्णमण्डलः । 
जो गरजते हैं वे बरसते नही--नोचो वदति न इरुते, बदति न साधुः करोत्येव । 
योया चना बाजे घना- गुणेविहीना बहु जल्पयन्ति । 


3७८ अनुवाद रत्नाकर 


दूर के ढोल सुहावने--दूरतः पवेता रम्याः । 

बन्द्र क्या जाने अद्रक का स्वाद--किमिष्टमनं खरसूकराणाम्‌ । 

बिन घरनो घर भूत का डेरा - भार्याहीनं एहस्यस्य शन्यमेव गह मतम्‌ । 

ङ्चस के आगे बीन बजावे मेंस खड़ी पगुराय-अन्धस्य दीपः । 

मन के हारे हार है मन के जीते जीत- जिते चित्ते जितं जगत्‌ । 

मन चंगा तो कठौती में गंगा--निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । 

माँगन गए सो मर गए-याचनान्तं हि गौरवम्‌ । 

लालच बुरी बळा है- नास्ति तृष्णासमों व्याधिः । 

लोभ पापों की खान - लोभः पापस्य कारणम्‌ । 

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप--नहिं सत्यात्परो घमः, नानृतात्‌ 
पातकं परम्‌ । 

सार सार को गहि रहे थोथा देय उडाय - सारं ग्रहन्ति पण्डिताः । 

सारी जाती देखकर आधा लेय बटाय--सबेनाशे समुत्पन्ने, अड त्यजति पण्डितः । 

सीख न दीजै बानरा जो बएका घर जाय--उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न 


शान्तये । 
सोधी उँगलियों से घी नहीं निकलता --शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजनः । 
(द) 
अंग्रेजी लोकोक्तियौ के संस्कृत पर्याय 


A bad descendent destroys the 176---पूत्रेण कु नष्टम्‌ । 
A bad workman quarrels with his 00]5--कञ्चुकमेव निन्दति 
शुष्कस्तनी नारी । न 


A bird in hand is better than two in the 0प--वरमद्य 
कपोतो न श्वो मयूरः, अधुवात्तु ध्रुवं वरम्‌ । 

A drop in the 0c€27-—दाशेरस्य सुखे जीरः । 

A figure among ०४१९३ — निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते ; यत्र 
विद्वज्जनो नास्ति रळाष्यस्तत्राल्पधीरपि । 

A fog cannot be dispelled by 4 f2n-—न तारालोकेन तमिस्ननाशम 
परालेयलेददान्न तुषाविनांशः । 

A friend in need is a friend indeed——स सुहृद्‌ व्यसने यः स्याद्‌ । 

A light purse is a heavy Cur$e— दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशो, कष्ट 
निर्धनिकस्य जीवितमृहो दारेरपि त्यज्यते । 

An न , vessel makes much 0106 --थर्घो घरो घोषसुपेति नूनम्‌ । 

A nine day’s ॥27५८7-—तिषठत्येकां निशां चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूर्णमण्डकः । 
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A variane is the root of ६11 ८5 -नास्ति तृष्णासमो व्याधिः। 

As you sow 50 shall you 1८81--यो यद्वपति बीजं हि लभते सोऽपि 
-तत्फलम्‌ । 

A. wolf in lamb’s clothing— विषकुम्भं पयोमुखम्‌ । 

Barking dogs seldom bite — ये गजेन्ति मुहुमुहुजेलधरा वर्षन्ति नैतादशाः । 

Birds of the same feather flock together—सृगा खगैः सङ्गमनु- 
ब्रजन्ति । 

Calamity isthe touch-stone of brave "0--अश्नुते स हि 
कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति । 

Christmas comes but 0006 १ ४९६॥--कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःचमे- 
कान्ततो चा । 

Coming events cast their shadows 7००८८--आामुखापाति 
कल्याणं कार्यसिद्धि हि शंसति। 

Content is bappiness—संतोषः परमं सुखम्‌ । 

Cry is the only strength of 2 chiँ—जाळानां रोद्नं बम्‌ । 

Cut your eoat according to your cloth—दिताहिंतं बीच्य निकाम- 
आचरेत्‌ । र 

Death forgives 1016--मरणं प्रक्ृतिः शरीरिणाम्‌ । 

Dependence is indeed painful: खलुः पराश्रयः । 

Diligence is mother of ४००१ ।५०—उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति ळच्षमीः । 

Distance lends eachancement to the Vi€W— दूरस्याः पर्वता 
रम्याः । 

Do at Rome as the Romans 00--वतेमानेन कालेन वर्तयन्ति 
सनोषिणः । 

Do what the great men 00--महाजनो येन गतः स पन्याः। 

East or west homc 1s the 0९51--जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी । 

Every cock fights best on its own dung-hill— निजसद्ननिविष्टः 
श्वा न सिंहायते किम्‌ १ 

Every potter praises his ०५7 0०(--सवेः कान्तमात्मीयं पश्यति । 

Example is better than PerCePt—परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं 
नृणाम्‌ । धर्मे स्वीयमचुष्ठानं कस्यचित्तु मद्दात्मनः ॥ 

Familiarity breads cantempt-- अतिपरिचयादवज्ञा भवति । 

Fortune favours the brae-—उथोगिनं पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्मी: । 


४८० अचुखाद्‌-रत्नाकर 


Gather thistles and expect picklcs—याइशसुप्यते बीज ताइशं 

फलमाप्यते । 

Gods will be d0९—इश्वरेच्छा बलीयसी । 

Good men prove their usefulness by deeds not by words 
न नीचो चदति न कुस्ते, वदति न साधुः करोत्येव । 

Great cry, tle ७००।-—निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 

Half a loaf is better than 70 brc2d—अ्भावाद्ल्पता वरा । 
 Jfthesky falls we shall catch 129k5—न मुनिः पुनरायातो न 
चासौ वर्घते गिरिः । 

It is a great sin to harm a person who comes for shelter 
अङ्कमारुह्य सुतै हि इत्वा किं नाम पौरुषम्‌ । 

It isof no use to cry over spilt milk—निर्वाणदीपे किमु तैलदानम्‌ । 

It is too late to lock the stable door when the steel is 
801८7--न कूपखननं युक्त प्रदीप्त वहिना हे । 

It is wise to take refuge under the reat-—कतब्यो महृदाश्रयः । 

Jt takes two make 2 70॥-—एकस्य हि विवादोऽत्र इश्यते न तु प्राणिनः । 

Let by gone, be by 2००९ गतस्य शोचनं नास्ति । 

Light sorrows speak but deeper ones are dum— अयाघ- 
जलसश्चारी न गवे याति रोहितः । 

Little knowledge is dangerous thin¢— अल्पविद्या भयंकरी । 

Many ० little makes a miCk।९ — जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घटः । 

Might 15 7igh—_चीरभोग्या बसुन्धरा । 

Misfortunes never come 2107०—इदष्वनर्था बहुलीभवन्ति । 

New lords new 190/5--नवाद्वनानां नव एव पन्याः । 

No pity without mercy—क घर्मः कृपया विना । 

No pains 10 89:05 -न हि सुखं दुःखैदिना लभ्यते । 

None would like to be friend of a wicked Pers0n-——अपम्यानं 
तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति । 

One trying for better got WoOrt—रत्नाकरो जलनिधिरित्यसेपि 
घनाशया । धनं दूरेऽस्तु वद्नमपूरि क्षारवारिभिः ॥ 

Out of the frying pan into the 176--बन्धनम्रष्टो ग्रहकपोतश्चि-- , ' 
ल्लाया सुखे पतितः । 

Prevention jis better than ८एा८--प्रक्षालनाद्धि पडुस्य दूरादस्पर्शनं 
बरसू । 
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Pride 2०८0५ before a fa] — अतिदर्पे हता लङ्का । 

Slow and steady wins the 7०८८--शनेः पंन्याः शनेः कन्था शनेः 
पवंतळङ्घनम्‌ । 

The king is the strength of the ॥९३६-—दुबलस्य बले राजा । 

‘There are men and 1060--नवा बाणौ मुखे मुखे । 

The virtuous make good their promise—अङ्ीकृतं सुकृतिनः 
परिपालयन्ति । 

Those palmy days are ४०॥८--हा इन्त सम्भ्रति गतानि दिनानि तानि । 

Time once past cannot be recalled—यतः कालो न चायाति । 

Tit f07 (8--कण्टकेनेव कण्टकम्‌ । 

To kill two birds with one 9(006--एका किया द्वथर्थेकरो प्रसिद्धा । 

Two of the trades seldom 287९—यचको याचकं दष्ट्वा श्वानबदू 
गुगुरायते । 

Wealth is the root of all प्यारा ४८४- -अर्थमनध भावय नित्यम्‌ । 

Wealth is great attracti0n-—को न याति बशं लोके मुखे पिण्डेन 

:। 

When good cheer is lacking, the friends will be pacifing 
-—-एतनु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौद्ददादपि जनाः शियिलीमबन्ति । 

When there is peace at home, there is no need of judge 
--यत्र चौरा न विदन्ते तत्र कि स्यान्निरीक्षकेः । 

Wicked persons commit fault and good men suffer— 
खलः करोति दुद्नेत्त तद्धि फलति साधुषु । 


(य) 

अंग्रेजी संस्कृत शब्दावली 
Academy शिक्षाल्यः Agitation आन्दोलनम्‌ 
Accountant संख्यातु Air-Conditioned नियन्त्रितताप 
Acknowledgment प्रासिपत्रम्‌ Application आवेदनपत्रम्‌ 
Act अधिनियमः ^ppointmen!ः नियुक्तिः 
Administrati0n प्रशासनम्‌ Assembly सभा 
Administrat0r प्रशासकः Ballot-Box मतपेट्रिका 
Adult वयस्कः Bank अधिकोषः 
Agency अधिकरणम्‌ 4००४९ जीवविज्ञानम्‌ 
Agenda कार्यसूची Blood-Pressure कापः 
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Board 
Board District 


Board Municipal 


Bond 

' Broad-cast 
Budget 
Bye-Election 
Gabinet 
Cadet 
Galendar 
Casting vote 
Census 
Gentury 
Ghairman 
Ghancellor 


Chancellor, Vice 


Gharge-Sheet 
Ghiefjudge 
Chief-justice 
Ghief-minister 
८. 1. 1). 
Gircular 
Civilization 
Code 
Commerce 
Gommiossin 
Gommossioner 
Committee 


Gommonwealth 


Communism 
Complaint 
Conierence 
Constituency 
Context 


अज्ुुसाद्‌-रस्नाकर 

मण्डली Gontinent 
मण्डलमण्डली onto] 
नगरमण्डली Convention 
बन्धपत्रम्‌ Copy 
प्रसारणम्‌ Copy-right 
आयव्ययकम्‌ (011८1 
उपनिर्वाचनम्‌ (007५ 
मन्त्रिमण्डलम्‌ Gulture 
सेन्यच्छात्रः Declaration 
तिथिपत्रम्‌ Decree 
निर्णायक मतम्‌ Defence 
जनगणना Delegate 
शती Democracy 
सभापति Direction 
कुलपति Election 
उपकुलपतिः Elector 
आरोपपत्रम्‌ Emigration 
मुख्यन्यायाधीशः Finance 
सुख्यन्यायाधिपतिः i2८०] 
मुख्यमंत्रिन्‌ Function 
गुप्तचरविभागः (Gazette 
परिपत्रम्‌ Germ 
सभ्यता Government 
संहिता Governor 
वाणिज्यम्‌. Grant 
आयोगः Handicrafts 
आयुक्तः House 
समितिः Immigrant 
राष्ट्रमण्डल्म्‌ Industry 
साम्यबादः Institution 
अभियोगः Law 
सम्मेलनम्‌ Major 
निर्वाचनच्तेत्रम्‌ Majority 


सन्दभेः, अकरणम्‌ 


Member 


महाद्वीपः-पम्‌ 
नियन्त्रणम्‌ 
रूढिः 
प्रतिलिपिः-प्रति 
प्रकाशनाधिकारः 
परिपद्‌ 
न्यायालयः 
संस्कृतिः 
घोषणा 
आज्ञप्तिः 
प्रतिरक्षा 
प्रतिनिधिः 
लोकतन्त्रम्‌ 
निर्देशः 

निर्वा चनम्‌ 
निर्वाचकः 
परावासः 
वित्तम्‌ 
वित्तीय 

क्त्यम्‌ 
राजपत्रम्‌ 
कीराणुः 
शासनम्‌ 

राज्यपालः, शासकः 

अचुदानम्‌ 
हस्तशिल्पम्‌ 
सद्नम्‌ 
आवासिन 
उद्योग 

संस्था 

विधिः 
चयस्क 

बहुमतम्‌, बहुसंख्या 

सदस्यः 


षोडश सोपान 


Nation 


राष्ट्रम्‌ 
Nationalisation राष्ट्रीयकरणम्‌ 
Nationality ष्ट्रोयता 
Notice सूचना, सूचनापत्रम्‌ 
Office कार्यालयः 
Ordinance अध्यादेशः 
Organizati0n संघरनमू 
Pact चचनपत्रम्‌ 
Passport पारपत्रम्‌ 
Patron संरक्षकः 
Petition याचिका 
Portfolio संविभागः 
Publicity प्रचारः 


Recommendation अनुशंसा 
RepresentatiVe प्रतिनिधिः 
Republic... "गणराज्यम्‌ 
Revenue राजस्वम्‌ 


४८३ 
Rule नियमः 
Session सत्रम्‌ 
Suspensi0n निलम्बनमू 
Tax करः 
Technology _शिल्पविज्ञानम्‌ 
Theory सिद्धान्तः 
Training प्रतिक्षणम्‌ 
Tribe जनजातिः 
Union संघ 
Unit एककम 
Vacency रिक्तस्थानम्‌ 
Vice President उपराष्ट्रपतिः 
Vote मतम्‌ 
Voter मतदातृ 
Warrant अधिपत्रम्‌ 
wil इच्छापत्रम्‌ 
Writ आदेशलेखः 


सप्तददा सोपान 


संस्कृत-व्यावहारिक-शब्द 
अन्न वर्ग 

अणुः-बासमती चावल । प्रियंगु:-- बाजरा । 
अन्नम्‌--अन्न । मसूरः-मसूर । 
आढको- अरहर । साषः--उड्द्‌ । 
कलायः मटर । मिश्रचृणम्‌- मिस्सा आरा । 
कोद्रवः कोदो । सुदूगः - मूंग ।- 
गोधूमः गेह । यवः--जौ । 
चणकः- चना । यवनालः---ज्वार १ 
चणकचूणेम्‌- वेसन । रसबती -- रसोई ' 
चुणम्‌-आरा । वनमुदूगः- लोभिया । 
तण्डुलः चावल । ब्रीहिःधान । 
तिलः--तिल । शस्यम्‌- अन्न (खेत में विद्यमान) । 
द्विदळम्‌-- दाल । श्यामाकः--सावां । 
घान्यम्‌--धान । सर्षपः-सरसो । 

संस्कृत मे अनुवाद करो - 


१--बाजार में गेहूँ, चना, दाळ, चावल, जौ, मटर, ज्वार और बाजरा की 
दूकानें हे । २--मुझे अरहर की दाल अच्छी लगतो हे, उड़द की दाल नहीं। 
३--मूँग की दाल और मसुर की दाल स्वादिष्ठ होती है । ४-- आजकल गेहूँ का 
आटा आसानी से नहीं मिलता हे । ५--जाड़े में गेहूँ का आटा और वेसन की रोटी 
अधिक स्वादिष्ट लगती है । ६--बासमती चावल का ही भात अच्छा होता है, कोदो 
-और सावां का नहीं । ७-- भात और दाळ एक साय खाया जाता है । ०--आज 
रसोई में अरहर और उडद की दाल नहीं बनी है । ९ -- पंजाब के लोग भात की 
अपेक्षा रोटी अधिक पसन्द करते हे । १०--तिल से तेल निकलता है । ११--मटर 


की दाल स्वादिष्ठ नहीं होतो, इसलिए मूँग की दाल खानी चाहिए । 1२--आजकल 
अनाज का भाव बढ़ गया है । 


आयुधवर्ग 
आयुधम्‌- शल्नाल्न । करवालिका--युप्ती । 
आयुधागारम्‌--शक्षागार । कारा- जेल । 
EOC पदा! कार्मुकम्‌- धनुष । 
कबन्धः - घडू । 


कौक्षेयकः--कृपाण । 
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गदा--गदा । वर्मन--कवच । 
छुरिका - चाकू । विशिखः- बाण । „ 
जिष्णुः--विजयी । चेजयन्तो--पताका । 
तूणीरः तूणीर । शरग्यम्‌-रूच्य । 
तोमरः--गेंडासा । शल्यम्‌-चर्छी । 
धन्विन--धलुधेर । सायुंगीनः-- रणकुशल । 
प्रहरणम्‌ - शक्न । सादिन्‌- घुड्सवार । 
प्रासः-- भाला । हस्तिपकः--हाथोवान । 
संस्कृत में अनुबाद करो- 


१--रणकुशल विजयी कवच धारण कर हाथों में धनुष और बाण लेकर शत्रुओं को 
परास्त करते है । २-दुर्गा ने तळवार, वर्छी, भाले लेकर राक्षसी को नष्ट किया । 
३-- उसने शत्रुओं को हराकर अपनी विजय-चेजयन्ती फहरायी । ४--प्राचीनकाल में 
लोग घोड़ों पर, हाथियों पर और रथां पर बेठकर युद्ध करते थे। ५ उवेशी इन्द्र का 
हथियार है । ६--बद्माश लोग अपने पास छुरी और गुप्ती रखते हैं । ७- पंजाब के 
लोग कृपाण धारण किए रहते हे । ८--भोम गदा से युद्ध करते थे, अजुन धनुष 
और बाण धारण किया करते थे । ९--पराजित शत्रुओं को जेल में बन्द कर दिया 
जाता हैं। १०--अब गेंडासा से युद्ध नहीं किया जाता । ११- राणा प्रताप का 
भाला शरत्रओं के वक्षस्थल में घुस जाता था। १२--उसके युद्ध-कोशळ की प्रशंसा 
नहीं की जा सकती । १३--शल्लागार की देखभाल करो । १४--तुम्हारे अतिरिक्त 
और किमी ने मेरे शक्षा को नहीं सहा है। १५--जो हाथी पर चलता हे उसे हाथीवान 
कहते हैं । १६--घुड्सवार घोडे पर चलता है । त 


कृषि वग 
उवरा--उपजाऊ । तोत्त्रम्‌--चाबुक । 
ऊषरः--ऊसर । दात्रम्‌ दरांती । 
कणिशः--बाल । पलालः-पराल । 
कोटिशः - धुर्मुश । फालः हलू की फाल । 
कृषिः--खेती । बुसभू- भूसा । 
कृपियन्त्रमू- खेती का औजार । सृत्तिका-मिश्चे । . 
कृषीवलः- किसान । लाङ्गलम्‌- हल । 
क्षेत्रमू- खेत । लोष्टम्‌- ढेला । 
खनित्रम्‌ --फावड़ा, कुदाल । लोष्टमेदनः--मुँगरी, पररा । 
खनियन्त्रम्‌-- ट्रैक्टर । वसुधा - पृथ्वी । 
खलम्‌--खलिहान । 


शाद्वलः--शास्य-श्यामल । 
खाद्यम्‌-खाद । 
तुषः मसी । सीता- जुती भूमि । 


४८६ अजुबाद्‌-रत्नाकर 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--भारतवपे क्ृषि-प्रधान देश हे । २--खेती हमारा मुख्य व्यवसाय हैं। 
३--किसान हलसे खेत जोतता है । ४- जुती हुई भूमि के ढेलों को मुंगरी मे पीटकर 
ओर पररा चलाकर सम करता है । ५--इसके बाद बीज बोता हे । ६--फसल तैयार 
होने पर दरांती मे बालों को काट लेता हे । ७--कभी कभो फसल को जड़ से ही 
काट लेते हैं । ८--इस प्रकार किसान खेती करता है । ९--हरे-भरे खेतों को देखकर 
चित्त प्रसन्न होता है । १०--आजकल ट्रैक्टर से भी जुताई होती दै। ११-- गाय 
और बेल भूसा खाते हैं । १२--हमारे देश की भूमि उपजाऊ है । १२--कुशल और 
फावडा खेती के औजार हें । १४--किसान चाबुक से वेळां को मारता है । १५-- 
हल की फाल लम्बी होती है। १६--भूसी मैंसों को दो जाती है। १७--खाद डालने 
से फसल अच्छी होती है । १८-किसान खेत में परिश्रम करके अनेक प्रकार 
के अन्न पैदा करता है जिससे प्राणी जीवित रहते हें । १९--अतएव प्रामीण किसान 
घन्य हैं । 


क्रीडासन वग 

आसन्दिका कुर्सी । पत्रिक्तीडा- बेडमिण्टन । 
उपस्करः--फर्नीचर । पर्पः-- चारों ओर सुडने वाली कुर्सी : 
कन्दुक:--गेंद । पर्यङुः--सौफा । 
काष्परिप्करः--रेकेट । पल्यङ्कः पलंग । 
का्ठमञ्जूषा--अलमारी । पादकन्दुकः- फुटबाल । 
काष्ठासनम्‌- वेश्च । ____ पुस्तकाधानम्‌- बुकरेक । 
कीडाप्रतियोगिता-- मैच । ____अकषिप्त-इन्दुकःकीडा--टेनिस का खेल । 
MES वालीचा । ` फलकम-मेज । 
खट्वा- खटिया । 

ञ्जूषा— [| 
पक > 
निर्णायकः--रेफरी । यछि-क्रोडा-हाकी का खेल । 
निवारं:--निवाड । लेखनपीडम्‌- डेस्क । 
पत्रिन--चिड़िया । संवेशः स्टल । 

संस्कृत मे अनुवाद करो-- 


१-- अंग्रेज़ी खेलों में ( आंग्लक्रीडासु ) फुट बाल, वेडमिण्टन, वाळी बाळ, हाको 
आर टेनिस के खेल प्रसिद्ध हैं । २--पलंग निवाइ से बुनो जाती हैं ( ऊयते )। ३ 
आज विद्यालय में हाकी का मेच हे । ४-- मेच में रेफरां को निष्पक्ष होना चाहिए । 
५-- हाकी गेंद से, बेडमिण्टन चिडिया से और टेनिस गेंद से खेले जाते दे । ६-- 
पाठशाला की कक्षाओं में मेज, कुर्सियोँ, डेस्क ओर बेंच होती हें। ७--घर में 
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अलमारी, सोफा, पलंग, खटिया, कुर्सी, टेवुळ और आराम कुर्सी आदि होते है । 
८--पुस्तकाल्य में बुक रेक है । ९--कार्याल्यो में मुड्ने बाळी कुर्सियोँ होतो है । 
१०--धनवान्‌ लड़के ही टेनिस खेल सकते हैं क्योंकि यह गेटगा खेल हे । ११-- 
बैडमिण्टन का रेकेट हल्का और टेनिस का रैकेट भारो होता है। १२- इस बिद्यालय 
में फर्नीचर नहीं दे। १३--विद्यार्थी के लिए पढ़ाई की मेज ( लेखनफलकम्‌ ) 
आवश्यक है । १४--धनी आदमी डाइनिंग टेबुल ( भोजनफलकम्‌ ) पर ही भोजन 
रखकर खाते हैं । १५--मेरे पास एक अच्छी सेफ ( लौहमञ्जूषा ) है । 


गुद्द वग 
अगैलम्‌-- अगला । त्रपुफलकम्‌--टीन की चर । 
अश्मत्रूणम्‌--सीमेण्ट । दार-लकड़ी । 
कपाटम्‌-_किवाड्‌ । नागदन्तः-- खूटी । 
कक्षा--कमरा । पटलगवाक्षः--स्काईळाइट । 
काचः--काँच । प्रकोष्ठः--पोटिको ! 
कीलः चटकनी । प्रणालिका--नाली । 
कुश्मिम्‌- फर्श । ्रलेपः-- प्लास्टर । 
खर्परः खपडा । महाकक्षः-हाल । 
खर्प रावृत्तम्‌- खपडेल का । उदर्कः कदी 
गवाक्षः खिड़की । लौहफलम्‌- छोहे की चरर । 
छदिः--छत । 
तृणम्‌--फूस । वरण्डः-वरामदा । 
त्रपुः-डीन । स्तम्भः--खम्बा । 


संस्कृत मे अचुवाद्‌ करो 
१--निवास के लिए घरों की आवश्यकता पड़ती दै । २-प्राचौन काल में घर 
फूस के या खपडेल के दौते ये । ३- आजकल भो ग्रामं में अधिकांश घर फूस और 
खपडेल बे: ही होते हैं। ४--शहरों में मकान पक्की ईटों के ( पक्वेश्कानिर्मितानि ) 
होते दे । ५--उनमें पक्की ईज की छत भी होती हैं । ६--उनमें स्काईलाट, बरामदा, 
चरकनी, किवाइ, फर्श और खिड्कियाँ भी होती है । ७-- कपडे टॉगने के लिए खूटियाँ 
भी होती ‡ । ८--पवके घरों में सीमेण्ट का प्लास्टर दोता है । ५--कुछ मकानों में 
लकडा और काँच का अधिक प्रयोग किया जाता है । १०-कुछ मकानों पर टीन या 
लोहे की चद्रें भी लगाई जाती हैं। ११--खिड्कियों के बन्द होने पर भो रोशनी 
अन्दर आ सके इसीलिए कभी-कभी काँच अधिक प्रयुक्त होता है। 1२--अगन में 
खम्वे भी खडे किए आते हैं । १३--गर्मी के मौसम में पक्के मकान की अपेक्षा खपडेळ 
का मकान अधिक रुजकर होता है। १४--गन्दे पानी की निकासी के लिए नालिया 
की भी आवश्यकता पडती दै । 


४८८ अचुवाद-रस्नाकर 


दिक्काल वर्ग 
अपराहः तीसरा पहर । पूर्वाहः--दोपहर के पहले का समय 
उदोचो--उत्तर । (A. 1.) । 
कछा--मिनट । प्रत्यूषः-_प्रातः । 
काष्ठा--दिशा । प्रदोषः-सूर्यास्त-समय । 
घटिका- घडी । प्रतीची- परिचय । 
दक्षिणा - दक्षिण । प्राची- -पूवे । 
दिवसः--दिन । प्राइपू--वर्षा-काल । 
दिचा- दिन में । मध्याहः-- दोपहर का समय । 
नक्तम- रात में । रात्रिन्दिचम्‌- दिन-रात । 
निदाघः--प्रोष्म ऋतु । वादनमू-- बजे । 
= 1 
निशीयः--आधी रात । वित रोते | 
पराहः--दोपहर के बाद का समय वेला- समय । 
(९. M.)। होरा-घण्टा । 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--पूरवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशाएँ हें । २--उत्तम विद्यार्थी सवेरे 
उठता हे । ३--नौ बजे विद्यालय जाता है, दोपहर को खाना खाता है । ४-- फिर 
तोसरे पहर फलाद्दार करता हे । ५-- शाम को नदी के किनारे घूमता दै । ९--रात में 
पढ़ता है और फिर १--बजे सो जाता है । ७--वह कमी आधीरात में नहीं जागता । 
८--परोक्षा के दिनों में वह रात-दिन अध्ययन में जुटा रहता है । ९-- एक घण्टे में 
साठ मिनट होते हैं और एक मिनट में साठ सेकण्ड । १०- उत्तर प्रदेश में ग्रीप्म ऋतु 
में गर्मी अधिक पड़ती हे । ११- वर्षा ऋतु में खूब पानी बरसता है । १२--इस समय 


क्या बजा है! १३- आज शाम को पाँच बजे मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा होगी । 


१४- सूर्यास्त का समय बड़ा ही सुद्दावन होता है । १५-- रात बीत गई अब जाग । 
१६- यह घड़ी ठीक समय नहीं बताती ! 


हल देवबर्ग 
म र प्रचेतस---वरुण । 
ह ' मलुष्यधमेन--कुवेर || 
कृशानुः---अग्नि । ~ मातरिश्वन्‌ वायु । :-` . 
श्यम्बकः-- शिव । लच्मीः- लच्मो । 
व । बेघस्‌- ब्रह्मा । 
पय र शतकतुःइन्द्र । 
अ --पावेती । 
पुष्पधन्वन्‌--कामदेव । सुरः । 
पौछोमो--इन्द्राणी । का 


सप्तद्श सोपान ४८९, 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--देवता स्वर्ग में निवास करते हें । २--प्राचोन काल में देवा और अघर में 
घोर संग्राम हुआ । ३- इन्द्र ने वज़ से राक्षसां का विनाश किया । ४--“अमृत पीकर 
देवता अमर हो गए । ५ इन्द्र ने इन्द्राणी को, विष्णु ने लक्ष्मी को ओर शिव ने 
पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया । ६--कुवेर धनाधिपति हैं । ७--विष्णु का 
शंख पांचजन्य हैं। ८- इन्द्र की नगरी अमरावती है। ९--त्रह्मा सष्टि-कर्ता है । 
१०- यम जीवों का प्राण हरता है । ११--चरुण जल के स्वामी हें । १२-- अरिन 
वन को जलाती हे । १३--कामदेव का बाण फूल है। १४-कार्तिकेय शिव के 
पुत्र दै । १५--गणेश विष्नों को नष्ट करते हैं । १६--उच्चैःश्रवा इन्द्र का घोडा है । 
१७-- विष्णु सुदर्शन चक्र धारण किए रहते हैं। १८--दधीचि की हड्डियों का बज 
बनाकर देवताओं ने राक्षसा का संहार किया या । १९--भारतभूमि में जन्म लेने के 
लिए देवता भी इच्छा करते हैं । २० - इन्द्र ने पर्वता के पंख को काट डाछा या। 
२१--नारायण ने वामन का रूप धारण किया या । 


नाट्यवग 

अवरोहः- उतार । पटहः-- ढोल । 
आरोह*--चढ़ाव । मञ्जीरम्‌--मंजीरा । 
कोणः - मिजराव । मध्यः--मध्यमस्वर । 
जळतरङ्गः--जलतरंग । मनोहारिवाद्यम हारमोनियम । 
डिण्डिमः-- टिटोरा । मन्द्रः कोमलस्वर । 
ढौलकः--ढोलक । मुरजः--तबला । 
तन्त्रीकवाद्यमू--पियानो । मुरलो- बाँसुरी । 
तानपूरः--तानपूरा । वादित्रगणः--वैण्ड । 
तारः--तीत्रस्वर । वीणावाय्म्‌-- बीनबाजा । 
तूर्यमू-- तुरही सहनाई । सप्तस्वराः--सातस्वर । 
इुन्दुभिः--नगाड़ा । सारङ्गी-वायोरिन, सारंगी । 
नवरसाः--नचरस । संज्चाशंखः--बिगुल । 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--जीवन को सरस और मधुर बनाने में संगोत का विशेष योग है! 
२--संगीत से विद्दीन मनुष्य पशु के समान है । ३-- शगार हास्य आदि नौ रस हँ! 
४--रति आदि नौ स्थायिभाव दै । ४ विभाव, अनुभाव और संचारिभावां के 
योग से रस की निष्पत्ति होती दै ' ६ प्राचीन काळ में बाँसुरी, सितार, सारङ्गी, 
तानपूरा, नगाड़ा, ढोल, ठिंढोरा, तबला, सितार का प्रचलन था । '१- आजकल 
हारमोनियम, बीनबाजा आर जलतरंग का अधिक प्रचलन है। ८- निषाद, ऋषभ, 


४९० अयुवाद-रत्नाकर 


गान्धार, षड्ज, मध्यम, थेवत और पंचम ये सात स्वर हैं । ९--इनके प्रथम अक्षरों को 
लेकर स रे ग म आदि सरगम बना हे । १०--संगोत में कोमल, मध्यम और तीब्र 
स्वरो के तीन सप्तक होते हें । ११--स्वरों का आरोह और अवरोह होता है। 
१०--विवाह के “अवसर पर सहनाई बजती हे । १३--हारमोनियम भो लोगो को 
सुग्ध कर देता है (६ १५--कृष्ण भगवान्‌ को मुरली से विशेष प्रेम था । १५-- तानसेन 
एक अच्छा संगीतज्ञ या । १६- बिगुल बजने पर सैनिक अपनी ड्यूटी पर चले 


जाते है । 

पक्षिवग 
कीरः- तोता । घ्वाबक्षः-- कौआ । 
कुक्कुटः--मुर्गा । परश्वतः-- कोयल ¦ 
कुलायः घासला । पारावतः--कवूतर । 
कौशिकः--उल्लू । बकः---बयुला । 
खञ्जनः - खञ्जन । बहिन-- मोर । 
गृध्रः—गिद्ध । मरालः - हंस । 
चकोरः--चकोर । लावः--बटेर । 
चटका--चिड़िया ( गोरेय्या ) । वतेकः--बतखू । 
चक्रवाकः--चकवा । चरटा--हंसी । 
चातकः चातक । शलभः - टिड॒डी, पतंगा । 
चाषः- नीलकण्ठ 1 श्येनः--बाज । 
चिल्लः - चील । षर्‌पदः--भौरा । 
टिट्टिमः - टिरिहीर । सरघा - मधुमक्खी । 
तिनतिरिः- तीतर । सारसः-सारस ' 
दार्वाघाटः--कठफोड़ा । सारिका मेना । 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 


१- पक्षियों की मधुर ध्वनि सबके मन को हर लेती है । २-- वना में पक्षी मधुर 
संगोत करते हैं । ३-- तोता, खञ्जन, गिद्ध, चातक, नीलकण्ठ, चीळ. कठफोडा, कों, 
कोय, कबूतर, बगुला ये सभी आकाश में उड्ते हे । ४-- बादला को देखकर मोर 
नाचता है । ५--चिड़ियों पर बाज झपरता है । ६--हंस सफेद होता है । ७-मधु- 
मक़खों शहद तयार करती हे । ८- सारस के पेर लम्मे होते हैं । ९--चकोर आग्नि की 
चिनगारी चुगता है । १०- बतख अण्डे देतो है । ११--मेना घरों में पाली जाती दै । 
१२--भोरे और मऽमक्खो पुष्पों का पराग ले लेते दे । १२-- नीलकण्ठ का दिखाई - 
पडना शुम होता है । १४ - साहित्य में चकवा पक्षी का विशेष वर्णन मिलता है! 


सप्तद्दा सोपान ४९१ 


१५- टिटिहीर तालाब के किनारे रहता है। १६--उल्लू दिन में नहीं दिखाई 
पदृता । १६-जनेत्रों का उपमा खञ्जन से दो जाती हवै। १८- मुर्गा बडे तडके 
बोलता है । १९--पक्षी वृक्षा में घोसला बनाकर रहते हैं । 


पशुवगे 

अजः--वकरा । द्वीपिन्‌- व्याघ्र, बपेरा । 
अश्वः--घोड़ा । नकुलः--नेवला । 
उक्षन - वेल । भल्लूकः- भालू । 
कर्णजलौका--कानखजूरा , गोजर । सहिषः--भैसा । 
कुरङ्गः सग । महिषी--मैंस । 
केसरिन--शर । मार्जारी--बिल्लो । 
कौळेयकः--कुत्ता । मेषः भेड्‌ । 
खरः-गदहा । लूता - मकड़ी । 
गजः--हाथी । लोमशा--लोमड़ी । 
गण्डकः--गैंडा । चराहः--सूअर । 
गोधा--गोह । बुकः--भेंडिया । 
गोमायुः--गोदड । वृश्चिकः-- बिच्छू । 
गोः - गाय । शाखामृगः बन्दर । 
गृहगोधिका - छिपकली । सरमा कुतिया । 
तरक्षुः - तेंदुय़ा । हरिणकः-- हिरनका बच्चा । 

संस्कृत मे अनुवाद करो- 


१--अकारण ही बकरा, वेल, मृग, शेर, कुत्ता, गोद्ड लोमडी, सूअर अर हिरन 
के बच्चे को नहीं मारना चाहिए । २--बफादार जानवर है । ३--गाय मीठा दूध देती 
है। ४--बन्दर वृक्षा पर दौडते हैं । ५ भालू पेड पर भो चढ़ जाता है । ६- बिच्छू 
गोबर से उत्पन्न होता दै । ७--साँप बिल में रहते हैं । ० बेल से खेती को जातो है 
९--बरयात्रा में हाथी आगे चलता है । १०- गदहा मैले बलों को घाट पर ले जाता 
है । ११--अपरिचित जनों को देखकर कुत्ता भूकता है । १२-कहींकहाँ सों से भो 
खतो को जाती हैं। १३--मैंस खूब दूध देती है । १८- बिल्ली चूहा पकडती है! 
१५ -लोमडी खेती को नुकसान पहुँचाती है । १६--नेवला साँप का वेरी है । १५-- 
भंडिया मांस खाता है। १८--गैंडे को खाल से ढाल बनती हैं। १९--पशु-हत्या 
घृणित कार्य है। २७- मनुष्य के समान पशु भी दया के पात्र हैं । 

पुरवगं 

अदः--अटारो । अजिरम्‌- आँगन । 
अन्तःपुरम्‌-रनवास । £ अलिन्दः-षर के बाहर का चवूतरा । 
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आपणः- दुकान । पथिकालयः-मुसाफिरखाना । 
उटजः- झोपडी । पुरोद्यानम्‌- पार्क । 
उपवेशग्रहम्‌ - ड्राइंग रूम । प्रपा--प्याऊ । 
कुटी—कुटिया । प्राकारः - परकोरा । 
कोटपा छिक्रा--कोतवाली । प्रासाद: महल । 
गोपुरम्‌- सुख्यद्वार । भवनम्‌ मकान । 
, रामः गोव । भाण्डायारम्‌- स्टोरहम । 
चतुःशालम्‌-चारों ओर मकान, बीच में भित्तिः--दीवार । 
आँगन । भोजनगरहम्‌--डाइनिंग रूम । 
चतुष्पथः चौक, चोराहा । मण्डपः--मण्डप । 
चत्वरम्‌- चबूतरा । महाहटः-मण्डी । 
जनमागेः--आमरास्ता । मार्गः--सड्क । 
त्रिमूमिकः--तिमंजिला ! झुन्मागः--कच्चो सडक । 
द्वारम्‌-द्वार। रथ्या--चोडी सडक । 
द्विमूमिकः- दुमंजिला । रक्षिस्थानम्‌- थाना । 
इढमागेः- पक्की सड़क । राजमार्गः-- मुख्य सडक । 
नगराध्यक्षः-म्युनिसिपळ चेयरमैन । वलमी- छज्जा । 
नगरपालिका --म्युनिसिपेलिटी । विपणिः - बाजार । 
दगरम्‌- शहर । वीथिका--गली, गेलरी । 
नगरो _ कस्बा । वेदिका--वेदी । 
निगमः--कार्पोरेशन । वृतिः---बाड, प्रेरा । 
निगमाध्यक्षः - मेयर । सौपानम्‌--सौढी । 
निश्रेणिः--सोढी, काठ आदि की । स्नानागारमू--बाथरूम । 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--गाँवों की शोभा देखने योग्य होती हैं। २--गाँव में किसान रहता है। 
३--नगर में धनिक, निर्धन, बडे-छोरे सभी रहते हैं । ४--नगर में बड़ी चहल-पहल 
रहती है। ५- सत्य, प्रम, अहिंसा और सहानुभूति से मनुष्य का जीवन सुखमय 
होता है, अतएव इन गुणों को अपनाना प्रत्येक नागरिक का कत्तव्य है। ६- बडे 
शहरों में बाजार, मण्डी और दूकाने होती हैं। ७--शहरों में दुमंजिले, तिमंजिले 
मकान होते हैं। ८--मनुष्य सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की मंजिलों पर पहुँचते दै! 
९--प्राचीन काल में नगरों के चारों ओर षरकोटा या बाड़ होतो थी जिससे दुश्मन 
के आक्रमण से बचाव होता था । १०--घरों में दीवार, चबूतरा, मुख्य द्वार, आँगन, 
सीढ़ी, अटारी, द्वार, छजा, रनवास और मण्डप होते थे । ११--नगरों में प्याऊः 
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सुसाफिरखाने आदि भी होते थे। १३--गाँव में झोपड्या. और कुटिया होती हैं, 
परन्तु शहरों में पक्के मकान होते दें। १३- अच्छे शहरों में पक्की सडके, चौड़ी 
सडके, मैन रोड और गलियाँ भी होती हें । १४--गाँवों में कच्ची सडक होती हैं । 
१५--शहरों मे पार्क, थाना और कोतवालो भी होते हैं । १६--छोटे शहरं में म्युनि- 
सिपलिटो होती हैं और उसका अध्यक्ष म्युनिसिपल चेयरमेन होता दै । १७--गाँव 
का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्टबोड करता है । १८--बडे शहरों में कार्पोरेशन होता है और 
उसका अध्यक्ष मेयर होता है । १६--कार्पोरेशन का काम होता है कि नगर की 
उन्नति के लिए सभी साधना को जुटावें। २०--शहरां में हर एक मकानों में प्रायः 
डाइंग रूम, बाथ रुम, डाइनिंग रुम, स्टोर रूम और अतियिएह होते दें । २१-- 


कुछ मकानों में बगोचे भो होते हैं । २९--आजकल हमारो सरकार नगरां की उन्नति 
के लिए प्रयत्न शील है । 


१1 


पुष्पचगं 
इन्दीवरम्‌--नीलकमल । नवमालिका--नेवारी । 
कणिकारः- कनेर । पुण्डरीकम्‌-सफेद्‌ कमळ । 
कहारम्‌--सफेद कमल । प्रसूनम्‌ फूल । 
-कुन्दम्‌-_ कुन्द्‌ । बकुलः--मोलसरी । 
कुमुदम्‌- श्वेत कमल । बन्दुकः--दुपहरिया । 
कुसुद्नी- कुसुद की लता । मकरन्दः--पराग । 
कुवल्यम्‌-- नीलकमल । मल्लिका- बेला । 
कोकनदम्‌--लाल कमल । मालती -- चमेली । 
गन्धपुष्पम्‌--गेदा । यूथिका - जूही । 
चम्पकः--चम्पा । शेफालिका-द्वार-सिंगार । 
जपापुप्पम्‌--जवाङ्गसुम । स्तबकः - गुलदस्ता । 
निनी - पश्नसमूह । स्थळपद्मम्‌- गुलाब । 
संस्कृत में अनुषाद करो-- 


१--उपबन में हारसिंगार, जूही, चम्पा, चमेली, वेला, गुलाब, गेंदा, केवडा, . 
कनेर, कुन्द, जवाकृसुम और नेवारी के फूल खिले हे । २- फलो पर भौरे गुज्ञार कर 
रहे हैं। ३--कमल क! प्रकार का होता हेश यया--नीछ कमल, लाळ कमल, सफेद ' 
कमल । ४--शुलाब फूलों का राजा है और चम्पा फळा की देवी हे परन्तु कमल सबका 
सिरताज है । ५--मेज पर गुलदस्ता रक्खा है जिसमें कई प्रकार के फूल है । ६--चमेली 
खिलो है। ७--तालाब में रंग-बिरह्ें कमल खिले हैं। ८-पहुज से सरोवर की 
शोभा बढ़ती है, भोरे पढ्न की शोमा बढ़ातें हैं। ०_वसन्त ऋतु में उद्यान फूलों से 
सुगन्धित रहता हैं। ९- समौ पुष्प झड़ने के लिए हो खिलते हें । १०- सुन्दर फूल 
डाळी पर झूला झूलते दें । ११- हार-सिंगार भी फूला है। 
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पात्रवयं 
उखा-- सास-पेन । दर्वी-- कलछुल, चमचा । 
उदञ्चनम्‌- वाल्टी । द्रोणिः--टब । 
उद्ध्मानम्‌- स्टोच । घिषणा--तसला । 
ऋजौषम्‌- तवा । पिश्पचनम्‌- तई, जलेबी आदि पकाने की। 
करोरम्‌- कटोरा । चारिधिः--कण्डाल । 
कटोरा-कटोरी । शरावः - प्लेट, तस्तरी । 
करकः--लोटा । सन्दंशः चिमटा । 
काचकंसः--काँच का गिलास । स्थालिका - वाली । 
काटी जार: स्थाली--पतेली । 
कंसः - गिलास । र 
स्स स्वेदनी--कडाहां । 
चमसः ~ चम्मच । हसन्ती - अगोठी । 
चषकः प्याला । हस्तघावनी-चिलमची ॥ 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--जीवन की अनिवार्य आवश्यकता खाना-पीना है । २--भूख और प्यास 
के निवारणार्थ बर्तनों की आवश्यकता होता दै। ३--जल पीने और रखने के लिए 
लोटा, काँच का गिलास, घड़ा और जार की आवश्यकता होती है। ४-- जल टब, 
कडाल ओर बाल्टी में रक्खा जाता है। ५-- खाना बनाने ओर खाने के लिए थाली, 
कटोरा, कटोरी, तवा, कडाही, पतीली, चोमटा, चमचा, चम्मच, तसला ओर तई की 
आवश्यकता होती हे । ६-- खाना अंगीठी या स्टोव पर बनाया जाता है । ७-- 
सास-पेन शाकादि बनाने के लिए, प्लेट खाना रखने के लिए और कप चाय पोने 
के लिए होते है । ८-- कळश,* सुराही,' गगरी,* गागर और कमण्डलु” पानी पीने 
आर रखने के लिए होते दै । 


पानादिवगं 
अभ्यूषः-डबलरोरी । चायम्‌ चाय । 
अवदंशः- चाट । चायपात्रम्‌ - री पार । 
कन्दुः — केतळी । चायपानम्‌ - चाय पानी । 
कफघ्नी - कॉफी । जलपानम्‌ - जलपान । 
कूलपी--कुलफी । दधिवटकः--दहीं-बडा । 
युल्यः- राफी, मीठी गोली । दाल्मुद्रः-- दालमोट । 


———— ला 


१. कलशः। २. अगारः । ३. गगरी। ४. गर्गरः। ५ कमण्डलुः । 
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पक्कवटिका--पकोडो । व्यञ्जनम्‌ मसाला, मसालेदार पदार्थ । 
पक्कालु:- आलू की टिकिया । सरिधः-- सहभोज । 
पिष्टकः-- बिस्कुट । सपीतिः--टी पार्टी । 
पिश्ान्नम्‌- पेस्ट्री । प र 
पुळाकः-- पुलाव । समोष समोसा । 
भ्रष्टापूपः ~ टोस्ट । सहभोजः-- डिनरपार्टी । 
लवणास्नमू-- नमकीन । सूत्रकः-- नमकीन सेव । 
2 संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१-- आजकल चाय पोने का बहुत रिवाज' हे । २--अमौर लोग काफी भी पाते 
हैं। ३--अंग्रेजी ढंग से चाय पीने वाले केतली में पानी उबालकर 3, टी पॉट में 
चाय डाळ कर, उस पर उबला हुआ पानी डालकर उसे पाँच मिनट बाद छान ळेते' 
हैं । ४--चाय के साथ पेस्ट्री, मक्खन, टोस्ट, डवलरोटी और बिस्कुट भो खाते हैं । 
५--सहभोज ओर टी पार्टी में मिठाइयां के साथ समोसा; संव, पकोडी और दालमोट 
भो चलते है । ८ --आजकल विद्यार्थियों को चट, पकोंडी, दहो-वडा, कुलफी ओर 
मसाले वाल चीजें अधिक अच्छी लगती” हे । 


प्रसाधन एवं आभूषण वग 


अह्लुलीयकम्‌ - अंगूठी । केयूरम्‌- बाजूबन्द, ब्रेसलेट । 
अलक्तकः लाक्षारस । अनेय कम्‌--हृसुली । 
आभरणम्‌ - आभूषण । गन्धतेलम्‌ ¬ इत्र । 
उद्वर्तनम्‌ - उबरन । चूर्णकम्‌ पाउडर । 
एकावली--एक लड़का हार । तिलकम्‌ -- तिलक । 
ओष्ठरञ्ञनम्‌ - लिपिस्टिक । त्रोटकम्‌--द्दाथ का तोड़ा । 
कङ्कणम्‌ - कंगन । दन्तचूणेम्‌- मंजन, थ पाउडर । 
कजलम्‌ - काजल । दन्तधावनम्‌ - दाँत का ब्रुश । 
कटकः--सोने का कडा । दन्तपिष्टकम्‌- दथ पेस्ट । 
कण्ठाभरणम्‌ - कण्ठा । दपणः शीशा । 
कर्णपूरः कनफूल । नखरञ्जनम्‌- नेल पाछिश । 
काचवल्यम्‌ - चूड़ी । नासापुष्पम्‌-नाक का फूल । 
किंकिणी - घुघर । नासाभरणम्‌- नथ, बुलाक । 
करडलमू-कान कौ वाळी परम पानेच । १० 
१-- प्रचलनम्‌ । ४ पातयन्ति । 
२-- आङस्लपद्धत्या । ५--अधिऋ रोचन्ते । 


३--कथित्वा । 
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पत्रलखा - पत्रलेखा । रोममाजेनी- छुरा । 
पादामरणम्‌- रूच्छा । ललाटाभरणम्‌--टिकुली । 
प्रसाधनी ¬ कंघी । ललारिका--टीका । 
फेनिलम्‌ - सावुन । शरः - क्रीम | 
बिन्दुः--बिन्दी । शशङ्ारधानम्‌-- सिंगार दान | 
सुकुटम्‌ - सुकुट । श्यह्ञारफलकम्‌--डे सिंग टेवुळ । 
युक्तावळी--मोती को माला । हरा 
द्रिका - नामांकित अंगूठी । के क 
मूर्धाभरणम्‌-वेणी | . स्रज्‌ पुष्प-माला 

मेखला -करथन । हारः मोती का हार । 
मेन्थिका-- मेंहदी । हैमम्‌ स्नो । 

संस्कृत मे अनुवाद करो-- 


१- स्त्रियों शङ्ञार-प्रिय होती हैं । २--वे सज-धज कर रहना चाहती हैं 
( अलंकरिष्णवो भवन्ति । ) । ३--वे सिर में सिन्दूर लगाती हें । ४-- मस्तक पर 
रीका और बेंदी लगाती हे । ५--आँखों में काजल लगाती हैं । ६--देह मे उचटन 
लगाती हैं । ७-ओठें पर लिपस्टिक और नाखूनों में नेल पालिश लगाती हैं । ८-- 
गाळे पर रूजु, मुख पर स्नो और क्रीम लगाती हैं । ९--हार्या में मेंहदी और पेरे में 
महावर ळगाती हें । १०--कुछ स्त्रियाँ जड़ा बाँधती हैं ( वेणीबन्धं बध्नन्ति) 
११--कुछ जूडे की जाली लगाती है ( वेणोजाळं युञ्जन्ति) ' १२--कुछ स्त्रियां वालों 
में कांडा ( केशशूकान्‌ ) लगाती हे । १३--सिंगारदान औरं श्शज्ञार का सामान 
डे सिंग टेबुल पर रखा जाता है । १४--स्त्रियां अलह्कारप्रिय भी “होती हैं । १५ 
वे अपने शरीर को अलंकृत रखना चाहती हें। १६--अलंकार शरीर की शोभा 
बढ़ाते है । १७- विवाहिता स्त्रियां हो प्रायः आभूषण पहनती हैं। १८-वे सिर 
पर वेणी, माथे पर मुकुट और रिकुळी लगाती हें । १९--नाक में नय आर नाक का 
फूल पहनती हैं । २०- कान में कनफूल और बाली, गले में :हँसुली पहनती है । 
२१--गल्ले में कण्ठा, मोती का हार और फूळ-माला भी पहनती हैं । २२--कलाई 
में कंगन और चूड़ी, अंगकियों में अंगूठी, बांह में बाजूबन्द, कमर में करधन, पेरों में 
पाजेब, ऊच्छे और घुँघरू पहनती हैं । 


फल वर्ग 
अक्षोटम्-अखरोट । आम्रम्‌--आम । 
हकोतया पित्ता! आम्रचूर्णम्‌ - अमचूर | 
अंजीरम्‌--अंजीर । आम्रातकम्‌--अमावट । 


आशः. आहू । आम्नलम्‌- असरुद्‌ । 


षोडश सोपान 


; ४९७ 
आलुकम्‌ू--आलू बुखारा । पनतः-- करहदल । 
उदुम्बरमू--गूलर । पीलूफल्म्‌--पोलू । 
कदम पूगः-- सुपारी । 
कपित्थमू--केया, केत । पोष्टिकम्‌ = पोस्ता । 
केक उास / पुंनागफळमू-- फाळसा । 
ककटिका -- कक । प्रियालम्‌--चिरौंजी । 
हा दर पुछइ समर बद्रीफलमू--वेर । 
कसेः कसेरू । वत्नी 

स्लम मखनान्तम्‌- मखाना । 
क्षीरिका खिरनो । तरिका 
क्षुधाहरम्‌- दुद्दारा । च यी 
खजूरम्‌ -खजूर । १ सुसम्मी । 
खबुजम्‌--खरवूजा । क डफ, 
तारबूजम्‌- तरबूज । लीचिका-छीची । 
तूतम्‌- शहतूत ' शलाटुः--फष्वाफल । 
दाडिमम्‌-अनार । शुष्कफलम्‌-_ मेवा । 
द्राक्षा अंगूर । शष्टाटकम्‌ = सिंघाडा । 
नारिकेलम्‌-- नारियल । सेवम्‌-सेव । 
नारंगम्‌ - नारंगी । स्वणेक्षीरी--मकोय । 
निम्बूकम्‌ --कागजी नीबू । हरीतको- हर्‌ । 

संस्कृत मै अनुवाद करो-- 


१--फल स्वास्थ्य और बुढि को बढ़ाते हैं| २-- शारीरिक और बौद्धिक उन्नति 
के लिए फळी का सेवन अनिवार्य दै । ३--यह आवश्यक नहीं है कि महंगे फल ही 
खाए जायें, ऋतुओं में उत्पन्न सस्ते फल भी लाभदायक हैं । ४--अपनी स्थिति के 
अनुसार फळें का सेवन करना चाहिए। ५-ऋतु के अनुसार आम» सेव, केला; 
अनार, मकोय, आलू बुखारा, शहतूत और जामुन आदि फल खाना चाहिए! 
६-- रोगी के लिए मुसम्मो और संतरा अधिक लाभदायक है । ७--फल रक्त को 
शुद्ध करके लाळ बनाता है । ८- भौजन के बाद अथवा तोसरे पहर फल खाना 
चाहिए । ९ - आइ, शरोफा, फालसा, ककरी, तरबूज, खरबूजा, कमरख, सिंघाडा 
आर बिदाना सभी लाभप्रद हैं। १०--आम सभी फला में श्रेष्ठ है। ११--आगरा 
और प्रयाग के अमरूद विश्व भर में प्रसिद्ध दे । १२--छखनऊ ओर सुलतानपुर के 
खरबूजे भी प्रसिद्ध ह । १२ शरीफा अत्यन्त स्वादिष्ठ होता है। १४--पका हुआ 
कटद्दळ भी अच्छा होता है। १५--कच्चे कटहळ “की तरकारी बनती है। १६-- 
गरमियो में तरबूज” खाना चाहिए जिससे ठंडक रहे। १७- अंगूर रकष वर्क है। 

३२ अ० २० 
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१८--नारंगी का रस बहुत स्वादिष्ठ और मोठा होता है । १९--जामुन का सुर्या 
पाचन-शक्ति को बढ़ाता है । २०-- अनार का रस रोगियों को भी दिया जाता हे । 
२१- वर्षा ऋतु में नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए । २२- वेर संभी फलों में 
निकृष्ट फल हे । २३--अतिथि का सम्मान पान और सुपारी से करना चाहिए । 
२४--मेवा भी पौष्टिक और रक्तवर्धक है । २५--बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, 
किसमिस, मुनक्का, छुद्दारा, मखाना, चिरोंजी, ओर पोस्ता का भी सेवन करना 


wi २६--लों के उपयुक्त गुणो के कारण ही वेद्य फलों का बहुत महत्त्व 
बताते 


ब्राह्मण चगे 

अग्नजन्मन-प्राह्मण । यज्वन--यज्ञकर्ता । 
अध्वरः--यश्ञ । यसमः- यम | 
झनूचानः- सांगवेद्श । वाच॑यमः- मुनि । 
अन्तेवासिन्‌--शिष्य । विपश्चित्‌ विद्वान्‌ । 
अन्ववायः बंश । विश्राणनम्‌- देना । 
आस्यानम्‌- सभागह । श्रोत्रियः - चेदपाठी । 
इष्टापूतंम्‌-धर्मार्थ यज्ञादि । सपर्या -पूजा । 
चातुवेण्यम्‌ - चारों वर्ण । सभासद्‌ - सदस्य । 
नियमः - नियमः । समावृत्तः--स्नातक । 
पौर्णमासः-पूर्णिमा का यज्ञ । समितिः--सभा । 
घुणः - अतिथि, पाहुन । संसदू-लोकसभा । 
मस्करिन्‌ - संन्यासी । स्थण्डिलम्‌--चबूतरा । 

संस्कृत में अनुबाद करो - 


१-- ब्राह्मण, सुनि थौर संन्यासी ब्रह्म में लीन होते हे । २-- अध्ययन, अध्यापन, 
यजन, याजन, दान देना और लेना, ये राहों के स्वाभाविक कमे हैं ( दानं प्रतिम्रहयेव 
बराहमकम . स्वभावजम्‌ । ) ३--विद्वान्‌ संस्कत के प्रचार और प्रसार के लिए लोकसभा 
के हाळ में व्याख्यान देते हे । ४--ब्राह्मण यम और नियमों का पालन करते हें। 
५४--भरहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम हैं । शोच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय और ` ईश्वर-प्रणिधान ये नियम हैं । ७- मनु का कहना है कि यमा 
का पालन अवश्य करें, केवळ नियमों का नहीं ( यमान्‌ सेवेत सततं नियमान, केवलान्‌ 
नहि )। ८- बेदज्ञ, वेद-पाठो, होता, अध्वर्यु, स्नातक आरा उद्गाता, ये यज्ञ में 
ऋगू , यज्ञः और साम के मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करते हैं । 


भक्ष्य एव मषश्ठान्न बणे 
अपूप:--मालपुआ । अवलेहः - चटनी । 
आयती इमरती । आज्यम्‌- घी । 
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कलाकन द्‌: कलाकन्द्‌ । मधुमण्ठः:--बालूशादी । 
कान्दविकः--इलवाई ॥ सघुशीषः खाजा 1 
किलाटः --खोवा । मिष्टाचम्‌--मिठाई्‌ । 
कुण्डली--जलेबो । मिष्टपाकः-- मुरब्बा । 
कूचिका--रबड़ी । सोद्कः- लड्डू । 
कौष्माण्डम्‌ -पेठे की मिठाई । सोहनभोगः--मोहनभोग । 
कृशरः = खिचड़ी । यवागूः--लपसो । 
क्षीरम्‌ दूध । रसगोलः-- रसगुल्ला । 
गजकः ¬ गजक । राज्यक्तम्‌- रायता । 
धृतपूरः--घेवर । रोटिका--रोटी । 
तक्रम्‌ मद्ठा । लप्सिका-इलुआ । 
दाधिकम्‌ लस्सी । चाताशः- बताशा । 
दुग्धपूपिक्ा--गुळाबजासुन । शाकेरा-शक्कर । 
नवनीतम्‌ सक्खन । शर्करापालः-शक्करपारा । 
पक्कानम्‌ -" पकवान । शष्कुळी-खस्तापूरी । 
पपेटी--पपडी || शाकः - साग । 
पायसम्‌- खीर । सन्तानिका--मलाई । 
पिण्डः--पेड़ा । सन्धितमू-अचार । 
पिश्कि--कचौड़ी । सिता--चीनी । 
पूपः--पुआ । सूत्रिका -सँबई । 
पूपला - फुलका । सूपः दाळ । 
पूपिका--पराठा । संयावः - गुझिया । 
पूछिका - पूरी । हेमी--बर्फी । 
संस्कृत मे अनुवाद करो-- 


१- आज दीपावली का शुभ पवे दै । २--सभी घरां में ज्रियाँ रसोई और चूल्दे 
को पोतकर ( महानसं चुस्ि च विलिप्य ) पूरी, खस्तापूरी, कचोड़ी, हलुवा, खीर, सेवई 
आदि पका रही हैं । ३--जलेबी से भी अच्छी तमाम मिठाइयाँ दें । ४--दीपावलोके 
त्योहार में मिठाई की दूकानें बाजारों में खूब सजायी जाती है । ५--घरों पर मिठाइयाँ 
बनाई जाती है । ६--स्त्रियाँ पकवान के साय साग, अचार, चटनी, रायता, पापद्‌, 
दही, चीनी और बूरा मो परोसती हैं । ७- पैसे प्रतिदिन रोटी, फुलका, दाळ, भात, 
तरकारी, चटनी और अचार ही खाया जाता है । ८ त्योहार के दिन बच्चे बताशा,' 
खीर पाकर खुश होकर गाते है । ९--दाळ और तरकारी में घी डाला जाता है। 
१०--बीमार को.खिचदी .खिलाई जाती दै । ११- घर पर कभी-कभी लपसी ओर 
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कढी भी बनती हे । १२--नाश्ते में चाय, मट्ठा, लस्सी और पराठा या दूध चलता 
है। १३- होळी के दिन घर पर स्त्रियाँ लड्डू, पूए, मालपूए, रसगुल्ले, शुझिया, 
शक्कर पारे आदि मिठाइयाँ बनाती हे । १४--हलवाई अपनी दूकानों पर लड्डू, 
पुआ, पेड़ा, जलेबी, बताशे, गुझिया, इमरती, गुळाबजामुन, पेठे की मिठाई, बर्फी, रबड़ी, 
कलाकन्द्‌, घेवर, मोहनभोग, मोहनभोग, आर पपड़ी वेच रहे हे । १५--छोग मित्रों 
के घर मिठाइयाँ भेजते हैं । 


रोग वयं 

अजोणेम्‌--क्ज । प्रवाहिका-पेचिश, संग्रहणी । 
अतिसारः दस्त । मधुमेहः बहुमूत्र, डाएबिटीज । 
अशस्‌ बवासोर । मन्यरज्वरः- मोतीझरा । 
उपदंशः--गरमी, सिफलिस । रक्तचापः-- ब्लड प्रेशर । 
कासः--खाँसी । राजयच्मन्‌- तपेदिक, 1. 8. 
ज्वरः--बुखार । वमथुः--के । 
पाण्डः-- पोलिया । विद्रधिः--केन्सर । 
पक्षाघातः--छकवा मारना । विषमज्वरः - मलेरिया । 
विरा] विघूचिका - हैजा । 
वक न ह शीतज़्वर---इनफ्लुएजा, फ्लू । 
प्रमेहः-- प्रमेह । - शीतळा-चेचक । 
प्रजापकज्वरः-- निमोनिया । संनिपातज्चरः- टाइफाइड । 

संस्कृत मे अनुवाद करो -- 


१--शरीर व्याधियों का घर हे अतएव स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए । 
२--कहा भी गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वोत्तम मूल आरोग्य है। 
३--अनियमित आहार-विहार से खाँसी, जुकाम, मलेरिया, बुखार, निमोनिया, 
इन्फ्लुएञ्ञा, तपेदिक, चेचक, टाइफाइड, पेचिश, दस्त, मोतीझरा, फोड़ा, फुंसी, हैजा, 
संग्रहणी, मधुमेह, प्रमेह, बवासीर और कब्ज आदि रोग होते है । ४-- अतएव 
आरोग्य के लिए समुचित आहार-विहार, सात्विक भोजन और व्यायाम आवश्यक हैं। 
५- केन्सर, लकवा मारना, तपेदिक और दिल के रोग ( हृद्रोगाः), ये रोग घातक 
हैं। ६--विशेषज्ञों के कपनानुसार रोगों का कारण जोवन की अनियमितता दै । 
७--शरोर हो धर्म का प्रथम साधन है। ८- अतएव वेदों में प्रार्थना की गई है कि 
हम नीरोग होकर सौ वर्ष तक जीवें, सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब सुख देखें और 
कोडे दुःखी न हो? । 
१. जोबेम शरदः शतम्‌ , सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत. ॥ 


बी सससइ 


खनवण 
इन्धनम्‌--ईँधन 1 भद्ददारः--चीड़ ॥ 
करीरः--करील । मूख्म्‌- जडू । 
काननम्‌ वन । बल्लरिः--यौर । 
किसलयम्‌- कपल । विटपिन--दृक्ष । 
युग्युलः---गूगळू । ब्रततिः-लता । 
तमालः- आबनूस । बृन्तम्‌--डंठल । 
दारु - लकड़ी । श्लेष्मातकः -लिसौडा । 
देवदारः- देवदार । सजः--सर्ज । 
पर्णमू--पत्ता । सालः--साल का पेड । 
प्रियालः--प्याळ । सिन्दूरः--बाँस का पेड़ । 


संस्कृत मे अनुबाद करो-- 

१--बन भूमि को रेगिस्तान होने से' बचाते हैं। २--इस प्रकार वे भूमि के 
रक्षक हैं । ३--दृक्ष मानव के लिए बहुत उपयोगी हे । ४--बृक्षों से दृष्टि होतो है । 
५--कुछ पेड़ फल देते है । ६--उनके फळा को खाकर मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। 
७--कुछ पेड़ों की लकडी इंधन के रूप में काम आतो है। ८-बुक्षो के पत्ते, बोर, 
डण्ठल, कलियाँ ', लकड़ी, जड़ फूल और फल सभी की अनेकां कामां में आते हंत 
९--पहाड पर देवदार, सज, बाँध, चोद्‌ और साळ के पेड़ अधिक होते हैं । 
१०--जुकाम में लिसौडा को पत्ती बहुत लाभप्रद है । ११--गूगळ, प्याल और लिसोड़ा 
पर फल भी होते हैं। १२- आवनूस की लकडी काली होती दे। १३--वबूछ को 
दातून* से दाँत स्वच्छ किया जाता दै । 


घारि वग 
अणवः--समुद्र । नक्रः- सगर । 
आपगा--नदी । नौः--नाव । 
आवतः भोर । पोतः-- पानी का जहाज । 
आहावः--हौज, टैक । भेकः मेढक । 
कच्छपः--कछुआ । मीनः--मछली । 
कर्णधारः--नाविक, खिवैया । वीचिः--तरंग । 
कदेमः--कीचद्‌ । सरस्‌- तालाब । 
कुलीरः- केकडा । सरसी--झौल । 
कूलम्‌--तर । सैकतम्‌- रेतीला । 
तोयम्‌--जल । हृदः- बड़ी झील । 


मिम) RR पॅ्स्स््न्न्न्त्स्क्प्् 
१. मर» ( पघ० “मुत्वं की )। २ कलिकाः | २. दन्तघावनानि । 


५०९ अजुवाद-रत्नाकर 


संस्कृत में अजुवाद करो-- 
१--जल के अभाव में मनुष्य का जोवित रहना असम्भव दै । २--अतएव 
जल को जीवन कहा गया है । ३- तालाब, झील, नदी और समुद्र; इन सब की शोभा 
जल से ही हे । ४--समुद्र का जल ही भाप बनकर" बादल और मानसुनर का रूप 
धारण करता दै और तदनन्तर बरसता है। ५--कछुआ, केकड़ा, मगर, मछलो ओर 
मेढक जल में सुख से विचरते हें । ६--जल में तरंगे उठती हें। ७--जल में भंवर 
और कोचड्‌ भी होते है । ८-- नाविक जहाज और नौका को जल में चलाते हैं? । 


विद्यालय चग 
अइडः--नम्बर । प्रबन्धकर्ता--मैनेजर । 
अध्यापकः- अध्यापक । प्रश्‍नः--सवाळ । 
अध्येता- छात्र । प्रस्तोता - रजिस्ट्रार । 
अध्येत्री--छात्रा । प्राध्यापकः---प्रोफेसर । 
अनुपस्थितः--गैरदाजिर । आवरणम्‌--जिल्द । 
अन्तेवासी-- शिष्य । पृष्ठमू--पेज, सफा ! 
अवकाशः- छुट्टी । पंजिका--रजिस्टर । 
अश्मपद्टिका-- स्लेट । मन्दधीः--नालायक, मूर्ख । 
आचायेः--भ्रिंसपछ । मसी- स्याही । 


उपकुलपतिः--वाइसचांसलर । 
उपशिक्षासंचालकः-- डिप्टीडाइरेक्टर । 


मसीपात्रम्‌- -द्‌वात । 
मसीशोषः--ब्लाटिंग पेपर सोख्ता । 


Ca महाविद्यालयः--कालेज । 
कलमः कलम । बि” ट 
कागदः--कागद । क 
कुलपतिः चान्सलर । लेखनीसुखम्‌--निब । 
घर्षेकः--रबड्‌ || विद्यालय+--विद्यालय ॥ 
तूलिका - पेन्सिळ । बिवाद्‌ः- झगडा । 
धारालेखनी--फाउप्टेनपेन । विश्वविद्यालयः--यूनिवर्सिटी । 
पत्रम्‌- कागज । ` वेष्टनम्‌--बस्ता । 
पटिका = पट्चे । श्यामफलकः--ब्लेकबोर्ड । 
परीक्षा--इम्तिहान । सतोथ्येः- सहपाठी । 
पत्रावली ~ फाइल । समयसारिणी--टाइम टेबुल । 
पाठशाला--पाठशाला । सुलेखः--अच्छा लेख । 
पाठ्यपस्तकम्‌-- पाञ्यपुस्तक । संचालकः--डाइरेक्डर । 
प्रधानलिपिकः--हेडक्लके । संचिका-कापी । 

१. थाष्परुपेण परिणम्य । २. जळदागमस्य । ३. संचाळ्यन्ति । 


चोडश सोपान ५०३ 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--यह विज्ञान का युग है। २-- अतएव पढ़ाई भी अब वेज्ञानिक ढंग से हो. 
होती दै । ३--प्राचोन और नवीन शिक्षा-पद्धति में बहुत अन्दर दै । ४- कुछ विद्यार्थी 
पाठशाला में, कुछ कालेज में और कुछ यूनिवर्सिटी में पढते हैं । ५-- डाइरेक्टर शिक्षा- 
विभाग का प्रधान अधिकारी है । ६- इन्सपेक्टर पाठशालाओं का निरीक्षण करता 
है । ७--रजिस्ट्रार परीक्षाओं का टाइमटेयुल बनाता है। ८--वही परीक्षा फल भी 
घोषित करता है । ९--अध्यापक, प्रोफेसर और आचार्य अपने शिष्या को पढाते हैं । 
१०--हेडवलर्क टाइपराइटर सें टाइप करता दै! । ११--अकारण ही स्कूल से 
अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए । १२-- फाउण्टेनपेन में स्याही भरकर ही लिखो | १३-- 
उसे बार-बार डुबोने की आवश्यकता नहीं है। १४--मैं दूकान से कागज खरीदने जा 
रहा हुँ । १५--तुम एक रजिस्टर, एक फाइल, एक निब और रबड खरीदने जाओ। 
१६-- कापी पर स्याही गिर जाने पर उसे ब्लाटिंग पेपर या चाक' से सुखा लो। 
१७--शोर मत करो, वह गणित के प्रश्‍ना को इल कर रद्दा है? । १८-- अध्यापक 
लिख चुकने पर डस्टर से ब्ळैकबोड को पौछता है” । १९--सहपाठिया के साथ मित्रता 
का व्यवद्वार करना चाहिए। २०-- उत्तम विद्यार्थी का सभी आदर करते हैं और 
नालायक को सभी घृणा की दृष्टि से देखते हे । २१- गुरुकुलों की प्रणाली में विद्यार्थियों 
एवं गुरु में परस्पर प्रेम को भावना होती हे । २२--आजकल के विद्यार्थी अनुशासन 
होन होते जा रहे हैं, परन्तु यह अच्छो बात नहीं है । २३--छात्रों में अनुशासन थोर 
अध्यापकों के प्रति आदर दोना चाहिए । 


देश्य वर्ग 
अधमणेः--कर्जा लेने वाला । पण्यम्‌--सामान, सौदा । 
शापणः--दूकान । राशिः-खन, रकम ढेर । 
आपणिकः--दूकानदार । क्रणम्‌- कर्जा । 
'आये--ययमध्ये । लेखकः-सुनीम । 
उत्तमणः--कर्जा देने वाला । बणिज्‌ - वैश्य । 
कुसीदम्‌-- सूद्‌ । वणिकूपञिका - बही । 
कुसीद वृत्तिः साहूकारा, बैंकिंग । वाणिज्यम्‌ ` व्यापार । 
कुसीदिकः--साहूकार । बिक्रयः बिक्री । 
आहकः-- लेने बाला, गाहक । विपणिः--बाजार । 
दैनिकपश्चिका--रोजनामचा । विक्रेत--देचने वाला । 
नामाचुक्रमणिक्रा--लेखा-बही । वृत्तिः जीविका । 
नाम्नि - उधार खाते । संख्यानम्‌ हिसाब । 


—— 
ee 


रफ” क so sons करके कक कर = = = ~= < 
१ र॑कणयन्म्ण टंकयति । २. कठिनी । २. साघयति। ४. माजयति । 


७०४ अज्चुबादू-रत्नाकर 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--वाणिज्य सुख का "भूछ और “कर्ता है। २--बनिया साहुकारे का काम 
करता है। ३--वह लोगो को रुपया उधार देता देः! ४ वह सूद भी वसूळ 
करता दै" । ५-मेले में दूकानें सजी रहती हैं, बनिए ग्राहकों को सामान वेचते हैं 
अर गाहक नगद खरीदते हैं । ६--कर्जा लेने वाळा हमेशा दुःख का ही अनुभव 
करता रहता है । ७--कर्जा देने वाला खुशहाल रहता है । ८--बनियों को दुकानों पर 
भुनीम रहते हे । ९--मुनीम दूकान की आमदनी और खच का पूरा हिसाब बही में 
लिखते हैं । १०--आम॒दनी आयमध्ये लिखी जाती है और उधार को उधार खाते 
लिखते दें । ११--रोजनामचा में देनिक आय-व्यय का विवरण रहता है 1 


घस्त्र वर्ग 
अधोवस्त्रम्‌--धोती । नवलीनकम्‌--नाइलोन का । 
अन्तरीयम्‌-पेटोकोट । नीशारः रजाई । 
अर्धोषकम्‌--अण्डरवीयर । पादयामः--पायजामा । 
आप्रपदीनम्‌ - पेण्ट । रद वॉर, 
क ची | pT । 
प्र — ॥ 
bam ० प्रावारकमू--शेरवानी । 
कञ्चुलिका--च्लाउज । बृहतिका--ओवरकोठ । 
, कार्पासमू--सूती । रल्ल्कः- लोई । 
कोशेयम्‌--रेशमी । राइवम्‌--ऊनो । 
तूलसंस्तरः- गर्दा । शाटिका- साड़ी ! 
नक्तकम्‌-नाइटडे स । स्यूतवरः- सलवार । 
संस्कृत मे अचुधाद्‌ करो - 


. १--बस्त्र शरीर को ढकते हे । २--धुले हुए वस्त्र शरोर को शोमा बढ़ाते हैं । 
२--भारतवासी प्रायः कुर्ता` ओर धोती पहनते हें । ४- पाश्चात्य पद्धति को अपनाने 
बाले लोग कोट, पेण्ट या शेरवानी और पाग्रजामा पहनते हैं । ५--भारतीय स्त्रियां 
प्रायः ब्लाउज, साड़ी ओर पेटीकोट पहनती हें । ६--पंजाब में स्त्रियां कुर्ता और 
सलवार पहनती हैं, दुपट्टे का भी प्रयोग करतो हैं । ७--आजकर सूती, रेशमी ऊनी 
आर नाइलोन के कपडे का अधिक अचार है । ८--रित्रयाँ रेशमी और नाइखोन के 
` कपड़े अधिक पसन्द करती हैं । ९--बिस्तर में दरा, गद्य, चादर, तकिया, रजाई, छोई 

ये काम में आते दें । १०--जाड़े के मौसम में कम्बल” बड़ा हो उपयोगी है । 


१. मूल्म्‌ । २. कठे । ३. धनम्‌ ऋण रूपेण यच्छति । 
४. गृह्ाति। ५, कम्बळः। , ` 


घोड़ा सोपान ५०५ 


ब्यापार घरों 


अभिकर्त- एजेण्ट, आवती । 
झमिकरणम्‌-आइत, एजेन्सी । 
आर्घः--भाव, रेट । 
अर्घापचितिः--भाव गिरना । 
अर्घोपचितिः--भाव चढ्ना । 
आयकरः-इनकम रेक्स । 


नेष्फिक:---टकसालाध्यक्ष । 
स्थासः--चरोहरः । 

प्रा दबियाकः-~-चक्रीळ । 
प्रतिभू:--जामिन । 
प्रतिद्दन्दिता- होड । 
प्रतिश्रुतिः--प्रतिज्ञा । 


झायातः--वाहर से आना । मन्दायनम्‌--मन्दी । 
आयातशुल्कम्‌- आयात पर चुगी। मुद्रा--सिक्का । 
उपहारः- मिंट । पूलघनम्‌- पूँजी । 
ऋणम्‌- उधार । मूल्यम्‌- मूल्य । 

॥.] 
करः- टंक्स । मृत्युपत्रम्‌--वसीयतनामा । 
कितवः--धोखेबाज । बिक्रयकरः-- सेल्सटेक्स । 
कयः--खरीद । विनिमयः-"'अदळू-बदळ । 
दोक - तोक । शणपुटः-बोरा । 
.तोळनम्‌--तोळना । शुल्कम्‌--कमीशन, दलाली । 
निर्यातः--बाहर जाना । शुल्काजीव- दलाल । 
निर्यातशुल्कम्‌- निर्यात पर चुंगी । शौल्किकः--चुंगी का अध्यक्ष । 

संस्कृत मे अनुबाद करो-- 


१ -आक्ती आदत करता है और दूसरे के लिएं सामान मंगाता है। २-- 
दूकानदार तराजू पर बाट रखकर सामान तौलता है । ३--दलाळ कमीशन लेकर एक 
का सामान दूसरे के हाथ बिकवाता है! ४- कुछ दूकानदार कम तोल देते हैं. और 
डण्डी भी मार देते हैं। ५--उधार लेना और उधार देना अनुचित है । ४- सरकार 
ने बिक्री पर सेल्स टैक्स, आयात पर आयात-कर, निर्यात पर निर्यात-कर ओर अमदनी 
पर इन्कम टेक्स. लगाया दै । ७- चीनी बोरे में रकेखो है । ८--धोखेबाज दूकानदार 
, आहक को ठग लेते हैं। ९--चुंगी का अध्यक्ष चुंगी वसूल कर रहा है। 1०-भाव 
कमी गिरता है, कभी चइता है और कमो मन्दी भी आती है । ११--दमेशा नगद हौ 


लेना चाहिए । 


अवग्रह:--अबृष्टि । 
'आतपः--घूप 1 


ब्योम बगे 


आसारः--मूसलाघधारवर्षा.! 


इन्द्रायुधम्‌-६न्हषयुष \ 
उत्तरायणम्‌ उत्तरायण \ 


५०६ खनुवाद्‌-रस्नाकर 


करकाः ओले । वियत्‌- आकाश । 
गभस्तिः- किरण । बृष्टि- वर्षा । 
ज्योत्स्ना--चाँदनी | शीकरः- जल-कण । 
दक्षिणायनमू--दक्षिणायन । सप्तसप्तिः--सूये । 
दशः -- अमावस्या । सप्ताह: सप्ताह । 
न प 0 सुधांशुः 1 चन्द्रमा । 
पक सौदामिनी - विद्युत्‌ । 
राका--पूर्णिमा । स्तनितम्‌- मेघगर्जन । 
संस्कृत मै अनुवाद करो-- 


१--एक ओर सूर्य उदय हो रहा है और दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है। 
२--हरिदश्व, उष्णरशिमि, विवस्वान्‌, तिस्मदीधिति, युमणि, तरणि, दिवाकर, सहल्ांशुः. 
भानुमान, विभावड आदि सूर्य के नाम हें । ३- शशाङ्क, इन्दु, शीतयु, सुधांशु कला- 
निधि, ओषधीश, निशाकर आदि चन्द्रमा के नाम हे । ४--वर्षा ऋतु में आकाश में 
बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजते है, मूसलाधार वर्षा होती 
हें। ५-जाड़े की ऋतु में कमी-कभी ओले पड़ते हैं । ६--इन्द्रधनुष बड़ा ही सुन्दर 
छगता दै । ७--उत्तरायण में दिन बडा हो जाता है और रात छोटी। ८ 
दक्षिणायन में रात बढ़ी होती है और दिन छोटा । ९- मेष, बृष, मिथुन, कर्के, सिंह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन ये बारह राशियाँ हैं । १०-- रवि, सोम, 
मंगल, युध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह हैं। ११- सात दिन का 
एक सप्ताह होता है। १२--सूर्य की किरणें गर्म. होती हैं और चन्द्रमा की किरणे 
शीतल होती हैं । - 


वृक्षवगे 

झपामागेः - चिरचिटा । निम्बः--नीम । 
शकः--आक, | नोपः--कदम्च । 
अश्वत्यः--पीपल । न्यग्रोधः--बड़ । 
आमलकी--आँवला । पनसः--कटहल । 
एरण्डः ¬ एरण्ड । पलाशः ढाक । 
ख़द्रिः--खेर । प्लक्षः ~ पाकड्‌ । 
जम्बूः जामुन । फेनिळः- रीठा । 
ताळः - ताड । बिल्वः वेळ । 
घत्तरः-घवूरा । मधूकः- महुआ । 


नारिकेलः- नारियल [| रसालः--शआम । 


चोडश सोपान 


५०७ 
विमीतकः- बहेड़ा । शिशपा-- शीशम । 
वेतसः -बेत । हरीतकी- दर । 
शाल्मलिः आनामा सेमर ॥ 


संस्कृत में अनुव(द करो-- 

१--बक्षा में भी प्राण हे, अन्य शाणियों की भाँति उन्हें भो सुख-दुःख का अनुभव 
होता है । २- दक्षा की उपयोगिता बहुत हे । ३--उपवन में वृक्षा की पंक्तियाँ देखते 
हो बनती है । ४-- हर, बहेडा और आँवला त्रिफळा कहा जाता है । ५--सेमर के 
वृक्ष से रूई मिलती हे । ६--महुआ से शराब बनती है । ७- महुआ का पेडु बहुत 
ऊँचा होता है। ८--आम के पेड भो बहुत लाभदायक हैं । ९- इसका फल बहुत ही 
स्वादिष्ट होता है । १०--शीशम की लकड़ी से मेज और कुर्सियाँ बनाई जाती हैं । ११ -- 
यमुना के किनारे कदम्ब को शोभा देखने योग्य है। १२--एरण्डवृक्षा में निकृष्ट दै । | 
१३--बन में ढाक फूला दै । १४--पीपल के पेड़ की छाया घनी होतो दै । १५--आम, | 
जामुन, पाकड्‌, बड़, सेम, खेर, ताड, नारियछ, नीम, बेल और कटहल के वृक्ष फूळा 
आर फलां से युक्त हैं । र 


शारीर वर्ग 

अधरः--नीचे का होठ । जघ्ु--कंधे की हड्डी । 
अन्त्रम्‌, आँत । जानुः घुटना । 
आमिषम्‌--मांस । नाडिः--नाड़ी । 
आस्यम्‌ -सुंह । पक्मन-- पलक । 
ऊरुः- जंघा । पलितम्‌-सफेद बाळ । 
ओछः--ओएछ्ठ । प्लीहा--तिल्ली । 
कण्ठः - गला । पृष्ठम्‌ = पीठ । 
कपोलः--गाल । पृष्ठास्यि “रीढ़ । 
कफोणिः - कोहनी । फुफ्फुसम्‌-फेफडा । 
करभः - कलाई से कनी अंगुली तक बाहुः बाँद । 

हाथ का बाहरी भाग । शरः -मोंह । 
कुक्षिः ~` पेट । मज्जा-- हड्डी के अन्दर की चर्बी । 
कूचेम्‌- दादी । सणिवन्धः--कलाई । 
गात्रम्‌--शरोर । मुडि--सुटठी । 
गुल्फः - टखना, पैर के जोड़ की हड्डी । यक्त जिगर । 
ग्रीवा -- गदन । रजस रज । 
घ्राणम्‌ - नाक । रदनः- दाँत । 
चपेर:--चपत । रसना-जीम । 
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रुधिरम्‌-खून । शिरोरुहः-- बाळ । 
ललाटम्‌ - माथा । शुक्रम्‌--वीये । 
लोचनम्‌- नत्र । रमथु- मूँछ । 
चक्षस्‌- छाती । श्रोत्रम्‌ - कान । 
नता भोणिः--कमर । 
शिखा--चोटी । 
, शिरसू--सिर । स्कन्धः कषा । 
शिरा-नस। , हृदयम्‌ हृदय | 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक मानव का कत्तव्य है, क्योंकि शरीर ही धमे 
का साधन है । २- स्वच्छ बायु में घूमने से शरीर स्वस्थ रहता है । ३--कसरत करने 
से भी शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता हे । ४-- हाय, नाक, आंख, कान, गर्दन, कन्धा, छाती, 
पेट, जाँच, पेर और मुँह को जल अथवा साबुन से धोना चाहिए । ५० नाक में अंगुली 
नहीं करनी चाहिए । ६-कान में तिनका भी नहीं करना चाहिए । ७-दांत को 
रोज साफ करना चाहिए । ८--आंख में काजल छगाना चाहिए । ९- शिर में तेल 
डालना चाहिए । १०--दाढ़ी को उस्तरे से साफ करना चाहिए । ११- नाखूनो को 
नेळ-कटर से ( नखनिकृन्तनेन ) काटना चाहिए। १२--अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, 
अनामिका ओर कनिष्ठा अंगुलियों को पुष्ट रखना चाहिए। १३--आरोग्य के लिए 
प्राणायाम आवश्यक है । १४- प्राणायाम से फेफड़े सवल होते हैं । १५-- आंत, नस, 
घुटना, उना, पीठ, कमर, कलाई, हृदय, मुठ्ठी, नाड्यां, शरीर के प्रत्येक अङ्गां को 
प्राणायाम से लाभ होता है । १६- समुचित आहार-विहार से शरीर स्वस्थ रहता 
है । १७--पतली कमर वाली स्त्री देखने में अच्छी छगतो दै । १८--शिर को उत्तमाङ्ग 
कहते है । १९--महात्मा गांधी की भुजाएँ घुटनों तक लम्बी थी । २०--उसको बांह 
हाथी की सूंड की तरह हे । २१--कुछ बोलने के लिए उसके अधर कांप रहे हैं। 
२२--उसके गाळ पर लालिमा छाई है | २२--जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है । २४-- 
,बुड्ढों के बाल सफेद हो जाते है । २५- वर्षा की प्रथम बूंदें पहले पार्वती के भें पर 
रुक जाती थीं । . २६- दांतों को मत किटकिटाओ । २७- माये पर तिलक लगाओ । 
२८- बह आंखों को बन्द किए हुए टे । २९--उसकी छाती चौड़ी है । ३०- वोर्यको 
नष्ट नहीं करना चाहिए । ३१--पलक भाँजते ही वह भाग गया । 


शाःकादि वयं 
अळाइुः - छोकी । एला - इलायची । 
आद्रकम्‌ अद्रक । करमदंकः--करोंदा । 


आलुः-आलू । ककटी--ककडी । 


चाडदा सोपान 
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कलायः टमाटर । भण्टादी--मँटा । 
कारवेल्लः--करेला । भिण्डकः--निंडी । 
कुन्द्रुः कुन्द्रु । मधुरा--सौंफ । 
कूष्माण्डः कदुदू । मरीचम्‌--मिचं । 
खादिरः--कत्या । मूलकम्‌ मूली । 
गोजिह्ा -- गोभो । रक्ताङ्गः - टमाटर । 
गरक्षनमू--गाजर । रौमकम्‌ - सांभर नमक । 
चूरणः--चूना । लवज्ञमू--लवज्न । 
जालिनी - तोरई । लवणमू--नमक । 
जीरकः-- जीरा । छशुनम्‌-लहृसुन । 
टिण्डिशः- टिण्डा । वुन्ताकः-- बेगन । 
ताम्बूलम्‌- पान । वास्तुकम्‌--बथु्ा । 
तिन्तिडीकम्‌ - इमली । व्यक्षमम्‌- मसाला । 
त्रिपुरा - छोटी इलायची । शदः--सलाद । 
घान्यकम्‌- धनिया । शाकम्‌- साग । 
दारुःवचम्‌ - दाळचीनी । शुण्डी -सोंड । 
पनसम्‌--कटहल । श्वेतकन्दः - शलगम । 
पटोलः- परवर । सिम्बा - सेम । 
पलाण्डः--प्याज । सुसिम्बः - फरासबीन । 
पालकी - पालक । सेन्घवम्‌ - संधानमक । 
पिप्पलो-पीपर । हरिद्रा- हळदी । 
पूगम्‌ सुपारी । हिछ्ु--हींग । 

संस्कृत मे अठुवाद करो-- 


१--हरा साग स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभप्रद हे । २--पाळक का साग खून 
बढ़ाता है । ३--कुछ लोग बथुए का भी साग बहुत चाव से खाते हें। ४-- किसी को 
कोई साग अच्छा लगता है, किसी को कोई । ५--जाड़े की ऋतु में आलू, मटर 
आर टमाटर मिलाकर स्वादिष्ठ तरकारी बनाई जाती दै । अमीर लोग गोभी, 
बैंगन, फरासबीन, करेला और कटहल का साग बदळ-बदल कर खाते है । ७--गरोब 
लोग तरकारी के बिना ही खाना खा लेते हें । ८- कुछ लोग दो-तीन साग को मिलाकर 
बनाते हैं या एक ही समय दो-तीन साग बनाते हैं । ५-गर्मिया में मूला अधिक 
लामप्रद्‌ है। १०--रोगी को परवळ की तरकारी अधिक लाभप्रद है । ११-लॉकी से 
रायता बनाया जाता है और गाजर से हलुआ । १२--अब भिण्डी बहुत महँगी हो गई 
है। १३--वे दाल में हल्दी, धनिया, नमक के साथ ही प्याज, लहसुन, इमली और 
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भिचे भो डालते हैं । १४--रायता में जीरा पढ़ता है। १५--लाग में भी मसाला 
डाला जाता है' । १६-अमीर लोग चाय में भी कालो मिचे, सॉठ या अद्रक और 
दालचीनी डालते हैं । १७--पनवारी' पान में चूना और कत्या ळगाता है? । १८-- 
बह बाद मे छोटी इलायची और सुपारी डाळकर' देता दै । १९--पान खाने वाले 
पानदान में पान रखते दै । २०- पान द्वारा अतियि-सत्कार किया जाता है । 
२१-आजकल पान सुख का भूषण माना जाता है । 


शिर्प वर्ग 
अयसू-लोहा । नीली--नील । 
अयोघनः इयौ । पादूरड्जकः-पाछिश । 
अश्मचूर्णम्‌ ¬ सीमेण्ट । भस्त्रा--धौंकनी । 
आविधः - वर्मा । आष्ट्रम्‌--भाड्‌ । 
इषटक--इंट । यन्त्रम्‌ मशीन । 
उपश्चुरम्‌-सेफ्टीरेजर । यान्त्रिः--मिल्ली, मेकनिक । 
(व्यंग्य) चित्रम्‌- कार्टून । रजकः--धोबी ॥ 
करपत्रम्‌ आरो । रञ्जकः--रंगरेज । 
कतेरी--केंची । 9 ; 
सिक वर्तिका -- ब्रश । 
कुलिकः--शिल्पिसंघ का अध्यक्ष । तम जिन 
EC द जी ब्रश्चनः--छेनी । 
सन क चित्रकार । शाल्लमाजेः - धार धरनेवाळा । 
शिल्पशाळः = फैक्टरी । 

पी 
क यु शौल्विकः-- ताँबे के बर्तेन, बनाने चाला । 
४--जुलाहा । सूचिका- सई । 
तेलकारः- तेली । सूत्रम्‌- धागा । 
तह बढ । सौचिकः दर्जी । 
नापितः--नाई । सावित बी 
निर्णेजक -डाईक्लीनर । स्यूतिः -सिलाई । 

स्वणेकारः--सुनार । 
१. शाकमपि उपस्क्रियते । ४. निक्षिप्य । 
२. ताम्बूलिकः । ४. ताम्बूलकरङ्के । 


३० लिम्पति । 


षोडश सोपान ५११ 


संस्कृत मै अनुवाद करो-- 

१-- शिल्पि-संघ शिल्पियों का संगठन करता है । २ - शिल्पियों को उचित कार्यों में 
लगाता दै । ३---धोबी मैले बल्लां को घोता दै। ४- डाईक्छोनर ऊनी और रेशमी 
बल्लों को मशीन से धोता हे और उस पर लोहा करता है । ५--जुलाहा सूत से 
अक्ष को बुनता हे । ६- दर्जी केंचो से कपड़ों को काटकर सिलाई की मशीन से 
सीता दै । ७--चित्रकार ब्रुश से चित्र रंगता है और कार्टून बनाता है। ८--बदई 
खटिया और मूसछ बनाता है । ९--वह आरी से लकडी चोरता है, उसे बसूले से 
छीलता दै और हयौड़ी से कीलो को ठोकता दै। १०-मिल्ली सोमेण्ट से ईरो को 
जोड़कर मकान बनाता है। ११--नाई बाळ काटने की मशीन से बाल बनाता है। 
१२--बह उस्तरे से दाढी और मूँछ बनाता है। १२--आजकल अधिक लोग सेफ्टी- 
रेजुर से स्वयं ही दाढ़ी बना लेते है । १४--घोबो कपड़ों को साफकर नीळ लगाता है, 
कलफ करता है और फिर लोहा करता है । १५--मिल्ली फैक्टरी में मशोनों को ठोक 
करता है ! १६--मिल में मजुदूर काम करते हें । १५७--तेली कोल्हू के द्वारा तिल से 
तेल निकालता है । १८--धार रखने वाला उस्तरे पर धार रखता हे । १९--लुद्दार 
छेनी से लोहा काटता है । २०--बढ़ई बर्मा से ऊकड़ी में छेद करता है । २१- छडुकी 
सूई-घागे से वज्ञ सोती हे । २२--भडभूजा भाड़ में चना भूजता है । २३--जूता बनाने 
वाला जूते पर पालिश करता है । २४--कुम्हार घडा बनाता दै । २५--सुनार 
आभूषण बनाता है । २६--रंगरेज कपंडा रंगता है । २७--हाय की सिलाई अच्छी 
होती है । 


शूद्ववगे 

अजाजीवः--गडरिया । प्रेष्यः- चपरासी । 
अचुपदीना --गमबूट । मायाकारः--जादूगर । 
अन्त्यजः--हरिजन । माजेनी-झाड 1 
उपानत्‌--जूता । मालाकारः माळी । 
कर्मकरः--नौकर । खृगयुः ¬ शिकारी । 
कुलालः--कुम्हार । सुगया-शिकार । 
ग्रन्थिभेदः ~ गिरहकट । लेपकः - पुताई वाला । 
चर्मकारः-- चमार । वागुरा जाळ । 
चर्मेप्रभेदिका- जूता सीने की सूई । चैतनिकः--वेतन पर नियुक्त नौकर । 
तस्कर:--चोर । शाकुनिकः- बहेलिया । 
पाटच्चरः- डाकू । शौण्डिकः--सुरा-विक्रेता । 

संमार्जकः--मंगी । 


पादुका -- चप्पळ । 


५१२ अजुबाद-रत्नाकर 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 

१--शुद्द समाज के सेवक हैं, समाज उनसे .बराबरी का व्यवहार करे। 
२--चमार जूतों की मरम्मत करता है, सीने की सुई से जूता सीता है। 
३--गडरिया भेंड पालता है । _४-पुताई वाळा मकानों को पोतता है 
५--कुम्हार मिट्टी के बतेन बनाता है। ६--चपरासी यथास्यान संवाद पहुँचाता 
है। ७- भंगी सडक को साफ करता है! ८- माली माला बनाता है । ९--जावूगर 
जादूगरी दिखाता है । १०--गिरहकट जेब काटता है। ११--शिकारी हिरनों को 
मारता दै । १२--बहेलिया जाल डालकर पक्षियों को मारता हे । १३--झुराविकेता 
शराब पीता है । १४--चोर चोरी करता है। १५- डाकू राहगोरों के घन को लूटता है । 
१६- कुली भार ढोता है । १७--बुरा काम करने से ही मनुष्य निन्दनीय दो जाता है। 


शेल बगे 
अद्रिः पवेत । दरा- दरा । 
द्विद्रोणी --घाटी | निकुञ्जः-झाड़ी । 
अधित्यका--पठार । निमेरः- पहाडी नाला । 
जा ; प्रपात:--झरना । 
खान खल । शिला - चट्टान । 
गहुरम्‌ - शफा । व्यः चोटी ' 
आवा- पत्थर । हिमसरित्‌--( ग्लेशियळ ) बर्फीला । 


संस्कृत मे अनुवाद करो-- 
१-- हिमालय पर्वतं का राजा है । २- पद्याडू की चोटी से झरना बहता है । 
३- घारी में नाले बहते है । ४--पहाड़ों की सघन गुफाओं में ऋषि तपस्या करते 
है । ५--पठार की भूमि सम होती है, अतएव वहां वृक्ष आदि भी होते हैं । दरें 
के मागे से यातायात होता है । ७- झाडी में उल्झकर बारहसिंघे झुंझलाते हैं । ० 
नन्दिनी हिमालय पर्वत की गुफा में घुस गई । ९--पहाड पर रहने वाळे लोग झरना का 
पानो पीते है । १०- सोता का जळ प्रायः स्वास्थ्यकर होता दै । 


संबग्घि वर्ग 

अग्रज बडा भाई । उपपतिः -जार । 
अनुजः--छोटा भाई । पतत 
झआरिः-- दुश्मन 

जनकः-- पिता । , 
आतमजः - पुत्र । 
आत्मजा--पुत्री । जननी-माता । 
आलिः-- सखी । जामाता- दामाद्‌ । 


आवुत्तः--बहनोई । दूती--दूतो । 
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देवरः— देवर । श्रातृसुता--भतीजी । 
ननान्ह--ननद्‌ । मातामहः नाना । 
नप्तृ--नाती । मातामही- नानी । 
पतिः--पति-। मातुलः-मामा । 
पितामहः-- दादा । मातुली- मामी । 
पितामही--दादी । मातृष्वस - मौसी । 
पितृव्यः- चाचा । ' मातृष्वसपतिः--मौसा । 
पितृव्यपत्नी-- चाची । मातृष्व्तीय'--मौसेरा भाई । 
पितृब्यपुत्रः-- चचेरा भाई । यातू--देवरानी । 
पितृष्वस'-- फूआ । योषित्‌- स्रो। 
पितृष्वस्‌पतिः--फूफा । वयस्यः मित्र । 
पैतृष्वस्तीयः--फुफेरा भाई । विश्वस्ता-रण्डा । 
पौत्र पोता । बृद्धप्रपितामहः---बृद्धपरनाना । 
पौन्नी- पोती । श्यालः-- साला । 
प्रपितामही-परदादी । श्वक्ः--सास । 
प्रमातामहः परनाना । श्वशुरः ससुर । 
प्रमातामही -- परनानी । सम्बन्धिन्‌- समधी । 
बन्धुः रिश्तेदार । सम्बन्धिनी - समधिन । 
भागिनेयः--भानजा । साध्वी--पतित्रता । 
भृत्यः--नौकर । सौभाग्यवती - सोहागिन । 
भ्रात्रीयः - भतीजा । स्वस ¬ बहिन । 

संस्कृत. मे अनुवाद करो-- 


१--मेरे घर में मेरे माता-पिता, दादा-दादी, चाचा और चाची हैं । २--भानजे 
आर भतीजों से प्रेम का व्यवहार करो । ३--सधवा ख्रियो का चित्त फूल के तुल्य 
सुकुमार होता दे । ४- बढे भाई की खी माता के तुल्य होती दै । ५ पिता की 
बहिन को फूआ कहते हैं । ६--फआ के लड़के फुफेरे-भाई होते हैं । ७--दामाद को 
ससुराल में अधिक दिन तक नहीं रहना चाहिए । ८--नौकर को सेवा से मालिक 
प्रसन्न होता है । ९- दूती सखी के संदेश को पति तक पहुँचाती है । १०--मेरी , 
भतीजो और भानजी का विवाह इसी वर्ष होगा । ११--समधी से समधी और 


/स॒मधिन से समधिन प्रेमपूर्वक मिले । १३--वेश्याओं की संगति करने से लिया का 


विनाशा हो जाता है । १३- घर में पतोहू को इज्जत होनी चाहिए । १४--दु र्र का 
विश्वास नहीं करना चाहिए । १५-नाती-नातिनों को खूब प्यार करना चाहिए । 
१६--मेरा मौसेरा भाई विरवविद्याळ्य में शिक्षा प्राप्त कर रहा दै । १७--मेरों मौसी 


३३ अ० २० 
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प्रयाग में रहती है। १८- मेरे मौसा बडे ही सरल हैं। १९- ख्रौ का भाई साल! 
होता है। २०-मेरे दो बड़े भाई हैं ओर चार छोटे । २१--ननद को अपनी 
भौजाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। २२--धनी लोगो के घर में कहे 
नौकरानियाँ होती हैं । २३--भाई-बन्धु मिठाई ही चाहते हैं । २४--सगा भाई 
` मिलना बड़े सौभाग्य की बात दै। २५--आपत्तिकाळ मित्र की मित्रता की कसौटी है । 
ह वी भरत कोमा थी। २७--मेरे विवाह में मेरे मामा और मामी था 
रहे हें । 


सैन्यबर्गं 

अश्निचूणम्‌--बारूद । भुशुण्डिः बन्दूक । 
आग्नेयाज्म्‌- बस । मूसेनाष्यक्षः- भू-सेनापति । 
झाग्नेयाज्नचेपः-- बम फेंकना । युडपोतः-लडाई का जद्दाज । 
एकपरिधानम्‌--एकवेष, यूनिफाम । युद्धविमानम्‌- -छडाई का विमान । 
शुल्लिका “गोली । रक्षिन-सिपाही । 
जलपरमाण्वज्ञम--ह्वाइंड्रोजन बम । लघुभुशुण्डि:--पिस्तौळ । 
> ॥ -चायुसेनाध्यक्ष:--वायुसेनापति । 
घुमाल्नम्‌-टीयर गैस । जज 
नौसेनाध्यक्षः--जळसेनापति । विमानम्‌ = विमान । 
पदातिः पैदल सेना । शतघ्नी - तोप । 
परमाण्वन्नम्‌--एटम बम । शिरबत्रमू--छोहे का टोप । 
परिखया परिवेध्य-मोर्चा बाँधना । सेनिकः--फौजी आदमी । 
पोतः--पोत । सैन्यवेषः--वर्दी । 

संस्कृत मे अचुघाद्‌ करो-- 


१--सिपाही वर्दी पहन कर व्यायाम करते हें । २--अंग्रेजों का जहाजी वेडा 
प्रसिद्ध है। ३--हमारे सैनिक मोर्चे पर डटे है । ४-;झब युद्ध का निर्णय अणुशक्ति 
पर निर्भर है। ५-एक ही बम से लाखों प्राणियों का संहार हो जाता है। 
६--आधुनिक लडाइयो में अटमबम, हाइड्रोजन बम और हवाई जहाजों का अत्यधिक 
सहस्व हे । ७--पनड्ब्बिया पानी के नीचे जाकर शत्रु का संहार कर डालतो हैं। 
«-+विद्रोहियों को दबाने के लिए फोजी लोगों ने पहले टीयर गेस छोड़ा, बाद में 
बन्दूक, पिस्तोळ और तोपों का प्रयोग करके उनको भस्मसात. कर दिया । ९--सिपाददी 
सिर पर लोहे का टोप धारण करते हें । १०--भू-सेनापति ने फौज को आगे बढ़ने का 


आदेश दिया । ११--बाल्द से मकानों को उड़ाया जा सकता है। १२--युद्ध में. 
मोर्चाबन्दी होती है । र 
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धातुवगे 

अश्रकम्‌- अभ्रक । पीतळम्‌-_ पीतल । 
आयसम्‌ लोहा । पुष्परागः-- पुखराज । 
इन्द्रनीलः नीलम । अरवालम्‌ - मूँ या । 
कार्तस्वरम्‌--सुवर्ण, सोना । मरकतम्‌ - पन्ना । 
कांस्यम्‌ कांसा । माणिक्यम्‌- खुन्नी । 
कांस्यकूटः--कसकूट । मौक्तिकम्‌--मोती । 
गन्धकः- गन्धद्ध । यशदम्‌- जस्त । 
चन्द्रलौहम--जमेनसिलवर । रजतम्‌- चाँदी । 
साम वैदर्यम--च्दझुनिया । 
तुत्याज्जनम्‌- तूतिया । 
निष्कलङ्कायसम्‌ - स्टेनलेस स्टीक । सोसमू--सीसा । 
पारदः-पारा । स्फटिका - फिटकरी । 
पीतकम्‌ हरताळ । हीरकः हीरा । 

संस्कृत मे अनुवाद करो -- 


१-घातुओं से ही सभी वस्तुएँ बनती हे, अतएव धातुओं का बडा महत्त्व दै । 
२--सोना और चाँदी से आभूषण बनता दे । २--मोती, नीळम, लहसुनिया, पुखराज, 
मूँगा, हीरा, पन्ना और चुन्नी बहुमूल्य धातु हैं । ४--जमेन सिल्वर, छोड, स्टेनलेस 
स्टील, ताँबा, पीतल, काँसा, कसकूंट, जस्ता और शीशे के बतेन आदि बनते हँ । 


अश्टादश सोपान 


पत्रादि-ठेखन-प्रकार 
(१) अवकाशार्थ प्राथंनापत्रम्‌ 
श्रीमन्तः प्रधानाचायेमहोदयाः, 
दयानन्द-एँग्छो-वैदिक मद्दाविद्यालयः, लच्मणपुरम्‌ । 
मान्यवर ! 


अहं गतदिवसात्‌ शीतज्वरेण पीडितोऽस्मि, बलवती शिरःपीडा च मां व्यथयति । 
ज्वरकृततापेन कारश्य॑मुपगतो5स्मि । अतोथ्य विद्यालयमागन्तुमसमर्थोस्मि । कृपया दिवस- 


इृयस्यावकाशं स्वीकृत्य मामनुग्रहोष्यन्ति श्रीमन्तः । 
्रार्थयते- 
सुरेशदत्तः नवमकक्षास्थः । 
(२ ) पुस्तकप्रेषणाय आदेशः 
श्रीप्रबन्धकमहो दयाः, 
चौखम्बाप्रकाशनंम्‌ , वाराणसी । 


भवत्मकाशितं 'प्रौढ-अज्वांदचन्द्रिका” नामक पुस्तकं मे दृश्टिपयमुपागतम्‌ । अन्यस्या- 

स्योपयोगितां समौक्ष्य नितरां प्रसन्नोऽस्मि। कृपया पुस्तकपश्चकम्‌ अधोलिखितस्याने 
बी० पी० पी० द्वारा शीध्रं प्रेषणीयम्‌ । 

भावत्कः 
डा० सत्यत्रतसिंह, एम० ए०, पोएच० डी०, डी०, लिट्‌ 
संस्कृतविभागाध्यक्षः, लखनऊ विश्वविद्यालयः । 
(३ ) दशनाथ समययाचना 

श्रीमन्तो राष्ट्रपतिमहोदयाः डा० राधाकृ ष्णनमह्दाभागाः 

> देहली । 
श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः, 


__ अहं काळिदास-जयन्ती-समारोहविषयमाश्रित्य भवद्भिः सह किंख्चिदालपितुमिच्छामि । 


आशासे भवन्तो पश्चकलामात्रसमयप्रदानेन मामनुप्रहीष्यन्ति । भवभिर्दिष्टकाले मवदर्शन- |. 


अभिषाय भवत्परामशेलामेन कृतार्यमात्मानं मस्ये । 
दिनाइः-६-१८६४ ३० ` भवर्शनाभिसाषी 
रिवनायः 
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आ (४ ) निमन्त्रणपत्रम्‌ 

एतदवगत्य नूनं भवन्तो हषमनुभविष्यन्ति यत्‌ परेशस्य गहत्यानुकम्पया मम ज्येष्ठ- 

त्रस्य एम. एः इत्युपाधिविभूषितस्य श्रीरमेशचन्द्रस्य परिणयनरंस्कारः काशीवास्तव्यस्य 
श्रीमतः रामप्रसादगुप्तस्य ज्येष्ठपुत्र्या बी. ए. इत्युपाधिविभूषितया विमळादेव्या सह दिनाङ्के 
२-१-६४ ईसवीये रात्रौ दशवादनसमये भविष्यति। अतः सर्वेऽपि भवन्तः सादर 
सविनयं च प्राथ्येन्ते यत्सपरिवारमस्मिन्‌ मङ्गछकायें निर्दिष्टसमये समागत्य वरवधूयुगरळं 
स्वाशीर्बादप्रदानेनानुम्रहोष्यन्त्यस्मान्‌ । | 


२०४, रिकाबगड्जः, भवतां दशंनामिलाषी- 
साकेतः " रामनायगुप्तः 
दिनाइः- १-१२-६३ 
( स्वीकृति-सूचनयाऽनुप्राह्मः ) 
(५ ) पित्रे पत्रम्‌ 
वाराणसेयसंस्हतविश्वविद्यालयतः 


तिथिः-श्रावण-शुङ्का ७, २०२२ बि» 
श्रीमत्पितृचरणेषु प्रणतयः सन्तुतराम्‌ । 
अत्र शा तत्रास्तु । भावत्कं क्रपापत्रम्‌ मया प्राप्तम्‌ । अद्यत्वेऽष्ययनकर्मण्येव नितरां 
ग्यापृतोऽस्मि, यतः अस्माकं परीक्षा नातिदूरं विद्यते । गतार्षवार्षिकपरीक्षायां मया प्रायः 
समस्तेषु भाषाविज्ञानेतरविषयेषु उच्चाङ्काः प्राप्ताः । इदानीं भाषाविज्ञानविषये नितरां 
परिश्रम करोमि । आशासे कतभूरिपरिश्रमः वारषिकपरीक्षायां प्रथमश्रेण्यामुत्तीणों भवि- 
च्यामि । मान्याया मातुश्वरणयोः प्रणतिसे वाच्या । 
भवतामाहञाकारी सूनुः 
रामचन्द्रः । 
(६) आत्रे पत्रम्‌ 
रूखनऊ-विश्वविद्याळयन्महमूदाबादच्छात्रावासतः 
दिनाङ्ः १-२-६२ 
मिय राजेन [| 
2222 सस्नेह नमस्ते । 
अत्र कुशल तत्रास्तु । एतद्‌ विज्ञाय भवान्नूनं हषमनुभविष्यति यदहं संवत्सरेष्स्मिन्‌ 
आचार्यपरीक्षामुत्तीर्णः ¦ तत्र च प्रयमा भ्रेणिः संप्राप्ता । साम्प्रतमईँ दर्शनविषये एम० ए० 
परीक्षां दित्सामि । आशासे परमात्मनः प्रसादात्‌ तत्रापि साफल्यमाप्त्यामि । 
धीचन्द्रोऽपि भवन्तमनुस्मरति । परिचितेभ्यो नमः । 
भावत्कः प्रियबन्धुः-सतीशचन्दरः । 


५१८ अजुबाद-रत्नाकर 
(७) खुहदे पत्रम्‌ 


वारणसोतः 
दिनाइः २१-४-६५ ईसवीयः 
प्रियभित्र रामलाल ! 
सप्रेम नमस्ते । 
अहं परेशस्म महत्याऽनुकम्पया सकुशलोऽस्मि, तत्रापि शरं बाञ्छामि । भावत्वं 
प्रेमपत्र प्राप्य मानस मेऽतीव मोदमावहति । अधुना उष्सकाळावकाशेषु भवान क्क जिग- 
मिषति । अपि रोचते भवते नैनीतालगमनम्‌ १ तत्रोषित्वा स्वास्थ्यं शोभनं भविष्यति । 
नैनीताळ्नगरम्‌ दिमाच्छादितम्‌ , उत्तरप्रदेशाळडारभूतम्‌ › नैसर्गिकपुषमायाः सवस्वम्‌ , 
कृत्रिमाकृत्रिमोभयोपकरणं संकुलम्‌ , सततशीतलसदागतिमनोहरं रमणौयं च । तत्रोष- 
चयः, उत्तमकाष्ठादीनि च वस्पून्युपछभ्यन्ते । किं बहुना ¦ ततोऽस्माकं महाँल्लामो 
अविष्यति । कुशळमन्यत्‌ । ज्येष्ठेभ्यो नमः, कनिष्ठेभ्यश्च स्वस्ति । भ्रमणविषये त्वरित 
सुत्तरं देयम्‌ । 
ऋभिन्नहृदयः 
शिवप्रसादः । 


(८) परिषदः सूचना 
श्रीमन्तो मान्याः, 
सविनयमेतदू निवेद्यते यद्‌ आस्माकीनाया महाविद्यालयोय अमरमारतीपरिषदः 
चार्षिकोत्सवः आगामिन्यां नवम्बरमासस्य पञ्चदशतारिकायां संपत्स्यते । उत्सवे स्वेषामपि 
विदयार्थिनामुपाच्यायानां चोपस्थितिः सविनयं प्राथ्येते । 
दिना 1४-1१-६४ निवेदिका 
( कु० ) उषा गुप्ता ( मन्त्रिणी ) 


(९ ) जयम्तीसमारोददः 

एतद्‌ संसूचयन्त्या मया भूयान्‌ हषोऽनुभूयते यदागामिन्याम्‌ अक्तूवरमासस्य पशदश- 
तारकायां विश्वविद्याल्यस्थ मालवीयमहाकले सायंकाले पञ्चवादने कालदास-जयन्तीसमा- 
रोहः संयोजयिष्यते । उत्सवे सर्वेषामपि संस्कृतज्ञानां संस्क्ृतम्रेमिणां च समुपस्थितिः 
प्राध्यते । आशासे यत्‌ सर्वे यथासमयं समागत्य महाकवये श्रीमते कालिदासाय श्रदा्रि 
समर्प्य तद्विरचितानि हृद्यानि पदानि च रां रावं सुखमनुभविष्यन्ति । . 
दिनाडः-१४-१०-६४ - - ( कु० ) चन्द्रावती 

सभासंयोजिका 
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(१०) पुरस्कार-वितरणम्‌ 


श्रीयुताय ७००५१००००८ ( घनश्यामशमेणे १, ( बी० ए० ) कक्षायाः ( प्रथम ) २४९०४००००० 
वर्षेस्थाय******( व्याख्यानप्रतियोगितायां स्ेप्रथमस्थानग्रा्त्ययं ) निमित्तं ( प्रथमं ) 
पारितोषिकमिदं सहं प्रदीयते । 


मन्त्री सभासंचालकः ( समाध्यक्षः ) 
(११ ) व्याख्यानम्‌ 
श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः परिषत्पतयः ! आदरणीयाः सभासदश्च | 
अद्याहं भवतां समच्षेः"" `` १११ विषयमङ्गीक्ृत्य किंचिद्‌ वक्तुकामोऽस्मि । संस्कृत- 


भाषाभाषणस्यानभ्यासवशाद्‌ भावाभिव्यक्त्या भाषितुम्‌ न संभाव्यते, पदे पदे स्खळनमपि 
च संभाञ्यते । 
“गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमाद्तः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥' 
अतः प्रमादप्रभूतास्त्रुटयो मे भवद्भिः क्षन्तव्याः । 
( तदनन्तरं व्याख्यानस्य प्रारम्भः ) । 


ऊनविंशं सोपान 


अशुद्धि-प्रदशन 


कुछ सामान्य अशुद्धियाँ 
अशुद्ध वाक्य शुद्धवाक्य 
१ मया चन्द्रः पश्यते । १ मया चन्द्रः दृश्यते । 
२ नदीभ्यो गङ्गा श्रेष्ठा । २ नदीषु गङ्गा श्रेष्ठा । 


३ व्याघ्राः हरिणान्‌ निहन्ति । 
४ मातृपितुहीनः बालोऽयम्‌ । 
५ त्रिः कन्याः आगच्छन्ति । 
६ रामः रावणमहनत्‌ । 
७ एषो भगवान्‌ शंकरः । 
८ मम न रोचते तकम्‌ । 
९ परिचमस्यां दिशि । 
१० अद्य प्रातः बृष्टिवमूव । 
, ११ कदापि रूषां मा वदेत्‌ । 
“१२ आनय में सखिम्‌ । 
१३. बालिका रोदति । 
“१४ दधिना जनास्तृप्यन्ति । 
१५ पुस्तकमेतत गरहीतव्यम्‌ । 
१६ सृतमर्ता इयं नारी । 
१७ जीवनाय धिक्‌ । 
१८ सत्याय कुष्यति । 
१९ वन्त रोगं नोपेक्षेत । 
२० मरणस्य भयम्‌ नास्ति । 
२१ ग्रहे अधितिष्ठन्ति । 
२२ वचने विश्वसिति । 
२३ बहुपन्या अयं प्रामः । 
२४ नरपत्युरादेशं पाल्य । 
२५ पर्वते अवस्थित्वा । 
२६ बिविबेळवती । 
२७ साथ्विमौ बालकों । 


३ व्याघ्राः हरिणान निघ्नन्ति । 
४ मातापितुहीनः बालोऽयम्‌ । 
५ तिखः कन्याः आगच्छन्ति । 
६ रामः रावणमहन्‌ । 
७ एष भगवान्‌ शंकरः । 
८ सह्यं न रोचते तक्रम्‌ । 
९ पश्चिमायां दिशि । 
१० अद्य प्रातः बृष्टिरमवत्‌ । 
११ कदापि झूषा मा वदेत्‌ । 
१२ आनय मे सखायास्‌ । 
१३ बालिका रोदिति । 
१४ द्ध्ना जनास्तृप्यन्ति । 
१५ पुस्तकमेतत्‌ प्रहीतव्यम्‌ । 
१६ सृतभतुंका इयं नारी ' 
१७ जीवनं धिक्‌ । 
१८ सत्यं करुध्यति । 
१९ वद्धेमान रोगं नोपेक्षेत । 
२० मरणाद्‌ भयम्‌ नास्ति । 
२१ ग्रहमधितिष्ठन्ति । 
२२ वचनं विश्वसिति । 
२३ बहुपथोऽयं ग्रामः । 
२४ नरपतेरादेशं पालय । 
२५ पवते अवस्याय । 
२६ विधिबंलवान्‌। 
२७ साधू इमो वालको । 


२८ 
२९ 
२० 
३१ 
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अशुद्धवाक्य शुद्धवाक्य 
सुन्दरी रमणोगतः विचरन्ति । २८ सुन्दरो रमणीगणः विचरति । 
महातेजोऽसौ । २९ महातेजा असौ। : 
ब्रह्मपुत्रः वेगवती । ३० ब्रह्मपुत्रः वेगवान्‌ । 
समुद्रस्य राआ । ३१ असमुद्रं राजा । 
सम्राटस्य आज्ञा । ३२ सम्राज आज्ञा । 
अचुजानाहि गमनाय । ३३ अनुजानीहि गमनाय ।{ 
अरण्येऽधिवस्तुमिच्छन्ति । ३४ अरण्यम्‌ अधिवस्तुमिच्छेन्ति । 
एकविंशतयः बालकाः । ३५ एकर्विशतिः बालकाः । * 
अष्टानि पुस्तकानि आनय । ३६ अष्टौ ( अष्ट ) पुस्तकानि आनय । 
दक्षिणां प्रतिगहोत्वा । ३७ दक्षिणां प्रतिण्ह्य । 
कुछ विशेष अशुद्धियाँ 
विमक्तियो की अशुद्धियाँ 
अधिवसति वैकुण्ठे हरिः । १ अधिवसति वेकुण्टं हरिः । 
आत्मनः पदं विमानात्‌ विगाहमानः। २ आत्मनः पदं विमानेन विगाहमानः । 
पादस्य खञ्जः । ३ पादेन खञ्जः । 
प्राणघातेन निवृत्तिः । ४ प्राणघातात्‌ निवृत्तिः । 
लोकापचादस्य भयम्‌ । ५ छोकापवादाद्‌ भयम्‌ । 
आरात्‌ वनस्य । ६ आरात्‌ चनात्‌ । 
प्राणाय कृते। ` ७ प्राणानां कृते । 


——— 


१ उपान्वध्याङ्‌ वसः ।१।४।४८। से द्वितीया होकर “चेकुण्ठम्‌” शुद्ध रूप होगा । 

२ गत्यर्थक धातुओं के योग में वाहन या साधन करण होता है, अतएव 
“बिमानेन” शुद्ध रूप होगा । 

३ येनाङ्गविकारः ।२।३।२०। से तृतीया होकर “पादेन” शुद्ध रूप होगा । 

४ जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ ( चा” ) से पश्चमी होकर “भ्राण- 


घातात्‌” शुद्धर्प होगा । 
५ भीत्रार्थानां भयहेतुः ।१।४।२५। से पश्चमी होकर “लोकापवादात्‌” रूप शुद्ध होगा । 


६ अन्यारादितरतेंदिक्शब्दाशृत्तरपदानाहि युक्ते ।२।३।२९। से पञ्चमी होकर 


“वनात” शुद्ध रूप होगा 1 
७ 'कृते? के योग में षष्ठी होती है अतएव “प्राणानां” शुद्धरूप होगा । 


५२२ अनुबाद्‌-रत्नाकर 


८ बालकः नृपेण पुस्तकं याचते । ८ बालकः नृपं पुस्तकं याचते । 
९ कृष्णः घेनोः दुरधं दोग्धि । ९ कृष्णः घेजुं दुग्धं दोग्धि । 
१० कृष्णस्य विना कः रक्षेत्‌ । १० कृष्णं विना कः रच्चेत्‌ । 
११ मासत्रयात प्रवृत्तस्य विवादस्याद ११ मासत्रयं प्रृतस्य विवादस्याय अन्तो 
यन्तो जातः । जातः । 
१२ न जाने कि तेन करिष्यति नृशंसो १२ नजाने कि त॑ करिष्यति नृशंसो 


दुरात्मा । दुरात्मा । 
१३ नारिका हि प्रायेण चषक पूते । १३ नाटिका हि प्रायेण चतुर्मिरक्केः पूर्यते। 
१४ दयासागरोऽपि त्वं कर्थं न दयसे मथि । १४ दयासागरोऽपि त्वं कथं न दयसे मम 


सांवा। 
१५ त्वं दरिद्र वस्त्रं प्रतिश्ष्णोषि । १५ स्वं दरिद्राय वढ्ने प्रतिश्गणोषि । 
१६ पुत्रस्य हितमिच्छति । १६ पुत्राय हितमिच्छति । 
१७ रामस्य स्वागतम्‌ , कुशल, भद्र, १७ रामाय स्वागतम्‌ , कुशल, भद्रं 
सुखम्‌ वा । सुखम्‌ वा । 


Hi il os Mins MEER: 
"८ याच्‌ घातु द्विकमेक है, द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती दै ! 
अतएव “नृपम्‌” रूप ही शुद्ध होगा । 
९ दुह्‌ घातु द्विकर्मक दै अतएव “घेजुम्‌” रूप होया । 

१० “विना? इस अव्यय के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती दै । अतएव “कृष्णम” 
रूप होगा । 

११ अत्यन्तसंयोगे च । २।१।२९। इस सूत्र से मासत्रयम्‌ द्वितीया दी शुद्ध है । 

१२ तेन इसमें तृतीया शुद्ध नहीं है, किं त॑ करिष्यति यही शिष्ट प्रयोग है । महा- 
मारत में भी “कुद्धः किं मां करिस्यति” प्रयुक्त दै । 

१३ अपवर्गे तृतीया । २।३।६। से तृतीया हुई , “चतुर्भिरङके” यही शुद्ध दै । 

१४ आधोगर्यदयेशां कर्मणि । २।३।५२। से कमे को शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होती कै 
अतएव षष्ठी का हुप 'मम' होगा । पुनश्च दयति सकर्मक है, अतएव द्वितीया 
माम्‌ भी शुद्ध है । 

१५ आ पूर्वक श्रु धातु के योग में जिसके लिए देने की प्रतिज्ञा को जाती है, वह 
चतुर्थी विभक्ति में रक्खा जाता है! अतएव यहाँ “दरिद्राय” रूप ही 
शुद्ध होगा । 

१६ हित के योग में जिसके लिए हित हो उसमें चतुयौँ विभक्ति होती हे, अतएव 
यहाँ “पुत्राय? शुद्धलप होगा । 

१७ “«स्वायतम्‌?, “«कुराळम्‌?, “द्रम्‌? “सुम? इत्यादि शब्दों के योग में जिसके 
लिए इनका प्रयोग हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, अतएव यहाँ “रामाय” 
रूप शुद्ध होगा । 1 न 


१८ किमिति बृथा प्रकुप्यसि गुरौ । १८ किमिति वृथा प्रकुप्यसि गुरवे । 
१९ ननु प्रभवन्यायेः शिष्यजनम्‌ । १९ जनु प्रभवत्यायेः शिष्यजनस्य । 
२० रामेषु दयमानोऽसावध्येति त्वां २० रामस्य दयमानोऽसावध्येति तव 
लक्ष्मण: । लक्षमण: । 
२१ कायः क॑ न चल्लभः । २१ कायः कस्य न वल्लभः । 
२२ अध्ययनेन पराजयते । २२ अध्ययनात पराजयते । 
२३ नद्यामाप्लवमानस्य कूपेभ्यः कि २३ नद्यामाप्लवमानस्य कूपेः किं 
प्रयोजनम्‌ । प्रयोजनम्‌ । 
२४ अस्मभ्यं तु शांकरप्रभृतयः अधिकः २४ अस्माकं तु शंकरप्रमतयः अधिकः 
प्रज्ञानाः प्रतीयन्ते । ज्ञानाः प्रतीयन्ते । 
२५ प्रद्युम्नः कृष्णस्य प्रति । २५ प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति । 
२६ सूर्यस्य उदिते कृष्णः प्रस्थितः । २६ सूर्ये उदिते कृष्णः प्रस्थितः । 
२७ हरीतकीं मुङच्च पान्थ मातेव २७ हरोतकीं मुङ्च्व पान्य मातरमिव 
हितकारिणोम्‌ । हितकारिणीम्‌ । 
१८ कुषदहे्ष्यसूयार्थानां यं ऽति कोपः । १।४।३७। हारा प्रकुप्यसि के साथ चतुर्थी 
होगी । अतएव “गुरवे” रूप ही शुद्ध होगा । 
१९ प्रक भू धातु तया इसके समान अर्थ रखनेवाली धातुओं के कमे में षष्टी होती 
है । अतएव “रिष्यजनस्य” रूप होगा । 
२० दय्‌ और अधि + इ धातुओं और इनका सा र्थ रखने वाली धातुओं के कसे, 
में षष्टी होती है । 
२१ “प्रिय--” अर्थ वाची शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति आती है। अतएव यद्र 
“कस्य” होगा । 
२२ पराजेरसोढः ।१।४।२६। सूत्र के द्वारा यहाँ पञ्चमो विभक्ति दोकर “अध्ययनात” 
शुद्ध रूप होगा । 
२३ “गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तेः प्रयोजिका' वामन के इस वचन से “कूपेः” 
कारण में तृतीयान्त होगा । 
२४ “अस्माकम्‌ में शैषिकी षष्ठो है । 
२५ “प्रतिनिधि! अर्थ के वाचक प्रति’ शब्द के योग में जिसका अतिनिधिर्ब' दिखाया 
जाता है उसमें पचमी विभक्ति होती दै । र र शक दै र 
क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का फाल निरूपित होता दे उस किया तथा 
आ म स्मो विभक्ति होती है परन्तु दोनों क्रियाओं का भिन्नभिन्न 
कर्ता होना चाहिए। 
२७ “मातेव” प्रथमा अजुपयुर है, मातरमिव शुद्ध है 
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दर ___ अलुवाद-रत्नाकर 
कुट कोसल्यया रामो जातः, सुमित्रया च २८ कौसल्यायां रामो जातः सुमित्रायां च 


लक्मणः । लक्मणः । 
ˆ १९ दुराचारो नाहेति भवार्णवादुत्तरोतुम्‌। २९ दुराचारो नाईति भवाणवसुत्तरीतुम्‌ । 
३० गोविन्दो रामेण लक्ष घारयति । ३० गोविन्दो रामाय लक्षं घारयति । 
३१ आमूलम्‌ श्रोतुमिच्छामि । २१ आमूछाच्छ्रोतुमिच्छामि । 
३२ मात्रा निलीयते बालकः । ३२ माठुनिलीयते बालकः । 
३३ दुष्टानां नाशोऽवश्यं भाव्यः । ३३ दुष्टानां नाशेनावश्यं भाव्यम्‌ । 
~ ३४ स्रगान्‌ शारान्‌ मुमुक्षोः । ३४ सुगेघु शरान्‌ मुमुक्षोः । 
३५ देवभाषाव्यवद्दारो हिन्दुजात्यै न ३५ देवभाषा व्यवहारो हिन्दुजात्या न 
सुपरिहरः । सुपरिहरः 
संज्ञा एवं सर्वनाम की अशुद्धियाँ 


- १ जराजीणन्द्रिये पतौ ज्ीणां मनो न रमते। १ जराजोणेन्द्रिये पत्यौ स्रीणां मनो न रमते। 
२ मेनका नामाप्सरा स्वर्गस्यालङ्वारः । २ मेनका नामाप्सराः स्वर्गस्यालङ्कारः । 
“३ हा मे मन्द भाग्यम्‌ । ३ हा मम मन्दभाग्यम्‌ । 


_ २८ यहाँ अधिकरण की विवक्षा ही लोक में प्रसिद्ध है । 
. २६ उतु सकर्मक है, अतः भवार्णवम्‌ यही प्रयोग शुद्ध है । 
२० धारेरुत्तमर्णः ।१।४।३५ में “रामाय” शुद्ध रुप.होगा। 
३१ से’ का अर्थ बताने वाळा “आ' पश्चमी के साथ प्रयुक्त होता है अतएव 
““ामूळात्‌? शुद्ध रूप होगा । 
३२ अन्तौ येनाद्शनमिच्छति ।१।४।२८। सूत्र के दारा “मातुः” झुद्ध रूप होगा । 
३३ भाग्य शब्द कृत्य प्रत्ययान्तं है । ओरावश्यके’ ।२1१।१२५५ सूत्र से ण्यत्‌ होता 
“ हे क्योंकि, भाव में यह प्रत्यय हुआ है । अतः अनुक्त कर्ता में तृतीया होती दै । 
इसीलिए “नाशेन” शुद्ध है । 
३४ सुच्‌ धातु के योग में जिस पर कोई चीज फेंकी जाती है, वह सप्तमी में रक्खा 
जाता है । इसीलिए “सुरेषु रूप होया । 
३५ भाव में तथा अकमंक क्रिया से ही खल्थे प्रत्यय होते हैं, अतः कर्ता के अयुक्त ' 
होने पर “ हिन्दुजात्या” यही शुद्ध रूप होगा । 
१ सप्तमी के एकवचन में “पत्यो” होगा, क्योंकि पतिशब्द मात्र की घि 
संज्ञा नहीं है । 
२ अपसरस्‌ शब्द सकारान्त है, अतः “अप्सराः” होगा । 
३ अस्मद्‌ का वैकल्पिक रूप “मॅ” “हा” के ठीक पूर्व नहीं आ सकता दै । अतएव 
“सम” ही होगा । 
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देव नः पाहि सर्वदा । ४ देवास्मान्‌ पाहि सव॑दा । 

सा ळच्सीत्यमिधीयते । ५ सा ळच्मीरित्यभिघीयते । 

गेये केन विनीतौ वाम्‌ । गेये केन विनीतौ युवाम्‌ । 
अनृतादितरं महत्तरं पातकं नास्ति। ७ अन्ृतादितरत्‌ महत्तरं पातकं नास्ति । 
तपसँव सुजत्येनाम्‌ । ८ तपसैव सजत्येताम्‌ । 

चीणायास्तन्त्री विच्छिन्ञा । ९ वीणायास्तन्त्रीविच्छिन्ना । 
सभासदानामाचारशुद्धिः । १० समासदाम्‌ आचारशुद्विः । 

मायाविन मित्र॑ त्यजेत्‌ । ११ मायावि मित्रं त्यजेत्‌ । 
ख्यातिमधियन्तुमना जना यथा तथा १२ ख्यातिमधिगन्तुमनसो जना यथा तथा 
प्रयतन्ते । प्रयतन्ते । \ 
विशतयः पुस्तकानि । १३ विशतिः पुस्तकानि । 

या ब्राह्मणी झुरापी नेनां देवाः पतिलोकं १४ या ब्राह्मणी सुरापी नैतां देवाः पतिलोक 
नयन्ति । नयन्ति । 


प्राम्याश्चतुष्पदो विनाशितास्तै- १५ ओरम्याधतुष्पादी बिनाशितास्तैनू'- 
नृशंसैः 1 शंसैः। 


४ सम्बोधन के ठोक अनन्तर अस्मदू के वैकल्पिक रूप नहीं आ सकते । 

५ “लूच्मी”! शब्द दीषं ईकारान्त औणादिक है, न कि ज्र प्रत्यय । अतएव 

सु! का ळोप नहीं हुआ, विसग होकर प्रथमा के एक वचन में “लच्मीः” 

रूप हुआ । 

पाणिनि के मतानुसार “वाम्‌” के स्थान पर “युवाम्‌? होना चाहिए । 

स्वमोरदूडादेश विधान होने से “इतरत्‌” ही शुद्ध रूप हे । 

अन्वादेश के न होने से “एनाम्‌' के स्यान पर 'एताम्‌' होगा । 

“तन्त्री? शब्द ईकारान्त औणादिक है, अतः प्रथमा के एक बचन में 

“तन्त्री 22 होगा 1 

१० सभासद्‌ शब्द दान्त प्रातिपदिक । 

११ सुहृद्‌ वाचक मित्र शब्द के नपुंसकलिङ्ग होने से उसका विशेषण “मायावि” 
शब्द भी नपुंसकलिङ्ग में हुआ । ,_ 

१२ यहाँ बहुवचन “मनसः” शुद्ध दै । 

१३ एकत्व अर्थ के बोध होने पर ऊउनर्विशति ( १९ ) से लेकर ऊपर तक जितने 
संख्यावाची शब्द है, उनका एक बचन ही में प्रयोग होता दै । 

१४ एतत्‌ शब्द में अन्वादेश न होने के कारण “एताम्‌” होगा । 

१५ प्रथमा के एक वचन में “चतुष्पादः”? होगा | - 


* NG Mm 


परदे 


अचुषाद्‌-रस्नाकर 


अजादि सन्धियौ की अशुद्धियाँ 


१ आयुः कामः पथ्याशी, व्यायामी, 
स्रीघु जितात्मा च भवेत्‌ । 

२ प्रनश्यति यशो दुराचारस्य । 

३ अह्दोऽस्मि परमप्रीतो । - 

४ तड्अन्रुवन्‌ सुनिम्‌ । 

५ त्वं बहिः प्रदेशे तिष्ठ । 

६ भो तात सदुपदेशम्‌ गहाण । 

७ उभेऽपि युवत्यौ सङ्गीते विशारदे । 
८ गुरुमुपेष्यामोति प्रतिजाने । 

९ स्वतेजसा सुराइुरलोकान्नप्यभूवन्‌ । 
१० प्रात एवागच्छ । 
११ परामर्शंण दूयते । 

१२ कः कोऽत्र भोः । 
१३ विषोढुं क्षमः । 

१४ अस्माकं परिस्थितिन शुभा । 


१ झायुष्कामः पथ्याशी, व्यायामी, रीषु 
जितात्मा च भवेत्‌ । 
₹ प्रणश्यति यशो दुराचारस्य । 
३ अहो अस्मि परमप्रीतः । 
४ तेऽऽवन्‌ झुनिम्‌ । 
५ त्वं बहिष्प्रदेशे तिष्ठ । 
६ भोस्तात सदुपदेशम्‌ गहाण । 
७ उभे अपि युबत्यौ सङ्गीते विशारदे । 
८ गुरुमुपेष्यामीति प्रतिजाने । 
९ स्वतेजसा सुरासुरछोकानप्यभूवन्‌ । 
१० प्रातरेचायच्छ । 
११ परामर्शेन दूयते । 
१२ कस्कोऽत्र भोः । 
१३ विसोडु क्षमः । 
१४ अस्माकं परिष्ठितिन शुभा । 


१५ ते हि श्रेयान्सो ये स्वार्थाविरोधेन पर- ९५ ते हि श्रेयांसो ये स्वार्थाविरोधेन 


हितं कुवन्ति । 


परहितं कुवन्ति । 


१ :नित्य॑ समासेऽनुत्तरपदस्थस्य ।८।३।४५। से षकार हो गया । 

२ उपसर्यादसमासेऽपि ।८।४।१४४। सूत्र के द्वारा प्रणश्यतिं' में णत्व हो गया । 

३ ओत्‌ ।१।१।१५। से प्रगृह्यसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव हो गया । 

४ एङः पदान्तादति ।६।१।१०९। से पूवेरूप सन्धि होती है 

५ “इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य’ ।८।३।४१। से विसग को घ्‌ हो गया । 

६. विसजनीयस्य सः ।८।३।३४। से विसग को स्‌ हो गया ' 

७ इंदूदेद्‌ द्विवचनम्‌ प्रणह्मम्‌ । १।१।११। से प्रगृह्य संज्ञा होकर प्रकृतिभाव हो गया । 
८ “उपैष्यामि” में 'एत्येघत्यू ठसु ।६।१।८९। से बृद्धि होती है । 

९ नकार के पूर्व हस्व न. होने के कारण “बमो हस्वादचिड्सुण्‌ नित्यम्‌” । 


८।३।३२। सूत्र यहाँ नहीं गेया । 


१० प्रातर्‌ रकारान्त अव्यय 


११ शकार का व्यवधान होने के कारण णत्व नहीं होगा । 

१२ कस्कादिषु च? । ८।३।४८। से “स्‌? होगा, ष्‌ नहीं । 

१३ सोढः । ८३।१११। सूत्र के द्वारा 'स' को मूर्धन्यादेश नहीं होगा । 

१४ उपसर्गात्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौति० । ८।३।६५। से स्‌ को ष्‌ दो गया । . 

१५ नश्चापदान्तस्य झरि । ८।२।२४। सूत्र के द्वारा “श्रेयांसः” में न्‌ का अनुस्वार 


हो गया । 


१० 
११ 
१२ 
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लिङ्ग सम्बन्धी अशुद्धियाँ 
दवौ दौ चत्वारो भवन्ति । १ द्वे द्वे चत्वारि भवन्ति । 
शुचौ शुष्यन्ति पल्वलाः । २ शुचो शुष्यन्ति पल्वलानि । 
मम शरोरः व्ययते । ३ मम शरीरं व्यथते । 
पत्राः पतन्ति । ४ पत्राणि पतन्ति । 
एषा घ्वनिः श्रवणयोर्मूच्छति । ५ एष घ्वनिः श्रवणयोर्मूछेति । 
सीदन्ति यात्राः । ६ सीदन्ति यात्राणि । 
इमानि कन्द्रणि । ७ इमे कन्दराः । 
याइशी शीतळा देवी ताइशो वाइनः ८ यादशी शीतला देवी ताइशं वाहनं 
खरः । खरः । 
विवादास्पदो विषयः । ९ विवादास्पदं विषयः । 
गम्भीरमिदं जलाशयम्‌ । १० गम्भीरोऽयं जलाशयः । 
अक्षतानि अपेक्षन्ते । ११ अक्षताः अपेक्षन्ते । 


कोकिलायाः कण्ठस्वरमतिमुरमर्ति। १२ कोकिलायाः कण्उस्वरोऽतिमधुरोऽस्ति । 
१३ अतीते महायुधि असंख्याः योधाः १३ अतीतायां महायुधि असंख्याः योधाः 
खृताः । खृताः । 


०८ HS 


0 ७ 


न 


१० 


११ 
१२ 
१३ 


“सामान्ये नपुंसकम्‌? इस नियम के अनुसार नपुंसकलिङ्ग होगा । 

अमरकोश के अनुसार नपुंसकलिङ्ग होगा । 

शरीर शब्द नपुंसकलिङ्ग है । 

जिन शब्दों के अन्त में “त्र' होता हे वे नपुंसकलिङ्ग होते हैं अतएव प्रथमा- 
विभक्ति, ब° व० में पत्राणि' रूप होगा । 

“शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाःः अमरकोश के अनुसार ध्वनि शब्द 
पुलिङ्ग दै । 

“ब्र में अन्त होने वाले शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं । 

कन्द्र शब्द पुल्लिङ्ग तथा ्रीछिङ्ग दै, नपुंसकलिङ्ग नहीं । 

वाहन शब्द नएंसकलिङ और खर शब्द विशेषण भी नहीं दै जिससे 
सार्थक हो । 

“आस्पद' शब्द नित्य नपुंसकलिङ्ग दै । 

जलाशैय शब्द में “एरच्‌? । ३।२।५६। सूत्र से अच्‌ प्रत्यय हुआ एवं घाजन्त 
शब्द पुँल्लिङ्ग होते हैं । 

“हाजाः अक्षताः? आदि शब्द पुँल्लिङ्ग में ही प्रयुक्त होते हैं । 

स्वर शब्द पुल्लिङ्ग दै । 

युध्‌ शब्द ज्रीलिङ्ग दै । 


“७२८ अनुवाद्‌-रत्माकर 


१४ तव गमशः कदा भविष्यति। . १४ तव गमनम्‌ कदा भविष्यति ।. 
.१ दुष्ट: परकार्येंदु बहूनि विध्नानि कवेन्ति । १४ दुष्टाः परकाये बहन विज्ञान कुवेन्ति । 
पद्‌ तथा घाक्य की अशुद्धियाँ 

१ आक्रमति सूयः । १ आक्रमते सूर्यः । 

२ बाजी बिक्र्मति । २ वाजी विकमते । 

'३ न जातु दुष्टः कदापि स्वभावं त्यजति । ३ न जातु दुष्टः स्वभावं त्यजति । 

४ कोसल्याया रामो नाम पुन्ररत्नमजनि । ४ कोसल्यायां रामो नाम पुत्ररत्नमजनि। 


४ संक्रोडन्ति मणिभिः यत्र कन्याः । ५ संक्रोडन्ते मणिभिः यत्र कन्याः । 
. ६ संक्रीडंते शकटानि । ६ संक्रोडन्ति शकटानि । 
७ ममादेशं मस्तके न निदधाति । ७ ममादेशं शिरसा न वहति । 
< नास्ति मे लवणस्य प्रयोजनम्‌ । ८ नास्ति मे लवणेन प्रयोजनम्‌ । 
` ९ न कोऽपि सहजं स्वभावमतिक्रमितुं ९ न कोऽपि स्वभावमतिकमितुं 
` समर्थः! समर्थः । 
१० घर्मसुच्चरति । १० धर्ममुच्चरते । 


१४ अावार्थक ल्युट्‌ प्रत्यय से बने शब्द नपुंसकलिङ्ग होते है । अतएव “गमनम्‌ रूप 
ही शुद्ध होगा । 
१५ 'विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूद अमरकोश के अनुसार विघ्न शब्द पुल्व्झि दै । 
१ आ पूर्वक कम्‌ धातु आत्मनेपदी होती है और किसी नक्षत्र का उद्य होना 
सूचित करती है । 
२ चलने अथवा कदम रखने के अर्थ में वि उपसग पूवेक क्रम्‌ धातु आत्मनेपदी 
होती है । 
३ जातु तथा कदापि का एक हो अर्थ दै, अतः इन दोनों में से एक ही का प्रयोग 
करना उचित है । 
४ 'कोसल्यायां' ऐसा व्यवहार दै । 
५ सम पूर्वक कोड्‌ धातु आत्मनेपदी होती है ।' 
६ शोर करने के अर्थ में सम्‌ पूर्वक क्रीड धातु परस्मेपदी होती है । 
७ रिष्ट व्यबह्दार के अनुसार तृतीया होनी चाहिए, सप्तमी नहीं । ' 
८ “नास्ति मे छवणेन प्रयोजनम्‌? ऐसा ही छोकव्यवहार दै । 
९ स्वस्य आवः स्वभावः, स सहजः सहमुरेव भवति इस प्रकार विशेषण से कोई 
अर्थ नहीं निकलता । 
१० इ चर्‌ धातु जब सकमक के तौर पर प्रयुक्त होती है तो आत्मनेपदी 
। : ३ र 
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११ चक्षुमेचकमम्बुजं विजयति । ११ चक्षुमेंचकमम्बुजं विजयते । 

१२ नहि कारणं चिना कार्योत्पत्तिः सम्भवा । १२ न हि कारणं विना कार्योत्पत्तिः संभविनी । 

१३ सुखसंवादमिमं श्रुत्वा सर्वे ते प्राहृष्यन्‌। १३ कुशलबृत्तान्तमिमं शरुत्वा सर्वे ते प्राद्वष्यन्‌! 

१४ दण्डमुन्नयति । १४ दण्डमुन्नयते । 

१५ तत्त्वं नयति । १५ तत्त्वं नयते । 

१६ आरमते उद्याने । १६ आरमति उद्याने । 

१७ शातने वदति । १७ शाल्ने वदते । 

१८ चल्गां संनियम्य मन्दीकुरु रथवेगम्‌ । १८ बल्याः संनियम्य मन्दाकुरु रथवेगम्‌ । 

१९ आगतेषु दुंदिनेषु मित्राण्यपि १९ समुपस्थिते विषमे समये मित्राण्यपि 
त्यजन्ति । त्यजन्ति । 

२० सम्प्रवदन्ति ब्राह्मणाः | २० सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः । 

२१ गोपो क्रृष्णाय तिष्ठति | २१ गोपी कृष्णाय तिष्ठते 

२२ बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठति। २२ बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते । 

२३ विविधाभिः खेलाभिव्येत्येति बाळानां २३ विविधाभिः खेलाभिव्यत्येति बालानां 
बाल्यम्‌ । वयः ( बालानां कालो वा ) ! 

११ विपराभ्यां जेः ।३।१९। द्वारा “विजयते” ही शुद्घ रूप दै । 

१२ संभवनं संभवः ।३।३।५७। से प्‌ प्रत्यय हुआ । पचायजन्त भो “नहीं है, 
जिससे संभवा ज्लीलिज्ञ रूप बन जाय । इस कारण 'संभविनी' शब्द का प्रयोग 
करना उचित है । 

१३ 'संवाद' 'संलाप' होता हे, 'बृत्तान्त? नहीं होता, अतः 'कुशळशत्तान्तमिमं श्रुत्वा’ 
ऐसा कहना चाहिए । 

१४ 'उठाना' अथे में नी घातु आत्मनेपदी होती है । 

१५ अन्वीक्षण अर्थ में भी नी घातु आत्मनेपदी होती है । 

१६ आ उपसग पूर्वक रम्‌ घातु परस्मैपदी हो जाती है । 

१७ वुदिषवैचक्षण्य दिडलाने के अर्थ में वद्धातु आत्मनेपदी होती है । 

१८ रश्मि के समान ही वल्गा का प्रयोग बहुवचन में होतां दे। 

१९ मेघाच्छादित दिन को ही दुर्दिन कहते हैं, अतः 'बिषमे समये समुपस्थिते! 
ऐसा कहना चाहिए । 

२० सम्प्रपूर्वक वद्‌ धातु मल॒ध्यों के समान जोर से तया स्पष्ट बोलने के अर्थ में 
ात्मनेपदी होती है । 

२१ अपना अभिप्राय प्रकाशन करने के अर्थ में स्या घातु आत्मनेपदी होती है । 

२२ सम्‌ पूर्वक स्था धातु आत्मनेपदी होती दे । 

२३ बाळानां भाव एव बाल्यं भवति। अतः या तो बालानाम्‌ हट देना चाहिए 


अथवा वयः का प्रयोग करना चाहिए । 


३४ अ० २० 


५३० अनुवाद-रत्नाकर 


२४ मठाधीशस्य चरणं स्पृशन्ति । २४ मठाधीशस्य चरणो स्पृशन्ति । 
२५ सुक्तावुत्तिष्ठति । २५ मुक्तावुत्तिष्ठते । 
२६ पेतृकमश्वा अनुहरन्ति । २६ पेतृकमश्वा अनुद्दरन्ते । 
२७ कृष्णश्चाणूरमाहृयति । २७ कृष्णश्चाणूरमाहयते । 
२८ तावत्‌ सेव्यादभिनिविशति सेवकजनम्‌ । २८ तावत्‌ सेव्यादभिनिविशते सेवकजनम्‌ । 
२९ नायमर्थो जनसाधारणस्य २९ नायमर्यो जनसमान्यस्य ( जनसमर्टेवा ) 
गोचरः । गोचरः । 
३० अभिनये विद्यालयस्य अध्यापकाः ३० अभिनये विद्यालयस्य अध्यापकाः 
सूत्रधारस्य पात्रं वदन्ति । सूत्रधारस्य वेषं परिगहन्ति । 
३१ परदारान्‌ प्रकरोति । ३१ परदारान्‌ प्रकुरुते । 
३२ शतमपजानाति । ३२ शतमपजानीते । 
३३ श्येनो बर्तिकासुदाकरोति । ३३ श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते । 
स्त्नीप्रत्यय की अशुद्धियां 
-१ पिता रत्नाकरो यस्य रक्ष्मोयेस्य १ पिता रत्नाकरो यस्य छक्ष्मीयेस्य 
सहोदरी । सहोदरा ' 
३ अहो रम्येयं रशना त्रिसूत्री । २ अहो रम्येयं रशना त्रिसूत्रा । 


२४ चरण आदि शब्द प्रायः द्विवचनान्त होते है । 
२५ उठने के अथे में उत्‌ पूर्वक स्या घातु परस्मैपदी होतो है परन्तु आलंकारिक अ 
में यह आात्मनेपदी हो जाती है । 
२१ निरन्तर अभ्यास करने के अथ मे अनुपूर्वेक ह घातु आत्मनेपदी होती दै । 
२७ ललकारने के अर्थ में आ पूवक हे घातु आत्मनेपदी होती दै । 
२८ अभिनिपूवंक विश्‌ धातु आत्मनेपदी होती है ।, 
२९ “जनसामान्यस्य जनसमट्टेवी' कइना उचित हे । 'जनसाधारणम्‌ जनैः 
साघारणम्‌' । 
३० पात्र का अर्थ अभिनेता है, अतः सूत्रधारस्य पात्रम्‌ इसका उटप टांग अर्थ हो 
जायया । 
३१ उपसगपूर्वक कृ धातु बलात्कार करने के अर्थ में आत्मनेपदी होती है । 
३९ अपपूर्वक ज्ञा घातु इनकार करने के अर्थ में आत्मनेपदी होती है । 
३३ उपसर्गपूवेक कृ धातु विजय के अर्थ में आत्मनेपदी होती दै । 
१ सहोदरी में किती नियम से भी डीप्‌ नहीं हो सकता, अतः टाप्‌ होकर सहोदरा 
शुद्ध रूप बनता है । 
३ त्रोणि सूत्राणि यस्याः इस अकार बहुब्रीहि होने से डोब्‌ नहीं हो सकता, अतः 
तरिसूत्रा ही शुद्ध रूप हे । 


ऊनविश सोपान ५३१ 


३ नेजां समतां विचायव कायसम्पादने २ नेजी क्षमतां विचार्यव कार्यसम्पादने 


सतिं कुरु । सतिं कुर । 
~ पापीयं नापिती । ४ पापेयं नापिती । 
५ इयं क्षोरपी क्षत्रिया । ५ इयं क्षीरपा क्षत्रिया । 
प्रकोणे अशुद्धियां 

१ कदानीं भवान यास्यसि १ १ कदानों भवान्‌ यास्यंति १ 
२ स्वामिन्‌ प्रार्थयित्वा गृहं गच्छत । २ स्वामिनं प्रार्थ्यं गृहं गच्छत । 
३ देवी खड्गेन शुम्भस्य शिरोऽप्रहरत्‌। ३ देवी खड्गेन शुम्भस्य शिरः प्राहरत्‌ । 
४ रामश्च अहश्च खेलामि । ४ रामश्च अह खेलावः । 
५ मया पररवो गमिष्यते । ५ मया परश्वो गंस्यते । 


६ सुरापानेषु देशेषु ब्राह्मणा न यान्ति । ६ सुरापाणेषु देशेषु ब्राह्मणा न यान्ति । . 


३ नेज शब्द अणजन्त है, अतः नैजीम्‌ दी शुद्ध है । 

४ पापा नापिती शुद्ध रूप है, केवलमामकभागधेयपाप० । ४।१।३०। से संज्ञा एबं 
छन्द में द्वी डीप्‌ होता है । 

५ 'क्षीरपा? ही शुद्धरूप है क्‍योंकि टक की प्राप्ति नही, आतो$्नुपसर्गे कः । ३।२।३। ् 
से क प्रत्यय होता है और तदनन्तर. टापू हो जाता है । 

१ सवत्‌ के साथ प्रथम पुरुष की किया होती हे क्योंकि भवत. की गणना प्रथम 
पुरुष में है । - 

२ आर्थयित्वा अशुद्ध है; यहाँ पर त्वा को ल्यप्‌ हो जाता दै, अतः “प्राध्ये” 
रूप बनेगा । 

३ लुङलङ्लुङ्चबडदात्तः ।६।४।०१। लुङ्‌ आदि के परे रहने पर घातु के पूर्वे में 
व्यवघानरहित अद्‌ का आगम होता है । अतः प्र+ अहरत ( प्राहरत्‌ ) 
रूप बनेगा । 

४ यदि वाक्य में प्रथम, मध्यम, उत्तम सभी पुरुषों के पद हो. अंथवा मध्यम और 
उत्तम पुरुष के पद हों तया उतम और अन्य पुरुष के पद हों तो इन सभो 
अवस्याओं में किया उत्तम पुरुष को होती दै । 

५ गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु । १२।५८। इस सूत्र से परस्मैपद में इट्‌ होता दै, आत्मने- 
पद में नहीं, अतः गंस्यते रूप हो शुद्ध है । 

६ पानं देशे ।८।४।१ सूत्र के द्वास न को ण हो गया, अतः “सुरापाणेषु” 
रूप बना । 


५३२ अञ्जुयाद्‌-रस्नाकर 


७ ब्राराषट्ना विलसद्भ्यां रग्भ्यां ७ वाराङ्गना विलसन्तीभ्यां इग्भ्यां 
वोक्षते । बीक्षते । 
८ क्रीडन्तं बालं द्वा माता अहासीत । ८ क्रीडन्त बाले ध्वा माता अहसीत्‌ । 
९ विडालोऽयं नित्यं भोजनसमये ९ बिडाळोऽयं नित्यं भोजनसमये 
उपतिष्ठति । उपतिष्ठते । 
~ 


७ यहाँ पर "विलसत्‌? शब्द इश्‌ ( ख्रीलिङ्ग ) का विशेषण है । अतः ज्रीलिङग 
बनाने के लिए उगितश्च ।४।१।६। सूत्र के द्वारा डीप्‌ होकर 'विलसन्तीभ्याम्‌' 
रूप बनेगा । 

८ ह्ाथन्तक्षणश्वसजागणिर््येद्ताम्‌ ।७॥३॥५॥ सूत्र के द्वारा बृद्धि का निषेध हो 
गया । अतः “अहदसोत” रूप बना । 

९ उपपूर्वक स्थाघातु को आत्मनेपद हो गया । 


— OE 


विशतितम सोपान 


वाक्यविदठेपण तथा वाक्यसंकलून 


वाक्यविश्लेषण से संस्कृत निबन्ध-लेखन में बड़ी सहायता मिलत! है। अतः इस 
विषय का निरूपण भो आवश्यक है । 

परस्पर साकाङ्क्ष ( एक दूसरे के साथ समन्वय को इच्छा रखने वाले ) सुबन्त 
तिङन्त पर्दो के समूह को जिससे वक्ता के मनोभाव का पूर्ण प्रकाश हो, वाक्य कहते हैं । 
यथा--बालकः धावति । सः पुस्तकं पठति । कहा भी गया है “सुपिडन्तचयो वाक्यम्‌ ।” _ 
( परस्पर साकाङ्क्ष सुबन्त तथा तिङन्त पदों का समूह ही वाक्य है । ) . 

इसके अतिरिक्त वाक्य के पदों में परस्पर आकाङक्षा, योग्यता, आसत्ति इन तीनों का 
रहना भी आवश्यक है। पर्दो के परस्पर के अन्वय को इच्छा को आकांक्षा कहते हें । 
इसके अभाव में चाहे कितने भी पद कयां न इकट्ठे कर दिए जाय उनसे वाक्य नहीं बन 
सकता दै । यथा--पुरुषः हस्ती बांलकः अथवा गच्छति, पठति, हसति आदि । एक पद 
को दूसरे सहगामी पद के अर्थ को मिलाकर पूरा करने को सामर्थ्यं को योग्यता कहते हें । 
समुचित अर्थ के उपस्थित न होने के कारण वाक्य नहीं बन सकता है। यथा-वहिना 
षिञ्चति ( आग से सींचता दै । ) यहाँ बहि में सींचने को योग्यता नही है, अतएव 
इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है । वाक्य में आसति का होना भी आवश्यक द्दै। 
पदो की परस्पर समुचित समीपता को आसत्ति कहते है । एक पद के उच्चारण या 
लेखन के बाद अनुचित विलम्ब या दुरी पर दुसरा पद उच्चरित किया जाय अथवा 
लिखा जाय तो उन पदों से वाक्य नहीं बन सकता दै । उदाहरणाय यदि “श्यामः' 
कहने के एक घण्टे के बाद “पठति” कहा जाय अथवा “श्यामः लिखने के दो ए्ठ बाद 
“पठति? लिखा जाय तो वह वाक्य नहीं होगा । 

प्रत्येक वाक्य में दो भाग होते हैं--उदूदेश्य तया विधेय । जिसके विषय में जो 
कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता दै । उद्देश्य के विषय में जो कुछ कदा जाता 
है, उसे विधेय कहते हैं । यथा बालकः पठति । यहाँ “बाळक? उद्देश्य है और 'पठति' 
विधेय है । | 

वाक्य के मुख्यतया निम्नलिखित तीन प्रकार होते है साधारण, मिश्रित ( संकीणे) 
और संयुक्त! _ १ 

साधारण वाक्य वह है जिसमें एक उद्देश्य कर्ता और एक प्रधान किया हो अयबा 
जो विधेय का काम करता हो वह हो । यया-आहं पापकारिणी महाभागमद्राशम्‌ ; 
धिक्‌ ताम्‌ | 


५३३ अजुवाद्‌-रत्नाकर 


मिश्रित वाक्य व है जिसमें एक प्रधान और एक या एक से अधिक अङ्गभूत 
ब्राक्य ( उपवाक्य ) हों । यया, यां चितयामि सततं मयि ला विरक्ता । 

जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य होते हैं, उसे 
संयुक्त वाक्य कहते हैं । संयुक्त वाक्य स्वाधीन रहते हैं । ये वाक्य किन्तु, परन्तु, अथवा 
एवं तथा आदि अव्ययां के द्वारा जोड़े जाते है । यथा--दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय 
सघवा दिवं ( दुदोह च )। 

उदू देदय-विचार 

उद्देश्य प्रायः संज्ञा अथवा सवनाम होता है । 

“मरणं? अ्क्ृतिः शरीरिणाम्‌ । भ्रैलोक्यमपि' पीडितम्‌ । 'सो'ऽप्याचक्षते । 

विशेष--( क ) किया से ही जहाँ कर्ता के वचन तथा पुरुष का ज्ञान हो जाता है, 
प्रायः ऐसे स्थलों में उद्देश्य का प्रयोग नहीं किया जाता है । यथा--कथं मन्दभाग्यः 
करोमि ( अहम्‌ ) । ( भवान्‌ ) अपनयतु नः कुतूहरूम्‌ । 

य्‌ ( ख ) प्रायः विशेषण अपने विशेष्य के बिना ही प्रयुक्त होता है | यथा "विद्वान? 

त्र पूज्यते । 

संज्ञा अथवा सवनाम को विशेषता बताने वाले जितने प्रकार के शब्द हैं उन सकें 
के द्वारा उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता दै । 

( १ ) विशेषण द्वारा - विशेषण चाहे सावेनामिक हो, चाहे कृदन्तीय हो, चाहे 
गुणबोधक हो, चाहे परिमाणबोधक हो । 

'स? राजा किमारम्भः सम्प्रति । एवम्‌ “अभिघोयमानः' स प्रत्यवादीत्‌ | “चतुदंश' 
सहल्नाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ हृतानि । का “इयमन्या दिभीषिका' । 

( २ ) षष्ठयन्त संज्ञापद अथवा सवनाम पद से; यंथा--'रामस्य' करुणो रसः। 
अपि कुशली ते’ गुरु । ., 

( ३ ) समानाधिकरण संज्ञा द्वारा; जैसे, नरपतिः सुदशनः आयाति । 

विशेष- सकमक क्रियाओं से बने जो कुदन्तीय विशेषण हें उनके साथ आया हुआ 
कमपद भी उद्देश्य के विस्तार में आ जाता हे । यथा-- 

'आसैदिवान्‌” रत्नवत्‌ “आसनं? स गुददेनोपमेयकान्तिरासीत्‌। 

“रसिकमनांसि समुल्लासयन्‌! वसन्तसमयः समाजयाम । 

संज्ञा और सर्वनाम के विस्तार में सबसे अधिक प्रयोग तत्पुरुष तथा बहम्रीहि 
समासों का होता है । 

साधारण विशेषण के स्यान पर व्यधिकरण तत्पुरुष, कमेघारय, उपपद तत्पुरुष 
और बहुत्रीहि का प्रयोग किया जा सकता है । | 

ताम्बूलकरंकबाहिनी तरलिका । क्षपिता तदूविटपाश्रिता लता । 

बष्ठीतत्युरेष प्रायः सम्बन्ध सूचित करने के छिए प्रयुक्त किया जाता है । “कौत्सः 
अपेदे वरतन्तुशिष्यः ।” “नष्टाशंका हरिणशिशवः ।” 
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कमं अथवा विधेय को पूर्ति 

जिस वाक्य का विधेय कोई सकर्मक किया हो अथवा गत्यथेक क्रिया हो अथवा 
कर्मप्रवचनीय के कारण सकमक की जेसी क्रिया हो इन सभी स्थलों में बिना कर्मपद के 
विधेय का पूर्ण अर्थ प्रकाशित नहीं होता । ऐसे वाक्ये में विधेय का अर्थ पूणे करने के 
लिए कर्मपद का प्रयोग आवश्यक होता है । उद्देश्य की तरह कमं. के लिए भी संज्ञापद, 
सर्वनाम पद अथवा कोई भी ऐसा पद जो संज्ञा का काम कर सके प्रयोग में लाया जा 
सकता है । “याति अस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्‌ ।” “आखंडलः काममिदं बभाषे ।” 

कर्म का भी विस्तार उसी प्रकार किया जा सकता हे जिस प्रकार कर्ता का “मेघम्‌ 
आश्लिष्टसानुम्‌ चःकोडापरिणतगजः क्षणोयं ददर्श ४” “इदम्‌ अव्याजमनोहरं वपुः तपः- 
क्षमं साधयितुं य इच्छति ” 

बनाना, नाम रखना, पुझारना, सोचना, विचारना, नियुक्त करना - इन अर्था को 
प्रकट करने वाली धातुओं का, मुख्य कम के अतिरिक्त एक पूरक कमे भी होता है । यया-- 

तमात्मजन्मानम्‌ अजं चकार । 

आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते, दशनप्रदानमपि अनुप्रहं गणयन्ति । 

अर्थदष्टि से सकमक की श्रेणी में गिनी जाने वाली धातुएं कभी-कभी नियम- 
विशेष के कारण चतुथ्येन्त अथवा पंचम्युन्त अथवा षष्ठथन्त अथवा सप्तम्यन्त पद्‌ 
लेती है । ऐसे प्रयोगां को विधेय का पूरक समझना चाहिए क्योंकि उनके बिना अर्थ 
पूर्ण नहीं होता । 

“असूयन्ति मह्यं प्रकृतयः ।” “कुप्यन्ति हितवादिने ।” 

विधेय 

विधेय में अकेली क्रिया हो सकती है; यथा, “आज्ञापयतु' भवान्‌। 

गम्यमान अथवा प्रत्यक्ष "अस्‌’-घातु-युक्त कोई विशेषण पद या विशेष्यपद या 
संज्ञापद्‌ भी विधेय हो सकता है । यथा— 

झविवेकः परमापदां “पदम्‌'। 

चत्से, किमेवं कातरा’ असि । 

गृहीतः सन्देशः । 

अस्‌ घातु जब 'सत्ता' का बोध कराती हे, तब अकेली ही आती दै । यया-- 

हिमालय नाम नगाधिराजः अस्ति । 

इसी प्रकार भू घातु भो जब अस्तित्व का बोध कराती दै तब अकेली हो आती दे 
परन्तु जब 'होना' अय में प्रयुक्त होती दै तब अपूर्ण विधेया रहती है । यया- 

*बभूच' योगी किल कातेबोर्यः । र 

कहीं-कहीं अस्‌, विद्‌ और बत धातुएँ सवया लुत रहती हैं । यया--, 

मातले कतमस्मिन्‌ प्रदेशे मारीचाभमः । 
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इस वाक्य में अस्ति अथवा विद्यते लुप्त है । 

भु, बत्‌ ( होना )» जन्‌ ( होना ) भा ( मालूम पड़ना ), हश्‌ कर्म० वा? 
( मालूम पड़ना ), लक्ष कम० ( मालूम पड़ना ) आदि घाठुएँ भी अपूर्ण विधेया हैं। 
विनेय को पूण करने के लिए इन्हें भी संज्ञापद अथवा विशेषण पद को अपेक्षा होती है। 
यथा-- 

` तेऽपि 'यथोक्ताश 'संदृत्ता? 

अयं पाण्ड्यः 'अद्विराज?' इवाभाति । 

'मदनक्िष्टा' इयमालच्यते । 

कर्मवाच्य में भन्‌ ( समझना, सोचना) और कृ धातु का भी प्रयोग इसी प्रकार 
होता है । यथा-- 

नलिनी “पूचनिदशनं गता? । 

व्याघ्रः कुक्कुटः कृतः । 

यदा-कदा अव्ययां का प्रयोग करके वाक्य को संक्षिप्त कर लिया जाता है तथा 
उद्देश्य और विधेय दोनों ही छिपे रहते है । 

उन्हीं अव्ययो में से निकालकर वे प्रकट किए जाते हैं । यया-- 

'घिक्‌! तां च तं च = सा? च 'स' च 'निन्यौ' स्तः । 

अलं यत्नेन = प्रयत्नेन न 'किमपि' साध्यम्‌ । 

आयः अव्ययपद विधेय का काम देते हैं । यथा-- 

विषत्ृशोऽपि छेत्तुम्‌ असाम्प्रतम्‌? = न युज्यते । 


कष्टं खल्‌ अनपत्यता । 
विधेय का विस्तार 


जिन शब्दों से विधेय की किया का काल, स्यान, प्रकार या ढंग, क्रम, करण या 
साधन, कारण या अभिप्राय सूचित हों उन शब्दों को क्रिया का विस्तार कहते हैं । 
विधेय का विस्तार निम्नलिखित साधनों से होता है-- 
( अ) अव्यय द्वारा । 
( ब ) जिस किसी में क्रियाविशेषण अव्यय की क्षमता हों उसके द्वारा । 
( स ) जो भी क्रियाविशेषण अब्यय के तुल्य हो उसके द्वारा । 
कालवाचक क्रियाविशेषण विस्तार 
काळवाचक कियाविशेषण वाले विस्तारां से निम्नलिखित वस्तुएं प्रकट होती हैं-- 
( १ ) कब इस प्रश्न का उत्तर प्रकट होता है । यथा-- 
यास्यति अब” शकुन्तळा । 
“ततः प्रविशति कंचुकी । 
बिशेष--( क ) भावसप्तमो से बने हुए वाक्यांश प्रायः कालवाचक कियाविशेषण 
अव्यय माने जा सकते हें । यया-- 
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“गते च केयूरके' चन्द्रापीडमुवाच । 
( ख ) कत्वान्त और ल्यबन्त शब्द भी कालवाचक क्रियाविशेषण हैं। वे जब 
सकर्मक क्रियाओं से बने होते हें तब उनका कमे होता है । यथा-अचिरात्‌ “पावनं 
तन॑ प्रसूय' मम विरहजां शुचं न गणयिष्यसि । ` 
( २) कब तक, कहाँ तकु--इस प्रश्‍न का उत्तर । यथा 
दत्तरष्टिः 'सुचिरं’ व्यचरम्‌ । 
स्तन्यत्यागं यावत्‌ अवेक्षस्व । 

( ३ ) कितनी बार --इस प्रश्‍न का उत्तर । यथा-- 
'चारं वारं’ तिरयति रशोरुदूगमं बाष्पपूरः । 


स्थानवाचक क्रियाविशेषण विस्तार 
ये तीन बातें सूचित करते हैं-- 
( १ ) किसी स्थान में रहना । इससे 'कहाँ?--इस प्रश्‍न का उत्तर प्राप्त होता है । 
यथा--अस्ति “अवंतीषु' उज्जयिनी नाम नगरी । £ 
( २ ) किसी स्थान की ओर गति प्रकट करना । इससे 'किस ओर'--इस प्रश्न का 
उत्तर प्राप्त होता हे । यथा -- 
“नीचेः” गच्छति “उपरि? च दशा । 
( ३ ) किसो स्थान से पएथकूत्व प्रकट करना । इससे “कहाँ से!-- इस प्रश्न का 
उत्तर प्राप्त होता दे । यथा-- 
“वनस्पतिभ्यः? कुसुमान्याहरत । 
प्रकार वाचक क्रियाविशेषण बिस्तार 
ये निम्नलिखित बातें प्रकट करते हैं-- 
( १ ) किसी क्रिया का प्रकार या ढंग । यथा 
चन्द्रापोडः सविनयम्‌? अवादीत्‌ । 
( २) मात्रा । यथा -- 
तमवेच्य सा “शशं' रुरोद । 
( ३ ) किसी किया का करण या साधन ! यर्था-- 
संचूर्णयामि “गद्या' न सुर्य. धनोरू । 
( ४ ) सहगामिनी परिस्थितियाँ । यया-- 
“त्वया सह' निवत्स्यामि । 
कार्य कारण वाचक क्रियाविशेषण बिस्तार 
इनसे निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं-- 
( १ ) किसी क्रिया का कारण या अभिप्राय । यया -- 
` लज्जेऽहम्‌ “अनेन प्रागल्भ्येन’ । ; 
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'भतृगतचिन्तया' आत्मानमपि नेषा विभावयति । 
(३ ) किसी क्रिया का अंतिम कारण अथवा निमित्त । यथा-- 
“समिदाहरणाय' प्रस्थिता वयम्‌ । 
( ३ ) विरोध ( 00९5०7 ) शर्ते यथा-- 
नन्दा हृताः “पश्यतो राक्षसस्य’ । 
साधारण वाक्यो का विश्लेषण 
साधारण वाक्यों का वाक्य-विश्लेषण करने कौ निम्नलिखित विधि है-- 
( १ ) सवंप्रथम वाक्य का कर्ता हू'ढ़िये । 
( २ ).तब कर्ता के विस्तारां को ह'ढ लोजिए । 
( ३ ) विधेय ( प्रधान क्रिया ) को ह दिये । 
( ४ ) कमं बतळाइये ( यदि प्रधान क्रिया सकमक है ) । 
(५ ) कमे के विस्तारां को लिख डाळिए । 
( ६ ) अन्त में, प्रधान क्रिया के क्रियाविशेषणात्मक विस्तारां को लिख दीजिए । 


उदाहरण 
विश्व॑भरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 
आप्तप्रसवमात्मानं गन्जादेव्यां विमुंचति ॥ 


कर्ता | कर्ता का विस्तार | किया | कर्म | कर्मका विस्तार किया कि 
देवी | विश्व॑भरात्मजा, डल 
वि ददन अको | वियचति माहान) ळुळ्यातपरसरव | गङ्गादेव्यां (स्थान ) 


मिश्चित वाक्य 
मिश्रित वाक्य में एक मुख्य कर्ता होता है और एक मुख्य क्रिया, इनके अतिरिक्त 
: दो अथवा दो से अधिक आश्रित क्रियाएँ हो सकती हैं । 
यस्यार्थाः तस्य मित्राणि । 
जिस अंशा में प्रधान कर्ता और प्रधान क्रिया होते दै, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं 
शेष को आश्रित अथवा अधीन उपवाक्य कहते हैं । 
आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं 
(१ ) संज्ञा उपवाक्य । 
( २) विशेषण उपवाक्य । 
(३) क्रियाविशेषण उपवाक्य। | 
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संज्ञा उपवाक्य 
संज्ञा उपवाक्ष्य संज्ञा के स्थान पर आता है । वह निम्नलिखित कार्य करता है-- 
(१ ) प्रधान क्रिया का कर्ता । 
(३ ) प्रधान क्रिया का कम। 
(३ ) प्रधान उपवाक्य स्थित किसी संज्ञापद का समानाधिकरण । 
( ४ ) प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी क्रिया का कर्म-- 
( १ ) “अयं पुनरविरुद्दः प्रकार इति’ वृद्देभ्यः श्रूयते । “रयते? ( का कर्ता )। 
( २ ) प्रकाशं निगेतस्तावद्वलोकयामि ‘कियदवशिष्टं रजन्याः इति'--“अवळोकयामि? 
का कमं । 
( ३ ) “अप्रतिष्ठ रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः? । इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः 
पितरोऽपरे ॥ दुःखेन का समानाधिकरण । 
(४ ) “तथापि सुहृदा सुहृदसन्मागंप्रबृतो यावच्छक्तितो निवारणीय इति मनसा? 
अवधाये अत्रवम्‌- अवधार्य का कमे । 
विशेषण उपवाक्य 


विशेषण उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा समेनाम की विशेषता बताता है, और . 


विशेषणधर्मा होता है । इसका प्रारम्भ सम्बन्धवाचक सवनाम “यदू? के स्वरूपा से ' 
होता है । 


यस्यां सविकाशमासत । तनौ ममुस्तत्र न कॅटमद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः ॥ 


विशेषण उपवाक्य निम्नलिखित के साय प्रयुक्त हो सकता है-- 

( १ ) कर्ता के साथ--“यदालोके सूक्ष्म त्रजति सहसा तदू विपुलताम! । 

( २) कर्म के साथ - “यस्यागमः केवलजीविकाये' तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति । 

( ३ ) प्रधान क्रिया के विस्तार के साय-युगान्तकालप्रतिसंदृतात्मनो जगन्ति 

( “ममुः का विस्तारसूचक शब्द 'तनौ' की विशेषता बताता दै । ) 
क्रियाविरोषण उपचाक्य 

क्रिया विशेषण ठपवाक्य क्रियाविशेषण अब्यय का समानधर्मा होता दै और क्रिया 


की विशेषता बताता है । यह क्रियाविशेषण अब्यय के स्थान पर आता है और 
उसी के समान यह भी काळ, स्थान, प्रकार, कारण और कार्य सूचित करता दै।. 
उसी की रचना के समान इसकी भी रचना होती है । 


काळवाचक--क्रियाविशेषण उपबाक्य प्रधान उपवाक्य के अन्दर आइ हुई किया 


का काळ बताता दै । यया--सत्वरं निवेद्य “यावत्‌ दंष्ट्रान्तर्गतो न भवसि’ । स्यानवाचक 
क्रियाविशेषण उपघाक्य किसी स्थान में किसी वस्तु को स्थिति अथवा किसी स्थान के 
अति वस्तु की गति सूचित करता है । 


“यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बहिः । 
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प्रकारवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य निम्नलिखित बातें सूचित करते दै-- 
(१) समानता-यह “इव' और 'यथा? से प्रकट की जाती है । यथा-- 
पुत्र लभस्वात्मगुणानुरूप॑ भवन्तमीडथै भवतः पिता “इव' । 
(२) मात्रा अथवा सम्बन्ध ( समानता, अगाघता आदि ) । यथा-- 
वितरति गुरः प्राज्ञे विद्यां यथेव तथा जडे ( वितरति ) 
| * बहुत्रीहि समासो को क्रियाविशेषण अव्यय के तौर पर प्रयुक्त कर क्रियाविशेषण 
| ; चाक्यों को सूचित किया जाता हे । यथा-- 
- राजा सविलक्षस्मितम्‌ आह “यथा विलक्षस्मितं स्यात्‌? तथा आह । 
कार्य कारण वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य निम्नलिखित बातें सूचित करते हैं :-- 
(१) कारण--कच्चिदू भतुः स्मरसि रसिके 'त्वं हि तस्य प्रियेति’ । 
( २ ) शते । यथा-भ्रूयतां “यदि कुतूहलम । 
( ३ ) विरोध ( (४01९९58011 ) शते । यथा-- 
“कामनजुरूपमस्या वएषो वल्कलं’ न पुनरलंकारश्रियं न पुष्यति । 
( ४ ) अभिप्राय, प्रयोजन । यथा — 
दोषं तु मे ईचित्‌ कथय येन स प्रतिविधीयेत । 
( ५ ) परिणाम । यथा-- 
कुमार, तथा प्रयतेथाः 'यथा नोपहस्यसे जनेः? । 


आश्चित उपवाक्य बनाने वाळे शब्द 
संज्ञा उपवाक्य- इति” “यथा, इति-सहित अथवा इति-रहित 'यदू? । 
विशेषण उपवाक्य-यद्‌ शब्द के रूप । 
क्रियाचिरोषण दपवाक्य-- 
( १ ) काल्वाचक- यदा, यावत्‌ , यावत्‌ नः" ``"तावत्‌ , यदा, यदा । 
( २ ) स्थानवाचक--यत्र, यत्र यत्र । 
( ३ ) प्रकारवाचक--इव, यथा--त्तथा वा तद्वत्‌ यथेव `` `` तथैव, यथा यथा । 
( ४ ) कारणवाचक-( क ) इति यतः``` `"' ततः, यदू , यथा"`` ` ` तथा, हि। 
( ख ) यदि'****'तर्हि, तद्‌ ; ततः, चेद्‌ , अथ । 
(ग ) यद्यपि, कामं ( तु, पुनः ) । 
( घ ) येन, इति, यथा, मा ( नुट्‌ , लुटू अथवा छोटू के साथ ) । 
( ङ ) यथा, येन । 


संयुक्त वाक्य र 
संयुक्त वाक्य में दो अथवा दो से अधिक साधारण अयवा मिश्रित वाकय होते 
जो आपस में एक दूसरे के समानाधिकरण होते दै । 
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संयुक्त वाक्य के अंशों में परस्पर निम्नलिखित सम्बन्ध हो सकते हैं-- 

(१) सामूहिक सम्बन्ध ( Cumulative relation )। यह सम्बन्ध च' 
तथा अपि च से सूचित किया जाता हैं । इसमें दो या दो से अधिक कथन साथ-साथ 
जोडे जा सकते हैं । 

( २ ) प्रतिकूल सम्बन्ध ( Adversative relation ) । यह सम्बन्ध वा, 
तु पुनः परन्तु आदि अव्ययो से सूचित किया जाता है । इसमें दूसरा वाक्य पूर्वगामी 
वाक्य का विरोधी होता है । 

( ३ ) आजुमानिक सम्बन्ध । यह सम्बन्ध अतः, तत्‌ , ततः से सूचित किया 
जाता हे । इसमें किसो पूवंगामिनो घटना से किसी परिणाम अथवा कार्य का प्रादुर्भूत 
होना दिखलाया जाता है । 


सामूद्दिक सम्बन्ध ( 0५८०।३४।४९ 1८800 ) | 
सामूहिक सम्बन्ध में उक्तियों का तीन प्रकार से परस्पर सम्मिलन हो सकता दे-- 
( १ ) उक्ति के ऊपर समान बळ देकर-- 
तृणमिव वने शस्ये ( सा ) त्यक्ता न “चापि? अनुशोचिता । 
( २ ) दूसरे उपवाक्य के ऊपर अधिकं बल देकर-- 
पृण्यानि नामग्रहणान्यपि मुनीनां किं पुनः दशनानि । 
( ३ ) विचारों में उत्तरोत्तर उत्थान दिखलाकर-- 
उदेति पूं कुसुम ‘ततः? फलम्‌ । 
प्रतिकूल सम्बन्ध 
प्रतिकूल सम्बन्ध तीन प्रकार स सूचित किया जाता है-- 
( १ ) बहिष्कार सूचक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा, जिनसे पहिली वरिस्थिति | 
का बहिष्कार प्रकट होता है :-- - 
व्यक्त नास्ति कथम्‌ अन्यथा’ बासंत्यपि तां न पश्येत्‌ । 
(२) Alternative Conjunction—द्रा, वा-वा; किमू-अयबा; उत; 
आहो, आहोस्वित्‌: 
सूतो 'वा' सूतपुत्रो 'वा' यो “वा” को “बा” भवाम्यहम्‌ । 
( ३) Arrestive Conjuncti07s के द्वारा, तु, किन्तु, परम्‌ , पुनः, तथापि, 
दैवायत्त कुले जन्म मदायत्तं 'तु' पोरुषम्‌ । 
_ अनुदिवसं परिहीयसे अंगैः केवल” लावण्यमयी छाया त्वां न मुंचति । 
आचुमानक सम्बन्ध (11120८ 121800 ) 
आनुमानिक सम्बन्ध अतः, तस्मात्‌, ततः, अनेन हेतुना, एवं च, तेन हि, शब्दों 
से सूचित किया जाता दै। यथा-- - 
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, सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंभ्रयां भतृंमतीं जनोन्यया विशंकते, “अत? मदा स्वबंपुभिः 
"परिणेतुः समोपे इष्यते । 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणो को हूंढ़ा जा सकता है । 
वाक्यो में शब्दौ का क्रम-- 
अस्तुत अन्य के प्राक्कथन में यह पहले ही कहा जा चुका है कि संस्कृत रचना में 
कौन पद कहाँ रखा जाय इसका कोई विशेष नियम नहीं है इस भाषा की रचना में 
' क्रमविशेष नाम की वस्तु का कोई विशेष महत्व नहीं है । इसका कारण यह है कि 
संस्कृत भाषा 1110010131 121४५०४९ है अर्थात्‌ संस्कृत में अव्ययो के 
“अतिरिक्त सभी शब्दों में प्रत्यय लगे रहते हैं और प्रत्ययो से स्वयं ही मालूम हो 
: जाता है कि एक शब्द का दूसरे शाब्द के साथ क्या सम्बन्ध दै । उदाहरणार्थ विद्या 
:'विनय देती है इसका अनुवाद संस्कृत में यदि निम्नलिखित किसी भी कम से किया 
* जाय तो उससे अर्थ में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा :--( १ ) विद्या विनयं ददाति । 
( २ ) विनयं विद्या ददाति। (३ ) ददाति विद्या विनयम्‌ । ( ४ ) विद्या ददाति 
विनयम्‌ । ( ५ ) विनयं ददाति विद्या । ( ६ ) ददाति विनयं विद्या । 
इस प्रकार यद्यपि उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट दो जाता है कि अपने सुसम्बद 
«व्याकरण के नियमा से सुसंयत संस्कृत वाक्यों में रचना के मूळविषय के समन्वय और 
(करम स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, तयापि संस्कृत-रचना में यथेष्ट स्वेच्छाचारिता का अवसर 
: नहीं रहता दै । संस्कृत साहित्य की परम्परा देखने से ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
«रचना में पद-विन्यास कम के लिए संस्कृत व्याकरण में विशेष निश्चित नियमों के 


अभाव में भी अन्य भाषाओं की तरह उसमें किसो न किसी परम्परागत कम का 
.'पालन अवश्य होता हे। अतएव छात्रों की सुविधा के लिए अब पदयोजना के कुछ 


' उपयोगी और आवश्यक निर्देश दिए जाते है । 
( १ ) सवे प्रथम उल्लेखनीय साधारण नियम यह है कि शब्दों का विन्यास इस 
प्रकार किया जाय कि एक विचार दूसरे विचार के पीछे अपने प्राकृतिक कम में आता 
, चल । तात्पर्ये यह है कि आश्रित पद साधारणतः अपने प्रधान पद. के पूवे आवें 
जिन पर वे निर्भर हैं अथवा जिनसे वे नियमित हें । इस प्रकार विशेषण और विशेष्य को, 
सकमक क्रिया और उसके कमं को, क्रियाविशेषण तथा क्रिया को, सम्बन्धसूचक 
अव्यय तथा उसके सम्बन्धियों को जहाँ तक हो सके बिलकुल समीप रखना चाहिए । 
( २ ) जब किसी वाक्य में केवळ एक कर्ता और एक क्रिया हो तो कर्ता को पहले 
और क्रिया को बाद में रखना चाहिए | यथा--रघुपतिस्तिष्ठति । 
(३ ) विशेषण को विशेष्य के पूर्व ही रखना चाहिए । यया--उपात्तविद्य' 
. “गुरुदक्षिणार्थी कोत्सः त॑ प्रपेदे? । 
( ४ ) जब किसी वाक्य में सार्वनामिक तया गुणबोधक विशेषण दोनों दी आते है 
तो, सावनामिक विशेषण पहले रकख्ना जाता है । यथा- तस्याम्‌ अतिदारुणायां हत 
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निशायाम्‌ । परन्तु कमी-कमी गुणबोषक विशेषण सार्वनामिक विशेषण के पूर्व आता है । 
यथा--विचक्षणो वणो सः । 

( ५) समानाधिकरण संज्ञा पहले आनी चाहिए-- 

अथ “मीनकेतनसेनानायकेन' “दक्षिणानिलेन सन्मयानलमुज्ज्वलयन?। 

(६ ) सम्बन्धवाची अर्थात्‌ षष्ठी विभक्ति से युक्त पद सम्बन्धवान्‌ अर्यात्‌ जिससे 

उसका सम्बन्ध होता है उससे पहले आता दै । यया -- 
“जगतः? पितरौ वन्दे । 

( ७ ) जब संज्ञा की विशेषता बताने वाळा कोई विशेषण होता है तब प्रायः 

निम्नलिखित कम रहता है-- 
विशेषण, षष्ठी, तब संज्ञा । यया--अयम्‌ अस्या देव्याः सन्तापः । 

(८ ) सम्बोधन पद को वाक्य में सवप्रयम रखना चाहिए । यथा -हे कृष्ण | 
जलमानय । 

( ९ ) विधेय को सवदा वाक्य के अन्त में हो रखना चाहिए । 

( १० ) बर्णनों में “अस्‌? और “भू” धातुएँ सवे प्रथम आतो हैं । यथा-- 

“अस्ति! गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः । 
“अमूत? अमूतपूर्वो राजा चिन्तामणिर्नाम । 

( ११ ) कभी-कभी बळ देने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए विधेय को पहले 
रक्खा जाता है । यया - 

“भवितव्यमेव? तेन । प 

( १२ ) प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग न होने पर प्रश्‍नवाचक वाक्यों में भो यही 
चात होती दै । यथा- जात “अस्ति? ते माता 'स्मरसि? वा तातम्‌ । 

( १३ ) उपसग जब कर्मप्रवचनीय बनकर आते हैं, तब जिस . शब्द पर शासन 
करते हैं उसके बाद आते हैं । यया--थयोध्याम्‌ “अचु? जलानि बहति । 

( १४ ) सह, ऋते, विना, अलम्‌ आदि शब्द भी जिन शब्दों पर शासन करते 
हैं, उनके बाद प्रयुक्त होते हैं। यथा--रामेण सह ईश्वरात्‌ ऋते, मां बिना संतोषाय 
अलम्‌ । 

(१५ ) कालवाचक, स्थानवाचक, प्रकारवाचक, कारणवाचक तथा परिणाम- 
चाचक कियाविशेषण अव्यय प्रायः उन शब्दों के समीप रक्खे जाते हें. जिनकी वे 
विशेषता बताते हें । यथा-- 

इंसधवळशयन “तले' निषण्णं पितरमपश्यम्‌ । 

“ालोकमात्रेणेव? ( कारणवाचो क्रियाविशेषण ) अपगतश्रमो मनसि ( स्यानवाची 

क्रियाविशेषण ) एवम्‌ ( प्रकारवाची क्रियाविशेषण ) अकरोत्‌ । » 
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( १६ ) जब क्रियाविशेषण शब्द बिधेय की विशेषता बतलाते हैं तब वे कर्ता के 
. पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं, कर्ता के बाद में भी प्रयुक्त हो सकते हैं अथवा यदि कोई 
, कर्म हो तो कमे के बाद भी परन्तु अन्त में नहीं प्रयुक्त हो सकते । 
अनेकवारम्‌ ( समय ) अपरिश्लथम्‌ ( प्रकार ) मां परिष्वजस्व । 
प्रजानामेव भूत्यर्थम्‌ ( अभिप्राय ) स ताभ्यो ( स्यान ) बलिमग्रहीत्‌ । 

(१७ ) “चः, बा", तुः “हि, 'चेतः--ये कभी भी प्रारम्भ मे नहीं प्रयुक्त होते । 
“झथवा?, “अथ” “अपि चः, 'किंच' प्रायः आदि में आते हैं । इतरेतर-सम्बन्ध-वोधक- 
समुच्चयवाची अव्यय, जैसे, यथा-यथा, यावत्‌-तावत्‌, यदू-तद्‌ , यतः्ततः जिन उपवाक्याँ 
को जोडते हैँ उनके प्रारम्भ में आते हैं । यथा-- 

१ यावत्‌ स द्रष्ट॑ गच्छति तावत्‌ पलायितः । 
यत करोषि तत्‌ अहं पश्यामि । ` 
यथा रूपं तथा गुणः । 
यतः दुःखम्‌ भवति ततः सुखम्‌ अपि भवति । 
(१८ ) प्रश्‍न-वाचक शब्द वाक्य के प्रारम्भ में आते हैं । ययो-- 
“पिः कुशली ते गुरुः । 
“कियदू' चा वयः । 
( १९ ) हा, हन्त, अहृद आदि विस्मयादि-बोधक अव्यय तथा अहो, अये, अयि 
` सम्बोधन सूचक शब्द प्रायः वाक्य के आरम्भ में आते हुँ । यथा— 
हा हतोऽस्मि । 
हन्त । त्वम्‌ अपि माम्‌ तिरस्करोषि ¦ 
अहो ! महाराज ! विद्वान्‌ भूत्वा कथम्‌ अयमेवं त्रवीति । 
झयि देवि ! कि रोदिषि । 
भोः सभ्याः ! इदं रणुत । 
(२० ) पुनरुक्त शब्द अथवा किसी पूर प्रयुक्त शब्द का सजातीय शब्द यथाः 
सम्भव उसी शब्द के समीप रक्खा जाना चाहिए | यथा-- 
गुणी गुर्ण वेत्ति न वेत्ति निगुणंः। 
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हिन्दी-संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 
(१) 
(१) नौकर भी वे ही हैं जो दौलत से गरीबी में अधिक सेवा करते हैं । 
भृत्या अपि ते एव ये सम्पत्तेः विपत्तौ सविशेषं सेवन्ते । 
( २ ) बोलने पर विरुद्ध नहीं बोलते । 
उच्यमाना न प्रतीप॑ भाषन्ते । 
( ३ ) दान के समय भागकर पीछे छिप जाते हैं । 
दानकाले पृलाय्य पृष्ठतो निलीयन्ते । 
( ४ ) देखते हुए भी अन्धे के समान हैं, सुनते हुए भी बहरे हैं । 
पश्यन्तोऽपि अन्धा इव, २ण्वन्तोऽपि बधिरा इव वतेन्ते । 
( ५ ) बड़े युद्ध में आगे झण्डे के समान दीखते हैं । 
मदाहवेष्वभ्रतो घ्वजभूता इव लच्यन्ते । 


(२) 
( १ ) आप तेज के आधार दै । 
त्वमसि महसां भाजनम्‌ । 
( २ ) धन विपत्तियां का घर दै । 
सम्पदः पदमापदाम्‌ । 
( ३ ) निपुणता और सत्यवादिता वार्तालाप से प्रकट होती है । 
पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते । 
( ४ ) चाहे वे लोग चाहे यह आदमी इनाम ले । 
ते वा अय॑ वा पारितोषिकं हातु । 
( ५) तू और सौमदत्ति और कण रहें । 
त्वं चैच सौमदत्तिस्च कर्णश्चैव तिष्ठत । 
(६) या तो वे छोग या हम लोग इस कठिन कार्य को कर सकते हैँ । 
ते वा वय वा इदं दुष्करं काये सम्पादयितुं शक्नुमः । 
(७ ) माता, मित्र और पिता -ये तीनों स्वभाव से दी हितैषी होते हैं । 
माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं दितम्‌ । 
(८ ) मुझे न तो मेरे पिता बचा सकते दें? न मेरी माता, न आप हो। 
न मां त्रातुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भबती । ` 


३, अ० २० 
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(९) शुद्दक नाम का राजा था । 
आसीद्राजा शूद्रको नाम । 
( १० ) राजा और रानी मागधो दोनों ने उनके पाँव पकड़े । 
तयोजंग्रहतुः पादान राजा राज्ञी च मागधी । 
( ११ ) दिन और रात, दोनों गोधूलियाँ और धर्म भो मनुष्यों के कार्य को जानते है । 
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धमोऽपि जानाति नरस्य दृत्तम्‌ । 


(३) 
{ १ ) रोगी की सावधानी से सेवा करो । 
` यत्नादुपचर्यतां रूणः । 

९९ ) मैं समझता हूँ कि यह बात उसको स्वीकार होगी । 
ययाहं पश्यामि, तथा तस्यानुभ्रतं भवेत्‌ । 

(३ ) पक्षी आकाश में उड्कर जाते हें । 
खगाः खमुदूगच्छन्ति । 

(४) आपका छात्रों पर अधिकार है । 
प्रभवति भवान्‌ छात्राणाम्‌ । 

( ५ ) घर जाने का समय हो रहा दै, जल्दी करो । 
अत्यारीदति ग़हगमनकालः, त्वर्यताम्‌ । 

(३) यदि मै काम नहों करूया तो ये लोग नष्ट हो जाएँगे । 
उत्सौदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 

९७ ) नीति को व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवश हो दुःखित होता है। 
विपचायां नीतौ सकलमवशं सीद्ति जगत्‌ । 

(८ ) जहाँ जाकर नहीं लोटते, वह मेरा परमघाम है । 
यदू यत्वा न निवतेन्ते तदू घाम परमं मम । 

(९) भाग्य से ही ऐसा युद्ध क्षत्रियो को मिलता है १ 
सुखिनः कषत्रियाः ळभन्ते युद्रमीदशम्‌ । 

९ १० ) ऐसे पुत्र से क्या लाम, जो पिता को दुःख दे । 

पुत्रेण किम्‌ , यः पितृदुःखाय वतते । 


(४) 
९१) उत्तर दिशा में पर्वताधिपति हिमालय दै । 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नयाधिराजः । 
(२) जो अन्न देता है, बह स्वगै जाता है । ` 
योऽन्नं ददाति स स्वये याति । 
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( ३) छालच छोड़ो, क्षमा धारण करो, घमण्ड त्यागो । 
तृष्णां छिन्द्धि, भज क्षमां जहि मदम्‌ । 

(४ ) यद आसन दे, कृपया बैठ जाइये । 
एतदासनमास्यताम्‌ । 

( ४) भगवान करे, तुम अपने ही अनुरूप पुत्र पाओ । 
पुत्रं लमस्वात्मगुणानुरूपम्‌ । | 

( ६ ) ईश्वर से इच्छा करता हूँ कि सफळ होळे । 
कृतार्थो भूयासम्‌ । 

(७ ) मेरा कोई दोष बतळाओ ताकि वह सुधारा जाय । 
दोषं तु मे कंचित्‌ कथय येन स प्रतिविधीयेत । 

९ ८ ) आपके भोजन करने का समय है । 
कालः यदू भवान्‌ भुंजीत । 


(५) 
( १ ) शकुन्तला आज विदा हो जायगी । 
यास्यत्यद्य शकुन्तला । 
(३ ) किस ऋतु के बारे में गाऊंया । 
अथ कतमं पुनक्ेतुमधिक्ृत्य गास्यामि । 
(३ ) पता नहीं, महँगा कि जीऊ॑षा । 
सरणजीवितयोरन्तरे वर्ते । 
(४) तुम थोड़ी देर में अपरे बर पहुँच छोगे । 
क्षणात्‌ स्वग्हे वर्तिष्यसे । 
( ५) न जाने क्या विचार करेंगे । 
न जाने कि प्रतिपत्स्यते । 
(६ ) मैं इसे पढ़या ही । 
अहम्‌ एतत्‌ पठिष्याम्येव । 
( ७ ) मैं पहाड भी उखाड़ डालूँगा । 
झह पवेतमपि उत्पाटयानि । 


1 
(६) 
( १ ) छिन्नमूल होने पर भी कभी विषाद नहीं करना चाहिए । 
विपरिच्छन्न-मूळोऽपि न विषीदेत्‌ कथंचन । 
( २ ) चाहे असमय इट जाय, पर संसार में किसी के सामने न झुके । 
अप्यपर्वाणि भज्येत न नमेतेइ कस्यचित्‌ । 
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( ३) हे संजय ! क्षत्रिय युद्ध के लिए और जय के लिए बनाया गया द्दै। 
हे संजय ! क्षत्रियः युद्धाय जयाय च सृष्ट: । 
(४ ) वह रोई, मलिन हुईं, चिल्लाई, खिन्न हुई, घूमी, खड़ी विळाप करने लगी, 
चिंतित हुई, रोषित हुई । 
रुरोद मम्लौ विरुराव जग्छौ, बञ्राम तस्थौ विललाप दध्यौ, चकार रोषम्‌ । 
( ५ ) मालाओं को उसने बिगाड़ा, सुख को नोचा, वक्ष को खींचा । 
विचकार माल्यं, चकते वक्त्रम्‌ , विचकर्ष वस्नम्‌ । 
( ६ ) उसने दूसरे के दुःख के लिए विद्या नहीं पढ़ी । 
नाध्येष्ट दुःखाय परस्य विद्याम्‌ । 
( ७ ) अधीर को तरह काम-सुख में लिप्त नहीं हुआ । 
अधोरवत्‌ कामसुखे न ससंजे । 
( ८ ) आँसू रोक, दुष्ट मन हो । १ 
नियच्छ बाष्पं भव तुष्टमानसौ । 


(९) तेरा श्रम सफळ हुआ । 
सफल: श्रमस्तव । 


( १९ ) इस राजमहरू में अवन्तिसुन्दरी नामक एक यक्षिणी रहती द्दै। 
अस्मिन्‌ राजकुलेश्वन्तिसुन्दरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति। 
(११ ) चतुःशाला में प्रवेश करें। 
चतुःशालं प्रविशावः । 
(७) 
( १ ) आपको न दीखे हुए बहुत दिन हो गए । 
कापि महती बेला तवादृष्टस्य । 
(२) यह मुझे कुछ नहीं समझता । 
न मामयं गणयति । 
( ३ ) उसकी याद करके मुझे शान्ति नहीं है । 
तं संस्मृत्य न मे शान्तिरस्ति । 
( ४ ) नौकरों को प्रिय मित्रों के तुल्य मानता है ॥ 
सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनो दर्शयते । 
( ५ ) इसकी उत्कण्डा बहुत बढ़ गई है । 
अतिभूमिं गतोऽस्या रणरणकः । 
( ६ ) आपने यहाँ से सबको भगा दिया । 
कृतं भवता निर्मक्षिकम्‌ । 
(७ ) प्रत्येक पात्र की देखभाल करो । 
. प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः । 
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(८ ) जो हित को बात नहीं सुनता वह नोच स्वामी दै । 
हितान्न यः संश्र्णुते स कि प्रभुः । 
( ९ ) समय ज्ञात करने के लिए मुझे कहा गया है! 
वेलोपलक्षणायेमादिष्टो$स्मि । 
( १० ) क्या करें, कहाँ जाऊं, बढी विपत्ति में पडा हूँ । 
किं करोमि क्व गच्छामि, पतितो दुःखसागरे । 


(<) 
(१) बनियों का टका ही घर्म और उका हो कर्मे दै। 
वणिजो वित्तधर्माणो वित्तकर्माणश्च भवन्ति । 
( २) कोए की आवाज कानों को अच्छी नहीँ लगती है । 
काकानां रवो न श्रुतिसुखदः । 
( ३ ) गुणवान्‌ को कन्या देनी चाहिए, यह माता-पिता का मुख्य विचार होता दै। 
गुणवते कन्या प्रतिपादनीयेत्ययं तावत्‌ पित्रोः प्रथमः संकल्पः । 
( ४ ) बडे सवेरे बहेल्यिं के शोर से जगा दिया गया हूँ । 
महति प्रत्यूषे शाङनिक-कोळाइलेन प्रतिबोधितोऽस्मि । 
( ५ ) मुझे ऋषियों के तुल्य समझो । 
विद्धि माग्रषिसिस्तुल्यम्‌ । 
( ६ ) पुराने कम-फलों को कौन उलट सकता है। 
पुरातन्यः स्थितयः केन शक्यन्तेऽन्ययाकतुम्‌ । 
(७) गुणों से ही संत्र स्थान बनाया जाता दै । 
पदं हि सवत्र गुणे निधीयते । 
८ से क्‍यों डरता है । 
टे कि सत्योविमेषि 1 
९ ९ ) वह अभी तक अपने आप को नहीं सँमाळ पाया । 
स नाद्यापि पर्यवस्थापयति आत्मानम्‌ । 


(९) हु 

(१) लोम में पडे हुए को कततेव्य-अकतव्य का विचार नहीं होता । 
कार्याकार्यविचारो लोभाकृष्टस्य नास्त्येव । 

(२) दिन के चोर ये बनिये छुश हो लोगो को लूटते हैं । 
एते हि दिवसचौरा वणिजः मुदा जनं मुष्णन्ति । 

( २ ) सारे दिन नाना प्रकार की धोखा-घड़ियों से लोगों के धन को हर कर 
कंजूस घर में युरिक से तीन कोडी खच करता दै । 
अखिलं दिनं विविधकूठमायाभिः जनानां घनं हत्वा किराटः कष्टेन वराटकः 
त्रितयम्‌ रहे वितरति । 


५५० अचुवाद्‌-रत्माकर 


(४ ) बह द्वादशी को, द्वके दिन, संक्रान्ति और चन्द्र-सूर्य के ग्रदणो में देर तक 
स्नान करता है, पर दान एक कोडी नहीं देता है । 
स द्वादश्यां, पितृदिवसे, संक्रमणे, सोमसूर्ययोम्रहणे छुचिरं स्नानं कुरुते; कपर्दि- 
फामेकाम्‌ न ददाति । 
( ५) हे भाई, सवेरे बेगार का दिन है, आज क्या कहें। 
आतः, परं प्रभाते विष्टिदिनं किं करोम्यद्य । 
(१०) 
( १ ) धरोहर को देर तक रखना कठिन है । 
कठिनम्‌ चिरं न्यासपालनमू । 
(२ ) हे साध, देश और काळ बुरा है, तो भी मैं तेरा दास हूँ ॥. 
विषमौ च देशकालो साधोस्तव दासोऽहम्‌ । 
(३ ) पहले किसी भित्रने ही मद्र कै दिने कुछ धरोहर रखी । 
पुरा केनापि मित्रेण विष्टिदिने किमपि न्यस्तम्‌ । 
( ४ ) कॅजूस बनिया के बिना भोगे खानों के धना से अरे घड़े, बाल-विधवाओं के 
दुःखदायक स्तन-तरों की तरह पड़े रहते हैं । 
कदयेवणिजां पूर्णाः निघानघनडु म्माः बालविषवानाम्‌ दुःखफलाः कुचतटा इव 
सीदन्ति । 
(५ ) घरोहर सहित हाथ वाले पुरुष को देखकर धार्मिक कथा कहता है । 
निन्शेपपार्णि पुरुषं दृष्ट्या संभाषणं कुरुते । 
( ६) भदा धरोहर के लिए क्षेमकारिणी कदी गई है । 
भद्रा निःक्षेपक्षेमकारिणी शस्ता । 
(११) 
(१) उल्लू के समान कंजूस का दशन मंगलकारक नहीं होता है । 
उलूकस्येव लुब्धस्य न कल्याणाय दर्शनम्‌ । 
(२) उसी उपकार के लिए यह मेरा अपना परिश्रम दै । 
तदुपकाराय ममाय॑ स्वयसुद्यमः । 
(३ ) धन, भूमि, घर, खरी, जन्म भर का संचित सब कुछ कंजूस और बृद्ध का 
अन्त में दूसरे के लिए ही. है । / 
घनं, भूमिगद, दाराः सर्वथाऽऽजन्मसंचितम्‌ , परार्थमेव कदर्यस्य जीनस्य च 
. _ पयेन्ते । ८ 
( ४) कंजूस अकस्मात घर पर आए स्वजन को देखकर, शहिणी से कलह के बहाने 
-अनशन ब्रत कर लेता. है । 


कदयेः रहे यहच्छोपनतं स्वजनं इवा दारकलहव्याजेनानशनततम्‌ करोति । 


एकविश सोपान षण१ 


( ५ ) कंजूस अपने धन के नाश की रक्षा में बढ़ा आचार्ये दै । 
कदर्यः स्वधननिधनरक्षाचायवयः । 


( १२) 


(१) ढोग मालिक की इच्छा के अनुसार चलते हैं । 
प्रभुचित्तमेव द्वि जनोष्नुवर्तते । 

(२ ) वह सूर्यं की पूजा करता दै । 
सः आदित्यमुपतिष्ठते । 

(३) वे शब्द को नित्य मानते है । ` | २ 
ते शब्द नित्यमातिष्ठन्ते । 

(४) शेर छोटा होने पर भी हाथियों पर ठता दै । 
सिंहः शिशुरपि निपतति गजेषु । 

( ५ ) शत्रुओं का विर झुका देना ।- 
अबनमय द्विषतां शिरांस । 

( ६ ) मोहन परीक्षा में उत्तीणे हुआ । 
सोहनः परीक्षामुद्तरत्‌ । 

( ऽ ) प्रतिज्ञार्पी नदी पार कर लो । 
निस्तीर्णौ प्रतिज्ञासरित्‌ । 

( ८ ) वह भात खाता है । 
सः भक्तमभ्यवहरति । 

( ९ ) मैं तुम्हारा और अधिक क्या उपकार कहें । 
किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 

(१० ) उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्रस होती है । 
उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति छच्मौः । 


(१३) 


( १ ) वह हाथ का तकिया लगाकर सोई । 
अशेत सा बाहुलतोपधायिनी । 

( २.) महल के ऊपर से छुआ निकलता द्दै। 
आक्रामति धूमो हम्येतलाव । 

(३ ) मजदूरों को किराए पर रखता द्दै। 
कर्मकरानुपनयते । । 

(४ ) उसका एकान्त-मैं मन लगता दै । 
स रदसि रमते । 


९५२ अजुवाद्‌-रत्नाकर 


( ५ ) आग के अतिरिक्त और कोन जळा सकता है । 
कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दरघुं प्रभवति । 
(३ ) हाय से परकी हुई भी गेंद उछलतो है । 
पातितोऽपि कराघातेसत्पतत्येव कन्दुकः । 
(७ ) पुत्र पिता को प्रणाम करता है। 
स पितरं प्रणिपतति । 
(८ ) घेये धारण करो । 
धृतिमावह । 
( ६ ) वह मुझ पर विश्वास करता दै । 
स मयि प्रत्येति । 
९ १० ) श्रिया में बिना शिक्षा के भी पढुत्व देखा जाता हे । 
न्लीणामशिक्षितपटुत्वं संदश्यते । 
(२४) 
( १ ) अपने बड़ों के उपदेश की अवहेलना न करो । 
गुरूणामुपदेशान्‌ माऽवमंस्थाः । 
(३ ) माता-पिता और गुरजनो का सम्मान करना उचित है । 
| पितरौ गुरुजनाश्च सम्माननीयाः । 
(३ ) बह सदैव मेरे उन्नति-मागे में रोडा अटकाता है । 
स मे समुन्नतिपथे सदेव प्रतिबध्नाति । 
- (४ ) मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा । 
नाहं तस्य पुरः शिरोऽवनमयिष्यासति । 
(५) उसकी सुट्टी गरम करो, फिर तुम्हारा काम हो जायगा । 
, उत्कोचं तस्मे देहि तेन तब कार्य सेत्स्यति । 
( ६ ) उम सदा मन के लड्डू खाते हो । 
मनोरयमोदकप्रायानिष्टानर्यान्‌ नित्यं सुज्ञ । 
( ७ ) आजकल प्रत्येक मनुष्य अपना उल्लू सोधा करना चाहता है, दूसरों के हित 
की उसे चिन्ता नहीं । 
अयव सव स्वार्थमेव समीहते परहित तु नैव चिन्तयति । 
(4) उन्होंने कई युग तक प्रथ्वी को उठा रखा । 
*” स कतिपययुगानि यावत्‌ पथ्वोमुदस्थापयत्‌ । ` 
(१५) 
(1) उसके मुँह न छगना वह बहुत चलता-पुरजा दै । 
तेन सा$ नातिपरिचयः कार्ये, कितवोऽसौ । 


एकविश सोपान ५५३ 


(१५) 


( २ ) जिसंका काम उसी को साजे, और करे तो ठोंगा बाजे । 
यदू यस्योचितं तद समाचरन्‌ स एव शोभते इतरस्तु प्रबृत्तो लोकस्य हास्यो 
भवति । 
( ३ ) पक्षियों ने चहचहाना आरम्भ किया । 
पक्षिणः कलरवं कतुमारभन्त । 
(४ ) चन्द्रमा के निकलने पर अंधकार दूर हो गया । 
आविर्भूते शशिनि अन्धकारस्तिरोऽभूत्‌ । 
( ५ ) सूर्य निकल रहा है और अंधेरा दूर हो रहा है। 
भावुरुदूगच्छति तिमिर्चापगच्छति । 
( ६ ) स्कूल जाने का यही समय है । 
विद्यालयं गन्तुमयमेव समयः । 
( ७ ) बडे भाई को प्रतिकूल आज्ञा भी छोटे भाई को माननी चाहिए । 
अनभिप्रेतेऽपि ज्यायसः आदेशे कनीयसा अवज्ञा न कार्या । 
(८ ) राजा एक साथ बहुत शत्रुओं से न लडे । 
राजा युगपत्‌ बहुभिररिभिने युध्येत । 
( ९ ) बुरों का साथ छोड़ और भला की संगति कर । 
त्यज दुजंनसंसगं भज साधुसमागमम्‌ । 
( १० ) विद्वान्‌ गाल बजाने वाले नहीं होते । 
विद्वांसोऽपि अविकत्यना भवन्ति । 
( ११ ) दव को मूख प्रमाण मानते हैं । 
देवं अविद्वांसः प्रमाणयन्ति । 
( १२) बँघो हुई शिखा को फिर छोड्ने के लिए यह हाथ दौड़ रहा दै । 
शिखां भोक्तुं बद्धामपि पुनरयं धावति करः । 
( १३ ) प्रतिज्ञा पर आरूढ़ होने के लिए यह चरण फिर चळ रहा है। 
प्रतिज्ञामारोढु पुनरपि चलत्येष चरणः । 
( १४ ) उत्सव में तल्लीन हम लोगो ने संध्या के बोतने को भी नहों जाना । 
: उत्सवापहृतचेतोभिरस्माभिः सन्ध्याऽतिकमोऽपि नोपलक्षितः । 
( १५ ) बिरह में बिषम-प्रतिकूल कामदेव शरीर को दुषला कर देता है । 
विरह-विषमो वामः कामः तजु तनूकरोति । 
( १६ ) प्रिया से रहित इसके हृदय में चिन्ता आगई । 
प्रिया-विरहितस्यास्य हृदि चिन्ता समागता । 


षु अचुयाद-रस्नाकर 


(१९) 

( १ ) आचीनकाळ में जरासंध नामक कोई एक क्षत्रिय था । बढ दुष्टाशय बड़े शार 
क्षत्रियो को युद्ध में जीत कर अपने घर में बन्द करके प्रत्येक महीने में कृष्ण 
चतुर्दशी के दिन एक-एक को मार करके भैरव के लिए उनकी बलि 
करता था । 
पुरा किल जरासंधो नाम कोऽपि क्षत्रियः आसीत्‌ । स दुरात्मा महावौरान्‌ 

'क्षत्रियान्‌ युद्धे निर्जित्य. स्ववेश्मनि निरुध्य मासि-मासि कृष्णचतुदेश्यां एकेकं 
इत्वा भैरवाय तेषां बलिम्‌ अकरोत्‌ । 

(९ ) इस प्रकार सम्पूर्ण देश के क्षत्रियों का बध करने की दीक्षा लिए हुए, उस 
दुरात्मा के वध की इच्छा करने वाला श्रीकृष्ण, भीम तथा अजुन के साय 
उसके घर में ब्राह्मण के वेष में प्रविष्ट हुआ । 
एवं सकल-जनपदःक्षत्रियवधे दीक्षितस्य तस्य दुाशयस्य वधम्‌ “अभिकाङ्क्षन्‌ 

. श्रीकृष्णः भीमाजुनसहितः तस्य गइ विप्रवेषेण प्रविवेश । 

(३ ) बह तो उनको सचमुच ब्राह्मण ही समझकर दण्डवत्‌ प्रणाम करके यथायोग्य 
आसना के ऊपर बिठाकर मधुपर्क देकर पूजा करके, धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, 
किसलिए आप मेरे घर आए; वह कहिए । 

स तु तान्‌ वस्तुतो विप्रान एव मन्वानो दण्डवत्‌ प्रणम्य यथोचितम्‌ आसनेषु 
सभुपवेश्य मऽपरकदानेन सम्पूज्य, धन्योऽस्मि, कृतक्कत्योऽस्मि, किमर्थं 
भवन्तो मद्गृहम्‌ आयताः तद्वक्तव्यम्‌ । - 

( ४ ) जो जो आपको इच्छित होगा वह सब आपको दूँगा, ऐसा कहा । यह सुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस राजा से कहा । 
यदू यदू अभिळषितं तत्सर्वे भवतां कृते प्रदास्यामि इति उवाच । तदू आक्यं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः पार्थिवं तम्‌ अब्रवीत्‌ । 

(५ ) मद्र | हम कृष्ण, भीम, अजुन युद्ध के लिए आए हैं । हमारे में से किसी एक 
को द्न्दवयुद्ध के लिए चुनो । 
भद्र, वयं कृष्ण-भोमाजुनाः युद्धार्थं समागताः। अस्माकम्‌ अन्यतमं दन्दयुद्धाथे 
वृण ष्व इति । 

(१७) 

(१ ) उस महाबली ने भी 'ठीक' ऐसा कहकर मल्लयुद्ध के लिए भीमसेन को चुना । 
पश्चात भीम और जरासंघ का भयंकर मम्ल्युद्ध पच्चीस दिन हुआ । 
अन्त में उस भीमसेन ने उसके शरीर के दो हिस्से करके भूमि पर गिराए । 
सोऽपि महाबलः “तथा” इति बदन्‌ इन्द्र युद्धाय भोमसेनं वरयामास । अथ 
भोम-जरासंधयोः भीषणं सल्ल्युद्धं पश्चबिंशतिवासरान्‌ प्रवतंते स्म । अन्ते 
स भीमः तस्य शरीरं द्विधा कृत्वा भूमौ निपातयामास । 


पकविश सोपान षणु 


(२) इस प्रकार बलवान जरासंध को पाण्डु के उस पुत्र द्वारा मरवाकर, 
जेळखाने में बन्द किए हुए राजाओं को श्रीकृष्ण ने छोड्‌ दिया। 
एव बलिष्ठ जरासन्धं पाण्डुपुत्रेण घातयित्वा तेन काराग्दोतान्‌ पार्थिवान्‌ 
वासुदेवो मोचयामास । 

(१८) 

( १ ) राजा ने उसको धन दिया । 
नृपेण तस्मे घनं दत्तम्‌ । 

( २ ) कृष्ण के उपदेश से अजुन का मोह नष्ट हो गया । 
कृष्णस्य उपदेशेन अजुनस्य मोहः नष्टः । 

( ३ ) उस मूख बधिर को नौकर ने गला पकड कर बाहर निकाल दिया । 
स बघिरो मन्दधीः परिजनेन गलहस्तिकया बहिः निःसारितः । 

( ४) विरुद्ध भाषण सुनकर उस रोगी ने असह्य क्रोध से युक्त होकर नौकर को 
आज्ञा की । र 
प्रतिकूल प्रतिवचनं श्रुत्वा स रोगी दुःसहेन कोपेन समाविष्टः परिजन 
आदिशत्‌ । 

( ५ ) वह मित्र के पास जाकर, अनुकूल भाषण करके, बाद में उससे पूछ कर 
घर लोट आएगा । 


स मित्रसकाशं गत्वा, अनुकूल संभाष्य, पश्चात्‌ तम्‌ आएच्छथ गदम्‌: 
आगमिष्यति । ; 


( ६ ) इस प्यास से त्रस्त हाथियों के समूह को हरदिन यहाँ आना दे । 
अनेन गजयूयेन पिपासाकुलेन प्रत्यहम्‌ अत्र आगन्तव्यम्‌ । 

(७ ) पेट के बिना हमारी गति नहीं । 
उद्रेण विना वयम्‌ अगतिकाः । 

(८ ) हाथी सूंड और पाँवों की रगड़ से सब पदार्थों को चूर कर रहा दै । 
करी कर-चरण-रद्नेन अखिलं वस्तुजातं विदारयन्नास्ते । 

(१९) , 

( १ ) गोदावरी नदी के तट पर एक विशाळ सेमर का पेड है। वहाँ रात्रि में चारों 
ओर से आकर पक्षिगण निवास करते हैं । एक दिन रात के बीत जाने पर 
कुमुदिनीनायक चन्द्रमा जब अस्ताचळ पर चले गए तब लघुपतनक नामक एक 
कौए ने यमराज की तरह भयङ्कर व सामने आते हुए एक बहेलिए को देखा। 
अस्ति गोदावरी तीरे विशाळः शाल्मलि तरुः । तत्र नानादिग्देशादागत्य” 
रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति । अथ कदाबिद्वसन्ायां रात्रावस्ताचळचूडा”, 
वछम्बिनि भगवति ङुसुदिनीनायके चन्द्रमसि लघुपतनकनामा वायसः 
कृतान्तमिव द्वितीयमटन्तं व्याधमपश्यत्‌ । _ 


` जुणुदे वि अनुवाद-रत्नाकर 


( ३ ) उसको देखकर सोचने लगा-याज प्रातःकाळ ही यह अनिष्ट दर्शन हुआ है 
न जाने आज क्या होगा £ ऐसा विचार कर वह कोआ उसके पोछे-पीछे 
घबड़ाया हुआ चलने ल्या । 
तमवलोक्याचिन्तयत्‌--अय प्रातरेवाऽनिष्टदशनं जातं, न जाने किमनभिमतं 
दशीयिष्यति १ इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः । 

(३ ) इसके बाद उस बहेलिये ने चावळ के कों को छींट कर अपना जाळ पेला 
दिया और पास में ही कहीं छिपकर बेठ गया । उसी समय अपने परिवार 
के साथ आकारा में जाते हुए चित्रग्रीव नामक कबूतरां के राजा की नजर 
उन चावछ के कणों पर पड़ी । तब चित्रग्रोव तण्डुळकण के लोभी कबूतरों से 
कहा कि इस निर्जन वन में भला चावळ के कणों को सम्भावना कहाँ १ 
अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान्विकीय जाळं विस्तीर्णम्‌ । स च प्रच्छन्नो भूत्वा 
स्थितः । तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति 
विसपस्तांस्तण्डुङकणानवलळोकयामास । ततः कपोतराजस्तण्डुलक्णलुब्धान्क 
पोताग्त्रत्याइ--“कुतोऽत्र निजने बने तण्डुळकणानां सम्भवः १ 

, (२०) 

(१ ) यह द्वितीय आश्रम में प्रवेश करने का समय है । 
कालो ह्ययं संकमितुं द्वितीयमाश्रमम्‌ । 

( २ ) हाय, देवी मेरा हृदय विदीण होता है । 
हा हा देवि स्फुटति हृदयम्‌ । 

(२ ) हाय, मुझ अभागे को धिक्कार है । 
हंत, घिङ मामधन्यम्‌ । 

( ४ ) अथवा दूसरे किस व्यक्ति के कहने के अनुसार मैं व्यवहार करू । 
कस्य वान्यस्य वचसि मया स्थातव्यम्‌ । 

(५ ) ज्यों ही मैंने एक विपत्ति का पार पाया त्यों ही मेरे ऊपर दूसरी आ 
उपस्थित हुई । 
एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छामि तावद्‌ द्वितीयं समुपस्थितं मे । 

( ६ ) सरोवर से इनके उड़ जाने के पूर्व ही मुझे इनसे समाचार प्राप्त कर 
लेना चाहिए । 

'यावदेते सरसो नोत्पतन्ति तावदेतेभ्यः पदत्तिरवगमयितव्या । 

(७ ) ज्यों ज्यां बह जवान होता गया त्यों त्यां सन्तानद्दीनताजनित उसका 

सन्ताप बढ़ता ही गया । 


यथा यथा यौवनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्यताजन्मा महानवधंतास्य 
सताप। - 
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(4) चित्रकार द्वारा हमारी जीवन-घटना कहाँ तक चित्रित की गई है: 
कितन्तमवधि यावदस्मच्चरितँ चित्रकारेणालिखितम्‌ । 


(९) चारों बहुओं में सीता उन्हें इतनी प्यारी थीं जितनी कि उनकी कन्या 
शान्ता । 


वधूचतुप्केऽपि ययैव शान्ता प्रिया तनूजास्य तथैव सोता । 
( १० ) जाड़ा मुझको उतना नहीं सता रदा है जितना “बाघति' शब्द । 
न तथा बाधते शीतं यथा बाधति बाधते । 
( ११ ) जितना मुझे दिया गया उतना सब मैंने खा डाला । 
यावदू दत्तं तावद्‌ भुक्तम्‌ । 
(१२ ) मैं अपने भाई को घर से निकाल दूँगा क्योंकि वह बहुत ही दुराचारी दै । 
अहं आतरं गृहान्निष्कासयामि यत्‌ सोऽतौव दुवृत्तः । 
( १३ ) ओहो तेरी वीरता केसी स्पृहणीय है । 
अहो बतासि स्प्रृहृणीयवीर्यः । 
( १४ ) योगियों को कोई भी भय नहीं है । 
योगिनां न किमपि भयम्‌ । 
अनुवादार्थ गद्य-संग्रह 
(१) ५ 
संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का 
दूसरा नाम हे । प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनःभ्रबत्ति लेकर उत्पन्न 
होता है । प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमञ्च पर एक अभिनय करने आता दै । 
अपनी मनः-प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहराता है--यही मनुष्य का 
जीवन है । जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता हे ओर स्वभाव 
प्राकृतिक है। मनुष्य, अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, विवश हे ।. 
बह कर्ता नहीं है, वह केवळ साधन दै । फिर पुण्य और पाप देसा ! (चित्रलेखा ) 
संकेत- १ ) संसार के रंगमञ्च पर--अवनिरङगे । 
दुहराता है-आवर्तयति । 
अपना स्वामी- स्वस्य प्रभुः । 
वह केवळ साधन है--साधनमात्र सः । 
(२) 
मनुष्य में ममत्व प्रधान हे । प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता दै । परन्तु व्यक्तियों के 
सुख के केन्द्र भिन्न होते हैं । कुछ सुख को धन में देखते हैं, इछ सुख को मदिरा में देखते 
हैं, कुछ सुख को सत्कर्म में देखते हे और कुछ दुष्कर्म में, कुछ सुख को त्याग में देखते 
कुछ संग्रह में, पर सुख प्रत्येक ब्यक्ति चाहता हे । कोई भी व्यक्ति संसार में 
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अपनी इच्छानुसार ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे दुःख मिज्ञे । यद्दी मनुष्य की मनः-प्रवृत्ति 
है और उसके दृष्टिकोण की विषमता दै। संसार में इसोलिए पाप को एक परिभाषा नहीं 
हो सकी और न हो सकती है । हम न पाप करते हैं ओर न पुण्य करते हैं, हम वही 
करते हैं जो हमें करना पढ़ता है । ( चित्रलेखा ) 
.„ स्संकेत-( २) नहीं हो सकी और न हो सकती है--न भूता न भविष्यति । 
जो हमें करना पड़ता है--यद्‌ विवशत्वेन विधेयं भवति । 
(३) 
आचारे शिष्य को वेद पढाकर अन्त में उपदेश देते हैं--सत्य बोलना, धर्म पर 
नचळना, प्रमादवश स्वाध्याय मत छोड़ना । आचार्य को प्रिय-घन लाकर सन्तान-परम्परा 
को नष्ट न करना। सत्य में प्रमाद. मत करना, मन्नलकाये में प्रमाद मत करना! 
ऐश्वर्यश्रद कार्य में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना । देचकाये 
एवं माता-पिता के कार्य में प्रमाद मत करना । माता को देवता समझना, पिता को 
देवता समझना, आचाये को देवता समझना, अतिथि को देवता समझना । श्रेष्ठ कार्य ही 
करना, इससे इतर नहीं । अपने आचार्यों के एुचरितों का अनुसरण करना, दूसरों का 
नहीं । अच्छे ब्राह्मणों के आसन में न बेठना । श्रद्धा से ही दान देना, अश्रद्धा से न 
देना । अपनी सामर्थ्यं के अनुसार ही दान देना, दान देते हुए लज्जा और सहाजभूति 
के भाव रखना । जब कभी किसी विषय में या आचार के सम्बन्ध में शङ्का हो तो वहाँ 
के ब्राह्मणों का, जो विचारशील, घर्मपरायण, साधु तथा कर्मवीर हों, अनुसरण करना । 
यह हमारी आज्ञा दै, उपदेश हे और यही वेद का रहस्य है, यहो शिक्षा हे । इस पर 
आचरण करना । 
` संकेत-( ३ ) वेद पदाकर--वेदमनूच्य । शिष्य को उपदेश देते दै --अन्ते- 
वासिनमजुशास्ति । सत्य बोलना आदि--सत्य॑ वद, धर्मे चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 
आचार्य को' नष्ट न करना--आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 
सत्य में प्रमाद आदि-सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ , कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ , मृत्यै न प्रमदि- 
तव्यम्‌ , स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यम्‌ । अपने. आचार्यों के सुचरिता का अनुसरण करना, 
दूसरों का नह्ी- यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । जो विचारशील आदि--ये तत्र संमरिनः, युक्ता 
आयुक्ताः अलूक्षाः, धर्मकामाः स्युः यया ते वर्तेरन तथा तत्र वतथाः । उपदेश है--एष 
उपदेशः । यही वेद का रहस्य हे--एषोपनिषत्‌ । 
(४) 
जिस प्रकार आत्मा की युक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय कौ 
यह सुक्तावस्था रसदशा कहलाती हे । हृदय की इसो मुक्ति की साधना के लिए मलुष्य 
की बाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं । इस साधना को हम 
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आवयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते है । कविता ही 
मनुष्य के हृदय को स्वार्य-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य 
भाव-भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत्‌ की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार 
और शुद्र अज्ञभूतियों का सघार होता है इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ 

काल के लिए अपना पता नहीं रहता । वह अपनो सत्ता को छोक-सत्ता में लोन किए | 
रहता है । उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकतो है । इस अनुभूति- 
योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साय हमारे 
रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता दै । ( चिन्तामणि ) 


संकेत -( ४ ) समकक्ष मानते हैं--समकक्षत्वेन मन्यामहे । ऊपर उठाकर- 
उन्नीय । इस भूमि पर पता नहीं रहता-भूमिमेतामारूढस्य मानवस्य आत्मावबोधोष्पि ` 
न जायते । लोन किए रहता है--विछाययति । 


(५) 
दूध दही के रूप में परिणव होता है और पानी बर्फ के रूप में । उसी प्रकार बरहम 
जगत्‌ के रूप में बदल जाता है । उष्णता आदि दूध से दहो बनने में सहायक होते हैं। . 
चूस से ही दहो बनेगा, पानो से ही ब%, अन्य वस्तु से नहीं। इससे विदित होता है 
कि वस्तु विशेष से हो वस्तु विशेष बनती है, अन्य वस्तुएँ उसमें सहायक का काम , 
करती हैं । प्रह्म सवंसाधन-सम्पन्न है, अतएव विचित्र शक्तियों के मेल से एक ब्रह्म से 
ही विचित्र परिणामयुक्त यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । ( ब्रह्मसूच्र-शांकरभाष्य ) 


संकेत--( ५ ) दही के रूप में बदल जाता है--दधिरूपेण परिणमते । ब$ के रूप 
में--हिम रूपेण । मेळ से--योगात्‌ । उत्पन्न होता है-उत्पयते । 


(६) 


मनुष्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का 
आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा 
कहते हें । भाषा विचारों को व्यक्त करती है, पर विचारों से अधिक सम्बन्ध उसके 
वक्ता के भाव, इच्छा, प्रश्‍न आदि मनोमावों से रहता है। भाषा सदा किसी न किसी 
वस्तु के विषय में कुछ कहतो है, वह वस्तु चाहे बाह्य भौतिक जगत्‌ की हो अथवा 
सरवेथा आध्यात्मिक और मानसिक । यह कमी नहीँ भूलना चाहिए कि भाषा एक. 
सामाजिक वस्तु है। भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियों से बना हे, जिन्हे 
वणे कहते हैं । इसके अतिरिक्त संकेत, मुखविकृति और स्वर-विकार भी भाषा के 
अङ्ग माने जाते हें । स्वर, बल-प्रयोग और उच्चारण का वेग या प्रवाह भो भाषा के 

संकेत-( ६ ) घरेलू बोली से--परिवारेपृपयुज्यमानया गिरा । 

तनिक भो-नाममात्रमपि । 
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: विशेष झह दै । “बोळ? से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है, जो तनिक भी 
साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाल के मुख में हो रहती दे । ( भाषाविज्ञान, 
श्यामएन्द्रदास ) 


(७) 
सच्चा कनि बही दै, जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और 
विचित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय को देख सके । इसी छोक-हृदय में 
हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा दै । भाव और विभाव दोनों पक्षों के 
सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसातुभूति हो नहीं सकती । काव्य का विषय सदा 
“विशेष? होता है, 'सामान्य' नहीं, वह “व्यक्ति? सामने लाता दै, 'जाति? नहीं । काव्य का 
काम है. कल्पना में बिम्ब या मूत भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार 
छाना नहीं । ( चिन्तामणि ) 
संकेत- ( ७ ) हृदय की पहचान हो-हृदयं परिचिनोति । 
लीन होने की--लयस्य । 
सामने लाता है--उपस्थापयतिं । 
उपस्थित करना--उपस्थापनम्‌ । 
ळाना-आहरणम्‌ । 
(<) 
यौवन के आरम्भ में शास्त्र-जळ के प्रक्षालन से निर्मळ हुई बुद्धि भी प्रायः मलिन 
हो जाती है । युवकों की दृष्टि धवलता को बिना छोड़े भी रागयुक्त होती हे । यौवन के 
समय उत्पन्न रज के भ्रमवाळा स्वभाव अपनो इच्छा से पुरुष को, सूखे पत्ते को आँधी की 
- तरह, बहुत दूर उड़ा ले जाता हे । इन्द्रियहपी हरिण को हरने वाळी इस उपभोग म्रगतृष्णा 
. का कभी अन्त नहीं होता । नवयोवन से कषाययुक्त पुरुष के मन को जळ की तरद वही 
आस्वादित विषय अतिमधुर लगते हैं । विषयों में अत्यन्त आसक्ति विपथ में ले जाने 
वाले दिशामोह की तरह पुरुष को नष्ट करतो दै: आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते 
: है । स्फटिक मणि में चन्द्र-किरणों की तरह, निर्मल मन में उपदेश के गुण प्रविष्ट होते 
हैं । अयुक्त को गुरु का वचन, कान में स्थित जल की तरह, निर्मळ भी बड़ा शूळ पैदा 
: करता है । दूसरे को तो हाथी के शंख आभूषण की तरह वह अधिकतर शोभा देता दै । 
( कादम्बरी ) 
संकेत- ( ८ ) मलिन हो जाती दै- कालुष्यमुपयाति । धवलता को बिना छोडे 
भी- अनुज्झितधवलतापि । लगते हैं--झआपतन्ति । पैदा करता है -उपजनयति । 


“न (९) 
विषयरस को न चले तुम्हारे लिए यही उपदेश का काळ है । कामदेव के बाण के 
प्रहार से जजेरित हृद्य पर उपदेश, जळ की तरह ढल जाता है । दुःस्वभाव वाले के लिए 
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कुल व्यर्थ है और शिक्षा अविनय के लिए हे । क्या चन्दन से उत्पन्न आग जलाती 
नहीं । क्या प्रशांत करने वाले जल के साथ बडवानळ अधिक प्रचण्ड नहीं होता? 
गुरुओ का उपदेश पुरुषों के लिए समस्त मलों को घो सकने चाला बिना जल का 
स्नान है । वाळ की सफेदी आदि विल्पता के बिना जरा-रहित बृद्दता है, बिना 
सुबर्ण बना अग्मामीण कर्णाभरण है, प्रकाश बिना आलोक है, न उद्वेग करने वाळा 
जागरण है । 

संकेत--( ९ ) विषय रस को* * **** काल है--अयमेव अनास्वादितविषयरसस्य 
ते काळ उपदेशस्य । गुरुं का ***** स्नान दे शुरूपदेशः पुरुपाणामलिलमलमरक्षाङन- 
क्षममजळं स्नांनम्‌। बाळ को'**` `° बृदता हे-अचुपजातादिवैरूप्यमजर वृद्धत्वम्‌ । 
बिना' ` ` `` "आमूषण हे--असुवर्णविरचनमप्रामर कर्णाभरणम्‌ । न' ` `` ` -है—नोद्वेगकरः 
प्रजागरः । 


( १०) 

भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि जैसे रथ की धुरी अपनो विशेषताओं से 
युक्त होती. है और वह उत्तम तथा सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी चलते-चळते समया- 
इसार अपनी शक्ति के क्षीण हो जाने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बलवान मनुष्य 
के शरीर में आयु स्वभावतः शनेः शनेः उपयोग में आने पर अपनो शक्ति के क्षीण होने 
पर नष्ट हो जाती दै । जेसे बही घरी बहुत बोझ लद्ने से, ऊंचे-नोचे मार्ग पर चलने से, 
पिए के हटने से, कोळ निकल जाने से और तेल न देने से बीच में हो, दट जाती है, 
उसी प्रकार शक्ति से अधिक काम करने से, उचित रूप से भोजन न करने से, हानिकारक 
भोजन खाने से, इन्द्रियां के असंयम से, कुसंगति से, विष आदि के खाने से और अनशन 
आदि से बीच में हो आयु समाप्त हो जाती है इसको अकाल सत्यु कहते हैं । 

( चरक संहिता ) 

संकेत-( १०) धुरी-अक्षः। समयानुसार"“***“से -ययाकालम्‌ स्वशक्ति- 
कयात्‌ । बहुत बोझ' **-:"हे--अतिभाराधिष्ठितत्वात. , विषमपयात्‌ , चक्रमङ्गात्‌ , 
कोलमोक्षात्‌, तेलादानात्‌, अन्तरा व्यसनमापयते । शक्ति से अधिक काम करने से-- 
अयथाललमा रम्भात्‌ । 

(११ ) 

पहले कदमो को ही देखो । खडगों के कमळ वन में रहने वालो भ्रमरो इस लक्ष्मी 
ने क्षोरसागर से पारिजात के पल्लवां से राग को, चन्द्रखग्ड से पूरी कुटिळता को उच्चेः- 
भवा से चंचळता को, काळकूट से बेहोश करने की शक्ति को, वारुणी से मद को; 
कोस्तुभमणि से निष्ठुरता को लिया । इस संसार में ऐसा अजनबी कोई नहीं, जेसी कि 
यह नोचा । मिलने पर भो कठिनाई से रक्षित होती दै । न परिचय को मानतो, न 
इलीनता कौ प्रतीक्षा करती, न रूप को देखती, न विद्वत्ता को गिनती, न त्याग का 
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आदर करतो, न विशेषज्ञता का विचार करती है । यह रूचमी गन्ध-नगर की लेखा 
जैसी देखते-देखते नष्ट हो जाती है । कठोरता सिखलाने के लिए ही मानो तलवार की 
धारा परु निवास करती है, बहुरूपता धारण करने के लिए ही मानो नारायण के शरीर 
में आश्रित दै ! सरस्वती द्वारा स्वीकृत पुरुष-बाहुको ईर्ष्या से आलिंगन नहीं करतीं, दाता 
को दुःस्वप्न की तरह याद नहीं करती है । ( कादम्बरी ) 


संकेत-_( ११ ) खड्गां''```` वाली -खड्गमण्डलोत्पलवनविश्रमभ्रमरी । जैसी 
कि यह नीचा--यथेयमनार्या । कठोरता'"*""'आश्रित है- पारष्यमिवोपशिक्षितुमसि- 
घारासु निवसति, विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुमाश्रितां नारायणमूर्तिम्‌ । 


( १२) 


कुमार, अधिकतर, इस प्रकार अतिकुटिल, कठिन प्रयत्न से सहने लायक, दारुण 
राजतंत्र में, इस यौवन में, वेसा प्रयत्न करना, जिसमें कि लोगों द्वारा उपहक्षित न 
किये जाओ, सज्जना द्वारा निन्दित न हो, गुरुओं हारा धिक्कारे न जाओ, सुहृदां द्वारा 
उलाइना न दिए जाओ, विद्वानों द्वारा सोचे न जाओ, बुराइयों द्वारा प्रतारित न किए 
जाओ, धूर्तो द्वारा वंचित न हो, वनिताओं द्वारा प्रलोमित न दो, मद से नचाए न 
जाओ, कामदेव द्वारा उन्मत्त न किए जाओ, विषयों द्वारा रित न हो, राग द्वारा 
खचि न जाओ, सुख द्वारा अपहृत न हो। ( कादम्बरी ) 


'संकेत-( १२ ) वेसा प्रयत्न करना-- तथा प्रयतेथा । 
(२३) 


मित्र, बहुत कहने से क्या ? सब प्रकार से तुम स्वस्थ हो। सर्प के विष के वेग से 
भो भयंकर कामदेव के इन बाणा के तुम लक्ष्य नहीं हुए, अतः दूसरे को भले उपदेश 
दो। उपदेश का काल दूर चला गया । धेये का अवसर जाता रहा । अध्यात्म-ज्ञान 
की वेळा गत हो चुकी । ज्ञान द्वारा नियमन का समय बीत चुका । मेरे अंग पक से रहे 
है, हृदय उबल सा रहा है, नेत्र सुन से रहे है, शरीर जल सा रहा है। यहाँ जो करना 
चाहिए, उसे आप करें। . ( कादम्बरी ) 

संकेत-( १३ ) बहुत कहने से क्या--ि बहुक्तेन । दूसरे को भले उपदेश 
दो-सुखमुपदिश्यते परस्य । यहाँ `` ` ` -करे- अत्र यत्प्राप्तकालं तत्करोतु भवान्‌ । 


(१४) 
शब्द उसे कहते हैं जिसके उच्चारण से तत्तद्गुणादिविशिष्ट वस्तु का ज्ञान हो । 
ध्याऋरणाध्ययन के प्रयोजन हैं---रक्षा, ऊह ( तर्द) आगम, लघुत्व और असन्देह । 
वेदां की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए । वेद के मन्त्री में उचित स्थान पर 
विभक्ति आदि के परिवर्तन के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए । यह आदेश भी है 
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कि ब्राह्मण को निःस्वार्थ भाव से धर्म-स्वरूप षढङ्ग वेद पढना और जानना चाहिए। 
व्याकरण द्वारा शब्दा ज्ञान में संशय नहीं रहता कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ 
क्या है । ( महामाप्य-नवाहिक ) 
खंकेत-( १४ ) व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन-- रक्षोहागमल्प्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌ । 
आदेश भी है-- आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडहो वेदोऽध्येयो शेयश्च । 
(१५) 
शब्द-ज्ञान के बिना संसार में कोई ज्ञान नहीं हो सकता । समस्त ज्ञान शब्द से 
मिश्रित होकर ही प्रकाशित होता दै । शब्द और अथे ये दोनों एक ही आत्मा के 
अप्रयक्‌ भेद हैं । अनेकार्थ शब्दों के अर्था का निर्णय इन साधनों से होता दै-संयोग, 
वियोग, साहचये, विरोध, प्रयोजन. कारण, निह, विशेष, अन्य शब्दों की संनिधि, 
सामथ्ये, औचित्य, देश, काळ, लिङ्ग विशेष, स्वर आदि । ( वाक्यपदीय ) 
संकेत - ( १५ ) शब्द ज्ञान के बिना'***** 
न सोऽस्ति प्रत्ययो छोछे यः शब्दानुगमाह्ते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवे शब्देन भासते । 
शब्द और अर्थ ये दोनों-- | 
एकस्यैबात्मनो भेदौ शब्दार्थावष्टयक्‌ स्थितौ । 
अनेकार्थ शब्दों के अर्थो का निणय *""** 
संयोगो विप्रयोगश्च साइचय विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामध्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मतिहेतवः ॥ 
(१६) 
मनुष्यों की हिंसाइति कौ सोमा नहं है । पशु“इत्या उनके लिए खेल है । वे खिल 
मन के विनोद के लिए महावन में आकर इच्छानुसार और निदेयतापूवक पशुवध 
करते हैं। जिस प्रकार भौतिक सुख की इच्छा, से मनुष्य; उत्साहपूर्वक जीवहिंसा 
करके अपने हृदय को अति निष्ठुर कूरता को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पार- 
लौकिक सुख को आशा से वे महोत्सवपूर्वक निरपराध पशुओं को इष्ट देवता के आगे बलि 
देकर अपनी करता का परिचय देते हैं! ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हुए 
प्रतिक्षण सईया स्वार्यसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं । ये न धर्म को मानते दे, न 
सत्य. का अनुष्टान करते हैं, अपितु तृणबत स्नेह की उपेक्षा करते हैं? विश्‍वासघात 
करते हैं, पापाचरण ते थोडा भी नहीं डरते, झठ बोलने में नहीं लज्जित होते, सबंध 
अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं ! ( प्रबन्थमंजरी, उद्धिज्जपरिषत्‌ ) 
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संकेत-( १६ ) सीमा नहीं है--निरवधिः। खेळ-आक्रीडनम्‌ं । प्रकट करते 
हैं--प्रकययन्ति । उपेक्षा करते है--उपेक्षन्ते । डरते ह बिभ्यति । नहीं लज्जित 
होते- न लज्जन्ते । 

सिद्ध करना चाहते दे--सिसाधयिषन्ति । 


(१७) 


भेम के लिए इतना ही बस है कि कोडे मनुष्य हमें अच्छा को, पर श्रद्धा के लिए 
आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान 
का पात्र हो । श्रद्धा का व्यापारस्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व अधिक 
है ओर भदा में विस्तार । प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण । प्रेव में केवळ दो पक्ष होते 
है, भरडा में तीन । प्रेम में कोई मध्यस्य नहो, पर भद्दा में मध्यस्य अपेक्षित है । प्रेम 
एकमात्र अपने हो अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी 
जगती दै । ( चिन्तामणि ) 

खंकेत--( 15 ) इतना ही बस है--पर्याप्मेतदेच । अच्छा लगे-रोचेत । किसी 
खात में बडा हुआ होने के कारण --कमपि विषयमवलम्ब्य समुन्नत्या । एकान्त-- 
एकान्तम्‌ । जगती दै--उद्वुध्यते । 


(१८) 

बह उन्मत्ता सी, अन्धी सी, बहरी सी, गूंगी सी, सूनो सी, सारे इन्द्रियों के विना 

सी, मूछित सी, भूत-पकडी सी, यौवन-सागर के चंचळ तरंगो में लीन सो, रागल्पी 
रस्सी से वेष्टित सो, कंदर्प के पुष्पवाणों से जड़ी सी, रज्ञार-भावना के विषरक्ष से 
घूमते सिर वालो सी, तरुण के रूप की परिभावना रूपी शल्य से कीलित सी, मल्यानिळ 
दारा जोबन हरी जाती सी, सखिया से कहने ळगी-हा प्रिय सखी अनंगलेखा, मेरी 
छाती पर अपने पाणि-पंकज को रख, विरह का संताप दुस्सह हो रहा हे । मुग्धा 
अद्नमंजरी, चंदन-जळ से अंगों को भियो । ओली वसंतसेना, मेरे केशों को बांध । 
चंचळ तरंगवती, अंग में केवडे के केसर को बिखेर। सुन्दरी मदनमालिनी, सेवार का 
कंकण बना । चपला चित्रलेखा, मेरे चित्तचोर को चित्रपट पर लिख । भामिनी विलास- 
चती, अवयवा में मोती के चूर्ण डाल । रागिनी रागलेखा, कमलिनी के पत्रों से स्तना को 
डांक दे । भगवती निद्रा, आओ, मेरे ऊपर अजुग्रह करो । दूसरी इन्द्रियां को धिक्कार । 
न । न ( सुबंधु, वासवदत्ता ) 

- संकेत--( १८ ) जड़ी सौ-कोलितेव । केशा को बांध- संबृणु केशपाशम्‌ । 
अंग में केवड़े के केसर को बिलेर--विकिरांगेषु केतकधूलिम्‌ । चित्तचोर को चित्रपट 
पर लिज्ञ--चित्रपटे विडिल चित्तचौरम्‌ मेरे ऊपर अनुभह करो--अनुरृहाण माम्‌ i 
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यहाँ न कलिकाल है, न असत्य है और न कामविकार है । यह त्रिलोक से 
चन्दित है, गायों से अधिष्टित है, (नदो, खोत और प्रपातो से युक्त दै, पवित्र है, उपद्रव- 
रहित दै । यहाँ मलिनता हृवि-धूम में है, चरित्र में नहीं। मुख की लालिमा तोतें में हें, 
क्रोध में नहीं । तीदणता कुशाओं में हे, स्वभाव में नहीं। चंचलता कदछी-दलों में है, 
मनो में नहीं । श्रमण ( आन्ति ) अग्नि-प्रदक्षिणा में दै, शाक्लो के विषय में भ्रान्ति 
नहीं । मुख-विकार बृद्धावस्था के कारण है, धन के अभिमान से नहीं । ( कादम्बरी ) 

संकेत--( १९ ) यहाँ” नहीं यत्र मलिनता हविधुंमेषु न चरितेषु । मुख'** 
नहीं-- मुखरागः शुवेधु न कोपेषु । वृद्धावस्था के कारण--जरया । धन के अभिमान से 
नहीं - न धनाभिमानेन । 


(२०) 

विभाव त्था व्यभिचारिभाव'आदि के हारा परिपोष को प्राप्त होने वाला, स्पष्ट 
अनुभावो के द्वारा प्रतीत होने वाला, स्यायिभाव सुख-दुःखात्मक रस होता दै । 

उनमें से इष्ट विभावादि के द्वारा स्वरुप-सम्पत्ति को प्रकाशित करने वाले शङ्गार, 
हास्य, वीर, अदुभुत और शान्त ये पाँच सुख-प्रधान रस हैं। अनिष्ट विभावादि के 
द्वारा स्वस्प-लाभ करने वाले करण, रोद्र, बीभत्स और भयानक ये चार दुःखात्मक 
रस हें । कुछ आचायों के द्वारा जो सव रसां को सुखात्मक बतलाया जाता है वह 
प्रतीति के विपरीत है । मुख्य विभावों से उत्पन्न काव्य के अभिनय में प्राप्त विभाव- 
आदि से उत्पन्न हुआ भी भयानक, बीभत्स, करुण अथवा रौंद्ररस आस्वादन करने 
चाला की कुछ अवर्णनीय सी क्लेशदशा को उत्पन्न कर देता है । इसीलिए भयानक 
आदि दृश्यों से सामानिकों को घबराहट होती है । सुखास्वाद से तो किसी को उद्देग 
नहीं होता है। और जो इन करुणादि रसों से भी सहृदयों में चमत्कार दिखलाई 
देता है वह रसास्वाद के समाप्त होने के बाद यथास्थित जेंसे-तेसे पदार्था को दिखलाने 
वाले कवि और नटजनों के कौशल के कारण होता है क्‍योंकि वीरता के अभिमानी 
जन भी सिर को काट डालने वाले, प्रहारकुशळ वैरी से भी विस्मय का अनुभव 
करते हैं । सम्पूर्ण झङ्ञों को आनन्द प्रदान करने वाले, कवि और नटजनों की शक्ति से 
उत्पन्न चमत्कार के द्वारा धोखे में आकर बुद्धिमान लोग भी दुःखात्मक करुण आदि 
रसों में भी परमानन्दरूपता समझने लगते है । ( नाट्यदर्पण ) 

संकेत--( २० ) विभावः" होता दे स्थायी भावः श्रितोत्कर्षो विभावःव्यभिः 
वारिभिः । स्पष्टाबुभावनिश्चेयः सुख-दुःखात्मको रसः॥ उनमें'"'वाले- तत्रेशवभावादि- - 
म्रथितस्वहपसम्पत्तयः । वह ऽतीति के विपरीत है-- तत्‌ प्रतीति-बाधितम्‌ । सुखास्वाद 
होता है--न नाम सुखास्वादाईदगो घटते) ख्रीरता के'* करते हँ--विस्मयन्ते हि 


. शिरस्छ्वेदकारिणापि प्रहारकुशलेन वैरिणा शोण्डीरमानिनः,। सम्पूण `` “`` हैं--अनेनेव 
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च सर्वोङ्गाहादकेन कविनटशक्तिजन्मना चमत्कारेण विप्रलब्धाः परमानन्दरूपता दुःखात्म- 
केष्वपि करणादिषु सुमेधसः प्रतिजानते । 
(२१) 
कविगण तो सुख-दुखात्मक संसार के अनुरूप ही रामादि के चरित्र की रचना करते 
, समय सुख-दुःखात्मक रसां से युक्त ही रचना करते हैं । पन्ने का माधुय जेते तीखे आस्वाद 
से और अधिक अच्छा प्रतीत होता दै इसी प्रकार दुःख के आस्वाद से मिलकर सुखें 
की अनुभूति और भी अधिक आनन्ददायिनी बन जाती हैं । और सीता के हरण, 
द्रोपदी के केश और वल्लों के खींचे जाने, हरिश्वन्द्र को चाण्डाल के यहाँ दासता, 
* रोहिताश्व के मरण, लक्ष्मण के शक्तिमेदन, मालती के'मारने के उपक्रम आदि के अभिनय 
को देखने वाले सहृदया को सुकर आस्वाद केसे हो सकता है? और अनुकार्यगत 
करुणादि विलापादियुक्त होने के कारण निश्चित रूप से दुःखात्मक ही होते हे । यदि 
उनको अचुकरण में सुखात्मक माना जाय तो वह सम्यक्‌ अनुकरण नहीं हो सकता है। 
विपरीत रूप में प्रतोत होने से राम के वृत्त का यथाथ अनुकरण नहों बनेगा । और इष्ट 
जन के विनाश से दुःखियों के सामने करुणादि का वर्णन किए जाने अथवा अभिनय 
किए जाने पर जो सुखास्वाद होता है वह भी वास्तव में दुःखास्वाद हो होता है । दुःखी 
व्यक्ति दूसरे दुःखी व्यक्ति की दुःख-वार्ता से सुख सा अनुभव करता हैं और प्रमोद की 
वार्ता से उद्विन होता हे । इसलिए भी करुग आरि रस दुःखात्मक ही होते हूँ। 
( नाव्यदर्पण ) 
संकेत--( २१ ) सुख-दुःखात्मक्‌.. रसों'****'हैं -सुख-दुः्खात्मकरसातुविद्वमेव 
अध्नन्ति । पन्ने का माधुये--पानकम्राथुयम्‌ । तीखे आस्वाद से--तीक्ष्णास्वादेन । देखने 
बाले""*""'हो सकता है--पश्यतां सहदयानां को नाम सुखास्वादः £ दुःखात्मक हो होते 
है--दुःखात्मका एव । और इष्जन “'““'होता है--योज्पीश्वदिविनाशदुःखबतां करुणे 
ब्येमानेडमिनीयमाने वा सुखास्वादः सोऽपि परमार्थतो दुःखास्वाद एव । दुः्खी'"** 
होता. दै- दुःखी हि दुःखितवातंया छुखमभिमन्यते, प्रमोदवार्तया तु ताम्यति । 
(२२) 
विश्य्लछ वाणी वाले कवियों की, रसादि में तात्पर्य कौ अपेक्षा किए बिना हो 
काव्यरचना की प्रबृत्ति देखने से ही हमने चित्रकाव्य की कल्पना की दै । उचित काव्य- 
सागे का निर्धारण कर दिए जाने पर आधुनिक कवियों के लिए तो ध्वनि से भिन्न और 
कोई काव्यप्रकार हे ही नहीं । रसादितात्पये के बिना परिपाकवान्‌ कवियों का व्यापार 
हो शोभित नहीं होता । रसादितात्पय होने पर तो को$ वस्तु ऐसी नहीं है जो अभिमत 
“रस का अङ्ग बनाने पर चसक न उठे । अचेतनपदाथ भी कोई ऐसे नहीं हे जो कि ढंग 
से, उचित रस के विभावहप से अथवा चेतन व्यवहार के सम्बन्ध द्वारा रस का अङ्ग न 
चल सकं! जेसा कि कहा भी गया दै- अनन्त काव्य जगत्‌ में केवळ कवि ही एक 
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प्रजापति है । उसे जैसा अच्छा लगता है यह विश्व उसो प्रकार बदल जाता है। यदि 

कवि रसिक है तो यह सारा जगत रसमय हो जाता दे और यदि वह वैरागी है तो यह 
सब ही नीरस हो जाता है। सुकवि काव्य में अचेतन पदार्थों को मी चेतन के समान 

आर चेतन पदार्थों को भो अचेतन के समान जैसा चाहता है ठसा व्यबहार कराता है। 

इसलिए पूर्णरूप से रस में तत्पर कवि की ऐमी कोई वस्तु नहीं हो सकती दे जो उसको 

इच्छा से उसके अभिमत रस का अङ्ग न बन जाय अयवा इस प्रकार उपनिवद्ध होकर 

व्वारत्वातिशय को पोषित न करे । ( ध्वन्यालोक ) 


संकेत- ( २२ ) विश्यङ्खङ वाणो वाले कवियों को--विश्यज्वलुगिरां कबीनाम्‌। 
कल्पना की है--परिकल्पितम्‌ । ध्वनि से'”"`` "नही - नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काब्य" 
प्रकारः । अनन्त''``''बदल जाता है--अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वे तगेदै परिवतंते ॥ यदि कवि "जाता है-'रजारी चेत्कविः 
काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । स एव वीतरागश्वेन्नोरसं सर्वमेव तत्‌ ॥ सुकवि'"' '"है-- 
आावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनान चेतनवत्‌. । व्यवहारयति यग्रेटं सुकविः काब्ये 
स्वतन्त्रतया । 

(२३) 


हम कवि लेग किसी के राजत्व, वीरता, तेजस्विता और घनाढधता की परवाह 
नहीं करते दै । हम लोग किसी के साभिमान श्रूमंग को आर कोपयुक्त गर्व को बबंरता 
को नहीं सहन करं सकते हैं । उसका एथ्वी पर ऐवा राज्य नहों दै, जैसा कि हमारा 
साहित्य-जगत्‌ पर । उसके खरीदे हुए गुलाम भी उसको इच्छा होते दी हाय जोडकर 
उसके सामने खडे नहीं हो जाते, जेसे कि हमारे सामने इच्छा होते हो पद, वाक्य, छन्द, 
अलंकार, रीतियाँ, गुण और रस उपस्थित हो जति हैं। बह अशर्फी देकर भी दूसरों 
को उतना सन्तुष्ट नहीं कर सकता जितना की हम केवळ कविता से सन्तुष्ट कर सकते 
ह । हमारो वीररस को कविता को सुनकर मरता हुआ भी युद्द में खड़ा दो जाता है । 
जिसके भाग्य में चिरस्यायिनी कीर्ति होतो है, वद्दी हमारा आदर करता है। 

( शिवराजविजय ) 

संकेत--( २३ ) परवाह नहीं करते दैं--गाअेक्षमहे । साभिमान श्रूभंग को 
साभिमानत्रृभङ्गम्‌ । कोपयुक्त' दै _कोपाञ्चितगर्षबरबरतां'न सहामदे। ऐसा -ताइशम्‌। 
साहित्यजगत्‌ पर-सारस्वतसष्टौ । खरोदे -ही-क्रोत-दासा अपि तदीद्दासमकालमेव । 
अशी देकर भी--दीनारसंभारैरपि । उतना "सकता न तथा तोषयितुमजम्‌ । 
मरता हुआ भी-प्रियमाणो5पि । 

(२४) . 

कुछ समय वाद वर्षा ऋतु आई । उत समय आकाश रूपी सरोबर में कामदेव को 

स्वर्ण और रत्नजटित नौका की तरह, थाकाशख्पी मदल के सुख्य हार की रत्न-माला 
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के तुल्य, आकाशरूपी कल्पवृक्ष की सुन्दर की के तुल्य, कामदेव की रत्न-जटित क्रीडा- 
यटि के तुल्य, इन्द्रधनुषल्पी लता शोभित हुई । क्यारील्पी खानां में उछलते हुए 
पीले हरे मेढकरूपी मोहरो से मानो बर्षा ऋतु बिजली के साथ शतरंज खेल रहा था । 
( वासवदत्ता ) 

संकेत-( २४ ) स्वर्ण***'--को तरह--कनकरत्ननोकेव । 'आकाशरूपी"**"**के 
इल्य-नभःसौषतोरणरत्नमालिकेव । कली के तुल्य-कलिकेव । इन्द्रथनुषरूपी लता--इन्द्र- 
बनुलेता । क्यारी" ` -या--केदारिका--कोष्ठिकासु ससुत्पतद्भिः पोतहरितेदंदुरेनंयद्यूतेरिव 
चळ्ीड वियुता समं घनकाळः । 

(२५) 

याशवल्क्य की दो पत्नियॉ थी, मैत्रेयी और कात्यायनी । मैत्रेयी को ब्रह्म का ज्ञान 
या, किन्तु कात्यायनी सामान्य ज्ञानवाळी स्त्री थी । याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी से कह्दा- मैं 
संन्यास लेना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हुँ । मैत्रेयी ने कहा-यदि यह 
सारी एयिवी धन से भर जाय तो क्या मैं अमर हो जाऊंगो १ याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- 
नहीं, नहीं । घन से अमरत्व की कोई आशा नहीं है। तब मैत्रेयी ने कह्य--जिससे मै 
अमर नहीं हो सकती, उसको लेकर क्या कहँगी । जिससे अमरत्व प्राप्त हो ऐसा ज्ञान 
मुझे दीजिए । याज्ञवल्क्य ने कहा--पात, स्त्री, पुत्र, घन, पशु, वाझण, क्षत्रिय, जनता, 
देवता, वेद और प्राणियों/के हित के लिए ये वस्तुएँ प्रिय नहीं होती हे, वरन्‌ अपनी 
आत्मा की भलाई के लिए ये वस्तुएँ प्रिय होती हैं । इसलिए आत्मा को देखो, सुनो, 
सनन ओर ।चन्तन करो । आत्मा के देखने, सुनने, मनन और चिन्तन से सब छ 
ज्ञात हो जाता है | ( बृहदारण्यक उप० ) 

संकेत--( २५ ) संन्यास लेना चाइता हूँ--प्ररजिंप्यन्‌ अस्मि। तो क्या मैं 
अमर हो जाऊँगी- स्यां न्वहं तेनामृता । घन से अमरत्व की कोई आशा नहीं --अमृत- 
तवस्य ठु नाशास्त वित्तेन । हित के लिए--कामाय ! अपनी आत्मा की भलाई के लिए- 
आत्मनत्तु कामाय ।, आत्मा को देखो" *-- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः । आत्मा को देखने--- शात्मनि दरे भुते मते विज्ञाते इदं सबं विदितम्‌ । 

(२६) 

पर्वत की कन्द्राओं से निकली हुई वायु इको को नचाती हुई सी, मत्त कोकिळ कौ 
ध्वनि से गान सी कर रही है । सुगन्धित कमळ जळ में तरुण सूये के तुल्य चमक रहे 
हैं । बायु एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमती हुई अनेक 
रसो का आस्वादन करके आनन्दित सी घूम रही है । भौरा फूलों का रसास्वादन कर 
प्रेम-मत्त हो पुष्पा में ही लोन है । 

संकेत-( २६ ) नचाती हुई सी--नर्तयन्निव । गान सी कर रही दे-गायतीब । 
दक्ष से दूसरे वृक्ष पर पादपाद्‌ पादपं । घूमती हुई - गच्छन्‌ । आस्वादन करदे 
'आस्वाय । घूस रही है वाति । दुलाते हुए से प्रतीत होते हैं-- आहृयन्त इच भान्ति । 
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९ क (4 
अनुवादाथ गद्य-पद्य-संग्रह् ८ 

(१) स्वैरिणो विचित्राश्च लोकस्य स्वमावाः प्रवादाशच । महदूमिस्तु ययार्द्शि- 
मिर्भवितव्यम्‌ । नाहेसि मामन्यथा संभावयितुमविशिष्टमिव । ( हृ्पेचरित ) 

(२ ) एवंविधयापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता बिक्ला 
भवन्ति राजानः, सर्वाबिनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति । ( कादम्बरी ) 

(३ ) अभिजातमहिमिव लंघयति । शूरं कण्टकमिव परिहरति । विनीतं पातकिनमिव * 
नोपसर्पति । मनस्विनमुन्मत्तमिवोपहसति । परस्परबिरद्ध चेन्द्रजाळमिव दशंयन्ती प्रकटयति ' 
जयति निजं चरितम्‌ । ( कादम्बरी ) , 

(४ ) सर्वया तमभिनन्दन्ति, तमाळपन्ति, त॑ पारवे कुईन्ति, त॑ संवर्धयन्ति, तेन ` 
सह सुखमवतिषछन्ते, तस्मे ददति, त॑ मित्रतामुपजनयन्ति, तस्य वचनं *्रण्वन्ति, तत्र 
वपोन्ति, तं बहुमन्यन्ते ; योऽदरमिंशमनवरतसुपरचितांजलिरधि दैवतमिव ` विगतान्यकर्व्यः 
स्तौति, यो वा माहात्म्यमुद्भावयति । ( कादम्बरी ) 

(५ ) सखे पुण्डरीक, नेतदचुरूपं भवतः । श्ुदरजनक्चुण्ण एष मार्गः। पैयेधना हदः 
साधवः । किं यः कश्चन प्राक्त इव विक्लवीभवन्तमात्मानं न रुणत्सि १ कब ते तद्वैयम्‌ १ 
कासाविन्द्रियजयः १ कव तद्वशित्वम्‌ ? क्व तत्कुलक्रमागतं ्रह्मचयंम्‌ १ क्व ते गुस्पदेशाः १ 
( कादम्बरी ) ५ 

(६ ) सबैथा निष्फला प्रज्ञा, निर्गुणो धर्मशास्त्रभ्यासः, निरर्थकः संस्कारः, 
निरुपकारको गुरूपदेशबिवेकः, निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, इदमत्र भवादशा अपि रागाभिषंगेः 
कलुषीक्रियन्ते, प्रमादै्चाभिभूयन्ते । ( कादम्बरी ) 

( ७ ) तस्य दुहिता प्रत्यादेश इच भ्रियः, प्राणा इव कुसुमधन्वनः, सौकुमार्यविडम्बित- 

_नवमालिका नवमालिका नाम कन्यका । ( दशकुमारचरित ) 


a 


( १ ) स्वेरिणो - मनमानी । प्रवादाः--किंवदंतियां । 

(२ ) इराचारया - दुराचारिणी द्वारा । परिगृहीता-पढकड़ें गए । 

( ३ ) अभिजातम्‌-ङुलोन को। अहिमिव--सॉप की तरह । उपहसति 
उपहास करतो है । 

( ४ ) अहनिश**** ` ` देवतमिव-पराबर हाथ जोड़कर इष्टदेवता की तरह । 

( ५ ) छुद्रजनश्षुण्ण - क्षुद्र जनों द्वारा सेवित । प्राक्त इब- साधारण मनुष्य की 
तरद्‌ । न रुणत्सि-- नहीं रोकता दै । झलकमागतम्‌--बंशपरंपरा से आया हुआ । 

(६ ) निगुणः- व्यर्थं । निरुपकारकः-- अनुपकारक । रागाभिपंगेः-राग के 
संसर्ग से । अभिमूयन्ते--पराजित होवे । य! 

(७ ) प्रत्यादेश-प्रत्याख्यान । सौडुमार्यविडम्बितनवमालिका--सुकुमारता में नव- 
मालिका ( चमेली ) को मात करने वाली । 


` ५७० अनुवाद्‌-रत्नाकर 


(८ ) अविश्वासता हि जन्मभूमिरङुच्म्याः । यावता च नयेन विना न लोकयात्रा 
स लोक एव सिद्धः नात्र शास्त्रेणाथः । स्तनंधयोषपि हि तेस्तैसपायैः स्तनपानं जनन्या 
लिप्यते । ( दशकुमार० ) 


(९) न शक्नोमि चेनामत्र पिग्रोरनभ्यनुज्ञयोपयम्य जीवितुम्‌ । अतोऽस्यामेव 
यामिन्यां देशमिमं जिहासामि, को वाहम्‌, यथा त्वमाज्ञापयसि । ( दराकुमार० ) 

( १० ) तेषु तेघु रम्यतरेषु स्थानेषु तया सह तानि तान्यपरिंसमाप्त।न्यपुन रक्तानि 
न केवळ चन्द्रमाः कादम्बर्या सह, कादम्बरी महाश्वेतया सह, महाश्वेता तु पुण्डरीकेण 
सह, पुण्डरोकोऽपि चन्द्रमसा सह सबेम्‌ एव सर्वकालं सर्वशुखान्यचुभवन्तः परां 
कोटिमानन्दस्याध्यगच्छन्‌ । ( कादम्बरी ) 

( ११ ) अलमनया कथया । संहियतामियम्‌। अहमप्यसमथः श्रोतुम्‌ । अतिकान्ता- 
न्यपि संकीत्यमानान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुहृज्जनस्य दुःखानि । ( कादे० ) 

(१२) लोके हि लोडेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः, यदाङ्कष्टार्ति- 
श्चोऽप्येबमाचरन्ति । ( हर्षचरित ) 

(१३ ) अहो मे ङतापकारेणापि विधिनोपङ्ऋतिरेव कृता, यदयं लोचनगोचरतां 
. नीतः समुद्रः । तदत्र देहमुत्सज्य प्रियाविरदारिन निर्वापयामि । ( वासवदत्ता ) 

( १४ ) अथ सहषे समुत्याय मकरन्दस्तां तमालिकामाहूय विदितद्वततान्तामकरोत्‌.› 
सा तु तस्मै कृतप्रणामा तां पत्रिकामुपानयत्‌ । अथ मकरन्दस्तमादाय पत्रिकां विखस्य 
स्वयमेवावाचयत्‌ । ( वासवदत्ता ) 

( १५ ) एतदपि सुविदग्धजनजळमरितःङ्गकजलम्रहा रमुक्तसोत्कारमनोहर॑ वारविला- 
सिनीजनविलसितमाछोकयतु प्रियवयस्यः । ( रत्नावली ) 

( १६ ) तावदेतद्‌ खलु मलयमारतान्दोररितसुकुलायमानसहकारमंजरीरेणुपटलः 
प्रतिबद्धपटवितान॑ मतमुकरमुक्तंक्रारमिलितकोकिलालापसंगोतसुखावहं तवागमनदर्शिताद- 
रमिव मकरन्दोद्यानं ळच्यते । ( रत्नावली ) 

( १७) हन्त इन्त, संप्रति विपर्यस्तो जोवलोकः । अद्यावसितं जीवितप्रयोजगं 


( ८ ) अळच्म्याः-दरिद्रता की । स्तनंधयोऽपि -दुधमुहा बच्चा भी । 
( ९ ) यामिन्यां-रात में । जिद्दासामि-छोड देना चाहता हूँ । 

( ११ ) वेदनाम्‌ -दुःख को । 

( १२ ) तिर्यञ्चोऽपि - पशुः पक्षी भो । एवमा चरन्ति --ऐसा करते हैं । 

( १३ ) निर्वापयामि- घुझाउंगा । 

(१४ ) आहूय- घुलाक्रर । विस्रस्य--खोलकर । 

( १५ ) वारविलासिनो-- वारांगना 

( १७ ) अद्यावसितम्‌ - आज समाप्त हो गया । जोर्णारण्यम्‌--पुराना जंगल । 
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रामस्य । शून्यमना जीर्णारण्यं जगत्‌ । असारः संयारः । करयं रारौरम्‌ । अशर 
णोडस्मि । किं करोमि £ का गतिः १ ( उत्तररामचरित ) 

( १८ ) जाते जानकि! किं करोमि {१ दृवज्लेपप्रतिवन्धनिश्वल इतजीवित 77 
मन्दभागिनी न परित्यजति । ( उत्तररामचरित ) 

( १९ ) कुमार, इतं कृतमश्वेन । तजयन्ति विस्फारितशरासनाः ५मारमायुधोय- 
श्रेणयः । दूरे चाश्रमपदमितः । तदेहि, हरिणप्लुतैः पलायामहे । ( उत्तरराम० ) 

( २० ) एषा मे मनोरथप्रियतमा सङ्सुमास्तरणं शिलापश्मधिशयाना सब्नीभ्यामन्वा- 
स्यते । सागरं बजयित्वा कुत्र वा महानयवतरति । क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलता 
पल्लवितां सहते । ( अभिज्ञानशाङुन्तल ) 


( २१ ) तौ कुशलवौ भगवता वाल्मीकिना धात्रीकर्म वस्तुतः परिगृह्य पोप्रितो पः. 
रक्षितौ च बृतचूडौ च त्रयोवजेमितरा विद्याः सावधानेन परिपाठितौ । समनन्तर्च गभ- 
देकादरो वर्ष क्षात्रेण कल्पेनोपनीय गुरुणा त्रयीं विद्यामध्यापितो । ( उत्तरराम० ) 

(२२) हा दयित माधव | परलोकगतोऽसि स्मतंव्यो युष्माभिरयं जनः । न ख.: 
स उपरतो यस्य वल्लभो जनः स्मरति । ( माळतीमाधव ) 

( २३ ) अलमत्यन्तशोकावेगेन । वीरपुरुष्षोचिता विपतिमुपगते पितरि त्वमपि 
तदनुरुपेणैव वीर्येण शोकसागरमुत्तीर्य सुखी भव । ( वेणीसंहार ) 

( २४ ) यद्येवं त्वरते मे परिभवानलदह्ममानमिदं चेतस्तत्रतीकारजलावगाहनाय ! 
तदहं गत्वा तातवघविषण्णमानसं ङुरुपति सेनापत्यस्वयंप्रहणप्रणयसमाश्चासनया मन्द 
संतापं करोमि । ( वेणीसंहार ) 

(२९) आः दुरात्मन्‌, *द्रौपद केशाम्बरकर्षणमहापातकिन्‌ , ; धातेराष्ट्रा ०2) 
चिरस्य खलु कालस्य मत्संमुखोनमागतोऽसि । क्षुद्रपशों, क्वेदानीं गम्यते। अ ` 
भो भो राधेय-दुयोधन-सोबल-प्रृतयः पाण्डवविद्वेषिण्चापपाणयो मानधना शु 
भवन्तः । ( चेणीसँद्दार ) 


` ( १८) इतजीवितम्‌-इतमागा यह जीबन। मां मन्दभागिनोम्‌-सुझ 

गिनी को । श्ल 
( १९ ) कतमश्वेन-रहने दो घोड़े को । आयुधौयधेणयः-राज्नभ 

की पंक्ति । 
( २० ) सहकार--आम । अतिमुक्तलता = माधवीलता । पल्लव पत्र । 
( २१ ) कल्पन-शाक्षविधि से । 
( २३ ) शोकसागरसुत्तीये-- शोक रूपी समुद्र को पार कर । 
( २४ ) त्वरते--जल्दो कर रहा दै । मन्दसंतापं करोमि - संताप कम करता ६ 
( २५ ) मत्ससुखीनमागतोऽसि-मेरे सम्मुख आंये हो । - 
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( २६ ) आः, का शक्तिरस्ति दुरात्मनः पवनतनयस्यान्यस्य वा मयि जीवति शन्रपाणौ 

वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम्‌ £ वत्स, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । कः कोऽत्र भोः १ रथसुपनय । 
,( बेणीसंद्दार ) 

( २७ ) त्रियोऽपि दानोपभोयाभ्यामुपयोगं नयेत्‌ । न लोभ कुर्यात्‌ । बहुलाभोचुगतः 
किरणकलापोऽपि संतापयति जनम्‌ । ( नलल्नम्पू ) 

( २८ ) यत्र च विपत्त्राः सन्ति साधवो न तु तरवः, विजुम्भमाणकमलानि सरांसि 
न जनमनांसि, कुवल्यालंकाराः कीडादीर्धिका न सीमन्तिन्यः, विपदाकान्तानि सरित्कूलानि 
न कुलानि । ( नलचम्पू ) 

( २९ ) यत्र, शास्त्रे शब्रे च वेदे वेद्ये च भरते भारते च कल्पे शिल्पे च प्रधानो, धनी, 
घन्यो, धान्यवान्‌ , विद्ग्घो वाचि, सुरो मुखे, स्निरधो मनसि, वसति निरन्तरमशोको 
लोकः । ( नलचम्पू ) 

( ३० ) स्वयमेवोत्प्यन्ते एवंविधाः कुलपांसवो निःस्नेहाः पशवो येषां क्षुद्राणां प्रज्ञा 
पराभिसन्धानाय न ज्ञानाय, पराक्रमः प्राणिनामुपघाताय नोपकाराय, घनपरित्यागः 
कामाय न धर्माय, किं बहुना, सर्चेमेव येषां दोषाय न गुणाय । ( कादं» ) 

( ३१ ) अति प्रबळपिपासावसन्नानि गन्तुमल्पसपि मे नालमङ्गकानि । 
अळमभ्रभुरस्म्यात्मनः । सीदति मे हृदयम्‌ । अन्धकारतामुपयाति चक्षुः । अपि नामः 
खलो विधिरनिच्छतोऽपि मे मरणमदेवोपपादयेत्‌ । ( कादं० ) 

(३२ ) तस्य तरुषण्डस्य मध्ये मणिद्पणमिव त्रैलोक्यलच्म्याः क्वचित्‌ त्यम्बक- 
बृष॒भविषाणकोरिखण्डिततटशिलाखण्डं क्वचिदेरावतद्शनसुसल-खण्डितङ्रु ददण्डमच्छो द॑ 
नाम सरो इष्टवान्‌ । ( कादं० ) 

( ३३ ) कीटोञ्पि सुमनःसङ्गादारोइति सतां शिरः । 

'अश्माडपि याति देवत्वं महद्धिः सुप्रतिष्टितः ॥ 


rT 


( २६ ) छायामप्याक्रमितुम्‌ - छाया को लांघ सकने में भो । 

( २७ ) वहुळोभाजुगतः-- बहुलोभानुगत (बहुत लोभौ या बहुत सूर्य में अवस्यित) । 

( २८ ) विपत्वाः--विना पत्र या विपद । विजुम्भमाणकमलानि--फूलते कमळा 
वाले, फैलते मल वाले । कुवलय--कमल, खराब चळय । विपदाकान्तानि--पक्षियो के 
चरण, विपनि से आक्रान्त । 


` (२० ) 'अभिसन्धान--धोखा । 
( २१ ) अवसन्न समाप्त । सोद्‌-दुःखित होना । 


( ३२ ) तृरुषण्ड--वृक्षवन । व्यम्बकब्ूषभ -शिवजी का येळ । विषाण-सींगर । ऐरा- 
बत-इन्द्र का हाथी । 


( ३३ ) अश्माऽपि- परत्यर भी । 
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( ३४ ) युणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते नियुण प्राप्य भवन्ति दोषा: । 
आस्वादतीयाः प्रवदन्ति नयः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ 
( ३५ ) इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं घृतिः क्षमा । 
अलोम इति मार्गोऽयं धमस्याष्टविधः स्मतः ॥ 
( ३६ ) विपदि घेयमयाऽभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पद्धता युधि विक्रमः । 
यशसि चाऽभिरचि्यसनं श्रुती, प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ ॥ 
( ३७ ) निर्वाणदीपे किमु तैलदानं चौरे गते वा किसु सावधानम्‌ । 
बयो गते किं वनिताविलासः पयोगते किं खलु सेतुबन्धः । 
( ३८ ) युणेषु कियतां यत्नः किमाटोपेः प्रयोजनम्‌ । 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिर्यावः क्षीरविवर्जिताः ॥ 
( ३९ ) शशिदिवाकरयोग्रंहपोडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। ` 
( ४० ) निुणेष्वपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । 
न हि संहृरते ज्योत्स्नां चन्द्रथाण्डालवेश्मनि ॥ 
( ४१ ) परोक्षे कान्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वजेयेत्ताइशं मित्रै विषङुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ 
(४२ ) संलापितानां मधुरैवेचोभिमिथ्योपचा रैशच वशीकृतानाम्‌ । 
आशावतां श्रदपतां च लोके किमर्थिनां वञ्चयितव्यमस्ति ॥ 
( ४३ ) ्राक्पादयोः पतति खादति इृष्ठमांसं कर्णे करं किमपि रौति शने्िचित्रम्‌ । , 
छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः स्वे खलस्य चरितं मशकः करोति ॥ 
( ४४ ) दुजेनः प्रियवादी च नेतद्वश्वासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति जिह्ाग्र हृदि हालाहले विषम्‌ ॥ 
( ४५ ) नारिकेलसमाकारा इश्यन्ते हि सुहृज्जनाः । 
अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोद्दराः ॥ 


( ३४ ) आस्वाद्यतोयाः-पीने योग्य जल वाली । 
( २५ ) इज्या-यज्ञ । घृतिः-पैये । 
( ३६ ) सदसि-सभा में । 
( ३८ ) आरोप-कृत्रिम वेष । 
( ३९ ) मतिमतां - बुद्धिमाना को । 
( ४० ) सत्त्वेषु--जीवो पर । वेश्मनि घर में । 
( ४२ ) आशावताम्‌- आशा रखने वाले छोगों को । . 
( ४३ ) प्राक्‌— पहले । पृष्ठमांसमू--पोठ का मांस । कल्म--सुमधुर | रौति-- 
युनगुनाता है । अशङ्कः--चिर्भय । र श्र 
.. .( ४५ ) बदरिकाकाराः--बैर के फल को तरह | 
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( ४६ ) तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विच्चित्रमेतत; ॥' 
( ४७ ) मनस्वी म्रियते कामं कापंण्यं न तु गच्छति । 
अपि निर्वाणमायाति नाऽनलो याति शीतताम्‌ ॥ 
( ४८ ) सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । 
\ उपानद्गूढपादस्य नन्नु॒चर्माइतेव भूः ॥ 
( ४९ ) वरं चनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं, हुमाळयं पक्कफलाम्बुभोजनम्‌ । 
तृणानि शय्याः, परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम ।। 
( शाकुग्तले ) 
(.५० ) यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृ्युत्कण्ठ्या 
कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दशनम्‌ । 
वैक्लब्यं मम तावदीदशमपि स्ने्दादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृह्विणः कथं चु तनयाविश्लेषदुःखेने वैः ॥ 
- ( ५१ ) पातु न प्रथमं व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिरहं सर्वेरचुज्ञायताम्‌ ॥ 
( ५२ ) शुश्रषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने 
भु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । 
भूयिष्टं भव दक्षिणा परिजने भाय्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं ग्रहिणोपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 


(४६) अर्थोष्मणा धन की गर्मी से । 
( ४७ ) कार्पण्यम्‌--दीनता । निर्वाणमायाति बुझ जाती है । 
( ४८ ) चर्माबृत -चमं से आच्छादित । 
, (५०) स्तम्मितबाष्पवृत्तिकलुषः-अन्तर्निरुद्ध आँसुओं के उद्गम के कारण 
गद्गद्‌ । वैक्लव्यम्‌-व्याकुलता । अरण्यौकसः जंगल में रहने वाले का। तनयावि- 
- शळेषदुःखेः--वेरी की जुदाई के दुःखों से । 
(५१ „ ब्रियमण्डना-अलंकारा को पसन्द करने वाली । कुसुमप्रसूतिसमये-- 
पुष्पां के उत्पन्न होने के समय 
( ५२ ) प्रियसखोबृत्तिमू-प्यारो सखी का सा बर्ताव । सपत्नीजने-सौतों में । 
विप्रकृता-तिरस्कृत । प्रतीपम्‌-प्रतिकूल । दक्षिणा-उदार । अनुर्सेकिनी-गवेरहित । 
* चामाः-प्रतिकूल आचरण करने वाढी । कुलस्याधयः--कुछ के लिए मानसिक रोग की 
, भाँति कष्टदायक । 


पकचिरा सोपान | ब्र 


(५३ ) अभिजनवतो भतुः शळाघ्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विभवगुरुभिः कृत्येस्तस्य प्रतिक्षणमाकला । 
तंनयमचिरात्प्राचोबाक प्रसूय च पावनम्‌ 
मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥ 
( ५४ ) अर्था हि कन्या परकोय एव 
तामय संप्रेष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं विशदः प्रकामं 
प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥ 
( कुमारसम्भवे ) 
( ५५ ) अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी बगाह्म स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ 
( ५६ ) अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्ज्तीन्दोः किरणेष्विवाइः॥ 
( ५७ ) लांगूलविच्तेपविसपिंशोभैरितस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरः । 
यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुवन्ति बालव्यजनेर्चमर्यः ॥ ५७ ॥ 
( ५८ ) भागोरयीनिझंरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारः । 
यद्वायुरन्विष्टमृगेः किरातेरासेव्यते मिन्‍नशिखण्डिवहः ॥ 
(रघुवंरो ) 
( ५९ ) कुरुष्व तावत्करमोर, पश्चान्मागें सुगप्रेक्षिणि दष्टिपातम्‌ । 
एषा विदुरोभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ 
( ६० ) क्कचित्पया संचरते सुराणां क्चिद्घनानां पततां क्वचिच्च । 
यथाविधो मे मनसोऽभिछाषः प्रवतेते पर्य तथा विम्रानम्‌ ॥। 
( ६१ ) सैषा स्थळी यत्र विचिन्वता तवां भ्रष्ट मया नूपुरमेकमुर्व्याम्‌ । 
अदृश्यत स्वच्चरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव बदमोनम्‌ ॥ 
( ६२ ) त्वं रक्षसा भीरु, यतोऽपनीता तं मागेमेता कृपया लता मे । 
अद्शेयन्वक्तुमशक्नुबत्यः शाखाभरावजितपल्लवाभिः ॥ 


(४६ ) अनन्तरत्नप्रभव- अनन्त रत्नों के उत्पादक । निमज्जति--बिलीन दोः 
जाता हवै । 
( ५७ ) चन्द्रमरीचियौरः- चन्द्र-किरणों के समान श्वेत । 
- ( ५८ ) भागीरथीनि्रसीकराणाम्‌- भागीरयी के निर की फुहारों को । 
(४५९ ) करभोरु - करभ सी ऊरुवाली । 
( ६१ ) विचिन्वता खोजते हुए । 
( ६२ ) वक्तुमश्नुवत्यः- बोलने में असमथ । 


५७६ अचुचाद्‌-रत्नाकर 


( ६३ ) कचिःप्रमालेपिभिरिन्द्रनीलैमुक्तामयी यष्टिरिवातुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपकजानामिन्दीवरेरुत्खचितान्तरे ब ॥ 
सुच्छकरिकात्‌ 
( ६४ ) सुख हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दोपद््शनम्‌ । 
सुखात यो याति नरो दरिद्रतां शृतः शरीरेण स्तः स जीवति ॥ 
( ६५ ) एतत्तु मां दहति यद्‌ ग्मस्मदीयं क्षोणार्यमित्यतिथयः परिवर्जयन्ति । 
संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव भ्रमन्तः कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम्‌ ॥ 
(६६) सत्यं न मे विभवनाशक्ृतास्ति चिन्ता 
साम्यक्रमेण हि घनानि भषन्ति यान्ति । 
एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 
यत्सौहृदादपि जनाः शियिळीभवन्ति ॥ 
( ६७ ) दारिद्रधादूध्रियमेति होपरिगतः प्रभ्रश्यते तेजसो 
निस्तेजाः परिभूयते परिभवारिनर्वेदमापद्यते । 
निर्विण्णः शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते 
नि्दिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ 
( ६८ ) निवासश्चिन्तायाः परपरिभवो वैरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्वेषक्रणम्‌ । 
चनं गन्तुं वुद्धिभवति च कलत्रात्परिभचो 
हृदिस्यः शोकाग्निने च दहति सन्तापयति च ॥ 
( ६९ ) दारिद्रथात्ुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते 
सुस्निग्धा विमुखोभवन्ति सुहृदः स्फा रीभवन्त्यापद्‌ः । 
सत्त्वं हासमुपेति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते 
पापं कर्म च यत्परैरपि क्रतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥ 


( ६२ ) सितपंकजानामिन्दीवरैसुत््चितान्तरेव--नील कमलो से भीतर खचित 
श्वेतप॑कजों की । 

( ६५ ) संशुष्कसान्द्रमदलेखम्‌ सूखी हुई घनी दानजल की रेखा वाळे । काला- 
त्यये-समय के बीत जाने पर । 

( ६६ ) नष्टधनाभ्रयस्य--जिसके घर का धन नष्ट हो गया है । 
१ (६७) हियम्‌-छलज्जा को । परिभूयते तिरस्कृत होता दै । निर्बेदम्‌ -दुः ख को । 
शुचम्‌-शोक को । 

(६८ ) कलत्रात्‌ -पत्नी से । 

( ६५ ) सुस्निग्धाः--अत्यधिक स्नेहशोल व्यक्ति । 

स्फारीभवन्ति--बढ़ जाती हैं । शोछशशिनः--शौलरूपो चन्द्रमा को । 


“णा पस 


पुकुविश सोपान वड 


(७० ) सङ्गं नेव हि कथिदस्य कुरते सम्भाषते नादरात्‌ 
सम्प्राप्तो शृहसुत्सवेषु धनिनां सावळ्मालोक्यते । 
दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया 
मन्ये निधेनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम्‌ ॥ 
(नेषधे ) 
( ७१ ) घिगस्तु तृष्णातरलं भवन्मनः समीच्य पक्षान्मम हेमजन्मनः । 
तवार्णवस्येव तुषारसीकरेभेवेदमीमिः कमळोद्यः कियान्‌ ॥ 
( ७२ ) पदे पदे सन्ति भरा रणोदूभटा न तेषु हिंसारस एष पूर्यते । 
घिगीहशं ते नृपते कुविकमं कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि ॥ 
( ७३ ) मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवग्रसूतिवररा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्‌ , अहो विषे त्वां करुणा रुणद्वि न ॥ 
( ७४ ) सुहूतात्रं भवनिन्दया दयादयासखायः ख्नवदश्रवो मम । 
निवृत्तिमेष्यन्ति परं दुरुतरस्त्वयैव मातः सुतशोकसागरः ॥ 
( ७५ ) ममेव शोकेन बिदीणवक्षसा त्वया विचित्रांगि विपद्भते-यदि । 
तदास्मि देवेन हतोऽपि हा हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ॥ 
( ७६ ) सुताः, कमाहूय चिराय चुंकृते- 
विधाय कम्प्राणि सुखानि क॑ प्रति । 
कयासु शिष्यध्वमिति प्रमील्य स 
स्वुतस्य सेंकादू बुबुधे ्पाश्चुणः ॥ 
( ७७ ) अपां विहारे तव हारविभ्रमं करोतु नीरे एषदुत्करस्तरन्‌ । 
कठोरपीनोच्चकुचद्वयीतरत्रुटत्तरः सारवसारवोमिजः ॥ 
नीति सम्बन्धी रोचक श्छोक 
( कोष्ठकों के भीतर १९५४ आदि अडा से हाईस्कूल परीक्षा के वर्षा' का 
संकेत है । ) 
( १ ) घर्मात न तथा सुशीतलजलेः स्नानं न मुक्तावली 
न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यङ्गसप्यापतम्‌ । 
प्रीत्या सज्जनभाषितं प्रभवात प्रायो यथा चेतसः 
सदयुक्त्या च पुरस्कृत सुकृतिनामाकृष्टिमन्नोपमम्‌ ॥ 


( ७० ) अल्पच्छदः-कम कपड़े पहने हुए । षष्टं महापातकम्‌ छठवां :महापाप । 
( ७१ ) कमलोदयः-ळच्मी की बुद्धि । 

( ७२ ) इपाश्रये-ङृपापात्र । पतत्रिणि-पक्षी में । 

( ७६ ) चुकृतैः-चू चू करने से । 

( ७७ ) कठोर ` 'त्रटत्तर कठोर स्थूल उच्चस्तनों के पास अधिक दूरा । 
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२७८ अचुवाद्‌-रत्माकर 


( २ ) को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
1 यं देशं श्रयते तमेव कुस्ते बाहुप्रतापाजितम्‌ । 
यदूदंष्ट्रानखलांगुलप्रहरणेः सिंहो वनं गाहते 
तस्मिन्नेव इतद्विपेन्दररुधिरेस्तृष्णां छिनत्यात्मनः ॥ 
( ३ ) उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लमी दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ॥ 


( ४ ) स हि गगनविद्दारी कल्मषध्वंसकारी 
दशशतकरधघारी ज्योतिषां मध्यचारी । 


विधुरपि विधियोगाद्‌ ग्रस्यते राहुणासौ 
छिखितमपि ललाटे प्रोज्झहुं कः समर्थः ॥ 
( ५ ) वयमिह परितुष्टा बल्कलेस्त्वं च लच्या 
सम इह परितोषो निर्विरोषो विशेषः । 
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि ' परितुष्टे कोऽयंवान्‌ को दरिद्रः ॥ ५ ॥ 
( ६) कश्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
छायाहेतोः पथि विरपिनामञ्ञछिः केन बद्धः । 
अभ्य्यंन्ते जललवमुचः केन वा दृश्हितोः 
जात्येचेते परहितविधौ साधवो बद्धकच्याः ॥ 
( ७ ) तुल्यान्वयेत्यचुगुणेति गुणोन्नतेति दुःखे सुखे च सुचिरं सहवासिनीति । 
जानामि केवलमहं जनवादभोत्या सीते ! ज्यजामि भवतीं न तु भावदोषात्‌ ॥ 
(८ ) घृष्टं इष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं 
छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चेवेश्चुकाण्डम्‌ । 
द्रं द्रधं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवणं, 
आणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥ 
(९ ) यावत्स्वस्थमिदं श्रीरमरुजं यावज्जरा दूरतो, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
ात्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप भवने ठु कूपखननं प्रत्युयमः कीइशः ॥ 
( १० ) सारङ्गाः सुहृदो गृहं गिरिगुहा शान्तिः प्रिया गेहिनी, 
बृत्तिवेन्यछताफलेनिवसन श्रेष्ठ तरूणां त्वचः । 
तद्धयानाशतपूतमर्नमनसां येषामियं निृति- 
स्तेषामिन्दुकलाऽवतंसयभिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा ॥ 
( ११ ) आशास्य पर्वेतकुल तपनोष्णतप्तमुद्दामदावविधुराणि च काननानि । 
चानानदीनद्रातानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमश्रीः ॥ 
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( १२ ) महाराज श्रीमन्‌ | जगति यशसा ते धवछितँ 
पयःपारावारं परमपुरुत्रोष्यं सगयते । 
कपर्दी केलासं करिवरमभौम॑ कुलिशमत्‌ 
कलानाथ राहुः कमलभवनो हंसमधुना ॥ 
( १२ ) मित्रं ग्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः 
पात्रं यत सुखदुःखयोः सह अवेन्मित्रै हि तद्दुलभम्‌। 
ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्यामिलाषाक्रला 
स्ते सवत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषप्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥ ( १९५२ ) 
( १४ ) दूरादुच्छितपाणिराद्रनयनः प्रोत्सारितार्घासनो 
गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकथाप्रशनेषु दृत्ताद्रः । 
अन्तभूतविषो बहदिमेधुमयक्चातीव मायापटुः 
को नामायमपूर्वेनाटकविधियेः शिक्षितो दुर्जनैः ॥ ( १९५३ ) 
( १५ ) लद्धिम क्षमस्व वचनोयमिदं यढुक्तमन्धोभवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन । 
नो चेत्कथं कमलपत्रविशाळनेत्रो नारायणः स्वपिति पन्नगभोगतल्पे ॥ 
( १९५४) 
(१६ ) न चौरहायं न च राजहाये न प्रातृभाज्य॑ न च भारकारि । 
व्यये कृते वर्षेत एव, नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 
( १७ ) कुसुदवनमपश्रि श्रीमदम्भोजञचण्डं 
त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्चकवाकः । 
उद्यमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं 
हतविधिनिहतानां हा विचित्रो निपाकः ॥ ( १९५४ ) 
( १८ ) कनकमूषणसंप्रहणोचितो यदि मणिल्लपुणि प्रणिधीयते । 
,न स विरोति न चापि स शोभते भवति योअयितुवेचनीयता ॥ (१९५४) 
( १९ ) उचितमचुचितं वा कुवेता कार्यजातं 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन । 
अतिरभसङृतानां कमणामाविपत्ते- 
भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ ( १९५४ ) 
( २० ) उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे 
प्रचलति यदि मेरुः शोततां याति वह्निः । 
विकसति यदि पद्म पव॑ताग्र शिळायां 
न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम्‌ ॥ 
( २१ ) व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि देतु- 
ने खलु बहिरुपाधीन्‌, रीतयः संश्रयन्ते । 


५८० अचुवाद-रत्नाकर 


चिकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ।! 
( २२ ) रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
आस्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजालिः । 
इत्यं विव्विन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार ।। 
(२३ ) जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदेव 
येषां प्रसादात्टविचक्षणोऽहम्‌ । 
यदा यदा मे विकृति ळमन्ते 
तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति ॥ 
( २४ ) नैवाकृतिः फलति नेव कुल न शील 
विद्यापि नेव न च यत्नकृतापि सेवा । 
भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः ।। 
( ३५ ) एराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ः। 
सन्तः परौच्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रःययनेयवुद्धिः ॥ 
( २६ ) सुजीर्णमन्नं, सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता ख्री, नृपतिः सुसेवितः । 
सुचिन्त्य चोक्तं, सुविचार्य यत्कृतं, सुदीधंकालेऽपि न याति विक्रियाम्‌ ।! 
सरळ हिन्दी मे व्याख्या कीजिए -- 

सवं परवशं दुःखं सदमात्मवशं सुखम्‌ । 

एतदू बिद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १ ॥ ( १९५१ ) 

तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सून्रता । 

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।। २ ॥ ( १९५२) 

जातमात्रं न यः शत्रु व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 

अतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्तेन हन्यते ॥ ३ ॥ ( १९५२ ) 
नाद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती भवेत्‌ । 

न व्यापारशतेनापि शुकवत्‌ पाठधते बकः । ४ ॥ ( १९५३ ) 
अर्थाऽऽगमो, नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च । 
वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ।। ५ ॥ 
झआद्दारनिद्राभयमेधुनश्च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ । 
घमो हि तेषामधिको विशेषो, घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥ ६ ॥ 
असम्भवं हेमरृगस्य जन्म तयापि रामो लुलुभे खगाय । 
आयः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति ॥ ७॥ 
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शनेन किं यो न ददाति चाश्नुते बलेन कि यो न रिपून्न बाधते । 
भुतेन कि यो न च धर्ममाचरेत्‌ किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्साहसम्पन्नमदीघेसूत्रं क्रियाविधिज्ै व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूरे कृतज्ञं रढसौहृदं च लक्तमीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥ 
श्लाघ्यः स एको शुवि मानवानां स उत्तमः सत्पुरषः स घन्यः । 
यस्यार्थिनो वा शरणायतो वा चाऽऽशाभिमङ्गाद्विमुखाः प्रयान्ति ॥ १० ॥ 
जनयति हृदि खेदं मङ्गछं न असूते 
परिहरति यशासि र्लानिमाविष्करोति । 
उपकृतिरहितानां स्वेभोगच्युतानां, ) 
कृपणकरगतानां संपदां दुर्बिपाकः ॥ ११ ॥ 
अर्थातुराणां न पिता न वन्धुः 
कामातुराणां न भयं न लज्जा । 
चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा 
सुधाठुराणां न बळं न तेजः ॥ १२ ॥ 


हार्विदातितल सोपान : 


हुभाष्तिसंग्रहः 
इुभावितभसद्व्यसंभहं म करोति यः। 
स तु प्रस्तावयशेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ ॥ 
राक्षा म्लानमुखी जाता शकरा चाम्ळसां गता । 
सुभाषिमरसक्याधे सुधा भीता दिषं गता ॥ 
(अ) 
घुभाषितपद्यखण्डमाला 
रघुवंशात्‌ 
हेम्नः संलच्यते ह्यर्नो विशुद्धिः श्यामिकापि वा 1१1१०1 
नु पादपोन्मूळनशक्ति रंहः शिळोच्चये मूच्छति मारुतस्य ।२।३४। 
पदं हि सवंत्र गुणेनिधीयते ।३।६२। 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ।४।८६। 
रत्नं समागच्छतु काश्वनेन 1६1७९] 
अनिततमयौर्जप मादवं अजते केव कथा शरीरिषु । ८।४२। 
विषमप्यसुतं क्वचिद्भवेदमृतं बा विषमीश्वरेच्छया ।८।४६। 
तेजसां हि न बयः समीक्ष्यते ।११।१। 
आशा गुरुणां ह्यविचारणीया ।१४।४३। 


चुदेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने महस्वमुच्चैः शिरसां सतौब ।१।१२। 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव घीराः ।१।५९। 
क ईप्सिताथस्यिरनिर्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ।५।५॥ 
शरीर मां खलु धर्मसाधनम्‌ ।५।३३। 
न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ।५।४५। 
अखोकसामान्यचिन्त्यहतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ।५।७४॥ 
मेघदूतात्‌ 
याच्या मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।१।९। 
रिकः सो भवति हि ळ्घुः पूर्णता गौरवाय ।१।२०। 
आपन्नात्तिमशमनफळाः सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ ।१।५३। 
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कस्यात्यन्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो बा, 
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चळनेमिकमेण ।२।४६। 
किराताजुंनीयात्‌ 

हितं सनोददारि च दुलेम॑ बचः ।१।४। 
विचित्रलूपाः खंलुं चित्तवृत्तयः 1१1३७ 

सहसा विदघीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ ।२।३०। 
आत्मवरगह्ितमिच्छति सर्वः ।९।६४। 
प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि ।९।७०। 
उपनतमवघीरयम्त्यमव्याः ।१०।५१। 

शिशुपाळषघात्‌ 

श्रेयसि केन तृप्यते ।१।२९। 
सदाभिमानेकघना हि मानिनः 1१1६७ 
महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ।१।१३। 
सव॑ः स्वां समोहे ।२।६५। 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।४।१७। 
स्फुटभिभूषयति ज्ियस्त्रपेव ।७।३८। 

नेषधात्‌ 

कार्ये निदानाद्धि गुभानघीते ।३।१७। 

अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा ।३।९३। 
कर्म कः स्वकृतमत्र न भुङ्क्ते 1५॥६॥ 
आजेबं हि कुटिलेषु न नीतिः ।४।१०३। 
भितं च सारं च बचो हि वाग्मिता ।९।८। 
खकास्ति योग्येन दि यौग्यसञ्चमः ।९।५९। 

अदोषतामेव सतां विवृण्दते द्विषां मादोषकणाधिरोपणाः ।१५।४। 

कथासरित्सागरांत्‌ 

अकाण्डपातोपनता न क॑ रच्मीविंमोहयेत्‌ । 
झचिन्त्यो बत देवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः । 
अप्राप्यं नाम नेद्दास्ति धीरस्य व्यवसायिनः । 
अश्नुते स दि कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति । 
अहो दैवाभिशप्तानां प्राप्तो$प्यर्थः पलायते । 
शापदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि । 
एकचित्ते वयोरेव किमसाध्य भवेदिति । 
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करणाद्रा हि सवस्य सन्तोऽारणवान्घबाः । 
छामं व्यसनबृक्षस्य मूलं दुर्जनसङ्गतिः । 
जितकोधेन सव हि जगदेतद्विजीयते । 

देवमेव हि साहाय्यं रते सत्वशालिनाम्‌ । 
पढ़ो हि नभसि क्षितः क्षेपुः पतति मूर्धनि । 
प्राणिनां हि निक्रृष्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया । 
्राणेभ्योऽप्यथमात्रा हि कृपणस्य गरीयसी । 
यो यद्वपति बीज हि लभते सोऽपि तत्फलसू ॥ 
सस्वानुङ्पं सवस्य धाता सर्वे प्रयच्छति । 
हितोपदेशो मूखेस्य कोपायेव न शान्तये ॥ 


पञ्चतन्न्रात्‌ 
इह लोके हि घनिनां परोऽपि स्वजनायते । 
किं तया कियते घेन्दा या न सूते न दुग्धदा ॥ 


अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनश्यति । 


जठरं को न बिभति केवलम्‌ । 
पेशुन्याद्विद्यते स्नेहः ! 

मद्दान सहत्स्वेव करोति विक्रमस्‌ । 

उपायेन हि यत्कुर्यात्‌ तन्न शक्यं पराक्रमैः ॥ 
यस्य बुद्धिबलं तस्य निबुद्धेस्तु कुतो बलम्‌ । 
सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 
यद्धविष्यो विनश्यति । 

अनिवेंदः श्रियो मूलम्‌ ॥ 

पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्‌ । 
अत्यादरः शङ्कनीयः ४ 

पण्डितोऽपि वर॑ शत्रुने मूर्खा हितकारकः । 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ 
छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति । 

तुषैरपि परिश्र्टा न रोहन्ति तण्डुलाः ॥ 
कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अनागतं यः कुर्ते स शोभते । ` 
लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री ॥ 
कण्टकेनेव कथ्टकस्‌ । 


द्वारविशतितम सोपान 


सर्वनाशे समुत्पन्ने अद्ध त्यजति पण्डितः ॥ 
मौनं सर्वाथसाधनम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभबति ताइशी । 
दितोपदेशात्‌ 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
ज्ञानं भारः ळियां बिना ॥ 
न गणस्याग्रतो गच्छेत्‌ । 
अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका ।। 
कायः सन्निहितापायः । 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः ॥ 
काचः काचो मणिर्मणिः । 
अनुहुङ्कुरुते घनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी । 
बरकसंदितायाः 
घर्माथकाममोक्षाणासारोग्यं सलमुत्तमम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रयोगं सवेषां सिद्धिराख्याति कमेणाम्‌ ॥ 
सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रबृत्तयः । 
आत्मानमेव मन्येत कर्तारं एखदुः्खयोः ॥ 
(ब) 
सुभाषितगद्यावली 
द्शक्कुमारचरितात्‌ 


जलब्ुद्बुद्समाना विराजमाना संपत्‌ तडिल्लतेव सहसैचोदेति, नश्यति च । 


झबज्ञासोदयं दारिद्रथम्‌ ॥ 
इह जगति हि निरोहृदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते । 
श्रेयांसि च सकलान्यनळसानां हस्ते नित्यसांनिध्यानि ॥ 
दैव्याः शक्तेः पुरो न बलवती मानवी शाक्तिः । 
न ह्यलमतिनिपुणोऽपि पुरुषों नियतिलिखितां लेखामतिकमिठुम्‌॥। 
हर१्षेचरितात्‌ 
कुपितस्य प्रथममन्त्रकारीभवति विद्या, ततों ज्रुङुटिः । 
` निसर्शविरोधिनो चेयं पयःपावकयोरिव भर्मेकोधयोरेकत्र दृत्तिः । 
अतिरोषणक्चक्षुष्मानप्यन्ध एव जनः । 
भुजे वीये निवसति न वाचि ॥ 


५८५ 
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अतिद्गतवाद्दिनी चानित्यतानदी । 

घनोष्मणा म्लायत्यळं लतेव मनस्तिता ॥ 

सतां हि प्रियंवदता कुलविद्या । 

संपत्कणिकामपि आप्य तुलेव ल्घुप्रकृतिरुग्नतिमायाति । 

न किचिन्न कारयत्यसाधारणी स्खामिभक्तिः ॥ 

उपयोगं तु न प्रीतिर्विचारयति । 

काद्म्चयाः 

अपुत्राणां किळ न सन्ति लोकाः शुंभाः । 

सवया न कंचिन्न खलीकरोति जोवितंतृष्णा ॥ 

अहो दुर्निवारता व्यसनोषमिपातामाम्‌ । 

सुखमुपदिश्यते पश्स्य । 

बहु्रकारारच संसारवृतयः । 

सवथा इुळेमै यौषनमस्खळितम्‌ ॥ 
सत्योऽयं लोकवादो यत्संपत्संपर्द बिपद्विपदसचुबध्नातीति । 
आवेद्यन्ति हि प्रत्यासञ्चमानन्दमग्रपातीनि शुसानि निमित्तानि ॥ 


' जन्मान्तरकृतं हि कम्रं फल्युपनयति पुरुपल्येह्द जन्मनि । 


प्रायेण च निसगेत एकानायतस्वमावभछुदाणि 
सुखानि आयतस्वमाबानि च दुःखाचि ॥ 
नास्ति खल्वसाध्यं नाम भमवतो मनोभुवः । 
अनतिक्रमणीया हि नियतिः ॥ 
बहुभाषिणो न न भ्रदघाति लोकः । 
लोकेऽपि च प्रायः कारणगुणमाङञ्येथ कार्याणि दृश्यन्ते । 
सक्न इवानलुमूतमणि अनोरयो दशयति । 
विक्रमोषंशीयात्‌ 
अनुत्सेकः खलु विकमालझारः । 
नास्त्ययतिमनोरयानाम्‌ ॥ 
छिन्नबन्धे मत्स्ये पलायिते निर्विण्णो धीवरो भणति धर्मा मे भविष्यति ।' 


अभिक्षानशाकुन्तळात्‌ 
न कदापि सत्पुरषाः शोकपात्रात्मानो भवन्ति । 
अतिस्नेहः पापशङ्की । 
स्निर्धजनसंविभक्त खल दुःखं सह्यवेदनं भवति । 
अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वामाकृतिबिशेषाणास्‌ । 
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सुच्छकडिकात्‌ 
न चन्द्रादातपो भवति । 
साहसे श्रीः प्रतिवसति । 
अहो धिर्वैषम्यं छोकव्यवहवारस्य । 
पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः । 
चरकसंहितायाः 
परोक्ष्यकारिणो हि कुशला भवन्ति । 
न नियमं भिन्द्यात । 
नापरीक्षितमभिनिबिशेत । 
च झायेकाल्मतिपातयेत्‌ । 
वान्य दोषान्‌ मृथात्‌ । 
न सिद्धाफ्रौत्ठक्यं गच्छेत्‌ । ना सुदौ दैन्यम्‌ । 
न सर्वेविश्रम्भा, न सर्वाभिशड्टी । 
- (स) 
अब सुभाषित विषयानुसारं अकारादि क्रम से दिये जा रहे है। जिस प्रन्य से 
सुभाषित संकलित किया गया है, उस ग्रंथ का नाम सुमापिती के आगे संक्षेप में दिया 
यया दै । संचेपार्थ प्रन्था के निम्नलिखित संकेत दिए गए हैं-- 


अ०_-अनघराघच । यु०--गुणरत्न । 
उ०--उत्तरामचरिंत । घ०-- घटखपरकाव्य । 
क०--कथासरित्सागर । ० चरकसंहिता । 
का०--कादम्बरी । चा०--चाणक्यनीति । 
का० नी०--क्रामन्दकीय नीति! लो०-- चौरपंचाशिका । 
काव्य ° - काव्याद्शी । द०--दशकुमारयरित । 
ळि०--किराताजुंनीय । ने०--नेपधीयचरिल । 
कु०--कुसारसम्मव । पु०- पञ्चतन्त्र । 

कुव०-- कुवलयानन्द । प्र-असज़राधव । 
गो०--मगवद्गोता । अ०--भतृंहरिशतकत्रय । 
मा०- मागबतपुराण । रा१- रामायण । 
म०--मनुस्मृति । वि०--किक्रमोवेशीय । 
महा०- महाभारत । शा०- शाकुन्तल । 
मा०---मालतोमाधव । शा० प° —शाङ्गधरपद्धति 1 
२३० -- सच्छकटिक । शि०--शिशुपालबध । 
मे०--मेषदूत । ह०--हृषेचरित । 
२०-- रघुवंश । हि०--हितोपंदेश । 
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अध्यात्म 
अग्रतायते हि सुतपः सुकर्मणाम्‌ ( कि० )। इति त्याज्ये अवे अव्यो सुक्तावत्तिष्ठते 
जनः ( कि० )। किसिवास्ति यन्न तपसामदुष्करम्‌ ( किं) । छाया न मूछति 
मलोपहतप्रसादे, शुद्धे तु दपणतले सुलभावकाशा ( शा० ) । ज्ञानमागे हाहंकारः 
परिघो दुरतिक्रमः ( क० ) । तपोधीनानि श्रेयांसि ह्युपायोऽन्यो न विद्यते ( क० )। 
तपोधीना हि संपदः ( क, )। दृष्टतस्वश्व न पुनः कमंजालेन बध्यते ( क० )। नहि 
महतां सुकरः समाधिमङ्गः ( कि० )। निरुत्सुकानामभियोगभांजां समुत्सुकेवाइमुपैति 
सिद्धिः ( क० ) । निदृत्तपापसंपर्काः सन्तो यांन्ति हि निद्वंतिम्‌ ( क० ) । निवृतरागस्य 
गद तपोवनम्‌ ( हि० ) । मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ( गी० ) । लब्घदिव्य- 
रसास्वादः को हि रज्येद्‌ रसान्तरे ( क० ) । शीरूयन्ति यतयः सुशीलताम्‌ ( किं )। 
साक्षात्कृंतधर्माणो महर्षयः ( उ० ) । साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसा- 
ऽखिलसिद्धिः ( ने० ) । स्वाघीनकुशलाः सिद्धिमन्तः ( शा० ) । 
आरोग्य 
अजीणे भोजनं विषम्‌ ( हि० )। पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते ( ने० ) । 
गतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ( र० )। विकारं खलु परमार्थतोऽ- 
ज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य ( शा० )। शरीरमादं खलु धर्मसाधनम्‌ ( कु० ) । सर्वया 


च कञ्चन न स्पृशन्ति शरीरधर्माणयुपतापाः ( का० ) । स्वेद्यमामञ्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा 
परिषिश्वति ( शि० ) । 


उद्यम 
अचिरांशुबिलासचधला, ननु लक्ष्मोः फलमानुषङ्गिकम्‌ ( कि» )। अप्राप्यं नाम 
नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः ( क० ) | अर्था हि नष्टकार्यार्थे्नायलेनाधिगम्यते ( रा० )। 
इह जगति हि न निरीहदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते ( द्‌ )। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसी- 
दन्ति कमसु ( रा? )। उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः ( प० ) । उद्यमेन 
हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरयैः ( प° ) । उद्योथिनं पुरुषसिंहमुपैति छदइमीः ( प० ) । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ( गो० ) । किं दूरं व्यवसायिनाम्‌. ( चा० )। 
कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ ( प° )। गुणसंहतेः समतिरिक्तमहौ निञमेन सत्त्वमुपकारि 
सताम्‌ ( कि० ) । नहि दुष्करमेस्तीह किंचिदध्यवसायिनाम्‌ ( कि० ) । निवसन्ति 
पराकमाश्रया न विषादेन समं समृद्धयः ( कि० )। प्राप्नौतीश्मविक्लवः ( क° ) । 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ( हि० )। यद्नुद्वेगतः साध्यः पुरुषार्थः सदा 
वुघेः ( क० ) । सत्त्वाजुूपं सवस्य, धाता सर्वे प्रयच्छति ( ० ) । साहसे शरीः प्रतिंबसति 
; ( ° ) ।'सुकृती चानुभूयेव दुःखमप्यश्लुते सुखम्‌ ( क० ) । 
। काम ( भोग निन्दा ) 
, अपङ्ग पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (२० ) । अहो अतीव 
- भोगाशा के नाम न विडम्बयेत्‌ ( क० ) । आक्नष्टः कामलोमाभ्यामपायः को न पश्यति 


4 


छाविशतितम सोपान ०८९. 


(क० ) आपातरम्या विपयाः पर्यन्तपरितापिनः ( कि० )। कामकोधौ द्वि विप्राणां 
मोक्षद्वारागंछाबुभो ( क० ) । कामातुराणां न भयं न लज्जा ( भ० )। कामार्ता हि 
प्रकृतिक्रपणाश्चेतनाचेतनेु ( मे० ) । कोञ्चकाशो विवेकस्य द्वदि कामान्यचेतसः 
(क० ) | को हि आगेममागं वा व्यसनान्धो निरीक्षते ( क० )। दुर्जेया हि विषया 
बिदुषापि ( ने० ) । भोगान्‌ भोगानिवाहेयान्‌ अध्यास्यापन्न दुलंभा ( कि० ) । वनेऽपि 
दोषाः प्रभर्वान्त रागिणाम्‌ ( प° ) । विषयाकृष्यमाणा हि तिष्ठन्ति सुपथे कथम्‌ ( क० ) ! 
सङ्गात्‌ संजायते कामः ९ गी० ) । 
युण-प्रशंखा 

अम्वुगर्भा हि जीमूतक्वातडँरभिनन्यते ( २० ) एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जः 
तीन्दोः किरणेष्दिवाङ्कः ( कु० ) । कमिवेशते रमयितुं न गुणाः ( कि० ) । गुणाः पूजा- 
स्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च कयः ( उ० )। गुणाः प्रियत्वेऽधिक्ता न संस्तवः (कि०) । 
गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः ( कि° ) । नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌, 
पुमान्‌ ( कि” ) । पदं हि सवत्र गुणे भिधीयते ( र० ) । परिजनताऽपि गुणाय सद्गुणा- 
नाम्‌ ( कि० ) । प्रायः प्रत्ययमाघत्त स्वयुणेषूत्तमादरः ( कु० ) । वृणते हि विमृश्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद्‌ः ( कि० ) । झुलभा रम्यता लोके दुळेभं हि गुणाजेनम्‌ 
( कि० ) । छुळमो हि द्विषां मङ्गौ दुलेमा सत्स्ववाच्यता ( कि० ) । इंसो हि क्षोरमादत्ते 
तन्मिश्रा वजयत्यपः ( शा० ) । 

दुजेन-निन्दा 

अकृत्यं मन्यते कृत्यम्‌ ( प° ) । अतयुच्चैमेवति लघोयसा हि धाष्टर्यम्‌ ( शि० )। 
अन्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयकरः ( प० ) ! अश्रेयसे न वा कास्य, विश्वासो 
दुजेने जने ( क० ) । असदबत्तेरहोइत्ते दुर्विभाव॑ विधेरिव ( कि० ) । असन्मेत्री हि 
दोपाय, कूलच्छायेब सेविता ( कि० ) । उष्णो दहति चाङ्गारः, शीतः क्रष्णायते करम्‌ 
( प० ) । कयापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः ( शि० )। किमिव हास्ति दुरात्मना" 
मलङ्घ्यम्‌ ( कि* ) । कोऽन्यो हुतवहादू दगु प्रभवति ( शा० )। को वा दुजेनवागुराख 
पतितः चोमेण यातः पुमान्‌. ( प० )। दुःखान्था हि पतन्त्येव, विपच्छरुश्रेषु कातराः 
( क० )। इुजेनः परिहर्तव्यो, विद्ययाऽलंङ्तोऽपि सन्‌ ( भ० ) । दोषग्राही गुणत्यागी 
पल्लोळीव हि दुर्जनः ( प० ) । न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ ( शिश ) । किमिव 
ह्यस्ति दुरात्मनामलङ्घ्यम्‌ ( किं ) । प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः ( कि) । प्रासाद- 
शिखनरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते ( प० )। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः 
( भ० ) । मात्सयरागोपद्ृतास्मनां हि स्त्रलन्ति साथुप्वाप मानसानि ( कि० ) । येवु 
घ्नन्ति निरर्थकं परहित ते के न जानीमदे ( भ० ) । विचित्रमायाः कितवा ईद्दशा एव 
सर्वदा ( क० ) । विपदन्ता ह्मविनीतसम्पदः ( कि० ) । विधासः कुटिलेपु कः ( क० ) । 
शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ( कु ) । सर्पः ऋरः खलः क्र» सर्पात्‌ क्रतरः 
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खलः ( चा० )। साहसं नैरपेक्ष्यं च, कितवानां निसर्गजम्‌ ( क० )। श्छृशन्ति न 
नुशंसानां, हृदयं बन्युबुद्दयः ( ने ) । स्पृशन्नपि गर्जो हन्ति ( प° )। हिंसाबलम- 
साधूनाम्‌ ( महा० ) । 
देख स्वरूप 
झनतिकसणीया हि नियतिः ( का० )। असंभाव्या अपि नृणां भवन्तीह समागमाः 
( क° )।. असाध्य साधयः्यथं हेळयाऽभिमुखो विधिः ( क० ) । अहृह कष्टमपण्डितता 
विधेः ( भ° ) । अहो देवाभिशत्तानां प्राप्तोष्प्ययंः पछायते ( क० ) । अहो नवनवाश्चर्य- 
निर्माणे रसिको विधिः ( क° )। अहो विधेरचिन्त्यैव गतिइदूभुतकमंणाम्‌ ( क० )। 
आहो ब्रिघौ विपयंस्ते न विपर्यस्यतोह किम्‌ ( क० )। ईहशी भवितब्यता ( कि० ) । 
कल्पदुक्षोऽप्यभव्यानां प्रायो याति पलाशिताम्‌ ( क° )। किं हि न भवेदोश्वरेच्छया 
(क० )। को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तुद्राराणि देवस्य पिधातुमो2 ( उ० )। को हि 
स्बशिरसश्छायां विधेश्चोल्लंघयेद्‌ गतिम्‌ ( क० )। देवमेव हि साहाय्य कुरुते सत्त्व" 
शालिनाम्‌ ( क० ) । देवे निरुन्धति निबन्धनतां वदन्ति, इन्त प्रयासपरुषाणि न पौरु- 
' बाणिन ( ने० )। देवेनेव हि साध्यन्ते सदर्थाः शुभकर्मणाम्‌ ( क० )। न भवि- 
ष्यति इन्त साधनं ।किमिवान्यत्‌ भ्रइरिष्यतो विधेः ( र० )। न ह्यळमति मिपुणोऽपि 
पुरुषो नियतिळिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ ( द्‌° ) । नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिः 
कमेण ( मे० )। नेवाकृतिः फलति नैव कुळ न शीलम्‌ ( भ० ) । प्रतिकूलतामुपगते हि 
विधौ निफलत्वमेति बहुसाधनता ( शि० )। प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां 
मलिनीभवन्ति ( हि० ) । प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः (भ० ) । 
फलं भाग्यानुसारतः ( मह्दा० ) । बलीयसी केवळमोश्‍वरेच्छा ( महा० ) । भवितव्यता 
बलवती ( शा० ) यत्पूर्वे विधिना ललाटलिखितं तन्भा्ितुं कः क्षमः ( द्विश )। यद्भावि 
न तद्भावि, आवि चेन्न तदन्यया ( हि० )। विधिहि घटयत्यर्थानचिन्त्यानपि संमुखः 
( क° ) । शाक्या हि केन निश्चेतुं दुर्शाना नियतेगंतिः ( क० )। 
धननिन्दा 
अकाण्डपातोपनता न कं रुच्मीविमोहयेत्‌ ( क० )। अकालमेघवद्‌ वित्तमकस्मादेति 
याति च ( क० )। आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ( प" ) । कोऽर्थान्‌ 
आप्य न गर्वितः ( प° )। जल्ुद्जुदसमानविराजमाना संपत्‌ तडिल्लतेव सहसैबो- 
देति, नश्यति च ( द० ) । धनोष्मणा म्ळायत्यलं लतेव मनस्विता (१०) । मूच्छन्त्यमी 
बिकाराः प्रयिणेश्‍वयमत्तेषु ( शा० ) । शरदश्रचलाश्चलेन्द्रियेरसरक्षा हि बहुच्छलाः 
श्रियः ( कि० ) । सम्पत्कणिकामांप प्राप्य तुलेब लघुभकृतिरुन्नतिमायाति ( ह० ) । 
धन-प्रशंसा 
अर्थेन बलवान्‌ सेः ( पऽ ) निर्गलिताम्बुगर्भ, शरदुघनं नाईति चातकोऽपि 
( २० ) । लमेत वा प्रार्थयिता न वा शरियं, श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत. । ( शा० )। 
सा लच्मीरुपकुस्ते यया परेषाम्‌ ( कि० ) । 
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॥ धमे 

अचिन्त्यो बत दैवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः ( क० )। अघर्मविषवृशषस्य पत 
स्वाडु किं फलम्‌ ( क० ) । अनपायि निबईण द्विषां, न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌ 
( कि० ) । अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कर्म ( कु० ) 1 घमः कीर्तिद 
स्थिरम्‌ ( महा० ) । धर्मसंरक्षणायैंव प्रवृतिभुंवि शाञ्गिणः ( र० )। धर्मस्य ततव निहित 
शुह्ययाम्‌ ( महा० ) । धर्मस्य त्वरिता गतिः ( प० ) । घमेण चरतां सत्ये नास्त्यनभ्युद्यः 
क्कचित्‌ ( क० ) । धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः (हि० )। धर्मों हि साश्निष्यं कुरते 
सताम्‌ ( क० )। न धमदृद्धेष बयः समोच्यते ( कु० )। नाध्मबिरसद्धये ( ० )। 
नास्ति सत्यसमो घर्मः ( महा० )। निसर्गविरोधिन चेयं पयःपावकयोरिव घर्मकोधयो- 
रेकत्र वृत्ति: ( ह० ) । पयः थुतेदंशयितार ईश्वरा मळोमसामाददते न पद्धतिम्‌ ( २० )। 
प्रमाणं परमं श्रुतिः ( महा० ) । महेरवरमनाराष्य न सन्तीय्सितसिद्भयः ( क० )1 
योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नाऽस्तु विनयः सतां प्रियः ( कि० )। विततेन रच्यते 
धर्मा, विद्यायोगेन रच्यते ( चा० )। व्यक्तिमायाति महर्ता साहात्म्यमनुकम्पया (क०)। 
ीर्मङगलात, प्रभवति ( महा० ) । स घार्मिको यः परमम न स्पृशेत । सर्व सत्ये प्रति- 
छितम्‌ ( चा० ) । स्वधमे निधनं श्रेयः, परधमो भयावहृः ( गी० ) । 

नइवरता 

अतिद्ुतवाहिनी चानित्यतानदी ( ह० ) । अस्थिरं जीवितं लोके ( हि० ) । अस्थिराः 
पुत्रदारा ( हि० ) । अस्थिरे धनयोवने ( हि० ) । जातस्प हि धरुवो सत्युधुंचे जन्म 
सतस्य च ( गो० ) ! धिगिमां देहमतामसारताम्‌ ( र० ) | न वस्तु देवस्वरसादू 
विनश्वरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिकतुंमोश्वरः ( ने० ) । मरणं प्रक्रतिः शरीरिंगां विकृतिर्जीवित- 
युच्यते बुधैः ( र० ) । सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः ( महा० )। 


निर्धनता 
अवज्ञासोदर्य दारिद्रथम्‌ ( द० )। कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ( प° )। क्षोणा नरा 
निष्करुणा भवन्ति ( प° ) । दारिद्रथदोषो गुणराशिनाशी ( घ० )। दारिद्रथं परमा्जनम्‌ 
( आ० )। निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ( २० ) । बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ ( प० ) । 
रिक्तः सवो मवति हि रघुः पूर्णता गौरवाय ( मे० ) । सर्व शून्य दरिद्रस्य ( प० ) । 
नीति 


अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता कि० ) । आदो साम प्रयोक्तव्यम्‌ ( प० ) । जवं 
हि कुटिलेषु न नीतिः ( नै० ) । इष्टं धमेण योजयेत्‌ ( प० )। उच्छ्रायं नयति 
यरच्छ्याऽपि योगः ( क० ) । उपायं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः ( प० ) । उपायमास्थितस्यापि 
नश्यन्त्यर्था: प्रमायतः ( शि० )। उपायेन हि यच्छ्ष्यं न तच्छक्य पराक्रमैः ( प° )। . 
ऋणकर्ता पिता शत्रुः ( प० ) । एको वासः पत्तने वा वने वा ( भ० )। क उष्णोदकेन 
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नवमालिकां सिञ्चति ( शा० ) । कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ( प०)। के वा न स्युः परिभवपदं 
निष्फळारम्भयत्नाः ( में ) । चलति जयान्न जिगीषतां हि चेतः ( कि० )। त्यजेदेकं 
कुलस्यार्थे ( प० ) । न काचस्य कृते जातु युक्ता सुक्तामणेः क्षतिः ( क० ) । न कूपखननं 
युक्तं प्रदोप्ते चहिना शद्दे ( हि० )। न पादपोन्मूळनशक्ति रंहः शिलोच्चये मूच्छति 
मारुतस्य ( २० )। नयहीनादपरज्यते जनः ( कि० )। निपातनीया हि सतामसाधवः 
( शि० ) । नृपतिजनपदानां दुलभः कार्यकर्ता ( प° ) । पयःपानं भुजङ्गानां केवलं 
बिषधेनम्‌ ( पु० ) । परसदननिविष्टः को लघुत्वं न याति ( भ० )। प्रकृत्या ह्यमणिः 
श्रेयान्‌ नाळ॑कारश्च्युतोपलः ( कि० )। प्रच्छन्नमप्यूहयते हि चेष्टा ( कि० ) । प्रतोयन्ते 
न नोतिज्ञाः कृतावज्ञस्य वैरिणः ( क० )। प्रभुश्च निर्विचारश्व नीतिज्ञ प्रशस्यते ( क० )। 
ग्रायोऽशुभस्य कार्यस्य कालहारः प्रतिक्रिया ( क० ) । प्रार्थनाऽधिकबले विपत्फल 
( कि० ) । बहुविघ्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः ( क० )। भवन्ति क्लेशबहुळाः सवस्यापीह 
सिद्धयः ( क० )। भवन्ति वाचोऽवसरे प्रयुक्ता, भ्रुवं प्रविस्पष्टफलोद्याय ( कु० )। 
भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः ( प० ) महोदयानामपि संघवृत्तिता, सहाय- 
साध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः ( कि० )। मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः 
साधुना प्रत्युपेयः ( महा० )। सुख्यमङ्गं हि मन्त्रस्य विनिपात-प्रतिक्रिया ( क० )। 
ुह्यत्येव हि इच्छ षु संभ्रमज्वलितं मनः ( कि० ) । यदि वाऽत्यन्तस्रदुता न कस्य परि- 
भूयते ( क° ) । यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य, तियञ्चोऽपि सद्दायताम्‌ ( अ° ) । रत्नव्ययेन 
पाषाणं को हि रक्षितुमहति ( क० ) । श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः ( कि० )। 
सदाऽनुकूलेषु हि कुबंते र त, नपेष्वमात्येघु च सर्वसम्पदः ( कि० ) । सन्दीप्ते भवने 
ठु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीइशः ( म० ) । सन्धि कृत्वा तु इन्तव्यः, संप्राप्तेऽवसरे पुनः 
( क° )। संमुखीनो हि जयोरन्ध्रप्रहारिणाम्‌ ( र° )। सवनाशे समुत्पन्ने$्धे त्यजति 
पण्डितः ( प० ) 1 
परोपकार 

अनुभवति हि मर्ध्ना पादपस्तोत्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ 
( शा० ) । आपन्नत्राणविकलेः किं प्राणेः पौरुषेण वा ( क० ) । आपन्ना ्िप्रशमनफलाः 
सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌ (मे ) । उपकृत्य निसगेतः परेषामुपरो नहि कुवते महान्तः (शि०) । 
उपदेशपराः परेष्वपि, स्वविनाशाभिमुखेषु साघवः ( शि० ) । किमदेयमुदाराणासुपकारिषु 
तुष्यताम्‌ ( क° )। धनानि जीवितं चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सुजेत्‌ ( प०)। नहि प्रियं 
प्रवक्तुमिच्छन्ति रुषा हितषिणः ( कि० )। पराथंप्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वाथयुत्तमाः 
( क° )। मिथ्या परोपकारो हि कृतः स्यात्‌ कस्य शर्मणे (क० ) । युक्तानां खलु 
महता परोपकारे, कल्याणी भवति रुजत्स्वपि प्रशृत्तिः ( कि० ) । रविपीतजला तपात्यये 
युनरोधेनं हि युज्यते नदी ( कु० ) । स्वत एव सतां परार्थता, ग्रहणानां हि यथा यथार्थता 
(ने० )। स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ( शि ) । स्वायापदं प्रोज्भय विपत्तिमरनं/ 
शोचन्ति सन्तो ह्यपकारिपक्षम्‌ ( कि० )। 
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प्रेम ( प्रम-स्वभाव ) 


अशुरागान्धमनसां विचारः सहसा कुतः ( क० )। अपपे पदमर्पयन्ति हि श्रत- 
बन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ( २० ) । अपायो मस्तकस्यो हि. विषयप्रस्तचेतसाम्‌ ( कः ) 
अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि, बलात्‌ प्रहादने मनः ( कि० ) । आशु बध्नाति हि 
प्रेम, श्राग्जन्मान्तरसंस्तवः (क० ) ' गुणः खल्बनुरागस्य कारण न बलात्कारः 
(२०) । चित्त जानाति जन्तूनां प्रेम जन्मान्तराजितम्‌ ( क० ) । दयितं जनः 
खलु युणोति मन्यते ( शि० ) । दयितास्वनवस्थितं नृणां, न खलु प्रेम चळ सुहज्जने 
( कु० ) । प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि ( क्रिश )। भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि 
( शा० ) । लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः ( हश ) । बसन्ति 
हि प्रेमिण 7णा न वस्तुनि ( कि० ) । व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः ( उ० ) । 
सचे स्नेहात्‌ भ्रवतंते ( महा० ) । सर्वः कान्तमात्मोयं पश्यति ( शा० ) । सर्वः प्रियः 
खलु भवत्यनुरूपचेष्टः ( शि० ) । स्नेहमलानि दुःखानि ( मद्दा० ) । 

मित्रता 

आकरः स्वपरभूरिकथार्ना प्रायशो हि सुहृदोः सहवासः ( ने० ) । . आपत्काले तु 
सम्प्राप्त यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ ( प° ) । एकं मित्र भूर्पातर्वा यतिर्वा ( भ० ) । किमु 
चोदिताः प्रियहिताथक्कतः कृतिनो भवन्ति संहृदः सुहृदाम्‌ ( शि० ) । कुवाक्यान्तं च 
सौहृदम्‌ ( प° ) । तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ( उ० ) । नाले सुखाय 
सुहृदो नालं दुःखाय शत्रवः ( महा? )। परोऽपि हितवान्‌ बन्धुः ( प° ) । मन्दायन्ते 
न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ( मे० ) । मित्रलाभमनु लाभसम्पदः ( कि* )। मित्रार्थ- 
गणितप्राणा दुर्लभा हि मद्दोदयाः ( क० ) । विदेशे बन्धुलामो हि मरावम्तनिझ रः 
( क० ) । विप्रलम्भोऽपि लाभाय, सति ग्रियसमागमे ( कि० )। समानशीलव्यसनेषु 
सख्यम्‌ ( हि० ) । समीरणो नोदयिता भवेति, व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ( कु० )। 
स मुह्ृदू व्यसने यः स्यात्‌ ( प० ) । स्वं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मित्रार्थे ( प° )। 
स्वयमेव हि वातोऽग्नेः, सारथ्यं प्रतिपद्यते ( र° ) । 

राजकमें 

अरिषु हि विजयाथिनः क्षितीशा ब्दिधति सोपधि सन्धिदृषणानि ( कि० )। अस्पीः 
यसोऽप्यामयतुल्यतृत्तमंहापकाराय रिपोर्विदृद्धिः ( कि० )। अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः 
( शा० ) । आपन्नस्य विषयवासिन तिहरे राज्ञा भवितव्यम्‌ ( शा० ) । आश्वस्तो 
वेत्ति बुस त प्रझुः को हि स्वमन्त्रिणाम्‌ ( क° )। ईश्वराणां हि विनोदरसिकं भनः 
( किऽ ) । ऋद्धं हि राज्य पदमेन्द्रमाहुः ( २० ) । को नाम राज्ञां प्रियः ( पर ) । गण- 
यन्ति न राज्यारेऽपश्यर्नेई महीभुजः ( क० ) । नयवत्मंगाः प्रभवतां हि वियः (कि)। 
नहीश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ ( कु० ) । न्ृपतिजरपदानां 
दुर्डभः कार्यकर्ता ( प० ) । नृपस्य वर्णाश्रमपालन॑ यत्स एब ध्मः (२० ) | परमं 
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लाभमरातिमङ्गमाहुः ( कि०' ) । प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवतते ( शि० ) । प्रभुप्रसादो 
हि सुदे न कस्य ( कु" ) । प्रभूणां हि विभूत्यन्धा धावत्यविषये मतिः ( क० ) । प्रयो- 
जनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरबमाश्रितेषु ( कु० ) । प्रायेण भूमिपतयः, प्रमदा लताश्च, 
यः पार्वेतो भवति त॑ परिवेष्टयन्ति ( प° )। भजन्ति वैतसीं बृत्ति राजानः कालवेदिनः 
( क० ) । राजा सहायवान्‌ शूरः सोत्साहो जयति द्विषः ( क° )। वसुमत्या हि नृपाः 
कलश्रिणः ( २० )। वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ( प° ) । ब्रजन्ति शत्रनवधूय निःस्पृहाः; 
शमेन सिद्धि मुनयो न भूरतः ( कि० ) । राज्ञां तु चरितार्थता दुः्खोतरेव ( शा» )। 
स्वदेशे पूज्यते राजा ( चा० ) । हतं सैन्यमनायकम्‌ ( चा० ) । 


खञ्जनप्रशंसा 


अक्षोभ्यतैव महतां महत्त्वस्य हि लक्षणम्‌ ( क० ) । अनुशहन्ति हि प्रायो देवता 
अपि ताहशम्‌ ( क° ) । अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः ( वि० ) ! अनुहुँकुरुते घनध्वनिं 
न हि गोमायुरुतानि केसरी ( शि० ) । अयशोभीरचः कि न, कुवते बत साधवः ( क” )। 
अयातपूर्वा परिवादगोचर॑, सतां हि वाणी गुणमेव भाषते ( कि० ) । अरन्तुदःचं महतां 
ह्यगोचरः ( कि० ) । अहृह महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः ( भ ) । आदानं हि 
बिसर्याय, सतां वारिमुचामिव ( र० )। आपन्ञातिंप्रशमनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ 
( मे० ) । उत्तरोत्तरशुभो हि बिमूनां कोऽपि मञ्जुल॑ंतमः क्रमवादः ( ने )। उत्सहन्ते 
न हि द्रष्टुमुत्तमाः स्वजनापदम्‌ ( क" ) । उदारचरितानां तु वम॒धेव कुटुम्वकम्‌ ( हि० )। 
कथमपि भुवनेऽस्मिस्ताइृशाः संभवन्ति ( मु० )। कदापि सत्पुरुषाः शोकवास्तव्या न 
भवन्ति ( शा० )। करुणा हि सर्वस्य, सन्तोऽकारणबान्धवाः ( क० )। केषां न 
स्यादमिमतफला प्रार्थना हयत्तमेषु ( मे ) छुद्रेडप नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चेः 
शिरसां सतीब ( कु० )। ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया मुहुर्मुहावभावा हि नितान्तमर्थिनः 
( शि० ) । चिते वाचि क्रियायां च साधुनामेकरूपता । जितशान्तेषु धीराणां स्नेह एवो- 
चितोऽरिषु ( क० ) । इखेच्यचिहा महतां हि त्तिः ( कि० ) । 

देवद्विजसपर्या हि, कामधेनुर्मता सताम्‌ ( क० ) । देहपातमपोच्छन्ति, सन्तो 
नाविनयं पुनः ( क० )। धनिनामितरः सतां पुनगुणवत्संनिधिरेव संनिधिः ( शि० ) । 
न्यायाधारा हि साधवः ( कि० )। परिजनताऽपि गुणाय सज्जनानाम्‌ ( कि० ) । 
युण्यवन्तो हि सन्तानं पश्यन्त्युच्चेः क्रतान्वयम्‌ ( क० । । प्रणिपातश्रतोकारः संरम्भो 
हि महात्मनाम्‌ ( र० ) । प्रतिपन्नाथनिर्वाहँ सहजं हि सतां ग्रतम्‌ ( क० )। प्रयुक्त हि 
मरणथिषु सतामीप्सितार्थ क्रियैव ( मे० ) । प्रवतेते नाकृतपुण्यकमणां, प्रसन्षगम्भीरपदा 
अरस्वती ( कि० )। प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि ( २० ) ।' प्रह्वप्वनिर्वन्धर्षो हि सन्तः 
\ र० ) । प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ( भ० ) । बताभ्निताचुरोधेन किं न कु्वेन्त 
साधवः ( क० )। नुवते हि फलेन साधवो, न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ ( नै० ) । 
अजन्त्यात्मंभरित्वं हि, दुळेमेऽपि न साधवः ( क० )। भषति महत्ख न निष्फलः यासः 
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( शि० ) । मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ .( हि )। महता हि पैर्यमवि- 
आव्यवैभवम्‌ ( कि० ) । महतां हि समयवा जनातिगम्‌ ( शि० ) । महतामनुकम्पा दि 
विरद्धेषु प्रतिक्रिया ( क० )। महतीमपि भ्रियमवाप्य विस्मयः सुजनो न विस्मरति 
जातु किंचन ( शि० ) । महते रुजन्नपि गुणाय महान्‌ ( कि० ) । महान्‌ महत्येव 
करोति विकमम्‌ ( प° ) । सोघा हि नाम जायेत महतसुपक्कतिः कुतः ( क० ) । रहस्यं 
साधूनामनुपथि विशुद्धं विजयते ( उ० ) । रिपुष्वपि हि भीतेषु सानुकम्पा महाशयाः 
(क० ) । वज्रादपि कठोराणि, रूदूनि कुसुमादपि । लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि 
बिज्ञातुमहेति ( ३० ) । विकियाये न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः ( कु० ) । विवेक- 
घाराशतधौतमन्तः, सतां न कामः कलुषीकरोति ( नै० )। ब्रताभिरक्षा हि सतामळं 
क्रिया ( कि० )। संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम्‌ ( भ० ) । सतां महत्संमुखघावि 
पौरुषम्‌ ( ने० )। सतां हि चेतः शुचितात्मसाक्षिका ( ने० ) । सतां हि प्रियंबद्ता 
कुलविद्या ( ह० ) । सत्यनियतवचसं वचसा सुजनं जनाश्चलयितुं क ईशते ( शि० )। 
सन्तः परीक्षान्यतरदू भजन्ते ( मालविका० ) । 


सत्संगति 


कस्य नाभ्युदये हेतुर्भवेत्‌ साधुसमागमः ( क० )। कस्य सत्सङ्गो न भवेच्छुभः 
(क० )। कामं न श्रेयसे कस्य संगमः पुण्यकर्मेभिः ( क० )। किं वाऽभविष्यद्सण- 
स्तमसां विभेत्ता, त॑ चेत्सदृल्तकिरणो धरि नाकरिष्यत्‌ ( शा० )। गुणमहतां मददते 
गुणाय योगः ( कि० ) । ध्रुवं फलाय महते महतां सह संगमः ( क० )। प्रायेणा- 
घममध्यमोत्तमगुणः संसगतो जायते ( भ० ) । वृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति 
( शि० )। विश्वासयत्याशु सतां हि योगः ( कि० ) । सङ्गः सतां किसु न मन्नलमात- 
नोति ( भा० )। सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति ( उ० )। सतां हि सङ्गः 
सकु प्रसूयते ( भा० ) । सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ( भ० )। समुन्नयन्‌ 
भूतिमनार्यसंगमादू , वर विरोधोऽपि समं महात्मभिः ( कि० )। 


सौन्द्यं 


किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ (शा°) पा र किं 
पुनखिदशचापलाञ्छितः ( २० )। क्षणे क्षणे यन्नवताः रूपं रमणीयतायाः 
(शि० ) । न रम्यमाद्वार्यमपेक्षते युणम्‌ ( कि० )। न षट्पदश्रेणिभिरेव पहुज॑, सशेव- 
लासङ्गमपि प्रकाशते ( कु० ) । प्रागेव मुक्ता नयनामिरामाः, मप्येन्दनोलं किसुतोन्मयू 
खम्‌ ( र० )। प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारता ( कुः ) । भवन्ति साम्येऽपि निविष्ट 
चेतसां, बपुर्विशेषेष्वतियौरवाः क्रियाः ( कु० )। रम्याणां विङ्कतिरपि- श्रियं तनोति 
( कि० ) । सेयमाकृतिवे व्यभिचरति शालम्‌ ( द० )। दरति मनो मधुरा दि यौनः 
शीः ( कि० ) । - 


७९३ अञुषाद्‌-रत्नाकर 
स्रीचरित निन्दा 

अघरेष्वसत हि योषितां, हृदि हालाहलमेव केवलम्‌ । अनुरागपरायत्ताः कुषेते कि 
न योषितः ( क० ) । अन्तर्विषमया ह्येता बहिश्चेव मनोरमाः ( प० ) । कठिनाः खलु 
लियः ( कु० )। कष्टां हि कुटिलश्‍वधूरपरतन्त्रवधूस्यितिः ( क० ) । किं न कुवेन्ति 
योषितः ( १० )। न स्रीचलितचारित्रा निम्नोन्नतमवेक्षते ( क० ) । प्रत्ययः क्लीषु. 
ुष्णाति विमराँ विदुषामपि ( क० )। वेश्यानां च कुतः स्नेहः । संनिकृष्टे निकष्टेअपि 
कष्टं रज्यन्ति कुल्लियः ( क° ) । 

स्रीशीळ-प्रशंखा 

अचिन्त्यं शील्युप्तानां चरितं कुलयोषिताम्‌ ( क० ) । असाध्यं सत्यसाध्वीनां 
किमस्ति हि जगत्त्रये ( क० ) । आपद्यपि सतीषृत्त, कि सुश्चन्ति कुलस्त्रियः ( क० ) । 
का नाम कुलजा हि स्त्री, भतुंद्रोइ करिष्यति ( क० )। किं नाम न सहन्ते हि, भर्तृभक्ताः 
कुलाङ्गनाः ( क० )। क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्यपरन्यो मूलकारणम्‌ ( कु० )। न 
पतिव्यतिरेकेण सुस्त्रीणामपरा गतिः ( क० )। नास्ति भर्तुः समो बन्धुः ( वि० ) । 
पुरन्ध्रीणां चितं कुसुमसुकुमारं हि भवति ( उ० )। पेशलं हि सतीमनः ( क° ) । 
भर्तार॑ हि विना नान्यः सतीनामस्ति बान्धवः ( क० )। भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भहु रिष्ट 
पतित्रताः ( कु० ) । यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ( हॅ» ) । सतीधर्मो 
हि सु्नीणां चिन्त्यो न सुहृदादयः ( क° )। स्निग्धमुग्धा हि संत्‌ ज्ञियः ( क० )। 
स्फुटममिमूषयति ख्रियस्रपैव (शि०) । स्वसुखं नास्ति साध्वीनां तासां भतृसुखं 
सुखम्‌ ( क० )। 

ख्री-स्वमावादि वर्णन 


अद्दो विनेन्द्रजालेन स्त्रीणां चेष्टा न विद्यते ( क० )। आदावसत्यवचनं पश्चाज्जाता 
हि इस्त्रियः ( क) )। उदारसर्वं बृणुते, स्वयं हि श्रीरिवाङ्गना ( क० )। को हि वित्तं 
रहस्यं वा, स्त्रीषु शक्नोति गूहितुम्‌ ( क° )। क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोलॉलामिः 
किसु सति कारणे रमण्यः ( शि० )। तदेव दुःसहं ख्रोणामिद्द प्रणयखण्डनम्‌ ( क० )। 
न स्री स्वातन्त्रयमहति ( महा०)। न स्नेहो न च दाक्षिण्यं, स्त्रीष्वहो चापलाहते 
( क० ) । निसरेसिद्धो नारीणां, सपत्नीषु हि मत्सरः ( क )। प्रत्युत्पक्नमति स्त्रैणम्‌ 
( शा० )। प्रायः ज्रियो भवन्तीह निसगेविषमाः शठाः ( क० ) । प्रायेण भूमिपतयः 
भ्रमदा लताश्च, यः पाश्वेती भवति तं परिवेष्टयन्ति ( प° ) । बत स्रीणां चश्चळाश्चित्त- 
इत्तयः ( क० )। युवतिजनः खलु नाप्यतेऽनुरूपः ( कि० ) । ख्रोचित्तमहो विचित्रमिति । 
ज्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ( कु० ) । ल्रीणां भावालुरक्त हि, विरहासहन॑ मनः (क०) 1 
ख्रीणामळीकसुर्धं हि, वचः को मन्यते सृषा ( क० ) । ज्लीभिः कस्य न खण्डितं 
भुवि मनः ( भ० ) । ख्रीषु वाक्संयमः कुतः ( क० ) । 
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अहो दुर्निवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌ ( का० )। घनाम्बुना राजपथे हि पिच्छिले, 
क्वचिद्‌ बुधैरप्यपथेन गम्यते ( नै० )। दिशत्यपायं हि सतामतिकमः ( कि० ) । नक्रः 
स्वस्थानमासाय गजेन्द्रमपि कर्षति ( प० ) । ननु तैलनिंषेकबिन्दुना, सह दीपाचिरुपेति 
मेदिनीम्‌ ( र० ) । न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति बमुधातलात्‌ ( शा० ) । नहि प्रफुल्लं 
सहकारमेत्य, बुक्षान्तरं, कांक्षति षट्पदाछिः ( २० ) । नाल्पीयान बहुसुक्ृतं हिनस्ति दोष 
(कि० )। फणाटोपो भयंकरः ( प° )। भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः ( कि० ) । 
श्यालको ग्रहनाशाय ( चा० ) । स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः । 


निबन्ध रत्नमाला 
आवद्यक-निर्देश 

( १ ) किसी विषय पर अपने विचारों और भावो को सुगठित, सुबोध, सुन्दर 
एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखना ही निबन्ध है । इसके लिए दो बातों की आवश्यकता 
होती है--निबन्ध की सामग्री] २--निबन्ध की शैली । निबन्ध छी सामग्री एकत्र करने 
के तोन साधन हे- ` 

( अ ) निरीक्षण :--प्रकृति का निरीक्षण करना और ज्ञानार्जन करना । 

( ब ) अध्ययन पुस्तकों के अध्ययन आदि से विषय का ज्ञान प्राप्त करना । 

(स ) मनन :--स्वर्य उस विषय पर विचार या चिन्तन करना । 

( २ ) निबन्ध-लेखन में निम्नलिखित बांतों का सदा ध्यान रखना चाहिए — 

(अ ) अस्तावना- प्रारम्भ में विषय का निर्देश और उसका लक्षण आदि रखना 
चाहिए । ( ब ) विवेचन- बीच में विषय की विस्तृत विवेचना करनी चाहिए। उस 
वस्तु “के गुण, अवगुण, उपयोगिता, अुपयोगिता, लाभ, हानि आदि का बिस्तृत रूप 
से वर्णन करना चाहिए । कथन की पुष्टि के लिए श्लोक, सुक्ति अथवा पर्यो को 
उद्धरण रूप में उद्धृत कर सकते हैं । ( स ) उपसंहार- अन्त में अपने कथन का 
सारांश संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए । र 

( ३ ) निबन्ध को शेळी के विषय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-- 
( य) निबन्ध में अनावश्यक विस्तार तथा 'ण्डित्य-प्रदर्शन एवं क्लिष्टता का त्याग 
करना चाहिए । ( ब ) भाषा सरळ, सरसः [बोध एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी 
चाहिए । ( स ) भाषा में प्रवाह एवं स्वाभा रकता होनी चाहिए तथा प्रारम्भ से अन्त 
तक एकःसी होनी चाहिए | (द्‌ ) लोकोक्ति एवं अलङ्कारो का भी यथावसर एवं 
समुचित प्रयोग करना चाहिए । 

( ४ ) निवन्ध के मुख्यतया तीन भेद है :-- 

( अ ) वर्णनात्मक इसमे पशु, पक्षी, नदी, नगर, आम, समुद्र, पर्वत एवं ऋतु 
आदि का विस्तृत वर्णन होता है । ( ब ) विवरणात्मक--इनमें जीवनचरितं, घटित 
घटनाओं, प्राचीन कथाओं आदि का वर्णन होता है। ( स ) चिचारात्मक- इनमें 
आध्यात्मिक, मनोविज्ञान सम्बन्धी, सामाजिक, राजनीतिक एवम्‌ अमूतेबिषयो सत्य, 
परोपकार, अहिंसा आदि का संग्रह होता है । इन निबन्धों में इन विषयों के गुण, दोष, 
छाम, हानि आदि का विचार होता है । 


१ वेदाना महत्त्वम्‌ 
वेदशब्दस्य कोष्यः १ इति प्रश्‍ने विविधमतानि पुरतः समुपस्थाप्यन्ते । ज्ञानार्थ- 
काद्‌ बिद्धातोषेमि वेद इति रपं निष्पद्यते । सत्तार्थकाद्‌ विचारणार्थकात, प्राप्त्यर्यकाद्‌ 
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विदूघातोरपि रूपमेतद्‌ निष्पद्यते । विन्ते धर्मादयः पुरुषार्था यैस्ते वेदाः । सायणेन 
साष्यमूमिकायासुक्तम्‌ - अपोसषेयं वाकय वेदः । इषरप्त्यतिपरिहारयोरळौकिक्सुपायं 
यो वेदयति स वेदः । तत्रैव प्रमाणमप्युपन्यस्तम्‌ - 

“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते । 

एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥? 


अतः वेदा हि अशेषज्ञानविज्ञानराशयः, कतंव्याकतव्यावबोधकाः, शुभाशुभनिः 
दर्शकाः सुखशान्तिसाधकाः, चतुवेर्गावापिसोपानस्वरूपाद्व । आम्नायः, आगमः, श्रुतिः 
वेदः इति सर्वे शब्दाः पर्यायाः । 

सोऽयं वेदस्त्रयीति पदेनापि व्यवहियते । अत्र वेदरचनायासत्रेविध्यमेव कारणम्‌ । 
या खलु रचना पद्यमयी सा ऋक्‌, या गद्यमयी सा यजुः, या पुनः समग्रा गानमयी 
रचना सा सामेति कथ्यते । यत्त कैश्चन 'क्रग्यजुः सामाख्यास्त्रय एव वेदाः पूर्वमासन्‌ , 
अतो वेदानां त्रित्वादेव तत्र त्रयीति व्यवहारः इत्युच्यते तद्युक्तम्‌ , ऋग्वेदेऽपि अथवे- 
वेदनामोल्लेखदशंनात्‌। भगवता पतन्ञलिनापि “चत्वारो वेदाः साज्ञाः सरहस्याः इति 
स्पष्टमुक्तम्‌ । 

वेदानां महत्वं मन्वादिना बहुधा गोयते । 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌? इ।त वेदा धमे- 
मलत्वेन गण्यन्ते । “यः कखित्‌ कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीतितः। स सर्वो$मिहितो वेदे 
सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ इति वेदानां स्ज्ञानमयत्वं निगद्यते । “ब्राह्मणेन निष्कारणो धमेः 
षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च! इति मद्दाभाष्योक्त्या “योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र इते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥' इति मनुस्मत्युक्त्या च वेदाभ्यसनं विप्राणां 
परमं तपोऽगण्यत । 

वेदेषु भारतीयसंस्ङृतेरङ्गभूता विषयाः प्रतिपादिताः । तथाहि 

( १ ) अध्यात्मदर्णनम्‌--आत्मनः स्वरू्पादिवणनमत्रोपलभ्यते । तद्मथा--यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूदू विजानतः* । स पर्यगाच्छुकमकायमत्रणम्‌० । (यजुः ४०-७, 
८ ) । अध्यात्मम्‌, ( अथर्व ११-८, १३. २-९ ), तद्रया-स एष एक एकबुदेक 
एव०, न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते० । ( अ° १२-४-१२, १६) आत्मा 
( अ० ५-९ ७-१, १६-५१ ), आत्मविद्या ( ० ४-२ ) ब्रह्म ( अ० ७-६६ ), 
ब्रह्मविद्या ( अ० ४-१, ५८६ ), विराटू ( अ० ८-६-१० ) 1 

(२ ) धार्मिको आवना--धर्ममावनरयव मानवाः पशुभ्यो$तिरिच्यन्ते । धर्मेण हीनाः 
पशुभिः समानाः । वेदेषु प्रतिपादितो धमां वेदिक-धर्मे इत्युच्यते । तस्मिन्नजरोऽमरो 
व्यापको जगन्नियन्ता सवेज्ञ ईश्वर एव उपास्य इति स्पष्ट तम्‌ । 

$शावास्यमिंदं सर्वे यत्किञ्च जगर्त्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन सुज्ञीया मागधः कस्यस्विदनम्‌ ॥' 


६०० अनुवाद रत्नाकर 
( ३ ) समाजचित्रणम्‌--प्राचीनतमस्य समाजस्य चित्रणं वेदेष्वेवोपलभ्यते । यथा- 


आश्रमादिवणेन तत्कतेव्य॑ विधानं च । मानवजीवनं चतुर विभागेषु विभक्त विद्यते । 
चत्दारो विभागाः चत्वार आध्रमा उच्यन्ते-ब्रह्मचर्य-ग्रहस्य-वानप्रस्थ-संन्यासलक्षणा: । 
अधमः बरह्मचयाश्रमः मानवजीवनस्याधारभूतः । अथववेदे एतद्विषयर्क विवरणसुपलभ्यते । 
यथा -- | 

ब्रह्मचयेंण तपसा देवा सृत्युमुपाप्रत ( अ० ११-५-१९ ), त्रह्मचर्येण तपसा राजा 
राष्ट्र बि रक्षति ( अ० ११-५-१७)। 

वेदेषु मनुष्याणां कर्मादिभेदतः पश्चश्रेणिविभागा इश्यन्ते-ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, 
दासः, दस्युरच । परं सर्वेजनेः परस्परं प्रीतिमावेन वितव्यम्‌ - 

'प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सवस्य पश्यतः उतशद्र उतारे ॥ ( अथर्व० ) 
वेदेषु स्री-पुरुषयोः सम्बन्धः अविच्छेद्योऽरिनिसाक्षिकः मैत्रीभावरूपः मन्त्रैनियन्त्रितः । 
. 'पाणिप्रहणानन्तरं बधूबरौ जगदतुः 
“समञ्जन्तु विश्वे देवा समायो हृदयानि नौ । 
सम्मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ 

अपरख- 

गृहामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरद्ष्टियथासः ( अ० १४-१५० ) 

(४ ) राष्ट्रभावना--वेदे राष्ट्रभावनाविषयकं विवरणमुपलभ्यते । राष्ट्रस्य राजा 
तादशो भवेत्‌ यं सर्वाः प्जाः बाञ्छेयुः । तद्यथा -- 

“भ्रुवं ते राजा वरुणो धरुवं देवो वृहस्पतिः ।” 

“बं त इन्द्रथाग्निश्व राष्ट्रः धारयतां धुवम्‌” । ऋक्‌ 

“मद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वाबदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे । 

ततो राष्ट्र बलमोजश्च नातं तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥” ( अथर्व ) 

( ५ ) काव्यशात्रमु--यनेके$लंकारा: छन्दोवर्णनं चात्र प्राप्यते । तद्यया-- 
अडुभ्रासः ( ऋ० १०. १५९. ५ ) उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः ( ऋ० १०, १४५. ३ ), 
यमकम्‌--धिव्यां निमिता मिता०, कविभिनिमितां मिताम्‌० ( अ० ९-३-१ ६, १६९ ), 
छन्दोनामानि ( यजु० १-२७; १४-९, १०, १८ ) पर्यायवाचिनः--दशगोनामानि 
९ यज ८-४३ ), अश्वपर्यायाः ( यज्ञ २२-१९ ) | 

( ६ ) दाशंनिकविचाराः-- वेदेषु तत्तवज्ञानमोमांसाम श्रित्य विषयवर्णनं प्राप्यते । 

तद्यया--सष्ट्युत्पत्तिः ( ऋ० १०-१२९-१३० )। तथा हि— 

` नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌ ° । 

न सृत्युरासौद्सृतं न तहि» । 

'कामत्तदमे समबतेताधि०, ( ऋ० १०-१२९-१, २, ८ )। 
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चागूनह्मव्णनम्‌ ( ऋ० १०, १२५, १-८ ) | तथा हवि 

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌० । 

दै कामये त॑ तसुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तृषि तं सुमेधाम्‌ । 

अहमेव वात इव प्रवामि० ( ऋ० १०, १२५-३, ५, ८ )। 

कालमीमांसा ( अ० १९, ५३-५४ ), तद्यया-- 

सप्तचकान वहति काळ एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः ( अ० १९-५३-२ )। 

द्वादशप्रधयश्चक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 

तस्मिन्‌ त्साक॑ त्रिशता न शङ्कबोऽपिताः षष्टिनचलाचलासः ( क्र» १-१६४-५८ १1 

( ७ ) मांसभक्षणनिषेधः, द्यूतनिषेधः, क्रषिप्रशंसा च-गोमांस-मनुष्यमांस-अश्वादि- 
मांसभक्षणस्य चात्र निषेधः । तद्यया-- 

यः पौरुषेयेण कविषा समझ यो अशब्येन पशुना यातुधानः । 

यो अध्न्याया भरतिक्षीरमर्ने तेषां शीर्षाणि हरसा वि वृद्ध ॥ ( क्र» ) 
“अक्षाल्यदयूतक्रीडाया' निन्दानिषेधश्च ऋग्वेदस्य दशममण्डले उपदिष्टः । तथा हि-- 

अक्षे्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्त रमस्व बहु मन्यमानः । 

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥ ( ४४० ) 

जाया तप्यते कितवस्य हीना मात्रा पुत्रस्य चरतः क्स्वित्‌ । 

ऋणावा बिभ्यद्नमिच्छमानोऽन्यषामस्तमुप नक्तमेति ॥ ( ऋ० ) 
एवंविधाः उपदेशाः परामर्शाश्चात्र निर्दिष्टाः सन्ति । तेषामनुष्ठानेन मानवस्य 

नितरां कल्याणं भवति । 

( ८ ) नाऱ्यशाञ्नम्‌- नाद्यशात्रस्य मूल संवाद ऋग्वेदे गीतं सामवेदेऽभिनयो 

यज॒वेदे रसा अथववेदे च प्राप्यन्ते । उक्तं च - 
जग्राह पाठथ रूग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवणादपि ॥ ( भरतस्य नाट्यशाल्रात्‌ ) 

( ९ ) मोक्षस्यानन्दः- अत्र मोक्षानन्दस्वरूपस्य विवेचनं प्राप्यते । तथथा-- 

“यत्र ज्योतिरजस्वं यस्मिन्‌ छोके स्वर्हितम्‌। तस्मिन्‌ मां घेहि पवमानामृते लोके 
अक्षित इन्द्रायेन्दो परिस्रव' । ( ऋ० ) । 

“एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो बिश्वमनुप्रभूतः । एकेवोषा सवेमिदं विमात्येकं 
चा इदं वि बभूव सवम्‌ ।' ( ऋ० ) । 

( १० ) पुन्जेन्म- वेदे पुनजेन्मसम्बन्धि अतिरमणीयं तत्त्वं दृश्यते-'आ यो 
धर्माणि प्रथमः ससाद ततो बगूंषि कृणुते पुरूणि । धास्युर्योनिं प्रथम आविवेश यो वाचः 
मनुदितां चिकेत । अथव० । 

एवं चेदा हि सत्यतायाः सरणयः, शुभाशुभनिदशंका सुख्शान्तिसाधकाश्च । प्राचीः 
नानि धर्म समाज-व्यवह। नि वस्तुजातानि बोधयितुं श्रुतय एव कमन्ते । 


६०२ . खचुवाद्‌-रत्नाकर 
२-वेदाञ्जानि तेषामुपयोगिता च 


वेदस्य षड्‌ अङ्गानि, यथोक्तं पाणिनिना स्वशिक्षायाम्‌ -- 

“छन्दः पादौ ठु वेदस्य हस्तौ कस्पोऽय पठथते । 

ज्योतिषामयनं चश्षुनिरुक्त॑ श्रोत्रमुच्यते ॥ 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्म्रुतम्‌ । 

तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ पा० शि० ४१-४२ । 
पतज्ञछिनाप्युर्तम्‌- 

श्राह्मणेन निष्कारणो घमः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयथ्व ॥' ( पश्पशाहिके ) 
वेदार्थावबोधाय तत्स्वराद्मवगमाय तद्विनियोगज्ञानाय एव जनिरभवद्‌ वेदाङ्गानाम्‌ । 

शिक्षा-कल्प-व्याकरण - निसुक्त-छन्दो ज्यौतिषमिति षट्‌ वेदाङ्गानि । तथा चोच्यते 
“शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरक्तं छन्दसां चयः । 
ज्योतिषामयनं यैव वेदाङ्गानि षडेव ठु ॥' 


चेदाज्ञानां विवरण तेषासुपयोगिता च समासतो प्रस्तूयते । 

( १ ) शिक्षा -शिक्षाम्रन्या वणोच्चारणविधिं वर्णयन्ति । तच्छाल्नं शिक्षा नाम येन 
वेदमन्त्राणासुच्चारणं शुद्धं सम्पाद्यत । तैत्तिरीयोपनिषदारम्भे शिक्षाशाक्षप्रयोजन- 
सुक्तम्‌ । यथा-- 

* अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः--वणः, स्वरः, मात्रा, बलम्‌ , साम, सन्तान इत्युक्तः 
- शिक्षाऽध्यायः ।? तत्र वर्णोऽकारादिः, स्वर उदात्तादिः, मात्रा हस्वादिः, बलं स्थानः 
; प्रयत्नौ, साम निषादादि, सन्तानो विकषणादिः । एतदवबोधनमेव शिक्षायाः प्रयोजनम्‌ । 
अधुना शिक्षाया ग्रन्यार्खिशत्‌संख्याका उपलभ्यन्ते । तेषु याज्ञवल्क्यशिक्षा, वाशिष्ठी 
शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, अमोघानन्दिनी शिक्षा, नारदी शिक्षा, 
* शौनकीय शिक्षा, गौतमी शिक्षा, माण्डूकी शिक्षा, पाणिनीयशिक्षा 'च मुख्याः । पाणिनीय- 
शिक्षेव आद्वियते विद्वद्भिः । 
वेदभेदेन शिक्षामेदो भवति, यथा--याज्वल्क्यशक्षा शुक्‍्ल्यजुर्षेदस्य, नारदी 
' शिक्षा सामवेदस्येत्यादि । 
( २ ) कल्पः-कल्पसूत्रेषु विविधाध्वराणां संस्कारादीनां च वणं प्राप्यते । मन्त्राणां 
` बिविधकमंसु विनियोगश्च तत्र प्रतिपाद्यते । 
. कुल्पसूत्राणि द्विविधानि'श्रौतसूत्राणि स्मात्तेसत्राणि च । थ्रुत्युक्त-यागविधि-प्रकाशकानि 
श्रोतसत्राणि । स्मात्तेसूत्राण्यपि द्विघा--गृह्यसत्राणि धर्मसूत्राणि च । 
` श्रौतसूत्नेषु अग्नत्रयाधानम्‌, अग्निहोत्रम्‌, दरोपूर्णमासौ, पशुयागः, नानाविधाः 
' सोमयागाश्चेति विषयाः समुपपाद्ताः । आश्वलायन-श्रौतसूत्रम्‌ » शांखायन-श्रौतसत्रम्‌ २ 
बौधायन ०, आपस्तम्ब०, कात्यायन०, मानव०, हिरण्यकेशी०, लाट्यायन०, द्राद्याण०, 
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बैतानभौतसूत्रै च प्रमुखाणि श्रौतसत्राणि सन्ति । इमानि श्रौतसूच्राणि कप्य 
वेदमाश्रित्य वतन्ते । 


श॒ह्मूत्नेषु षोडशसंस्काराणां पश्चमहायज्ञानां सप्तपाकयज्ञानामन्येषां च ग्रह्मकर्मणां 
सविशेषं वणेनमाप्यते । आश्वलायनगद्यस्‌त्रम्‌ . पारस्कर०, शांखायन०, बौधायन०, 
आपस्तम्ब०, मानव०, हिरण्यकेशी०, भारद्वाज", वाराह०, काठक०, लौगाक्षि०, 
गोमिळ०, द्राह्माण०, जेमिनीय०, खदि्रिग्रह्मसूत्र च प्रमुखाण गह्यसूत्राणि सन्ति 
इमानि सूत्राण्यपि कमप्येकं वेदमाश्रित्य वर्तन्ते । 
धमंसूत्रेषु धार्मिकनियमाः, प्रजानां राज्ञां च कतेव्यचयाः, चत्वारो वर्णाः, चत्वार- 
झाश्रमाः, तेषां धर्माः पूर्णतया निरूपिताः । बौधायनघर्मसूत्रम्‌, आपस्तम्ब०, दिरण्य- 
केशी०, वसिष्ठ०, मानव०, गोतमधमंसूत्रं च प्रमुखाणि धर्मसूत्राणि सान्त । 
शुल्वसूत्रेषु यज्ञवे्या मानादिकं वेदीनिर्माणविध्यादिकं च वर्ण्यते । बोधायनःशुस्व- 
सून्नम्‌ , आपस्तम्ब०, कात्यायन०, मानवशुल्वसूत्रं च मुख्या प्रन्याः सन्ति । 
(३ ) व्याकरणम्‌ - 
इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 
भाषा लोकव्यवहार चालयरि,, यदि भाषा न स्यात्‌ , .जगदिदनन्थे तमसि मज्जेत्‌ । 
भाषां विना लोका नेजमाशयं प्रकाशयितुम्‌ न प्रभवेयुः । साधुशब्दा हिँ प्रयुक्ताः यथार्यमथं १ 
प्रकटयन्ति । साधुशब्दप्रयोगे व्याकरणमेव मूलभूत॑ कारणम्‌ । नहि व्याकरणज्ञानशुन्यः 
साधून शब्दान, प्रयोतुमीशः । वेदस्य रक्षायं व्याकरणाध्ययनमत्यावश्यकम्‌ , ययोर्चत 
पतज्ञलिना-- 


रक्षार्थ वेदानामध्येय॑ व्याकरणम, लोपागमवर्णविकारज्ञो हि पुरुषः सम्यक्‌ वेदान्‌ 
परिपालयिष्यति 


व्याकरणस्य सर्वाणि प्रयोजनान्युक्तानि महाभाष्ये, 'रक्षोहागमल्ध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌।' 
रक्षा वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । अः खल्वपि, न सबेलिङ्गेने सर्वार्भिविभक्तिमिर्वेदे 
निगदिताः, ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितुम्‌ । तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ । एवमन्यान्यपि प्रयोजनानि व्याख्यातानि भाष्ये । 
पाणिनेर्टाध्यायी, कात्यायनस्य वार्तिकं भाष्यक्रतो भाष्यशेति त्रिमुनिव्याकरणं 
प्रसिद्धम्‌ । व्याकरणान्य टौ-- 
प्रथमं प्रोच्यते ब्राह्मं द्वितीयमेन्द्रमुच्यते । 
याम्यं प्रोक्तं ततौ रौद्र वायव्यं वारणं तथा ॥ 
सावित्रं च तथा प्रोक्तमष्टमं वैष्णव तथा ॥' ( भविष्यपुराणे ब्राहपवं ) 
लघु-त्रिमुनि-कल्पतरुकारः नव व्याकरणानि स्मरन्ति ¬ 
“न्हे चान्द्रं काशक्रत्स्नं कोमारं शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चापिशलँ शाकलं पाणिनीयकम्‌ ॥ 


३०४ अनुषाद्‌-रत्नाकर 


व्याकरणानामष्टविधत्बमेव प्रसिद्धम्‌ , यथोक्तं भास्करेण-- 

“अष्टौ व्याकरणानि षद्‌ च भिषजां व्याचष्ट ताः संहिताः 7 
संस्कृत-व्याकरणावबोधाय पाणिनेरष्टाध्यायी सवंप्रमुखा । 

( * ) निरुक्तम--निरुच्यते निःशेषेणोपदिश्यते निर्वचनविधया तत्तदर्थबोधनाय 
पदजातं यत्र तन्निरुक्तम्‌ । निरुक्ते क्रि ष्वेद्कशब्दानां निर्वचनं प्राप्यते । व्याकरण- 
साध्यकतिपयकार्यबिधायित्वाच्च शाल्मिदं पथक प्रणीतम्‌ । तदुक्तं यास्केन 
“अथापीदमन्तरेण मन्त्रेप्वथप्रत्ययो न विद्यते । अर्थमप्रतियतो नात्यन्तं स्वसंस्कारोददेशः, 
तदिदं विद्यास्यानं व्याकरणस्य कात्स्न्ये स्वार्थसाधकश्च । नहि निरुक्तार्थवित. करिचन्मन्त्रे 
निवेक्तुमहंतीति नृद्धानुशासनम्‌ निरुक्तप्रक्रियानुरोधेनेव निवक्तव्या नान्यथा " विपयेऽस्मिन्‌ 
यास्कप्रणीतं निरक्तमेव प्रमुखो ग्रन्थः । अत्र मन्त्राणां निर्वचनमूळाया व्याख्यायाः प्रथमः 
प्रयासः समासाद्यते। निरुक्त पञ्चविधम्‌-- 

“वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
घात्रोस्तदर्थाभिनयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥? 
दया)?” ( इति भतृहरिः ) 

( ५ ) छन्दः--वेदेघु मन्त्राः प्रायशश्छन्दोबद्धा एच । मन्त्राणां छन्दोबद्धतया- 
छन्दसां ज्ञानं बिना वेदमन्त्राः साधु उञ्चारयितुं न शक्यन्ते, अतएव छन्दःशास्त्रमनिवा- 
येम्‌ । छन्दःशारूस्य पिज्गळच्छन्दःसूत्रनोमा अन्यः सर्वाधिकप्रसिद्धः । अत्र वैदिकानि 
लौकिकानि च च्छदांसि विवेचितानि । 

( ६ ) ज्योतिषम्‌-वेदाङ्गेषु ज्यौतिषशास्त्रस्यापि नितरां महत्त्वं वतते । तथाहि-- 

'वेदाःहि यज्ञाथमभिप्रबृताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 
तस्मादिदं काळविधानशाज्नं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥? 

( आचंज्यौतिपम्‌ ३६ ) 

शुभं सुहृतमाभ्नित्येव विशिषटोऽध्वरः प्राबर्ततेति शुभमुहूर्ताकलनाय ज्यौतिषस्योदग्ोऽ- 
भूत्‌ । इदं कालविज्ञापःः शास्रम्‌ । अतुर्णामपि वेदानां एथकू पृथक्‌ ज्योतिषशात्रमासीत्‌ , 
तेषु सामवेदस्य ज्योतिपशात्रमासीत्‌ , तेषु सामवेदस्य ज्योतिषशाक्रं नोपलभ्यते, त्रया- 
गामितरेषां वेदानां ज्यौतिषाण्यवाप्यन्ते । दिषयेऽस्मिन्‌ आचार्य 'लगघ' प्रणोतं वेदाङ्ग 
ज्यौतिषम्‌? इति प्रन्य एव साम्म्रतमुपलभ्यते । 

२--कालिदास-भारती--उपमा कालिदासस्य 

अस्पृष्टदोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव प्रथिता गुणौघेः । 
प्रियाङ्कपालोव विमर्देहृद्या न कालिटांसादपरस्य बाणी ॥ श्रीकृष्ण: । 
कविकुलललामभूतः कविताकामिनीकान्तः कहाकविः कालिदासः कस्य सचेतसः चेतः 
नावजयति । अयं संस्क्ृतसाहित्यमहाकाशे अम्बरमणिरिव प्रकाशते । अस्य महाकवेः 
काव्यमाधुरो तथा प्रसिद्धा यया नाहत »स्तावनाम्‌ । कालिदाधी निजे काव्ये चस्तुः 
चणेनावसरे रसस्य ग्राज्ञळ्सुपस्थापनं तया मनोरमपद्धत्या विधत्ते यथा स नातिमन्यर- 


द्वाविशठितम सोपान ३०५ 


चपलः कामपि घिचित्रां कमनीयतामावहन्नास्वादः पात्रकानां हृदयानि हर्षस्तिमितबृत्तीनि 
विधत्त । तस्य सूक्तयः सुधासिक्ता मञ्जये इव चेतोहराः सन्ति । तद्यथा -- 

“निगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 

श्रीतिमंधुरसान्द्रास मञ्जरीष्पिव जायते ॥ ( हृर्षचरिते ) 

उपमायां याइक्‌ सिद्धहस्तः प्रशस्तः कविः कालिदासो5स्ति न तादृगन्यः ककषित्कविः । 

अतः साधूच्यते- “उपमा कालिदासस्य ।? एतदेवात्र विविच्यते । 

कालिदासस्योपमाप्रयोगेऽपूवं वैशारद्यम्‌ । उपमा त्वस्य निसगसिद्धा प्रेयसीव 
प्रतीयते । उपमाप्रयोगे चातुर्येणेच स “दीपशिखा-कालिदास? ६ति प्रसिद्दिमाप । अस्य 
काव्येषु उपमालता यादशी पृष्पिता पल्लविता च न ताबुशी कवीशवराणामन्येां काम्येषु । 
उपमा कालिदासस्येति कथनं तु न प्रमाणमपेक्षते - 


“पुरस्कृता वत्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्यिवधर्मपत्न्या । 
तदन्तरे सा विरराज घेनुः दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ।।? 
“सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रो य॑ यं व्यतोयाय पर्तिवरा सा 1 
नरेन्द्रमार्गाइ इव प्रपेदे विवणभावं स स भूमिपालः ॥? 
कामदेवो दीप इवास्ते, रतिश्च कामविहीना दीपदशेव मश दुःखमाप । 
“गत एव न ते निवर्तते, स सखा दीप इवानिलाहतः ॥ 
अहमस्य दशेव पश्य मामविषह्यव्यसनेन धुमिताम्‌ ।? 
“रघुः पितुर्दि्रोपस्य मनोहरेः शरीरावयदेः सर्यरश्ेरचुप्रवेशात्‌ बालचन्द्रम इव 
वृद्धि पुपोष । तथाहि 
पितुः प्रयत्नात्‌ स समम्रसम्पदः शुभैः शरैरावयबैरदिने दिने । 
पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनु्रवेशादिव बाळचन्द्रमाः ॥ 
भारतीय-संस्कृतिपरम्परयाचुकूलां रघूणां जीवनपद्ध ति कविकुलगुरः कालिदासः इत्यं 
वर्णयति— 
सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्म णाम्‌ । 
आससुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मंनाम्‌ ॥ 
यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताथिनाम्‌ । 
यथापराधद्ण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्भतार्थानां सत्याय गितभापिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शोशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाद्धके सुनिद्ृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
भारतीयपरम्परोपनतस्त्रीजनस्य भतृजन प्रति प्रमदशेनमित्यं वणेयति-- 
कि वा तवात्यन्तवियोगयोगे कुर्यामुपेक्षां हृतजीबितेडस्मिन्‌ । 
स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तगेतमन्तराथः ॥ 


४०६ अनुयाद-रत्नाकर 


साऽह तपः सूर्यनिविष्टदृ्टिरूध्चं प्रसुतेश्चरितुं यतिष्ये । 
भूया यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेच भर्ता न च विप्रयोगः ॥ 
नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्‌ स एव घर्मो मचुना प्रणीतः । 
नि्वासिताऽप्येवमतस्त्वयाहं तपस्विसामान्यमपेक्षणीया ॥ 


झअजविलापमप्यतीच मार्मिक प्रतिभाति । तथा हि-- 


पतिर॑कविषण्णया तया करणापायविभिन्नवणंया । 
समळच्यत बिभ्रदाविलां मृगलेखामुषसीव चन्द्रमाः ॥ 
विललाप सबाष्पगदूगदं सहजामप्यपहाय घीरताम्‌ । 
झभितप्तमयोऽपि मादेवं भजते केव कथा शरीरिषु ॥ 
कुसुमान्यपि गात्रसङ्गमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि । 

न भविष्यति इन्त साधनं किमिवान्यात्‌ प्रहरि ष्यतो विधः ॥ 
स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये किं. निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्य सृतं क्कचिद्‌ भवेदस्॒त वा विषमीश्वरेच्छया ॥ 
अथवा मम भाम्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा । 
यद्नेन तरुन पातितः क्षपिता तद्विटपाञ्चिता लता ॥। 


गीतिमयं काव्यं मेघदूतं हि काव्याम्बुघौ समुपगतं परमोज्ज्वलं रत्नम्‌ । अन्न 
कश्चियक्षः स्वपत्न्यामचुरक्तो गुह्यकेश्वरस्य स्वभतुर्नियोगं श्यं कुचेन्‌ तेन 'वर्षमेक॑ कान्ता- 
विच्छेददुः्खमचुभवन. रामगिर्याश्रमे तिष्ठ' इत कोपेन शा्तस्ततो वर्षाकाले समागते 
नितान्तविधुरोऽसौ यक्षो ज्ञानरहित एव मेघमेव दौत्येन सम्प्रेष्य स्वप्रियाया निकरे 
आत्मनः कुशलावस्थां प्रापयितुमिच्छन्‌ स्वनगर्या अलकाया गसनमागं व्यजिज्ञपत्‌ । 
अतः परयुत्तरमेघे-अलकानिवासिनां तथा स्वप्रयायाश्चाभिज्ञानं केन प्रकारेण च तस्या 
आश्वासनादिकमिति युक्त वर्णितम्‌ | 


मेघदूतस्य भाषा अतीव प्राञ्जला, सुमधुरा, प्रसादगुण शालिनी च । मेघं प्रति याचना- 
ग्रकारः अतीब रोचकः । तथा हि-- 


जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावतंकानां 

जानामि त्वां प्रकृनिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दुरबन्धुगतोऽहं 

याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।। 
धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्क मेघः 

संदेशार्थाः क्व पड्करणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्युक्यादपरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 

कामार्ता द्वि प्रकृतिकृपण।श्चेतनाअ्चेतनेष्ु ॥ 


"ण ररणिरशिशशिणाप्-ल 


द्वाविशतितम सोपान ६०७ 


प्रायः श्लोकशतकमितोऽयं प्रन्यः किमपि अलौकिक मादक तरव रक्षति येन लोको 
“माघे मेघे गतं वय” इति साभिमानं वक्‍्तुभुत्सहते । इद्मेव दि मेघदूतस्य वैशिष्ट्यं 
यत्तत्र वर्णनप्रबुत्तानि पद्यान्यपि मनोगतान्‌ विरहिजनभावानभिव्यज्षयन्ति-- 
“देणीभूतप्रतनुसलिळासावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डच्छायातटसुहतसश्रंशिभिर्जीणेपणेः । 
सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
कार्श्ये येन त्यजति विधिना स त्वरयबोपपाद्यः ॥ 
पदयेऽत्र सिन्धोर्देशा दूरं गच्छति, विरहिण्या दशैव पुर उपेत्य विरहिणो हृदये 
कामपि पौडामवतारयति, याऽध्येतूरसिकानां हृद्ये विप्रलम्मःरक्षारं प्रवाहयति । 
कालिदासेन मेघदूते सौन्दयसष्टेः परा काष्ठा प्रकाशिता 
. “तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्कबिम्बाधरोष्ठी' । इति सर्वाणि विशेषणान्युपन्यस्याप्य- 
परितुष्यता । 
अस्य महाकवेश्वत्वारि महाकाव्यानि ऋतुसंहार-कमारसम्भव-रघुवंश-मेघवूताभि- 
धानानि तथा त्रीण नाटकानि-मालविकारिनिमित्र-विक्रमोवंशीय-अभिज्ञानशाङकुन्तला- 
भिधानि, तेषु शाकुन्तलं सर्वोत्कृष्टम्‌ । इदं नाटक कालिदासस्य सर्वस्वमभिघीयते । 
कालिदासः स्वाये शाकुन्तले सौन्दय॑भावनायां रससिद्वौ च परां सिद्धि प्राप्तवान्‌ । 
अकृतिकोडे व्यतिगतबाल्यायाः शकुन्तलायाः स्वरूपे वर्ण्यमाने 
“अधरः किसलयरागः कोमलबिटपानुकारिणों बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौबनमङ्गषु सन्नद्वम्‌ ॥? 
पुनश्च 
सरसिजमचुविदं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि दिभांशोलच्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङ्गतीनाम्‌॥ 
पद्यमिदं पठन्‌ सहृदयः बाह्यप्रक्रतेरन्तःप्रक्रत्या सामञ्जस्यं प्रतियन्‌ शकुन्तलां कमनीय- 
लतारूपां प्रत्यक्षीकुरते । सौन्दयंभावनायां सौङमार्यमावेद यितुं कविरयं यत्र तत्र 
कृतप्रयासः -- 
“पुष्प प्रबाळोपहितं यदि स्यान्सुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्यम्‌ ।' 
रससिद्धौ पुनरयमाचार्यं एव । यद्यपि सवंच्चित्‌ शकुन्तळानाटकं रम्यं, तथापि 
तच्चतुर्थेऽङ्गे ललनाधुरीणाया महदिषीमङ्गलमयगुणप्रवोणायाः सुन्दरीसकललावण्यसमन्वि- 
तायाः स्वीयसौन्दय॑समस्तभुवनव्यामोहिकायाः प्रियदर्शनायाः शकुन्तलायाः अस्यानाने- 
इसि सर्वेत्र भारती-कोष भगवतीतोषोपलब्धिविकासेन उपमाविलासेन अकृतबहायासेन 
भ्रमता कविकाछिदासेन काश्यपसुखाद्यत्‌ पद्नचतुष्क॑ प्रतिपादितम्‌ , तत्र खलु भावस्य 
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प्रस्फोटनं, सांसारिकव्यवहारस्य प्रदशेनम्‌ , अचेतनाज्ञानिसत्वंः सह प्रेमप्रकटनं, यन्न्य- - 
घायि पद्यचतुष्कमध्ये तदेव सवस्वान्तद्रावक॑ प्ररामितचित्तदुःखपावकं वरीबतं । 
( अवलोकनीयौ ) 


यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हदयं संस्प्ृश्मुत्कण्ठया 
कण्ठस्तमिमितबाष्पबृत्तिकलुषश्चन्ताजडं दंशनम्‌ । 
वैक्ष्लन्य मम तावदीदशमपि स्नेहादरण्योकसः 
पोडथन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुः्खेनंवेः ॥ 
+ + + 
शकुन्तला--( पितरमाश्लिष्य ) कथमिदानीं तातस्याङ्गात्‌ परिभ्रष्टा मलयतटो> 
न्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवनं धारयिष्ये १ 
काश्यपः--किमेचं कातरासि १ 
अभिजनवतो भतु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणीपदे, 
विभवगुरुमिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 
तनयमचिरात्‌ प्राचीवाकं प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि । 
( शङुन्तला पितुः पादयोः पतति ) 
गौतमी - जाते परिद्दीयते गमनवेला निवतंय पितरम्‌ । 
शकुन्तला कदा नु भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये १ 
काश्यपः गच्छ वन्से ! शिवास्ते पन्थानः सन्तु । 
अहो ! कोरशोऽयं मर्मस्पर्शी संवादः । 
यत्र कालिदासीयनारकेघु पात्राणि जीवनशक्तिसम्पन्नानि, उपमाः स्थानीयशोभा- 
बजनायेव विन्यस्ताश्च भवन्ति, तत्रैव हृदयपक्षोऽपि नानादरभाजनतां नीयते । 
राब्द्विन्यातोऽपि कवेरस्य कव्यन्तरविलक्षण एव, दश्यताम्‌-- 
“ततो मृगेन्द्रस्य सृगेन्द्रगामो वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः । 
जाताभिषङ्गो नुपतिरनिषङ्वादुद्धतुमेच्छत्‌ प्रसभोद्धतारिः ॥? 
“तमार्यणह्ं निग्रहीतभेनुमनुष्यवाचा मनुदशकेतुकम्‌ । 
विस्माययन्‌ विस्मितमाःम इत्तो सिंहोरुसत्त्वं निजगाद तिहः ॥- 
'इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां बरेण । 
एनोनिबृतेन्दरयब्त्तिरनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥' 
किमोदशी शब्दसज्जा क्कचिद्‌परकविक्रतावपि दृष्टा श्रीमद्भिः १ 
विविधरूपधारिणी अस्योपमाऽपि चेतश्चमःकरोति-- 
तां इसमाला शरदीव गङ्गां महौषधि नक्तमिवावभासः । 
स्थिरोपदेशासुप दशकाले प्रपेदिरे भ्राक्तनजन्मविद्याः ॥ ( कुमार० ) 


39 


द्वाविशतितम सोपान ६०९ 


कालिदासस्य बड्विन्यासमाधुये, भाषायाः प्राजळता च नान्यत्राभिलद्दयते । 
पुरा कवोनां गणनाप्रसङ्गे, कनिष्ठिकाऽधिष्टितकालिंदासा । 
अयापि ततुल्यकवेरभावादनामिका, साथवती वभूब ॥ 
-भाखनाटकचक्रम्‌ 

महाकवेर्भासस्य कृतित्वेन त्रयोदश रूपकरत्नानि समुपलभ्यन्ते । 'भासनाटकचक्रेऽपि 
छेके क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ इति राजऐेखरमणितिमात्रित्य भासनाटकचक्रमिति तत्कृतनाटझानां 
नाम व्यवह्नियते । त्रयोदशनाटकानां परिचयः समासतोत्र प्रस्तूयते । ( १) मध्यमः 
व्यायोगः - नाटकमिदमेकाङ्कि । अत्र हिडिम्बानामकराक्षस्या सह भीमस्य प्रणयः 
घटोत्कच नामकमुत्रद्वारा चिरविरहितयोस्तयोः सङ्गश्च वर्णितः । ( ३ ) दृतघटोत्कचमू-- 
एकाङ्कि नाटकमद्‌ः । हविडिम्बाभीमयोरात्मजस्य घटोत्कचस्य दौत्यमात्रित्य प्रतराष्ट्रान्तिक 
गमनम्‌ । दुर्योधनकृतस्तस्यावमानः । दुर्योधनक्रतस्तस्यावमानः । दुर्योधनोफिथ --'प्र ति- 
वचो दास्यामि ते सायदैरिति ।' ( ३) कणेभारम्‌- नाटकमिदमेञ्चाङ्कि । कणस्योदात्त 
चरितम्‌ , तेन दीन्द्राय कबचकुण्डले दत्त । ( ४ ) ऊरुभङ्ग १--नाटकमेत रेकाओि । भामेन 
भ्रियापरिभवभ्रतपेन गदायुद्धे दुर्याधनोरुअज्ञर वस्तु प्रतिपाद्यते । संस्कृत साहित्ये शोकान्त- 
नाटकस्येदमे$ निदशेनम्‌ । ( ५ ) दूतवाक्यम्‌ -एकाङ्कि नाटकम्‌ । अत्र दूतभूतस्य 
श्रीकृष्णस्य सदाशयतया सदैव दुर्योचनस्यामिमानित्वै वर्णितम्‌ । ( ६ ) पवराप्रम्‌+- 
झङ्कत्रयमत्र । कल्पिता कथा । द्रोणेन कोरवाणां यते आचार्यत्वं ऋतम्‌ , दक्षिणायां स 
पाण्डवानां राज्यं याचितवान्‌ । पश्चदनाभ्यन्तरेऽन्वेषगे क्रियमाणे छभ्यं तदिति दुर्यो- 
घनस्याश्वासने द्रोणेन तथा कृतम्‌ । ( ७ ) बालचरितम्‌ अपशचक्मत्र । भ्राकृष्णस्य 
जन्मारभ्य कंसवधान्तं चरितम्रिह वण्यते । ( ८ ) अविमारकम्‌ -अड्डंघदकमत्र । अविः 
मारके -या कया सा सम्भवतो गुणाव्य ऱतवृददत्कयातो ग्रहीता । राजइमारस्याविमारकस्य 
कुन्तिभोजकुमार्या कुरङ्गया सह प्रणयोऽत्र वर्णितः । ( ९ ) अतित्ञायौगन्धरायणम्‌ अरः 
चतुश्यमत्र । मन्त्रिणो यौयन्वरायणस्य नोतिरुदयनवासवदत्तयोः प्रणयकथा चात्रोपनिबदा । 

( १० ) रऽप्नवासवदतम्‌--अइषट्कमत्र । मन्त्री यौगन्धरायणः पग्रावत्या मगध- 
राजभगिन्या सदोदयनस्य विवाहं कारयित्वा राजशर्फि वर्देयितुमेच्छत्‌ । घ्रियमाणायां च 
वासवदत्तायां न सम्भवतीदमिति कदाचिदुद्यने मगयाय गते मन्त्रिसम्मत्या वासवदत्ता 
दग्पेति प्रचार्यते । राज्ञा चिरं विषद्यापि न तत्मेमणि मालिन्यमानीयते पश्चात्‌ पपा 
वत्यां परिणीतायां स्वप्नकमेणेव वासवदत्ता लभ्यते । 

( १4 ) दरिद्रचारुदत्तम्‌- वसन्तसेनाचारुदत्तयोः प्रणयकथाऽत्र वर्णिता । अस्य 
चत्वार एवाङ्का उपलभ्यन्ते । 

( १२ ) अभिषेक्नाट इम्‌ -अङइषद्कमत्र । रामायणाक्ता बालिवयादारभ्य राम- 
राज्याभिषेकान्ता कथाऽत्र वर्णिता । 

( १३ ` प्रतिमानाटकम्‌ -अङ्कसप्तकमिह । रामायणप्रोक्तं रामस्य पूर्वेचरितमुप- 
निबद्धम्‌ । 
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नाटकानामेतेषां प्रणेता भास एवान्यो वेति विविधा विप्रतिपत्तिर्विषयेःस्मिन्‌ । भास 
एवेतेषां नाटकानां प्रणेतेति बिद्वद्रिरधिकैरुररीक्रियते । उपरिनिर्दि्नामानि नाटकरत्नानि 
ससानकतृकाणि यत एषु आश्चर्यजनक साम्यं प्रतिभासते । यथा-- 

( १ ) नाटकानि सर्वाण्यपि "नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः एभिरेव शब्दैः 

` प्रारभ्यन्ते । (२) एषु नाउकेषु क्काप रचयितुर्नाम परिचयादिकं नोपलभ्यते । 

(३ ) प्रायः स्त्र नाटकमूमिकार्थं प्रस्तावनाशब्दस्थापने “स्थापना? ` शब्दप्रयोगः । 
( ४ ) भरतवाक्यं प्रायशः सममेव सर्वत्र । ( ५ ) एषां नाटकानां भाषाऽऽश्चर्यजनक 
साम्यं वद्दति। ( ६ ) सरवेप्वप्येषु रूपकेषु पताकास्थानस्य मुद्रालङ्कारस्य च समानः 
प्रयोगः। ( ७ ) अप्रधानपात्राणां नाम-साम्यम्‌ , व्याकरणलक्षणहीनप्रयोगप्राचुर्यम „ 
समानं वाक्यं, सवंत्र बाहुल्येन लभ्यते । ( ८ ) भरतक्रतनाटथशाल्लीयनियमाना सर्वत्र 
समभावेनानाद्रः। ( ९ ) नाद्यनिदेशस्य अभावः सर्वत्र समानः । ( १० ) एषां 
सवेषां रूपकाणां नामानि केवलमन्त एव ग्रन्यस्य लभ्यन्ते नान्यत्र क्वापि 

बाणमइः स्वीये हर्षचरिते “सूत्रधारकृतारम्मे? इति भासनारकचैशिष्टयमाचष्टे । 
तच्च सर्वश्रेह्ववाप्यते । राजशेखरोःमिपत्ते - 'भासनाटकचक्रेऽपि छेकैः कषे परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको$भून्न पावकः ।” ओजदेवो रामचन्द्रगुणचन्द्रौ च स्वप्नवासवदत्त 
भासङृतिमामनन्ति। अतो भास एव सर्वेषां प्रणेतेत्यवगम्यते । 

भासस्य जनिकालश्च ४४० ई० पूर्वादनन्तरं. ३७० ई० पूर्वात्माकू च स्वोक्रियते । 
चहूनां रुपकाणां लेखको भासो जीवनस्य विविधानि क्षेत्राणि दशोः पात्रतां नीतवानिति 
चरुं सुशकम्‌, अतएव चास्य रूपकेषु विविधता समायाता । अभिनेयताहेतवश्च--एपां 
रूपकागामादितोऽन्तं यावदभिनये सौकय॑म्‌, सुबोधा सरला संक्षेपततो च वाक्र्यावलिः, 
-बर्णनविरहः, अविस्तृतानि पात्राणां कयनोपकथनानि, इत्यादिकाः सर्वेषु रूपकेषु दृश्यन्ते । 
उपमारुपकोठेक्षार्थान्तरन्यासालकाराणा प्रयोगो विशेषतोऽवाप्यते तस्य रूपकेषु । 
अनुप्रासादिक विशेषतः प्रियं तस्य : यथा-हा वत्स राम जगतां नयनाभिराम 
( प्रतिमा )। स अनोेज्ञानिकविवेचने अतीव निपुणः । यथा- दुःख त्यक्तुं बद्धमूलोऽः 
जुरागः ( स्वप्नवासव° ) अद्ेषो बहुमानो वा० ( स्वप्नवासव० ) । स उपमाप्रयोगेऽपि 
दक्षः । यथा--सूर्य इब गतो रामः ( प्रतिमा० ), विचेष्टमानेब० ( प्रतिमा० ) । भारतीया 
आवाः तस्मे सविशेषं रोचन्ते । यया -- पितृभक्तिः, पातित्रत्यम्‌ , भ्रातृप्रेमादिकम्‌ । 
अतेनाथा हि नायेः ( प्रतिमा ), कुतः क्रोधो बिनीतानामू० ( प्रतिमा ० ), “अयुक्त 
परपुरुषसंकोतेन॑ भ्रोतुम! ( स्वप्न० ) स यथावसरम्‌ व्याकरणादिवेदग्ध्यमपि प्रदर्शयति । 
यथा-- घनः स्पष्टो धीरः ( प्रतिमा ० ), स्वरपद० ( प्रतिमा० ) । 

भासस्य कृतयोऽन्येषां कृतिमिः सह साम्यं बिभ्रति । यथा- शाकुन्तले चतुर्थेऽङ्के 
"इकळतादीन्‌ प्रति शकुन्तळायाः यः कोमलो मनोभावः--'पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जर 
युष्मास्बपोटेषु या” इत्यादिना वर्णितस्ततुस्य एव भासस्याभिषेके “यस्यां न प्रियमण्डनापि 
अहिषी देवस्य मन्दोदरी' इत्यादौ मनोमावो वर्ण्यते । ययैव शाकुन्तले--'तब सुचरितमहुरी- 
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यनूनँ प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन’ इति दुष्यन्तेनाइुरोय्क प्रत्युच्यते, तयैव स्वप्नवासवदत्ते 
---अतिछुखनिनदे कथं न देव्याः स्तनयुगले जघनस्यले च सुप्ता’ इति वोणादोर्भाग्यमा- 
कुश्यते । एचमेव शूद्रकस्य मच्छकटिकेन सह चारुदत्तस्य सर्वांशगतं सादरयमासायते । 
५--विद्यया5सतमशचुते 
जगति 'सदंद्रव्येषु विव अहायत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा सरे द्रव्यम्‌' इत्याहुः 
विद्वांसः । अतः विद्याविहीनः पशुरि'ति लोकोक्तिः प्रसिद्वाऽस्ति । विद्याविहीनों मानवः 
पशुरिव धर्माधमंयोः पापपुण्ययोः कर्तव्याकर्तव्ययोः निर्णयेऽशक्तः मानवताविरोधिनमा- 
चारं करोति । धनादिना असाध्यानि सर्वाणि अभोप्सितानि विद्यया अनायासेन सिद्धथन्ति 
अत उक्तमू-- 
विद्याधनं सवंधनग्रधानम्‌ 
स्वेघनेभ्यः विद्याधनरूपम्राधान्ये अस्य वेचित््यमेव कारणम्‌ । अन्यधनानि व्ययतः 
क्षय॑ यान्ति किन्तु विद्याधनम्‌ व्ययतः संवद्धते । 
अन्यधनानि संचयात्‌ वर्धन्ते, विद्याधनं संचयान्नश्यति । अन्यानि घनानीव विद्याधनं 
चौरेण चोरयितुं न शक्यते, नापि राज्ञा हठुं शक्यते, नापि भ्रातृभिःः संविभज्य ग्रह्वीतु 
शक्यते, नापि अन्यघनराशिरिव विद्याधनं भारेण बाधते । उक्तं च 
अपूचेः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति । 
व्ययतो बृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्‌ ॥ 
अन्यदपि 
न चौयेहाये न च राजहार्यं न भ्रातुभाज्यं न च भारकारि । 
व्यये कृते वर्षत एव नित्यं विद्याधन सवेधनप्रधानम्‌ । | 
अन्यच्च 
चमुमतीपतिना न सरस्वती बलवता रिपुणापि न नोयते । 
समविभागइरेने विभज्यते विबुधबोधबुधेरपि सेव्यते ॥ 
विद्याबलेनेव कालिंदासभवसूतिबाणप्रशतयो विद्वांसो महर्षयः कवयश्च अमरा बभूवुः 
से स्वसरसपदावलोभिरधुनापि जीवन्ति । उक्तं च-- 
विद्ययाउम्रतमश्नुते । ( श्रुतिः ) 
अन्यद्पि-- र 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यशः्काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
राजानो महाराजा अपि विदुषामग्रे नमयन्ति स्वशिरांसि । उक्तं च 
विद्वत्वं च नृपत्वं च नेवं तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान. सत्र पूज्यते ॥ 
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बिदैव धर्मायेकाममोक्षरूपपुरुषारथ-चतुष्टयत्रापतिसाधनम्‌ । यस्यायं कमः 
विद्या ददाति विनयं बिनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्ननमाप्नोति धनाद्वमं ततः सुखम्‌ ॥ 
मानवः विद्यया ब्रह्मज्ञानं प्राप्य युक्तो भवति । किन्तु एतदप्यवधारणोयम्‌ यत्‌ 
क्ियान्वितेव विद्या संसिद्ध्यै कर्पते । क्रियाकळापरहिता विद्या निष्फला, तादृश्या विद्यया 
युक्तो विद्वानपि मखे एव गण्यते । उक्तं च-- 
शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । 
तदिद्याडरत॑ पातुं सततं सुखं तिरसफ्रत्य, आलस्यं बिहाय सततं शुरं संसेव्य च 
सचेष्टो भवेत्‌ । उक्तं च-- 
सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थी चेत्जेद्विद्यां विद्यार्थी चेत्त्यजेत्सुखम्‌ ॥ 
बिद्यया मानवः विपुलां कीतिं धनश्च लभते । आुनिक्युगेऽपि कवीन्द्रो रवीन्द्रन।थ- 
ठाकुरू, लगदीशचन्द्रवसुः राधाङ्ृष्णश्चेत्यादयः भारतीयविद्वांसः जगति बिपुल यशः 
अभूतं धनं च रूब्ध्वा देशस्य यौरवमवधेयन्त । देनचित्कविना एकेनैव श्लोकेन सम्यक्‌ 
विद्यामहर्वं प्रदरितम्‌- 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्त 
` कान्तेव चाभिरमयत्यपनौय खेदम्‌ । 
लक्ष्मो तनोति वितनोति च दिश्लु कीतिं 
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ इति ॥ 
६ बाणोच्छिए्ं जगत्सवंम्‌ 
अस्ति कविसावेऔमो वत्सान्वयजलधिकौस्तुभो बाणः । 
. त्यति यद्गसनायां वेधोमुखरंगलासिका वाणी ॥ ( पार्वतीपरिणये ) 
देव्याः सरस्वत्या बरदः पुत्रो महाकविबाणमद्टो संस्कृतगदलेखकेषु स्वेमूर्दा भिषिक्तः 
महामहिमशाळी असाधारणग्रतिभासम्पन्नो महामेघावी चासीत्‌ । स्वजीवनविषये स्वर्दश- 
. परिचयविषये अयं हर्षचरितस्यादौ विस्तरेण लिखितवान्‌ । तथा हि-- 
“स बाल एव विधेबंछवतो वशादुपसम्पक्नया व्ययुज्यत जनन्या । 
जातरनेइस्ठु नितरां पितेवास्य मातृतामकरोत्‌ ॥ ( हर्षचरिते ) 
“ ``बाणभइस्य काळविषये कतिपयैः प्रमाणेनिश्चीयते ' यदर्य कान्यकु्जाधिपस्य ओहर्प- 
दैवस्य सभापण्डित आसीत ' यतो दि-- 
¬ ्रीहषं इत्यवनिव तषु पार्थिवेषु नाम्नैव देवलमजायत वस्तुतस्तु । 
श्रीहर्ष एव निजसंसदि येन राज्ञा सम्पूजितः कनककोटिशतेन बाणः ॥? 
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राजशेखरोष्पोत्यं वदति-- 
अहो प्रभावो वारदेव्या यन्मातङ्ग-दिवाकरः । 
शरोहपस्यामवत्सभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥' 
अतो हृषेकालीन एव बाणभट इतिं निर्विवादम्‌ ॥ 
अयं कविपुङ्गवः शोणनदस्य पश्चिमे तरे प्रोतिकूटनाम्नि ग्रामे चात्स्यायनवंशे चित्र" 
आनो राजदेव्यां समुत्पन्न इति निर्विवादं जानोमः । तदेतदीयहप्ेचरितेन कादम्वरी- 
गदस्योपक्रमश्लोकेश्च सुस्पष्टमवगम्यते । 
अयं महादेवोपासनायां पूर्णतया आ्राग्नही बभूवेति सम्भावयामः, यतोऽयं हषेभ्रात्रा 
कृष्णेनाहूतः श्रीहषेसभायां प्रवेशाय आस्थानिकानि मङ्गलानि प्रतुष्दुवानो भगवन्तं बिरूपा- 
क्षमेच समादरेण पूजयाम्वभूब । 
तथाहि--- 


'दिवरेवल्य विख्पाक्षस्य क्षोरस्नपनपुरःसरम्‌ सुरिकुपुम थरुपगन्धध्वजब॒लिविलेपनप्रदो- 
पकबहुलां विधाय पूजाम्‌ ॥? 
इत्यादि हृर्पचरितस्य द्वितीयोल्लासे तेन स्त्रोपासनाचर्या स्वयमेव स्पष्टीकृतेति तत ` 
एवाधिकं कणेहत्य निरीक्षणीयम्‌ । 
यत्तु-- 
जाता शिखण्डनी प्राग्यया शिखण्डी तयावगच्छामि । 
प्रागल्भ्यसघिकं माप्यु वाणी बाणो बभूवेति॥ 


पूवे यया शिखण्डनी बुपदपुत्री शिक्षण्डोदुपदपुत्ररूपा बमूव तया बाणो सरस्वत्यपि 
अधिकप्रागल्म्यप्राप्यय बाणवाणी-कादम्बरोझतृ रूपा बभूव । “करोम्याख्यायिकाम्भोषौ 
जिहाप्लबनचापलम्‌' इति दर्षचरितोक्तदिशा हषेचरितस्याख्यायिकाप्रन्य्षपत्वं प्रतीतम्‌ । 
नेदं साधारणं चरितपृस्तकुमपि तु सरसं काव्यमिति वणनेषु सजोवतोमानेतुमत्र प्रयासः 
कृतो वेयः । हर्षचरिते कवेवेर्णनचातुरी बहुशोऽवलोक्र्यते । तेषु मुख्यत उल्लेख्याः 
प्रसङ्गाः सन्ति-मुपूर्षोन्रपस्य प्रभाकरस्य वर्णनम्‌ » वेषव्यदुःखपरिद्दाराय सतीत्वमाश्रयन्त्या 
यशोवत्या वर्णनम्‌ , सिंहनादस्योपदेश» दिवाकरमित्रस्य राज्यश्रीसान्त्वनम्‌ .। बाणस्य 
कादम्बरावदू हर्षचरितस्यादि वर्णनरोळी, कविवकलापूर्णवाग्धारा सहृदयानां मनः चमत्कृत॑ 
करोति । तयया--“यर्मिश्च राजनि निरनतरेयूपनिकरेरङकरितमिव कृतयुगेन, दिडमुख- 
विसर्पिभि रध्वर तूमैः पलायितमिव कलिना, ससुधेः सुरालयेरिवावतीणमिव स्वर्गेण, सुराळ्य- 
शिखरोद्भूयमाथवलध्वनैः पल्लवितमिव धमेगः"'' “स्यानेषु स्याने च मन्दमन्द्‌ः 
मास्म्ाल्यमाना ङिङ्ग यकरेन, शि ब्ानमञ्जुवेशुङेना ताला दुणे न, ऊर हो शोणित डोडा" 
हलेन समझाळदोय प्रानातुताळतानकेवातो यवायेनाऽदु म्यान} पपर झगझगितरवेरपे 
सढृदयैरिवादुवर्तमाया ताळड्याः कोकिळा इव मदकडडाकडोझोम डालापिन्प» विडानों 


६२३ अनुघादः रत्नाकर 
कर्णास्तान्यश्छीळरासकपदानि गायन्त्यः, कुडुसप्रसृष्टर्चिरकायाः काश्मीरकिशोये इक 


ऐतिद्दासिकांशं वजेयित्वा सन्दभोऽयं सर्वथा काव्यलक्षणोपेतः । यदा वयं हर्षचरिते 
वेषभूषयोः आचारविचारयोः सेनासं+थानस्य च वर्णनं पठामः, राज्यश्रियो विवाहावसरे 
शिल्पिभिः स्वानुरूपाणि याबन्ति भूषणानि समर्पितानि, रजकेश्च याइशानि निबध्य 
रज्जितानि वज्राणि प्रस्तुतानि तेषां वर्णनेन तात्कालिकी भारतीया सांस्कृतिकी स्थितिः 
करामळकवदू भासते । 
कादम्बरी बाणभट्टस्य अद्वितीया द्वितीया रचना ! कवेगरिमा कमनीयां कदम्बरी- 
मेवान्रित्याऽवतिष्ठते इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिर्विदुषाम्‌ पात्राणि खल्वत्र तावत्या सजीव- 
तया चित्रितानि यथा तानि प्रत्यक्षश्यतामिव यान्ति। एकत्र पाठको यदि शबरसेना- 
प्रयाणं पठित्वा विस्मयाविष्टो जायते, जाबालेराश्रमं इष्ट्वा स्तिमितान्तःकरणो भवति, 
तदाऽपरत्र स एव कादम्बर्या महाश्‍वेताया वा वर्णनं पठित्वा लोकान्त-समुपस्थित 
इवाच्छोदसरसो वर्णन श्रुत्वा कुतुकाकुळ इव सुधासिक्त इव च जायते । एकतो यदि 
शुकनासोपदेशमधीत्य हृदयं निमंलदर्पणतां नयति, तदाऽपरत्र राजान्तःपुरवर्णनं शरुत्वा 
इंदयं रज्ञयति । प्राकृतिकवस्तूनां वर्णनेडपि बाणस्य कादम्बरी न कुतोऽपि हीयते । 
अत एवाइ घमेदास इत्यमं- 
“इचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो दरति । 
सा किं तरुणी नहिं नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 
अन्योऽपि कश्चिद्‌ 
“शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाश्चालीरीतिरुच्यते । 
शिळामद्यारिकाचाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ 
वस्तुतस्तु बाणस्य गद्यं मद्दाविशालसप्तमूसराजआसादोपमम्‌ , यत्र क्वचन प्रकोष्ठे 
रमणीय़ाकृतिविशिष्टपरिधानोपद्चंहिते रमणीचित्रम्‌, कचिन्छृगयोपयुक्तनानाजोचस्य 
चित्राणि, क्रचित्कलकलनादिनी नदी चित्रिता, कचित्तपोमूमिनिदशिता, क्कचिच्च निष्पत- 
च्छरभीषणा रणमूमिरङ्किता । समासतः कानिचिदुदाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते । अच्छोद 
सरोवरवर्णनं यथा-- 'प्रविश्य च तस्य तरुखण्डस्य मध्यभागे मणिदर्पणमिव त्रेलोक्य- 
ऊच्त्याः स्फरिकमूमिणहमिव वसुन्धरादेव्याः, निर्गमनमार्गमिच सागराणाम्‌, निस्यन्द- 
मिव दिशाम्‌ , अंशावतारमिव गगनतलस्य, केलासमिव द्रवतामापन्नम्‌ , तुषारगिरिमिव 
विलीनम्‌ , चन्द्रातपमिव रसतासुपेतम्‌ः, हाराइहासमिव जलीभूतम ``` `` `मदनध्वजमिव 
मकराघिष्ठितम्‌  मळयमिव चन्दनरिशिरवनम्‌ , असत्साधनमिवादृष्टान्तम्‌ , अतिमनोहरम्‌, 
आहादनं इष्टे, अच्छोदं नाम सरो दष्टवान्‌ |! सन्ध्यावर्णनं यथा- अनेन च समयेन 
परिणतो दिवसः । स्नानोत्यिते सुनिजनेनाघविधिमुपपाद्यता यः क्षितितले दत्तस्तमम्बर- 
तलगतः ` साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्गरानं रविरुदवहत्‌ ।"``` ` “उद्यत्सप्तपिंसाथस्पशेपरि- 
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जिहीरषयेव संहृतपादः पारावतचरणपाटलरागो रविरम्बरतछादरूम्बत ।*“'विद्ाय 
घरणितलसुन्सुच्य कमलिनीवनानि शकुनय इव दिवसावसाने तपोवनशिक्षरेयु पर्वताग्रे 
च रविकिरणाः स्थितिमकुर्वेत ।' प्रभातवर्णनं यया--एकदा त्‌ ग्रमातमन्ध्यःरागलो विते 
गयनतलकमलिनीमधुरक्तपक्षसंपुरे बृद्धंस इव मन्दाकिनीपुलिनादयरजलनिधितटमवतरति 
चन्द्रमसि)" ` "`` ` सन्ध्यामुपासितुमुत्तराशावलम्बिनि मानससरस्तीरमिवावतरति सप्रर्षि- 
मण्डले,' "इतस्ततः संचरत्स वनचरेषु, विजुम्भमाणे श्रोत्रहारिणि पम्पातरःकळ ईसकोला- 
हले," करमेण च गगनतलमागमवतरतो दिवसकरवारणस्यावचूलचाप्ररकलाप इवोपलच्य- 
माणे मज्जिष्ठरागळोहिते किरणजाले, शनेः शनेरुदिते भगवति सबितरि०' । जाबालिवर्णनं 
यथा - 'स्थेर्येणाचलानां, गाम्भीर्येण सागराणां तेजसा सवितुः, प्रशमेन तुषा रररमे निर्मळ” 
तयाऽम्बरतलस्य संविभागमिव कुर्वाणम्‌ , ` ` शरत्काळमिव क्षीणवर्षम्‌ , शन्तनुमिव प्रियः 
सत्यत्रतम्‌ , ` `वाडवानलमिव सततपयोभक्षम्‌ , शून्यनगरमिव दीनानायविपन्नशरणम्‌ , 
पशुपतिमिव भस्मपाण्डुरोमारिळ्शरीरं भगवन्तं जावालिमपश्यम्‌' । कादम्बरीबणंनं 
यथा-- एथिवीमिव समुत्सारितमहाकुलमूशद्व्यतिकरा शेषभोगेषु निषग्णाम्‌ , गोरीमिव 
स्वेतांशुकरंचितोत्तमाङ्गाभरणाम , इन्दुमूर्तिमिवोद्दाममन्मथविलासगृही तगुरकलत्राम्‌, आका- 
शकमलिनीमिव स्वच्छाम्बरदश्यमानणालकोमलोरुमूळाम्‌ , कल्पतरळतामिव कामुफलः 
प्रदाम्‌ „'`` कादम्बरीं ददर्श ।' 


विषयानुख्पमेव बाणस्य राब्दावल्यपि विलोकप्रते | यया विनध्याटबोवर्णने ओजः 
समासभूयरत्वम्‌ । 'उन्मदमातङ्गकपोलस्यलगलितसलिलसिक्तेनेवानवरतमेलावनेन मदगन्धि- 
नान्धकारिता, प्रेताधिपनगरीब सदासन्निहितमृत्युमीषणा महिषाधिष्ठिता च, कात्मायनीव 
प्रचलितखड्गभीषणा रक्तचन्दनालंकृता च ।' बसन्तबर्णनावसरे मृदुढामतिकोमला 
पदावली प्रयुङ्क्ते । यथा -- 'कोमलमळ्यमारुतावतारुतरष्गितानङ्गभ्वजांशुकेषु, मञुकरकुलः 
कलङ्ककालीक्ृतकालेयककुसुस कृड्मलेषु, मधुमास दिवसेषु ।' 


बाणस्य कादम्बयाँ उपमारुपकोसक्षाश्लेषविरोधामासपरिसंछ्येकाबल्यादयोऽल॑काराः 
पदे पदे प्राप्यन्ते । उदाहरणरूपेण कतिचनो द्वरणानि प्रस्तूयन्ते । एकावळी यया महा" 
श्वेताजन्मवर्णने--'क्रमेण च कृतं मे वपुबि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्ल- 
वेन, नवपल्लव इथ कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयोवनेन पदम्‌ ।” 
परिसंख्या यथा जाबाल्याभ्रमवर्णने-'यत्र च मलिनता हविधूंमेषु न चरितेषु, मुखरागः 
शुकेषु न कोपेषु, तीच्णता कुशाभेपु न स्वभावेषु, चञ्चलता कदलीदलेधु न मनःसु, 
चक्षरागः कोकिलेषु न परकलन्रेु, मेखलाबन्यो ब्रतेषु नेर्ष्याकडडेषु.'*'रामाचुरागो 
रासायणेन न यौवनेन, मुखभज्वविकारों जयया न धनाभिमानेन । 'यत्र च महाभारते 
शङ्कनिबधः, पुराणे वायुप्रलपितँ, शिखण्डिनां डुर्‍्यपक्षपातो, थु जहमानां मोगः, कपोनां 
श्रीफछामिलाष:, मूछानाभधोगतिः ।' परिसंख्या यथा शुदकर्णने-“यस्मिरच रःजनि 
जितजगति पालयति महीं चित्रक्मछु वर्णसंकराः; रतेषु केशप्रं्ाः काम्येषु इठ्यन्धाः) 
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शास्रेषु चिन्ता’ । उत्प्रेक्षा यथा सन्ध्यावणने--“अपरसागराम्भसि पतिते दिनकरे 
पतनवेगोत्यितमम्भःसीकरनिकरमिव तारागणमम्बरमधारयत्‌? । श्लेषो यथा सन्भ्यावर्णने- 
‘कमेण च रविरस्तमुपागत इतयुदन्तमुपलभ्य जातवैराग्यो घौतदुकूलवल्कलधवलाम्बरः 
सतारान्तःपुरः परयन्तस्थिततनुतिमिरतमाळवनळेखं सप्तर्षिमण्डळाध्युषितम्‌ अरुन्धती- 
संचरणपवित्रम्‌ . उपहितापाढम्‌ आळच्यमाणमलम्‌ एकान्तस्थितचारुतारकम्गम्‌ अमर- 
कोकाश्रेममिद गर्गनतलम्‌'"” अमृतदीघितिरध्यतिष्ठत्‌” । श्लेषो यथा राजभवनवर्णने-- 
“उत्कृष्टकविगद्यसिव बिविधवणश्रेणिप्रतिपाद्यमानाभिनवाथसंचयम्‌, नाटकमिच पताकाङ्क- 
शोभितम्‌, पुराणमित्र विभागावस्थापितसकलभुवनकोशम्‌ + व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तम- 
एरुववभत्ति(स्यतानेका देशकारकार्यातसंप्रदानकियाव्ययप्रपंचसं स्थितम्‌? ।  विरोधाभासो 
बिन्ध्याटवीवर्णने - - 'अपरिमितबहुलपत्रसंचयापि सप्तपर्णोपशोभिता, ऋरसत्त्वापि मुनिजन- 
सेविता, पुप्पचत्यपि-पांवेत्रा' । उपमा यथा विन्भ्याटवीवणने _ “चन्द्रमूतिरिव सततमुक्ष- 
सार्थानुगता हरिणाध्यासिता च, जानकीव प्रसूतकुशलवा निशाचरपरिग्रहीता च? 
विरोधाभासो यथा शबरसेनापतिवणने- “अभिनवय!वनमपि क्षपितवहुवयसम्‌ , कृष्ण- 
मप्यलुदशनम्‌ , स्वच्छन्द्चारमपि दूरकशरणम्‌' । स्लेषेमूलोपमा तथा चाण्डाछकन्या 
दंणने- “नक्षेत्रमालामिव चित्रश्रवणाभरणभूषिताम्‌) मूच्छामिव मनोहारिणीम्‌ , दिव्य- 
योषितमिबादृ लीनाम्‌ , निद्रामिच लोचनम्राहिणीम्‌, अमूत्तामिब स्पर्शवजिताम्‌? । विरोधा- 
{आसो यथा शाद्रकवर्णने-“अआयतलोचनमपि सूच्मदरानम्‌'} महादोषमपि सकल्युणा- 
पिष्ठानम्‌ , कुपतिमपि कलत्रवल्ल्भम्‌ अत्यन्तशुद्ध स्वभावमपि क्ृष्णचरितंम? । 


अयं बाणो यत्र. दीघसमांसां बाक्यावलि विन्यस्य पाठकानां पुरतो वणनवा हुल्य- 
स्तुपमुपस्यापयति तत्रच ळघुवाबयानां प्रयोगेऽपि न मन्दायते । कपिज्ञलः पुण्डरीकं काम- 
पीडितमुपदिशति-- 


“नतदनुखंप॑ भवतः । क्षुद्॒जनक्षुणण एष मागः । घेयंथना हि साधवः। किय 
फश्चित्माकृत इन ,बिकलीभवन्तमात्मानं न रुणत्सि बव ते तदू घयम्‌, क्वासा- 
जविन्द्रियजयः 

एवमेव शुकनासोपदेशे लच्मौस्वरुपवर्णन---'न परिचयं रक्षति । नाभिजनम ईक्षते । 
` न रुपमालोकयते । न कुलक्रममनुवर्तते । न शीलं पश्यति । न वेद्रध्ये गणयति । न 
थुतमाकणयांत । न धममनुरुध्यते । न त्यागमाद्रियते । न विशेषज्ञता विचारयति । 


एवमेव जावालिवणेने--'5वाहः करुणरसस्य,,संतरणसेतुः संसारसिन्धोः, आधार 
« शैमाम्भसाम्‌ , साग्रः सन्तोषामतस्य, उपदेश सिद्विमारस्य,` ` सखा सत्यस्य, 
नेत्रम्‌ आजेवस्य, प्रभवः पृण्यसंचयस्य० 7? 
भाषासमंद्धिसालोक्येव पाश्चात्या बाणस्य कादम्बरीमरण्यानों मन्वते : तेषां मते 
बाणस्य गद्य खलु तद्भारतोयमरण्यं यत्र क्षुपोच्छेद विना मार्गो दुर्लभः, यत्र च बहवः 
=अप्रतीतारयाः शब्ददन्दशकास्तत्र अविविचून्‌ प्रतीक्षमाणाः निलीय स्थिताः । उच च-- 
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आः सवैत्र गमीरधीरकविता-विन्ध्याटवी-चातुरी- 
संचारी करिकुम्मिकुम्भभिदुरो वाणस्तु पञ्चाननः ॥ 
अत एवेयमुक्तिः सम्यक्‌ घटते -- 
“बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सबेम्‌' । 
७--सत्सज्नतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ 
सतां सज्जनानां सङ्गतिः संपर्कः मानवेषु गुणोत्कर्षाय परमभ्रेष्टे वस्त्वस्तोति कविः 
अवरस्याशयः। यथा काचनसंसर्ग काचोऽपि मारकतीं द्युति धत्ते, पत्मपत्रस्थितं तोयमपि 
मुक्ताफलश्रियम्‌ तथैव शुणिजनसंसर्गात्‌ मरखोऽपि जनः गुणवान्‌ जायते । अतः सत्य- 


सुक्त कविना र 
काचः काशनसंसर्गाद्धते मारकतोद्यंतीः । 


तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ ॥ 
संसर्गशीलो मानवः । समं हि चेतनाचेतनेषु संसगप्रभावमध्यक्षयामः । प्रतिदिन 
पश्यामोऽङ्गारागारे श्राम्यतो जनस्य वासांसि कच्चराणि भवन्ति । शौण्डिकीहर्ते पयोऽपि 
वासणोत्यभिधोयते लोकेन । अलोद्दितोऽपि मणिरुपाश्रयवशाल्लोहितः प्रतीयते लोहितीक 
इति चोच्यते । सत्यसुक्तम्‌- 
याइशो यस्य संसर्गो भवेत्तद्गुणदोषभाक्‌ । 
अयस्कान्तमणेयोगादयोऽप्याकषेको भवेत्‌ ॥ 
चस्तुतः सत्सङ्गवशादेव मानवः ससुन्नतो भवति । सतां संसर्गेण जनः सज्जनः 
भवति, इुजेनानां सम्पर्देण च दुजेनः । उक्तं च-- 
संसगेजा दोपगुणा भवन्ति । 
अतएव जनेन सर्वदा सतामेव सङ्गतिविधेया । उक्तमपि 
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्‌ । 
सद्भिर्विवादं मेत्रीथ नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 
सज्जनानां संसर्गेण पुरुषस्य मान उन्नमति, पुण्ये रुचिरंदेति, पापाच्चोद्विजते 
मनः । कामकोधादयो मदमात्सर्यादयक्च दिशो विदिशश्च भजन्ते । तेनास्य चेतः 
प्रसीदति, कृत्येषु च विहितेषु बिख्नब्ध प्रवतते । उक्तं च सत्सञ्गतिफछं केनापि कविना-- 
पापान्निवारयति योजयते हिताय; 
गुह्य निगूहति शुणान. प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं च न जद्वाति ददाति काले 
सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुसाम्‌ ॥ 
किथ-- 
कस्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक्‌ कामितमेव दोरिध । 
चिन्तामणिश्चिन्तितमेब दन सतां ठु सङ्गः सकल प्रसूतै ॥ 
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अतः सज्जनानां सङ्गतिरेव समुपास्या । तेन जनः प्रख्यायते च लोके नाभ्या- 
ख्यायते, उद्गोयते नात्रगीयते, विश्वस्यते न त्वभिशङ्क्यते । सुजनो हि विमर्धौर्भेवति, 
साधु चिन्तयति, व्यथितोऽपि सत्यं न जहाति, नानृतं त्रवोति। यदि सुजनेः संसुज्यते 
तर्हि करमेणात्मानं परिष्करोति । हीनोऽपि जनः सत्संसगवशात महान्‌ जायते, चौरोऽपि 
परोपकारप्रबणो भवति । वाल्मीकिसदशाः सत्संसगंबशान्सुनिदृत्तिपरा महर्षयोऽभूवन्‌ । 
श्रीविवेकानन्दस्य महाभागस्य दृत्तान्तः कस्य न परिचितः साक्षरस्येतदेशजस्य । एवभेव 
असत्संसर्गेण मानवोऽपि दानवो भवति । विविधविद्यामूषितोऽपि सत्कुलीनोऽपि सकल- 
गुणालङ्कृतोऽपि निन्द्नीयतां ब्रजति । साधुभिः समवहेल्यते । उक्तं च-- 


असतां सङ्गदोषेण को न याति रसातळम्‌ । 


हीयते हिं मतिस्तात हीनेः सह समागमात्‌ । 
समेश्च समतामेति विशिष्टे विशिष्टताम्‌ ॥ 
अतः सद्धिरेषणीयः संसरगोऽसद्भश्च परिहरणीयः । परं सत्सङ्गतिः क्थमपि 
पुण्येन भवति । यंदा च भवति तदा महते कल्याणाय कल्पते । कविवरेः सत्सङ्घतेर्मादा- 
त्म्यवणेनं सुक्तकण्ठं कृतमवळोक्यते । तद्यया-- | 
जाड्यं थियो दरति सिच्चति'चाचि सत्यम्‌ 
सानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कोतिम्‌ 
सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
वेदेऽपि च सत्सङ्गतेमंहृती प्रशंसा कृताऽवलोक्यते । 
शुक्रोऽसि श्राजोऽसि स्वरति ज्योतिरसि । 
आप्नुहि भ्रेयांसमतिसमं क्राम ॥ अ० वेदे ॥ 
येषां चित्ते सत्सङ्गप्रणयिनी बृत्तिः अनवरतं जागर्ति ते स्वजीवने कल्याणकल्पद्रुमा- 
सतमय रसं रसयन्ति, ते एव सवेदा जनेः पुष्पमाळाधानेः सम्मान्यन्ते । अत एव 
आत्मकल्याणाभिळाषुकेण जनेन सदा सर्वदा सत्सङ्गतिरेवोपास्या । सत्सङ्गतेर्गुणगणान्‌ 
. गाय॑ गायमनेकेः कवीश्वरेः स्वीया काव्यकला निर्मलोकृता-- 
सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते 
सुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं: राजते । 
स्वात्यां सागरशुक्तिसंपुटगतं तज्जायते मौक्तिकम्‌ 
क प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगतो जायते ॥ 
गङ्गेवाघविनाशनी जनमनःसन्तोषसच्चन्द्रिका 
तोक्तणांशोरपि सत्प्रभेव जगदज्ञानान्धकारापद्दा । 
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छोयेवाखिळतापनाशनकरी स्वर्धेनुवत्‌ कामदा 
पुण्यैरेव हि लभ्यते सुकृतिभिः सत्सङ्गतिदुमा ॥ 
यथा. निष्कत्मषाणां सौजन्यशालिनां घर्मानुरागिणां सन्निधिरुपकरोति लोकस्य 
न तथेतरत्‌ किञ्चित्‌ । सत्सङ्गतिंवधानेनानेन निधूतसकलकल्मषाः शुद्वान्तःकरणा मानवा 
यशसः कोर्तेश्व पराकाष्ठा गच्छन्तो जन्मसाफल्यं भजन्ते । कि बहुना -- 
वरं गहनदुर्गेषु ्रन्तं वनचरेः सह । 
न दुष्टजनसम्पक्रेः सुरे्द्रभवनेष्वपि ॥ 
अतः सत्सङ्ग एवोपादेयः हेयश्च कुसङ्ग: । 
८--फारुण्य भवभूतिरेव तचुते 
भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरमूतेव भारती भाति । 
एतंत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ ( गोवद्धनाचायेः ) ' 
संस्कृतभाषायां नाटकानां प्रणेतृषु प्रधानान्यतमस्य भवभूतेर्वास्तविकं नाम श्रीकण्ठ 
इत्यासीत्‌ । "गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननो' इति पद्यश्रणयनमूलकमस्य भवः 
भूतिनाम्ना प्रथनं श्रूयते । विदर्भदेशवासी श्रोत्रियविप्रवंशश्चायं विविधागमशाश्भपार- 
रश्वाऽऽसीत्‌ । 
हर्षचरिते बाणभट्टः भवभूतेनाम कोत्तेयति । अश्मशतकोत्पन्नो वामनश्च तदीय- 
` अन्यतः स्वग्रन्थे उदाहरणं ददाति । राजशेखरोऽपि भवभूति स्वपूर्वेव प्रख्यापयति ¬ 
“स्यितः पुनयो भवभूतिरेखया स राजते सम्प्रति राजशेखरः ।' 


राजतरष्टिण्याम्‌- 
“कविर्वाकपतिराजश्रीभवमूत्याद्सिवितः । 
जितो ययौ यशोवर्मा तदूगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥' 
इति निर्दिशन्‌ कल्हणो भवभृतेयशोवमकालिकतां प्रत्येति, यशोवर्मा च ७३६ मिते 
खोषटाब्दे ध्रियते स्म । एभिः साच्येभवभूतेः समयः सप्तमशतकासन्नः प्रतिपन्नः । 
अस्य पिता नीलकण्ठः, माता च जातुकर्णी विदर्भराज्ये पद्मपुरेऽयं कविरासीत्‌ । 
कान्यकुब्जस्य यशोवर्मणः सभायामयमासीत्‌ । पण्डितप्रकाण्डो यजुर्वेदी चायम्‌। अयं 
कश्यपगोत्रीयः कुमारिलस्य शिष्यश्चासीत्‌ । कसणरससमावेशोऽस्यातितर साधारण्य 
सामथ्येम्‌ । एतत्कृत उत्तररामचरिते 
“एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌ 
भिन्नः एथक्‌ एथगिव श्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतेबुद्बुदतरह््मयान्‌ विकारा 


नम्मो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
` इत्यादिना श्लोकेन प्रतीयते । 
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उत्तररामचरिते तु. करुणरसः पराकाष्ठां गत इव प्रतिभाति । तथयथा-- 
द्दा हा देवि स्फुटति हृदयं स्रंसते देहवन्ध 
शून्यं मन्ये जगदविरतज्वयलमन्तञ्वळामि । 


सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्त रात्मा 
विष्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ 


करुणरसप्रवाहपरीक्षया परोच्यते तहि नाटकत्रयमस्य उत्तररामचरितमेव सर्वाति- 
-शायि । यथाघ्त्र कारुण्यरसनिस्यन्दो, न तथाऽन्यत्र । अत्रोदाहरणह्पेण कतिचनो द्वरणानि 
'्रस्तूयन्ते । 

उत्तररासचरितस्य प्रथमेऽङ्के आदावेव पिठृवियोगविषण्णां जानकीं दाशरयिः आश्वास” 
यति । ग्रहस्यथमस्य विष्नव्याप्तत्व॑ व्याचष्ट । “संकटा द्याहिताग्नोनां प्रत्यवायैग्रहस्थता ।' 
विषण्णां जानकोमाश्वासयति--क्लिष्टो जनः किल जनैरनुरज्ञनोयस्तन्नो यदुक्तमशिवं नहि 
तरक्षम ते ।' प्रियवियोगजन्मां दुःथाग्निः कथं पोडयति मानसमिति व्याद्वरति--'दुः्खा- 
ग्निमेनसि पुनर्चिपच्यमानो हृन्ममंत्रण इव वेदनां तनोति ।” रामस्य विक्‍्लवत्व॑ विलोक्य 
प्रावाणोडप्यंरुदन । 'अथेद॑ रक्षोभिः कनकहरिणच्छ प्रविधिना, तथा वृत्तं पापेव्येथयति यथा 
क्षालितंमापि । जनस्याने शून्ये विकलकरणेरार्यंचरितेरपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य 
हृदयम्‌ ।' यदेव रामवाहुलतोपघायिनी सीता निर्भयं स्वपिति, तावदेव जनप्रवादजन्यो 
विषमो विषादहदेतुविप्रयोगः समुपतिष्ठते । “हा हा धिक्‌ परग्रहवासदूयणं यदू › चैदेद्याः 
्रशंमितमदूभुतेसुपायैः । एतत्तत्युनरपि देवदुविपाकादालक॑ विषमिव सवतः प्रसप्तम्‌ ।' 
जानकोसहवासं स्मरन्‌ रामोऽभित्रत -“चिराद वेगारम्भो प्रस्तुत इव तोत्रो विषरसः, 
कुतृश्चित्‌ संवेगात्‌ प्रचल इव शल्यस्य शकलः । त्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव हृन्मर्मणि 
पुनः; पुराभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव ।? रामः स्वावस्यां वर्णयति--दलति 
हृद्य शोकोद्वेयाद्‌ द्विधा तु न भिद्यते, वहति विकलः कायो मोड नं सुंञ्चति चेतनाम्‌ । 
` ज्वल्यति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ , प्रहरति विधिमंमंच्छेदी न क्रन्तति 
जीबितम्‌ ।' सोता करुणस्य मुर्तिरस्ति, दीर्घशोकः शरीरं शोषयति । करुणस्य मूर्तिरथवा - 
शरीरिणी, विरहव्ययेव वनमेति जानकरी ।› 'किंसलयमिव मुरधं बन्धनादू विप्रलूस 
हृदयकमलशोषो दारुणो दीधशोकः। ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शारीरं, शरदिज 
* इव घर्मः केतकीगभपत्रम्‌ ? रामं दुःखाग्निरुत्पीडयति । 'अन्तर्लीनस्य दुःखास्नेरयोद्वाम 
ज्वलिष्यतः । उत्पीड इव धूमस्य, मोहः प्रागावृणोति माम्‌ ? वासन्ती रामं एच्छति 
यत्‌ -- अयि कठोर यशः किल ते प्रिय, किमयशो ननु घोरमतः परम्‌ । - किमभवदू 
बिपिने हरिणीदशाः, कथय नाथ कर्थ बत मन्यसे ।' रामः सशोकसुत्तरति । 'त्रस्तेकहायन- 
कुरङविलोलदशस्तस्याः परिस्कुरितगर्भमरालपायाः । ज्योत्स्तामयीव मृदुबालमुणालकल्पा' 
कव्याद्धिरक़लतिका नियतं विलुप्ता ' सोतापरित्यागविपण्णो रामः रोद्तितराम्‌ । 
न किल अवतां देव्याः स्यानं ग्रहे$मिमतं ततस्तृणमिव वने शूज्ये त्यक्ता न चाप्यदु- 
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शोचिता । चिरपरिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ति माम्‌, इद्मशरणैरदास्मािः'प्रसीटत्‌ 
रुथते ।' पूर्वेक्कतकमजँ 'दुःख॑ दुनिवारम्‌ । धरतात 
सुदुः्सहोऽस्याः । को नाम पाकाभिमुखस्य जन्नुद्रीराणि देवस्य पिधातुमी्टे ? जानकी- 
परित्यायाद्‌ राम आत्मानं दयापात्रं न मतुते । 'जनकानां रघूणां च, यत्‌ कृत्स्नं गोत्र- 
मङ्गलम्‌ । तत्राप्यकरुणे पापे, बृथा वः करुणा मयि ।' प्रियावियोगे जगदतितरां 
दुःखायैव भवति-- जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलते ह्युपरते, कुछूछानां राशौ तदनु हृदय 
पच्यत इव ।' प्रियानाशे जगदरण्यमिव प्रतीयते । 'विना सोता देव्या किमिव हि न 
दुःखं रघुपतेः, प्रियानाशे त्स्नं किल जगदरण्यं भवति ।' संबन्धिवियोगजानि दुःखानि 
प्रियजनदरशने नितरां वर्षन्ते । 'सन्तानवाहीन्यपि माजुपाणां, दुःखानि संबन्धिवियोग- 
जानि । इष्टे जने श्रेयसि इःसहानि, स्रोतः सहखेरिव संप्छवन्ते । अत एव सत्यमुक्तम्‌ 
कारुण्य भवभूतिरेव तनुते । 
कालिदास-भवभूत्योस्तुलना-उभावपि कवीश्वरो संस्कृतसाहित्यस्य मर्दामिषिकौ 
नाद्यकारौ । कालिदासः *रक्ताररसस्य आचार्यः भवभूतिश्च करुणरसस्य । उभावपि 
स्वविषये निरुपमो नाट्यकलाकारो । कालिदासस्य रचनायां कम्पनाबृत्तिरेव मुख्या, भवभूतेः 
रचनायामभिधाबृत्तिरेव मुख्या । कालिदासस्य सवेमपि वाक्यं प्रायः लक्ष्यव्यप्टथार्थ- 
योबोधकं वतेते । यथा राङन्तलामवछोक्य दुष्यन्तः “अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ ।? अत्र 
ेत्रनिर्वाणजन्यरसास्वादो वाचकसामाजिकानुभवगस्यः । भवमूतेस्तु पद्ेऽनुभवोऽफि 
वाच्यत्वेन स्पष्टतरा सहृदयानां ताइग्‌ हृदयज्गमः यथा माळतीविषये साधवः 
“अविरलमिव दाम्ना पौण्डरीकेण बद्धः 
स्नपित इव च दुग्धस्रोतसा निर्भरेण । 
अत्र चक्षुदंशनजन्यानुभवस्य कविनेव स्पष्टशब्देदणनाद्वाच्यतया ताइक्‌ सामाजिका- 
जुभवगम्यत्वम्‌ । 
यत्र कालिदासः प्रकृतेलेलित॑ कोमल च पक्षं स्वकविताया विषयतां नयति तत्र भवभूतिः 
प्रकृतेविकरसुभ्रं चांशं स्वकविताया विषयतां प्रापयति । काछिराशः- 
कार्या सैकतलीनहंसमिथुना ख्रोतोवद्दा मालिनी 
प्रादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः ।” 
इति वर्णयति तत्र भवभूतिः -- 
निष्कूजस्तिमिताः क्कचित्कचिदपि प्रोच्चण्डसर ?स्वनाः 
स्वेच्छासप्रगर्भौरभोगभुजगश्वासप्रदीप्तागनयः । 
सीमानः प्रदरोद्रेषु विळसत्स्व्पाम्भसो या स्वयं 
तृष्यद्भिः प्रतिसूयकेरजगरस्वेदद्रबः पीयते॥ 
कालिदासस्य रामः सत्यपि इडे सौताबुरागे छोकाचारं पाळ्यति, परं लोकाचार- 
पालन प्रवृत्त! पू दोळाचलचित्तबृत्तित्वं प्रतिपद्यते 
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“किमात्मनिर्वादकथासुपेच्े सीतामदोषासुत सन्त्यजामि । 
इत्येकपक्षाश्रयवि्ळवत्वादासीत्‌ स दोलाचलचित्तदृत्तिः ॥? 
भवभूतेस्ठु रामः किमप्यविचायेव कतंव्यमवघारयति, वाढं तेन स्वाचरणेनाजीवनं 
युरपाकप्रतीकाशं सन्तापमचुभवति¬ ) 
` स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
झाराधनाय लोकस्य सुश्चतो नास्ति मे व्यथा ॥' 
रणयौरवेण भवमूतेरन्यदरूपकढयमतिकम्य वतते तदीयमुत्तररामचरितमित्युक्तमपि 
क्षेनचित--'उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते । अत्र नाटके पात्राणां चरित्राणि 
नितान्तोज्ञ्वलानि चित्रितानि । यद्यपि कतिपये समालोचका झत्रापि क्रियावेगस्यामावं 
कथयन्ति परन्तु तन्नात्र तथा प्रकटम्‌ । अन्तिमाङके भवभूतिना यो नाटकान्तरसमावेशः 
कृतस्स तु कालिदासकृतीनामपि मुखं मलिनयति । 


९--थर्म सवं प्रतिष्ठितम्‌ 
धर्मा हि नाम इन्द्रियविषयप्रासिजन्यां क्षणिका सन्तुष्टिमनपेच्य वस्तुत आत्म- 
कल्याणसाधनस्य'्चरणम्‌ । 'यतोऽ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धरम’ इति काणादाः । अभ्युदयः 
लौकिकोन्नतिः निम्भरेयसश्च पारलौकिको सिद्धिः । शाज्जकारेः घर्मस्य विविधानि 
लक्षणानि कृतानि इश्यन्ते, तयथा-- 
चोदनालक्षणो घर्मः इति जैमिनिः । 
यत्त्वार्याः करियमाणं प्रशंसन्ति स ध्मः । 
यद्गईन्ते सोऽधमः । इत्यापस्तम्बाचारयाः । 
भगवान्‌ मनुः धर्मस्य लक्षणमाह 
“वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षार्डमस्य लक्षणम्‌ ॥ 
घारणादू धर्म इत्याहुः । इदं च कालत्रयेप्यबाधं वचः। धर्मों द्विविधः--वास्तविक 
स्तत्साधनरूपश्च | तत्र वास्तविकः धर्भः" सर्वकालेषु सर्वेदेशेषु च समानः । शतिः क्षमा 
शमो दानमहिंसा सत्यमित्यादिरूपो धर्मः वास्तविकः घमोऽस्ति। द्वितीयः पुनस्तत्तदेश- 
कालायुपाधिभेदेन भिद्यते । परम्परागतः सम्प्रदायगतः कर्मकाण्डछ्पः द्वितीयस्ठु । यया 
तत्तत्मकारेण सन्ध्याविधिः, तत्तत्तीर्थयात्रा इत्यादि । 
ऐहिकामुष्मिकसुखसाधन॑ मनुष्यस्य च परमः सखा यत्खलु घर्माचुछानम्‌ । धर्मेणेव 
सुखमेधते । एष एव पशुमनुष्ययोभँदी यत्पशवस्तत्तद्न्द्रियवशानुगा हि प्रतिक्षणं 
व्यवहरन्ति । उप्तं च-- 
आहारनिद्राभयमेथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
घमो दि तेषामधिको विशेषो घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
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सत्यप्येवं साधारणाः पामरा मानवाः 1 
Hi पशुनिविशिष्टा एव निजव्यवहारेषु । केचिदेव 
वाताभ्रविश्रममिदं वसुधाधिपत्य- 
सापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः । 
प्राणास्तृणाग्रजळबिन्दुसमा नराणां 
घमेः सखा परमहो परलोकयाने ॥ 
इह्‌ जगति सर्वेषामेव प्राणिनामिय॑ स्वाभाविक्यभिवाञ्छा यत्कथमपि सुखमधिगच्छाम 
इति । जनानां सर्वेऽपि यत्नाः तस्यैव लाभाय भवन्ति । सुखाभिळाषेणेव केचिन्मानवा 
अर्थोपाजेनमेव तत्साधनं मन्यमानास्तदासादनाथे प्रयतन्ते । ते हि सर्वप्रकारकेन्याय्यैर- 
न्याय्येवा साधनैः सुखमासिसादयिषवों परधनहरणायपि नानुचितं मन्यन्ते । परं ते 
सुखं नाधिगच्छन्ति । ते शान्तिमप्राप्य "अशान्तस्य कुतः सुखम्‌? इति न्यायेन सुखम- 
नधिगत्येव तिष्ठन्ति । तदत्र कि निदानमिति सौमांसायामेतदेव वक्तव्यं यत्‌ र्मस्याज्ञानमेव 
तत्कारणम्‌ । घर्मे मतिः दुखेमा भवति । अल्पोयांस एव जना ध प्रति बद्धादरा 
ध्श्यन्ते । सत्यमेवोक्तं केनापि अभियुक्तेन -- 
मानुष्ये सति दुलेभा पुरुषता पतव पुनिंप्रता 
विप्रत्वे बहुविद्यताऽतियुणता विद्यावतोऽ्ज्ञता । 
अर्ज्ञस्य विचित्रवाक्यपढुता तत्रापि लोकता 
लोकशस्य समस्तशाक्षविदुषो घर्मे मतिदुंलभा ॥ 


प्रायशः सांसारिक क्षणिक-सुखानुरक्तानामेवं प्रतीयते यंदर्माचरणमतोव कष्टसाध्य॑ 
भवति । विमूढधियोऽनेके प्रमादम्राहग्हीता न धार्मिककार्ये सम्पादयितुं शक्नुवन्ति । 
ते एवं व्याजहुः-- 
जानामि धर्म न च मे श्रशृत्तिजानाम्यधम न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो$स्मि तथा करोमि ॥ 
कालिदासोऽपि शाकुन्तले निगदति-- 
“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः ।? 
परन्तु अन्धःकरणमपि यदा तमःस्तोमाच्छादितं भवति तदपि अन्धदर्पणमिव न 
यथाह रूपं प्रतिचिम्बीकरोति, तदा किं करणीयमिति प्रश्नः उदेति । तत्राह बोधाय- 
नाचार्यः 
घमशाक्नरयारूढा वेदखङ्गधरा द्विजाः । 
कोडार्थमपि यदू बरयुः स धमः परमः स्मृतः ॥ 
वास्तविकं तु सुखसाधनं घमं एव । यतः रयते तैत्तिरीये¬ 
“धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठेति ।' 


दूरदर्शिनः तात्कालिक क्षणिकम्‌ इन्द्रियतृप्तिजन्य सुखं तिरस्कृत्य पारमार्थिक 
सुखमेवेप्सन्तस्तदधिगत्यै एव प्रयत्नपरा भवन्ति । ते एव विजयिनो भवन्ति खलु 
संसारसंघर्षे । दूरदर्शिनः परोक्षं सुखमेव स्वलच्यं मन्यन्ते । मूढाः प्रत्यक्षमेव क्षणिकं 
तात्कालिक सुखमाद्रियन्ते । तदत्रैषा श्चुतिमेवति- 
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेब प्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष स्तिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साथु भवति 
हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो इंणीते ॥ 
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
अयो हि घीरोऽभि प्रेयसो बुणीते 
प्रेयो मन्दो योगत्तेमाद्‌ दृणीते ॥ 
विदुषां हि इष्टौ नदि ऐहिकवस्तुषु महर्वम्‌ , अपितु आात्मकल्याणसाधने धर्माचरण 
एव । इह खलु विचित्रचरित्रचित्रिते जगति ये घनसम्पन्वास्ते पुत्राभावेन दुःखिनः 
ये सन्ततिमन्तो ते धनाभावेन दुःखिताः । सतौरप्येनयोः मानविंहीनाः केचित्संतप्ताः । 
एबमेव जगति जना भ्रान्त्यान्यान्यपि सुखसाधनानि मन्यन्ते । सुखस्य वास्तविकं कारणं 
घर्म एव । धर्मे सवे प्रतिष्ठितम्‌ । उक्तद ¬ , 
एक एव सुहृद्धमो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाशं सर्दमन्यद्धि गच्छति ॥ 
झन्यच्च- 
अधघ्मेणेधते तावत्ततो भद्राण पश्यति । 
ततः सपत्नाजयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
१०--माधे सन्ति अयो शुणाः 
शिशुपाळवधप्रणेतुर्मद्वकवेर्माघस्य पितामहः सुप्रभरेवः गुजेरशासकत्य वर्मळातनाम्नो 
' जपस्य मन्त्री असीत्‌ । माघस्य पिता दत्तको विद्वान, दानप्रसिद्धश्चांसीद्‌ । अस्य माता 
ब्राह्मी पितृन्यरच शुभ्र आसीत्‌ । अस्य जन्म विद्यापीठतया राजघानीभावेन च पुरा 
प्रथिते मोनमल्ळाख्यनगरे अभवत्‌ पितुर्दानशीलतायाः प्रभावी साघस्याप्युपरि पतितः । 
असीमदानदोषेणायं निषनत्वं गतः । 
माघस्य शिशुपालवधे द्वाविंशतिः सर्गाः सन्ति। महाकाव्येनेतेनेवास्य कवेमेहृती 
महनोया कीर्ति: । माघकवेविपुळा वर्णनशाक्तिरत्र पल्लविता जाता, महती च ोत्रक्षासमर्यता 
स्वप्रभाव प्रकाशितवती । 
«माघस्य शास्त्राध्ययनं माघकाव्ये समहन्यतेच । 
माघकाव्येऽळड्डारयोजनासौन्द्ं दुरपढ्वम्‌ ॥? 


40 
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“काव्येषु माघः कविकालिदासः? इति प्राच्योक्तिः केपामविदिता, 
काव्यकोशाळं पराम्मुदमातनोतीत्यपि नाज्ञातम्‌ । 
“नवसर्गगते माघे नवशब्दो न बिद्यते ।' 
शब्द्काठिन्ये भारवेरेव कदिचये मान्यत्वम्‌ । परन्तु-- 
“तावदू भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः ।' 


यावन्माघमासस्य नोदयस्तावदेव पश्चिनीपतेभा भाति तया च भारवेस्तदाख्यस्य 
कवेस्तावदेव भा भाति यावन्माघस्य तदभिधेयकवेनोंदयः ` माघकविकाव्ये उपमानोपमेय 
शाब्दकाठिन्यं. पदलालित्यं च विंद्वज्जनविदितमेवेति । अतः केनापि कविनोक्तमपि । 
“माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमम्‌ ।' 
“मुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रतिं कुरु ।' 
“माधनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ।? 
अन्यच्च 
“उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥? 
तथा हि न्यक्कृतकपिभासः कालिदासः उपमापरः न चार्यगोरवधरः, न च पद्ला- 
लित्यकरः। इतश्च भारविस्तु अर्थगोरवकरणे सिद्धइस्तः, उपमाग्रयने च त्रस्तः, पदला- 
छित्ये चाभ्रशस्तः । दण्डी तु पदळालित्ये योग्यः उपमायामयोग्यः अर्थगौरवादयोम्यः । 
निराकृतदोषाञ्यो माघ उपमाधारकः, अर्थगौरवकारकः पद्लालित्यस्थापकरचेति त्रिगुणः 
सत्त्वात्‌ प्रशस्यः । प्रथमं तावदुपमेव विचारचर्चामारोहति । समुपलभ्यते उत्कृशनासुपमानां 
प्राचुयेमत्र । हरेः तिविशेषणम्‌ उपमाप्रायबद्धम्‌ तथा च तस्य हरेः बुतिततिप्रदशेनाय 
तस्मे अकूपारस्योपमा प्रादायि खलु निरघेन माघेन । 
“स तपतकार्तस्वरभास्वराम्बरः कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः । 
विदिद्युते वाडवजातवेदसः शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः 17 
गौराङ्गो नारदः कृतपीतोपवीतो विद्युत्परीतः शरदि घन इव चकारो । 'कृतोपवीतं 
हिमशुश्रमुच्चक््षनं घनान्ते तडितां गणेरिंव ।' यथा सत्कविः शब्दमर्थसुभयमादत्ते तथेव 
विपश्चिद्पि दैवं पुरुषार्थश्चोभयमाश्रयते । 'नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरुषे। 
शब्दाथा सत्कविरिव द्वय॑ विद्रानपेक्षते ॥? यथा स्यायिभावं संचारिभावाः पोषयन्ति, तथैव 
विजिगीषुं भूभतमन्ये सहायकाः । “स्थामिनोऽ्े प्रवतेन्ते भावाः संचारिणो यया । 
रसस्येकस्य भूयांसस्तथा नेतुमंहीमतः ॥? यथा अत्पवयस्का बालिका मातरमनुगच्छति, 
तथैब प्रातःकालिकी सन्ध्या रजनिमन्वेतिं । “अनुपतति विरावेः पत्रिणां व्याहरन्ती, 
रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतेव ।' शिशुपाल आदिवराह इवासीत्‌! 'किप्तबहुल- 
जळबिन्दु वपुः, प्रल्याणेबोत्यित इवादिशूकरः ।' गजेषु बाणास्तयाऽपतन्‌, यया सपष 
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अततीततीरिव ।” 
महती संख्याऽयंगौरवान्वितानां श्लोकानाम्‌ । कतिपयेष्त्र प्रस्तूयन्ते । 
“सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कृतः ।' 
अपि च— 
“जगरपवित्रैरपि तन्न पादैः रूप जगत्पूज्यमयुज्यतार्कः । 
यतो बृहत्पाबंणचन्द्रचारु तस्यातपत्रं बिभराम्बमूवे ॥” 
अन्न भगवान्‌ मरीचिमाली भगवन्तं हरिं जगदच्यं विभाव्य जगत्पवित्रेरपि स्वीयः 
पादैः किरणैश्च स्प्रष्टुं नाईति, प्रत्युत हरेः पू्णेनदुदीिनिममातपत्रं दध्रेश इति स्वान्तः 
सन्तोषकं भृशं रम्यमथगोरवं निवेशितं विनष्टासेन मायेन । 
सठाबन्धस्य को गुणः? “अनुउ्झतार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ।' मानिनः 
स्वमाने नोज्झन्ति । “सदाभिमानैकधना हि मानिनः । कि नाम सौन्दर्यम्‌  'क्षणे क्षणे 
यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।” सोंख्यसिद्धान्तवणेनम्‌--पुरुषः अकृतेः एयग्‌ 
बिक्कृतेरच एयग्‌ वर्तते । 'उदासितारं"”“बहिरबिकार प्रकृतेः एयग्‌ विदुः पुरातन त्वां पुरुष 
पुराविदः? 'तल्य सांख्यपुरुषेण तुल्यतां बिभ्रतः स्वयमकुवेतः करियाः । कतेता तदुप- 
छम्भतोऽमवदूशृत्तिमाजि करणे ययत्विजि ॥” योगशास्त्रप्रावीष्य॑ प्रकटीकरोति कविर॒स्मिन: 
मैत्र्यादिचित्तपरिकमेविदी विधाय । 
क्लेशप्रहाणमिद्द ळब्धसजोबयोगाः ॥ 
बौदशाक्षप्रावोण्ये पयेडस्मिन्‌ राजते-- 
सवेकार्यशरीरेघु सुक्तवाङ्गस्कन्धपश्चकम्‌ । 
सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीसताम्‌ ॥ 
स्फुटं कामशाळपांडत्यमत्र कवेः न 
बर्जयन्त्या जनेः सङ्गमेकान्ततस्तर्कयन्त्या सुखं सज्ञमे कान्ततः । 
` योषयैष स्मरासन्नतापाङ्गया सेव्यतेऽनेकयासन्नतापाङ्गया ॥ 
तादशमेव मानवशास्रपाण्डित्यमपि विलसत्यस्मिन्प्येडपि-- 
पूवेमेष किछ स्वानपस्तासु वोयेमनिवायमादधो । 
तत्र कारणमभूद्धिरण्मयं ब्रहमणोऽसुजद्साबिदं जगत्‌ ॥ 
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शलेषसौन्दरयेसमलडकृतनाटथशात्रनेपुण्यस्याप्युदाहरणम्‌-- 
दथतस्तनिमानमानुपूर्व्या बभुरक्षि वसो मुखे विशालाः । 
भरतज्ञकविप्रणीतकाव्यम्रथिताद्का इव नाटकप्रपञ्चाः ॥ 
इत्यं सकल्शास्राश्वगजपरीक्षणनिकषो माघ एव नान्य इति मे मतिः । 
पदलाळित्यं तु पदे पदे प्राप्यते माघे | केचन श्छोका एवात्रोदाहियन्ते । 
“नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरायतपङ्जम्‌ । 
गदुलतान्तलतान्तमछोकयत्‌ स सुरभि सुरभि सुमनोभरैः ॥' 
मधुरया मधुबोधितमाधवी मध॒समृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदष्वनिश्ता निम॒ताक्षरमुज्जगे ॥? 
वदनसौर मलोमपरिभ्रमद्भ्रमरसंभ्रमसँएतशोमया । 
चलितया विदधे कलमेखलाकलकले ऽलकलोळद्शान्यया ॥? 
'क्षोममाशु हृदयं नयदूनां, रागवृद्धिमकरोन्न यदूनाम्‌ २ 
सस शरदं शरदन्तुरदिङ्युखाम्‌ ।' “अचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌ ॥? 
"न रौहिणेयो न च रोहिणीशः ।' 'विकचकमळगन्धैरन्धयन्‌ सङ्गमालाः, सुरमितमकरन्द 
मन्द्मावाति वातः ।” अत एव सत्यमुक्तम्‌ 
माघे सन्ति त्रयो गुणाः। 
११- नेषघं विद्ववौषघम्‌ 
श्रीहषो नाम महाकविरखिलतन्तरस्वतन्त्रस्तकंपीयूषपारावारगम्मीरतारए॒शाधोरेयः 
चिन्तामणिमन्त्रोपासकः सकलद्शनटीकाकारवाचस्पतिमिश्रदुत्तरभाविन उदयनाचायस्य 
परवत्ती समभुदित्यत्र न कोऽपि विवादः प्रतोयते, यत्‌ उदयनस्य मतं खण्डनखण्डखाद्य- 
अन्ये श्रीहषेण सोपहासं खण्डितम्‌ । तथाहि 
शङ्का चेदचुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघातवधिराशङ्का तर्कः शडडावधिमतः ॥ 
इतीयं कारिका कुसमाणलिभन्थे तृतीये स्तबके । इमां कारिकां प्रथमे परिच्छेदेऽ 
नुमानखण्डनाचसरे इत्यमखण्डयत्‌-- 
तस्मादस्मामिरप्मस्मिभर्थेन खलु दुष्टता । ' : 
त्वदायेबान्ययाकारमक्षराणि कियन्त्यपि ॥ 
व्याघातो यदि शङ्कास्ति न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराराइा तकेः शङ्कावधिः कुतः ॥ | 
महाकवेरेतस्य जनकः श्रोहीरो माता मामल्लदेवी च । तयाहि-- 
रहे कविरांजराजिसुकुटालंकारहीरः सुतं, ; 
श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यस्‌ । 


| 
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योडाधिपतिना महाशूरेण कान्यक्ृब्जदेशादानीतानां ब्राह्मणानामन्यतमोऽयं ब्राह्मणः 
कान्यकुच्जदेशाधीश्वरस्य जयचन्द्रस्य सभायां मान्यो महाकविषु गणितो बभूव । 
“ताम्वूलद्वयमासनश्च लभते यः कान्यकुब्जेश्‍वरात्‌ ।? 
श्रीहर्षस्य नेषधीयचरितं नितान्तप्रसिद्धं विशालकायं महाकाव्यम्‌ । अस्य प्रन्थस्य 
सरसा वर्णनपद्धतिः शङ्गारप्रकर्षपूणेकथा च सहृदयह्ृदयान्यावर्जयतः । यथैव श्रीहर्ष स्थ 
खण्डनखण्डखाद्यमद्वितीयं तथैव नेषधीयमपि स्वक्षेत्रे$नुपमम्‌ । या प्रतिभा दशनरहस्यानि 
सरलीकरोति सेव २शज्ञारधारामपि प्रवाहयति । स्वयमुक्तं श्रीहषेण-- 
साहित्ये सुकुमारवस्तुनि ढन्यायम्रद्ग्रन्थिले 
तके वा मयि संविधातरि समं लीलायते भारतो । 
शय्या वाऽस्तु मदूत्तरच्छदवती दर्भाकुरेरास्तृता 
भूसिर्वा हृदयज्ञमो यदि पतिस्तुल्या रतियोषिताम्‌ ॥ 
यथा रमणीलाबण्यं हृरति चेतः सचेतसो यून एव न तु किशोराणाम्‌ , तथैव 
श्रीहषेकृतिः सुधीभिरेवास्वादनीया, न तु प्राज्ञंमन्येः । 
यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयापि रमणी, 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैच कुरुतै । 
मदुक्तिश्चेदन्तमेदयति सुधीभुय सुधियः, 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानाद्रभरैः ॥ 
श्रीहषेस्य कविता सरसया पद्धत्या प्रचलन्ती मध्ये मध्ये दार्शनिकतस्वान्युपन्यस्य 
कविना कठिनीकृता । एतदेव मनसिकृत्य कविना स्वयमुक्तम्‌ -- 
ग्रन्थग्रन्यिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 
राज्ञम्मन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु । 
श्रद्वाराद्धगुरुः श्ळयीकृतरढम्रन्थिः समासाद्य- 
त्वेतत्का व्यरसोर्मिमज्जनसुखन्यासज्जनं सज्जनः ॥ 
अनुपमवेदुष्यवे भवाविर्भावात्‌ पाण्डित्यपुटपरिपाकप्रतीकाशः प्रतीयते प्रबन्धोऽस्य । 
नेकशास्त्रनिष्णातस्यानुपहता गतिरत्रेति “नैषधं विद्वदौषधम्‌? इत्युद्घोष्यते यशोऽस्य 
सुघीमिः । ` 
श्रीहषें ललितळलिताभिः प॒दावलीभिः कि न चित्रयति सहृदयमानसान्‌ १ सत्यमेवोक्तं 
केनचित नेघे पद्लालित्यमिति । पदलालित्यवन्तः केचन रळोका अत्र दिङमात्रमुदा- 
“ हियन्ते । ५इङ्गारशद्वारसुधाकरेण यणंखजानूपय कर्णकूपौ ।? 'नलिनं मलिनं विवृण्वती 
एष्तोमस्पृशती तदीक्षणे ।' “सकळ्या कल्या किल दंष्ट्रया समवघाय यभाय विनिर्मितः ।' 
“चळन्नलंकृत्य महारयं हयं स्ववाहबाहोचितवेषपेशळः” “दिने दिने त्व॑ तनुरेषि रेऽधिकं 
पुनः पनर्मूच्छेछ तापमच्छ च ' “मनोरयेन स्वपतोक्तं नळं निशि क्व सा न स्वपती स्म 
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पश्यति ।' “धारि पञ्चेषु तदङ्ध्रिणा घृणा क्व तच्छयःच्छायळवो5पि पल्लवे । तदास्य- 
दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पाबिकशवेरीश्बरः ।? 'मदेकपुत्रा जननी जरातुरा 
नवप्रसूतिवेरटा तपस्विनी !” 'मुहू्तमात्रं भवनिन्दया दयासखाः सखायः खवदभ्रवो मम । 

अत्र केवलं पदलालित्यमेव प्रशस्य्तरं न, प्रत्युत कवेः काव्यकौशलमपि लोकोत्तर 
बिद्दनापरिपूर्णञ्चेति विभावयन्तु सहृदयाः । काव्ये$त्र सर्वत्रैव कविकौराळं प्रतिभाति तत्र 
संच्चेपतो यथा - ताकिकत्वे त्वस्य “तकेप्वप्यसमश्चमस्य धर्षितपरास्तकेषु यस्योक्तयः 
इति स्वयमुद्घोषितवतः स्वाभाविकं स्वारस्यं काव्यस्यास्यानुशीलनशालिनां न परोक्षम्‌ । 
विविधदर्शेनसिद्धान्तानाम्‌ उल्लेखात्‌ संजायते नैषधचरिते मदत काठिन्यम्‌ । अतो 
विद्रदोषधमेतत्‌ काव्यमुच्यते । एतदेवात्र निरूप्यते । 

श्लेषप्रयोगः-- 'चेतो नलं कामयते मदीयम्‌० ” 'स्यादस्या नळदं विना न दल्ने 


तापस्य कोऽपि क्षमः ।' “रथाङ्गभाजा कमलानुषङ्गिणा० ” 'विद्भजाया मदनस्तया 
मनोनलावरुद्ध वयसेव वेशितः ।' 


श्रीहषेः स्वीयस्य शास्रज्ञानस्य परिचयं प्रतिस ददाति, परन्तु सप्तदशसरगें 
तु तेन स्वीयं नास्तिकास्तिकसकलदर्शनप्रवीणत्वं व्याकरणनिष्णातत्वं च सडिण्डिमनादं 
घोषितम्‌ । चार्वाकासद्धान्तवर्णनम्‌- न कश्चनेश्वरः । 'देवश्चेद्स्ति सर्वज्ञः, करुणा- 
भागवन्ध्यवाकू ' तत्‌ कि वाग्व्ययमात्रान्ः क्तार्थयति नार्थिनः ॥१ न स्तस्य पुनर्जन्म । 
“कः शमः क्रियतां प्राज्ञाः, प्रियाभ्रीतौ परिश्रमः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।' 
भोगोपभोगार्थ शरीरमिदम्‌ । “सुकृते वः कथं श्रद्धा, सुरते च कथं न सा । तत्के पुरुषः 
कुर्याद्‌ येनान्दे सुखमेधते ॥? वेदाम्तसिद्धान्तवणनम्‌--अद्वेतवादस्य तात्त्विकत्वम्‌-- 
श्रद्धां दधे निषधराड्‌ विमतौ मतानाम्‌ , अद्वेततत्च इव सत्यतरेऽपि लोकः ।' 
ब्र ह्मसाक्षात्कार--'परापुस्तमेक निरुपाज्यरूपं ब्रह्मच चेतांसि यतत्रतानाम्‌ ।' सांख्य 
सिद्धान्तवणनम्‌--सर्कार्यवादः--'नास्ति जन्यजनकब्यतिमेदः ?  मोमांसासिद्धान्त- 
चर्णेनम्‌-- देवानामरूपितवं मन्त्ररूपित्वं च-- 'विश्वरूपकलनादुपपन्तं, तस्य जेमिनिमुनित्व- 
सुदीये ' “विग्रहं मखभुजामसहदिष्णुः* !' श्रुतीनां प्रामाण्यम्‌- श्रुति श्रद्वत्य विक्षिप्ताः 
प्रक्षिप्तां बूथ च स्वयम । मीमांसामांसलप्रजञास्ता यूपद्विपदापिनीम्‌ ॥' जैनसिद्धान्त- 
चर्णनम्‌ --जैनाभिमतरत्नत्रयम्‌ --“न्यवेशि रत्नत्रितये जिनेन यः स धर्मचिन्तामणि- 
रुज्झिती यया । कपालिकोपानलभस्मनः कृते, तदेव भस्म स्वङुले स्तृतं तया ।।' 
बोड सिद्वान्तवणनम्‌--वौद्धाभिमतः शन्यवादो विज्ञानवादः साकारतावादश्च-'या 
सोमसिद्धान्तमयाननेव, शज्यात्मतावादमयोदरेव । विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेव, साकार- 
तासिद्विमयाखिलेव ॥' न्यायवेशेषिकसिद्धान्तवर्णनम्‌-- न्यायाभिमतमोक्षस्य परिहास: 
“मुक्तये य शिलात्वाय शाक्षमूचे सचेतसाम्‌ । गोतमं तमवेच्येव यथा चित्य तयेव सः ॥? 
वैरोषिकाभिमततमः स्वरूपपरिहासः- ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वेशेषिकं चास्मतं 
मतं मे । औलूकमाहुः खलु दर्शन तद्‌ क्षमं तमस्तत्त्वनिर्पणाय ॥' मनसो्णुत्वम्‌ 
'मनोभिरासीदनणुप्रमाणेः ।' व्याकरणसिद्धान्तवर्णनम्‌-- क्रियेत चेत्साधुविअक्तिचिन्ता 
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व्यक्तिस्तदा सा प्रथमामिधेया । या स्वौजसां साधयितुं विलासँः०' अन्न 'अपद न 
शयुक्षीत' इत्यस्य वणनम्‌ । “थपवगे तृतीयेति भणितः पाण्नेरपि' इत्यत्र “अपवर्गे 
तृतीया? सून्नस्य वर्णनम्‌ । “कि स्थानिवदूभावमधत्त दुष्टं ताह्कूक्रतव्याकरणः पुनः सः 1 
अत्र स्थानिवदादेशो०' सूत्रस्य वर्णनम्‌ । विविधशास्त्रादिप्रतिपादितसिद्धान्तवर्णनादेष 
नेषधमहाकाव्यस्य क्लिष्टत्वमालच्यते । अतएव साधुच्यते-- 
“नेषध विद्वदोषधम्‌? 
१२--भारतीयसंस्कृतेः स्वरूपम्‌ 

अथ का नाम संस्कृतिः १ कि तस्याः स्वरुपम्‌ ! कथमिवेषोपकरोन्यान्मनी 
मनसो जनस्य देरास्य संस॒तेर्वा ? तत्रोच्यते । संस्करणं परिष्करणं चेतस आत्मनो वा 
संस्कृतिरिति समभिधीयते । समपूर्वकक्कघातोः 'क्तिन' प्रत्ययेन रूपमिदं सिद्धयति । 
संस्कृतिः व्यपनयति मरळ, स्वान्तं प्रसादयति, संस्थापयति स्थेयं चेतसि, इरति चित्त- 
श्रमम्‌, चेतः प्रसादयति, सुखं साधयति, भूत भावयति, गुणान्‌ यमयति, शान्तिं 
समादधाति, सत्यवृत्ति संस्थापयति, ज्ञानज्योतिः प्रकारायति, अचिद्यातमः संहरति, 
धृति घारयति, दुःखद्वन्द्वानि दहति, पापान्यपाकुर्ते च । संस्कृतिरेचात्मनो मनसो 
ऊोकस्य राष्ट्रस्य संसतेश्‍्चोपकरोति । संस्कृतिमन्तरा न कोप मानवः समाजो वां राष्ट्र 
चा शान्तिमधियन्तुं समथेम्‌ । भारतीया संस्कृतिः समस्तविश्वसंस्कृतिवियन्मण्डले साविः 
ज्योतिरिव देदीप्यते । 

आरतीयसंस्क्तेः मुख्या विशेषताऽत्र प्रस्तूयते । (१ ) घमग्राधान्यम्‌ धर्म 
एव पशुमचुष्ययोर्भेदो यत्पशवस्तत्तदिन्द्रियशानुगाहि प्रतिक्षणं व्यबहरन्ति। अत 
उक्तम्‌- “घर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः ससानाः।' धर्मा हि 
नामेन्द्रियविषयभ्राप्तिजन्यां क्षणिकां सन्तुष्टिमनपेक््य वस्तुत ्रात्मकल्याणसाधन- 
स्याचरणमिति । “धारणाद्धर्म इत्याहुधर्मा धारयते प्रजाः । यः स्याद्वारणसंयुक्तः 
स धर्म इति निश्चयः ॥? 'यतोऽभ्युदयनिःभ्रेयससिद्विः स धर्मः ।' ततश्चैहिकमुष्मिक- 
सुखसाधनं मनुष्यष्य च परमः सखा यत्ललु धर्मानुष्ठानम्‌। सा एव धर्मभावना 
मानवेषु विशेषा, सा च पशुषु नेव विद्यते । 

(२) सदाचारपालनम्‌-सताम्‌ आचारः सदाचार इत्युच्यते। सदाचारस्य 
सत्तयैब संसारे जन उन्नति करोति । देशस्य राष्ट्रस्य समाजस्य जनस्य च उन्नत्यै सदा- 
चारस्य महती आवश्यकता वतते । यः सदाचारेण हीनोऽस्ति स वस्तुतः पतितोऽस्ति,. 
घनहीनो न पत्तितोऽस्ति । 

बृत्त यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च । 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु इतो हतः ॥ 
अत एव पूव: महर्षिभिः “आचारः परमो धमः' इत्युक्तम्‌ । 
( ३ ) पारळोकिकी भावना--इह सवं परिवतिं । नात्रार्था एकेन रूपेणावतिष्टन्ते । 
शक्ति च शरोरावस्यापरिवर्ता यौचनादिः, झोतिरेघेका5विनाशिनी । भौतिकाः विषयाः 
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परिभोगरम्याः किन्तु अन्ते परितापिनः सन्ति । “ापातरम्गा विषयाः पर्यन्तः 
परितापिनः !? एषामाश्रयणेन दुःखावापिः सुलभा, सुखं तु नितर्रा दुलेमम्‌ । अतएच धीरा 
आतिकविषयेषु विरता अभुवन्‌, कत्तेव्यपालनं च कुवेन्तस्ते न प्राभानपि गणयामासुः । 

( ४ ) अध्यात्मिकी भावना --अध्यात्मप्रवृत्या जीवनसुन्नतं भवति। निखिल 
संस्क्रतवाङ्सयं व्यासं भावनयाऽनया । भावनेषा मानवं देवत्वं प्रापयति । समग्रमपि प्राणि- 
जातं परमेश्वरेणेवोत्पादितिमिति विचारं विचारं तत्रैकत्वमनुभवति । जगदिदं परमात्मना 
व्याप्तम्‌ । ईशावास्यमिदं सवे यत्किञ्च जगत्यां जगद्‌? ( ईशोपनिषद्‌ )। 'यस्मिन्तसर्वाणि 
भूतान्यात्मेवामूद्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ( ईशोप० )। 
“यस्तु सचाँणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सवमूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुगुप्सते ॥? 
अध्यात्मप्रबुत्त्या मनसि सहानुभूतिः सहृदयता ओदार्यादिक च प्रवतेते । 


( ५. ) वर्ण-व्यवस्था -वर्णाश्चत्वारः सन्ति-व्राह्मण-क्षतिय-वेश्य-शूदरभेदात्‌ । 
वेदानां वेदाङ्नानां चाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं विद्याया धनस्य च दानं धनादि- 
दानस्य स्वीकरणं च ब्राह्मणस्य परमो धर्मः । “अध्यापनमव्ययन यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिमरदर्चैव ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌? ( मनुस्मृति ) । “शमो दमस्तपः शौचं क्षान्ति- 
रार्जबमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्षयं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌? ( गीता ) । क्षत्रियस्य परमो 
घर्मः राष्ट्रस्य रक्षणमस्ति । उक्तं कालिदासेन--क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदपः क्षत्रस्य शब्दौ 
भुवनेषु रूढः क्षत्रियः क्षतात्‌ लोक त्रायते । 'शौय तेजो शृतिर्दाचयं युद्धे चाऽप्यपछायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च दात्रं कर्म स्वभावजम्‌! ( गोता ) । इषिर्गोरक्षवाणिञ्यं च वेश्यस्य 
प्रमुख कर्म । 'कृषिगोरक्षवाणिज्यं देश्यकमं स्वभावजम्‌ ।' शारीरिक काये शूद्रस्य परमं 
कर्तव्यम्‌ । 'परिखर्यात्मक॑ कर्म शूदस्यापि स्वभावजम्‌' ( गीता )। मदा सर्चेऽ्मी 
ब्राह्मणादयो वर्णाः स्वस्वधर्ममनुतिष्ठन्ति तदानीमेव विश्वससुन्नतिः सम्भवा नान्यथा । 

( ६ ) आश्रमव्यवस्था--आश्रम्यते स्थीयते यस्मिन्‌ स आक्रमः । ब्रह्मचये- 
गृहस्थ-वानप्रस्य-संन्यासाशचत्वार एते आश्रमाः । पञ्चविशतिवर्षपर्यन्तमेकस्मिन्‌ आश्रमे 
विक्रम्य चत्वारोऽपि आश्रमाः सेव्याः । ब्रह्मचर्या्रमे विद्याध्ययनं तपोमयजीवनयापनं च 
प्रधानं कर्तव्यम्‌ । गृहस्थाश्रमे भौतिकी शारीरिकी मानसिकी चोन्नतिः दाम्पत्यजीवनयापनं 
च विशिष्टं कर्म । तानग्रस्याश्रमे संयमपालनं, सपत्नीकेनेश्वराराबनम्‌ प्रमुख कर्म । 
सन्यासाश्रम ऐहिकविषयान. परित्यज्य योगाभ्यासे प्रीतिः समाधौ मनसः स्थितिः प्रथमं 
कत्तेव्यम्‌ । रै 

( ७ ) बैदिकधर्मनिष्ठा- वेदप्रतिपादिती धर्म: वैदिकधमेः । पर्मेइस्मिन ईश्वर 
एब सवंशक्तिमान, सष्टिस्थितिप्रल्यकर्ता, अमरः अजरः, शुद्धः, युद्धः सवर* शुभाशुभ- 
कर्सफलप्रदाता, व्यापकः, न्यायशीलरच वतेते | 

( ८ ) पुनजेन्भवादः--“ञातस्य हि ध्रुवो मत्युप्रुवं जन्म सतस्य न (गोता)। यो 
हि जायते तस्म भरणं धुवगस्ति । कर्मानुएप्रमेव सर्वेस्यापि जन्तोः पुनजेन्स भवति । 
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( ९ ) मोक्षावाप्िः परमः पुरुषार्थः । मोक्षमधिगम्य न पुनरावर्तन्ते मानवाः 

सोक्षानन्दस्य वर्णनं वेदेषु इश्यते-- 
यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लोके स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां घेहि पचमानाझृते लोके घक्षत इन्द्रायेन्दोपरिस्चव ।' ( ऋक्‌ ) 

( १० ) अभयत्वभावना- कापुरुषाः मरणाद्‌ पूर्वमेच बहुशो भ्रियन्ते, ते हि शरी- 
रेण श्रता अपि रता एव जीवन्ति । निर्भयो जन एव ळोकोत्तराणि कार्याणि कतुं समर्थः । 
अतएव शरुतो प्रार्थना -- 

“अभयं मित्रादभयमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः ।' 

अपि च 

“यतो यतः समीहसे ततो नोऽभयं कुर । 
शकः कुरु प्रजाभ्यः अभयं पशुभ्यः ॥? 

'( ११ ) अहिंसापाळनम्‌--इह जगति अहिसया महती उपयोगिता वतते । मानवस्य 
आत्मा अहिंसया सुखमनुभवति । अहिंसायाः प्रतिष्ठायां सवें सवत्र ससुखं निर्भयं च 
विचरन्ति । ऋषिभिः महष॑भिश्व “अहिंसा परमो घम’ इत्यङ्गीक्कतः । अतएव सर्वेरपि 
सबंदा सर्वभावेन अहिंसाघर्मः पालनीयः 

विश्वहितस्य विश्वोन्नतेश्च सर्वा साधना भारतोयसंरक्रतावेव उपलभ्यन्ते । 
एतासामाश्रयणेन सविधा समुन्नतिः सुलमा विश्वस्य राष्ट्रस्य च । 

१३-संस्कृतमाषाया वेदिष्टयं सौष्ठवं च 

संस्कृतम्‌, इति पद्‌ सम्‌ +कृ+क्त इति व्युत्पादितम्‌ । संस्क्रतभाषा देवमाषा 
कथ्यते । इयं संस्क्ृतभाषाऽन्याभ्यः सर्वाभ्योऽपि भाषाभ्यः प्रकारे विस्तरे च महतो, 
सौन्दर्य विचारपवित्रतायां चान्यूना विद्यते । सध्याप मन्दतमे विकासक्रमे क्रमोपनते च 
बाधासमुद्ये इतिहासारम्भसमयत एव संस्कृतभाषा विश्‍्वस्यान्यासां भाषाणां समतां 
कुवेती समायाति । अन्याभिर्विशवस्य भापाभिरस्याः प्रतिस्पर्धा युणगणकृतेव । भारतेऽ- 
जायन्त विविधानि सामाजिकपरिवत्तनानि, घार्मिकाण्युत्यानपतनानि, वेदेशिकानामा- 
क्रमणानि च तथापि संस्कृतं सवदा समभावेन सवत्र व्यवहारवर्त्मन्यवत्तत । 

आाषाऽशपार्येऽस्य शब्दस्य प्रयोगः प्रथमतो वाल्मोकिरामायणे एव प्राप्यते 

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावण मन्यमाना मां सौता भीता भविष्यति ॥' 

ततः पूर्व तत्रार्थ भाषाशब्द एव व्यवहियते स्म । यास्केन पाभिनिना चापि छोक- 

ब्यवद्दतभाषार्थ भाषाशब्द एवं व्यवहृतः-- 
“भाषायामन्वध्यायश्व” निरुक्ते १1४ 
“मार्षायां वदवसञुक..पा० 'स०: ३२1१० ८ 
“अबमायाश्च ह्विबचने आधायाम पाठ सू० ७२1८८ 
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सन्ये । 

संस्कृ तमाषायां सानवसंस्ङृतेरितिहासः सुरक्षितोऽस्ति । प्रायः सर्वेषामप्यरयधर्माव- 
'म्बिनां धार्मिक साहित्यं भराचुयेण देववाण्यामेव विद्यते । प्रायेण सर्वेघामपि आरधर्माणा- 
सनुयायिभिः आजीवनं तपांसि तपदूभिराचायंः संग्रयितानि ग्रन्यरत्नानि देववाण्या 
साहित्यसमद्धि सम्पादयन्ति । प्रायेण सर्वासामेव भारतीयमाषाणासुद्गमस्यानमूता चैषा 
देववाणी । एतदूद्वारेच विभिन्नदेशेषु लेटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन--इत्यादि- 
रूपैरुपळभ्यमानया आर्यंभाषयाऽस्माकं संबन्धः भुवि सर्वत्र विश्वतः । अस्यामेव सभ्य- 
जगतः प्राचोनतमं साहित्य समुपलभ्यते । संसारे नहि काचिदेताइशी भाषा यस्याः 
साहित्यं भ्राचीनतादृष्टयास्याः साहित्यस्य समतामासादयेत. । विस्तृत्यपेक्षयापि 'प्रोक', 
लेटिन! इत्यादि परमप्रसिद्धप्राचोनोत्कृष्भाषाणां कयोरपि द्वयोः साहित्यमेकत्रोकृतमपि 
न ताबद्विस्तृतं यावदेववाण्याः । न चापि देववाणोसाहित्यं साकल्येनाद्य यावत्‌ समुप 
लभ्यते । अयंगाम्भीर्यभावसोन्दर्या्यपेक्षयापि संसारमाषाणां--न केवलं प्राचीनानां 
किन्तु आइुनिकीनामपि शिरोमणीमूतेव नो देववाणी । उपनिषदो, भगवद्गीता, दर्शन- 
शास्राणि, भागवतम्‌ , शाङुन्तलम्‌ , उत्तररामचरितम्‌ इत्याद्यळौकिकसाहित्यरत्नेरलंकृता 
सा सहसेवान्या भाषा अतिक्रामति ' धर्मा्थकाममोक्षाख्यानखिलानेव च पुरुषार्थान, 
लक्ष्यौकृत्य प्रबृत्त तत्साहित्यम्‌ । अतएव च सर्वाङ्गसम्पूर्णम्‌ । संस्कृत सदा जीबितभाषा- 
भावमभजत यतो$ब्रेच पूर्वतना सर्चेपि प्रन्या अलिख्यन्त । आस्तां. पुराणी कथा, संस्कृतस्य 
सम्प्रत्याप जोवितभाषात्वे प्रमाणमिदं यदधुनापि संस्काराः प्रायोऽधिकसंख्यकभारतायानां 
संस्कृत एव सम्पाद्यन्ते, महाभारतप्रश्‍तयो धमंग्रन्या अधीयन्ते । स्वीया विचारा लोक- 
विशेषेः संस्कृते प्रकाश्यन्ते, कविता विरच्यन्ते च । र 

भाषाविज्ञानपण्डितानां मते आरयेभाषा सेमेटिकभाषा चेति दयोरेव भापयोग्यव- 
हर्तारः सभ्यता संस्क्रतश्च सृष्टवन्तः । आर्यभाषापि पाश्चात्त्यपोरस्यमेंदेन द्विविधा । 
अस्मिन्नायंभाषायाः पाश्चात्यप्रभेदे गुरोपदेशस्य प्राचीना आधुनिक्यक्ष ग्रीक-लेटिन- 
फ्रेश्व-जर्मन- इन्गलिशप्रशतयो भाषाः समायान्ति । आयेभाषायाः पौरस्त्यग्रभेदे ईरानी- 
भाषा संस्क्रतभाषा च समागच्छतः । 

अतिव्यापकं संस्कृतसाहित्यम्‌ । इदं सर्चाङ्गपूणं यतोऽत्र मानबजीवनोद्देश्यमूताः 
धर्माथकाममोक्षाख्याश्वत्वारो5पि पुरुषार्था विवेचिताः । धमराल्नं प्रयत एव, अर्यशास्र- 
मपि कोटिल्यादि प्रणातमत्र न कुतोऽपि हीयते । कामशाज्रमपि परमप्रसिद्धमत्रत्यम्‌ , 
मोक्षशा्रस्यापि परमप्रक्रष्टता सर्वसम्मता । एवं संस्कृते मानवजीवनोपयोगिनः सर्वेऽपि 
विषयाः साधु विवेचिता इति कथनं समुचितमेव । अत्र प्रेयसशात्नं श्रयःशा्ले चोभयं 
समभावेन समेधितम्‌, अतएव चात्र भोगमोक्षयोर्भयोः सत्तया सकलसाहित्यापेक्षया 
विशिष्टता विद्यते । 

आतिमददत्त्वपूर्णमिद संस्कृतसाहित्यम्‌ । इदं प्राचौनटायां सर्वातिशायीति पूनेमावेदि- 
तमेष । एतन्महत्त्वे प्रमाणानि यथा- 
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संस्कृतसाहित्यं न केवलं भारतवर्ष एव किन्तु भारताद्‌ बहिरपि विभिन्नदेशेषु 
प्रचारातिशययुप्रभुज्ञाना सर्वासामपि जीवनयात्रानिर्वाहिकाणां विद्यानाम्ाश्रयीभूता अखि- 
ळपुरुषार्थसाधनोपयोगिविस्तृतवाङ्मयेन च समेता ससुन्नतिशिखरमधिष्ठिता आसौदेषा- 
स्माकं देववाणी । इदं साहित्यं चीन-जापान-कोरियाप्रमतिवासिनामपि लोक्ानामिति- 
वृत्त लझ्ञा-मल्यद्वीपादिवासिनाश्च इतिदत्त छुरक्षितरूपेण गोपायति । 

धर्मविज्ञानं तदुपचयश्च यथा संस्क्ृतभाषाश्रयेण परिचोयते न तथा भाषान्तराश्रयेण । 
मननशक्तिसमुद्भवानि नानादशनानि संस्कृते महत्त्वमानयन्ति । 

यावत्‌ संस्कृतसाहित्यं प्राप्यते, तावदेच रोम-यवनोभयसाह्ित्यापेक्षया परिणाहेऽ- 
त्यधिकम्‌ । 


सूत्रकृतसाहित्य॑ क्वापि परस्यां भाषायां न जातम्‌ , इदमनन्यसाधारणं संस्क्कत- 
साहित्यस्य महत्त्वम्‌ । 

मङ्नोलियादेशेऽपि संस्कृतस्य प्रसार आसीत्‌ । तत्रोनेके संस्क्कतप्रन्था लब्धाः, महा- 
भारताघाराणि तद्भाषानिबद्धानि बहूनि नाटकान्यपि तत्र लब्धानि, येषु हिडिम्ववधं 
प्रधानम्‌ । तदेवं संस्कृतस्य सांस्कृति4 महत्त्वं प्रमापितं जायते । 

` विशुद्दकलाटश्थापि संस्कृतसाहित्यमतिमहत्त्वशालि, अत्र काळिदाससरशः कविः, 
मवभूतितुल्यो नाटककारः, बाणभट्समो गद्यलेखकः, जयदेवसदशो गीतप्रणेता चाजा- 
यन्त, यदीयामित्तत्तत्काव्यसष्टिभिः शुद्धकलारूपेणापि विनोदितं विनोद्यते च भुवनम्‌ । 


सेयं संस्क्रतकाव्यघाराऽविच्छिणा चिरायानुशुत्ताऽम्रेऽपि सततं शतघारतामुपैतु ।. 


१४--दृण्डिनः एद्लालित्यम्‌ 

महाकवेदेण्डिनो जनिकालविषये सन्ति बहचो विप्रतिपत्तयः । कोऽयं कविः कदा खर्य 
कस्मिन्‌ प्रदेशे समभूदिति निर्णयोऽद्यावधि न जातः। मन्यन्ते थ बहवो विद्वांसो दयं 
खृष्टस्य षट्शतकान्तिमभागे काओयरे बीरदत्तस्य धर्मपत्न्यां गौयाँ जन्म लेभे, बाल्य एव 
च मात्रा पित्रा वियुज्य इतस्ततो ्रमंश्चानन्तरं पल्लवनरेशस्य सभायामागत्य तत्रैव 
तस्थो । अन्ये च किरातभ्रणेतुर्दामोदरस्य ( भारवेः ) प्रपौत्रोऽयसिति मत्या सप्तमशत- 
कान्तिमभागे तज्जन्मस्थितिरभूदित्यामनन्ति । 

“त्रयो दण्डिप्रबन्धार्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः’ एतदुत्ति मनुसृत्य 'कान्यादशेः, दशः 
कुमारनरितम्‌? “जवन्तिसुन्द्रीकथा’ इति त्रयो प्रन्या दण्डिनः कथ्यन्ते । केचित्‌ 
“छन्दोविचित्यां सकलस्तप्रपधः प्रदर्शित” इति द्ण्डिवचनेन 'छन्दोविचिति’ ` नामकमपि 
.दण्डिभ्रन्थमे+. कल्पयन्ति, परं तन्न युक्तम्‌ , छन्दोबिचितिशब्दस्म छन्दरःशास्त्रपरत्वातः » 
- अत एष--छन्दोविचितिविषये “सा विद्या नौविंविक्षणामः इति तच्छास्त्रस्य विद्यात्व- 
` सुक्तम्‌ । एष एव न्यायः कला-परिच्छेदविषयेष्पि बोध्यः । केचित्तु छन्दोविचितिमेकं 
म्रन्यमेव मन्यन्ते । 
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“याते जयति वाल्मीको कविरित्यभिधाइभवत्‌ । 
क्रवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥? 
इत्येवमादिभिः प्राचोनसद्ददयवचनेः संस्कृतसाहित्ये दण्डिनो महती प्रतिष्ठाप्नुमी- 
यते । गद्यलेखकेषु दण्डी र्वं विशिष्टं स्थानं रक्षति । दशकुमारचरितमाशित्यैवास्य महती ˆ 
महनीयतेति नात्र चिप्रतिपत्तिः । दशकुमारस्य कया्रन्यतया कयानकङृतं मनोरजकत्व- 
मत्रोचितमात्रायां निहित, वर्णनानां स्वल्पतया कथासूत्रस्य व्यवच्छेदो न जायते । - 
दशकुमारगता गद्यशैंली सुबोधा सरसा प्रवाहशालिनी च । वस्तुतो दण्डी गये व्यक्ञना- : 
क्षमस्य सरससरलस्य च प्रवाहस्य प्रवत्तको मन्यते । अर्थस्य स्पष्टता, मनोरमा अभि- : 
व्यञ्जनशाक्तिः, पदानां लालित्यं चेति दशकुमारस्यासाधारणा गुणाः । सत्यमुक्तम्‌ 
'कविदण्डी कविदेण्डी कविर्दण्डी न संशयः ।! 
पदलालित्ये विख्यातः सरस्वत्या परिज्ञातस्तु . निक्षिप्तपद्लालित्यकरणशक्तकविजन- 
मारणपविः कविद्‌ण्डी एव बभूव । याइशा पदलालित्यं तत्काव्ये तादृशं पदलालित्यं नहि ' 
कस्यचित्कवेः--काव्ये विद्यते यथा तत्कृतदशकुमारचरिते--'देव | दीयतामनुम्रह हादेश ' 
चित्तम्‌ , अहमस्मि सोमरश्मिसम्भवा सुरतमञ्जरी नाम--'सुरसुन्दरी' एतादृशं मनो- 
मोहनं हृदुद्गावर्क पदलालित्यं तत्कवेविदुषा मनो नितरां रञ्जयति । सुधीभिरास्वादनीयं : 
समोक्षणीयं चेतस्या माधुर्यम्‌ । राजह॑सस्येव राज्ञो राजहंसस्य सुषमां समवलोकयन्तु सन्तः। 
“अनवरतयागदक्षिणारक्षितशिष्टविशिष्विद्यासंभारभासुरमूमुरनिकरः' * `` "राजहंसो नाम 
चनदपंकन्दर्पसौन्द्यसो दरयहृद्यनिरवद्यरूपो भूपो वभूव ।' तस्य महिषी वसुमती छलनाकुललला- 
ममुताऽभूत्‌ । “तस्य वसुमती नाम सुमती ळीळाबती कुलशेखरमणी रमणी बभूव ।' माल 


वेश्वरस्य अस्यानवरणनं कुबंताऽभिधीयते तेन--'मालवनायोऽप्यनेकानेकपयूयसनायो विग्रहः 
सविप्रह इव साम्रद्दोऽभिमुखीभूय भूयो निजगाम ।' 


कवितायां यावत्कलापक्षस्य विभावनं तावत्यंशे$्कडाराणां सन्निवेशोऽयचयने शाब्दः 
शुम्फने च न केवलं गद्यकाव्यान्येवापि तु समस्तमपि संस्कृतभाषानिवद्धं वाङ्मयमतिशय्य 
वतते दशकुमारचरितमिति कथनं नात्युक्ति स्पृशति । विजयां प्रस्थातुकामानां कुमा- 
राणां यमकालंकारालंकृतं वर्णनं दण्डिनो वाग्वेभवमेवाविर्मावयति । 'इमारा माराभिरामा 
रामाद्यपौरुषा रुषा भस्मीकृतारयो रयोपहसितसमीरणा रणाभियानेन यानेनाभ्युद्याशंसं 
राजानमकाषुंः /” राजकन्याया वर्णनं दण्डिनः सूच्मेक्षिकयेक्षणं वर्णनचातुरौ चाविष्क- 
रोति । 'अवगाह्य कन्यान्तःपुरं प्रज्वलत्सु मणिप्रदीपेषुः`` `` कुमुमलवच्छुरितपर्यन्ते पयक- 
तले" ईषद्विक्ृतमधुरगुल्मसंधि, अभुरनश्रोणिमण्डलम्‌ , अतिश्लिश्चीनांशुकान्तरोयम्‌ , 
अनतिवलिततनुतरोदरम्‌ , अर्धलच्याधरकणपाशानिदतकुण्डलम्‌ २ आमीलितलोचनेन्दी- 
वरम्‌, अविश्रान्तभ्रूपताकम-चिरविलसनखेदनिश्चल्ां शरदम्भोधरोत्सङ्गशायिनोमिव 
सौदामिनी राजकन्यामपश्यत्‌ " र 0 

गिरिवरं वर्णयति--“अहो रमणीयोऽयं पवतनितम्बभागः, कान गन्धपाषाण- 
बत्युपत्यका, रिशिरमिदमिन्दीबरारबिन्दमकरन्दबिन्दु चन्द्रकोत्तरं न शोत्रदारि, रम्योऽ-` 


+ 


_छालित्यम्‌ । 


६३६ अनुवाद्‌-रत्नाकर 


,यमनेकवणेकुसुममक्षरीभरस्तरवनाभोगः ।' भर्मवर्षनस्य दुहितरं वर्णयन्नाह--“तस्य 
'इुहिता मत्यादेश इव श्रियः, प्राणा इव ङुसुमधन्वनः, सौङुमायेविडम्बितनवमालिका, 
. नवमालिका नाम कन्यका !? स॒गयाळाभांद्य वर्णयति--'यथा स॒गया ह्यौपकारिकी, न 


तथान्यत्‌ । मेदोऽपकर्षादङ्गानां स्यैयंका केश्यातिलाघवादीनि, शीतोष्णवातवर्षक्चुत्‌-पिपासा- 
सहत्वम्‌ , सत्त्वानामवस्थान्तरेषु चित्तचेष्टितज्ञानम ।' , 

झष्ठधवरणेप रहारो5पि उत्तरपीठिकायां इश्यते । यथा--'चिरं चरितार्था दीक्षा ? 
“बहुञचुते विश्रुते विकचराजीबसदशं दशं चिक्षेप देवो राजवाहनः ।? “आयं, कदर्यस्यास्य 
कद्थेनान्न कदाचिलिद्रायाति नेत्रे ।' 'सखे, सैषा सज्जनाचरिता सरणिः, यदणीयसि 
कारणेऽनणीयानाद्रः संदृश्यते ।! 'कष्टा चेयं निःसङ्गता, या निरागसं दासजनं 
त्याजयति ।' 

अतएव तत्कवितासृततृप्तस्य कस्यचिदुक्तिरियं समुचिताऽऽभाति--दण्डिनः पद- 


१५-कस्यैकाम्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 

इह जगति कस्यापि स्ेदेकावस्थायामेवावस्थितिनितरामसम्भवा । रात्रिदिवसयोरिव 
सुखदुःखयोः पर्या येण सञुपस्थितिः कस्याविदिता । मद्दाशक्तिसम्पन्ना लोकोत्तरप्रभाव- 
संयुता अपि सुखदुःखपर्यायानयममतिक्रमितुमशक्ताः । तथा चोच्यते । 

'कस्येकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।' 
“अतोऽपि नेकान्तसुखोऽस्ति कश्चिन्नेकान्तदुःखः परुषः प्रथिव्याम्‌ । 
“काळकमेण जगतः परिवर्तमाना, 
चक्रारपद्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः ।' 
“भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति’ 
“चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च मुखानि च ।' 

अहो अकलनीयः काळमहिमा । क्षणेनेव जनो दुःखसागरे प्रक्षिप्यते, क्षणन च 
सुखसम्पत्तिमासाथ सुखी संजायते । योऽद्य मोदमानस्तिष्ठति अन्येद्युः संहसेव तस्योपरि 
सहदू दुःखमापतति । चिराय महता दुःखेन कथंचित्कालमतिवाहयन्तो बहदवोऽकस्मादेव 
सुखसम्पदमासादयन्ति । वस्तुतो नेवेकान्ततः कस्यचिद्‌ दुः्खाधिगतिः सुखसमागमो 
बाक्ण्यते । य आर्याः स्वेन पुरुषकारेण वुद्धिप्रकर्षेण च परां समृद्धिमापन्‌ , यधष्टं च 
सुखमन्वभूवन्‌ , संभतसुखसंभारेषु विशालेप्वगारेघु न्यवसन्‌, नानारसानि भोज्यभक्ष्य- 
पेयचूष्यलेह्यानि ' चाश्नन्‌ येपां यावदिइ मानुष्यकोपपायय सबै तद्वस्तगतमासीत्त इदानी 
यायाचरा इवानिकेतना अकिघना देवमात्रशरणाः कथं कथमपि काल क्षपर्यान्त “नौचैगच्छ- 
त्युपरि च दशा चकनेमिक्रमेणे'ति च प्रमाणयन्ति । 

झुभाशुभयोरकस्मादेब समुपस्यानं न केवलं साधारणमनुष्याणां विषये अद्यत्व एवः 
चा दरीरश्यते अपितु महामहिमशालिनामितिहासपुराणेषु प्रल्यातमशसां महतामपि 


दवर्पवशतितम सोपान ६३७ 


विषये तयोस्तादश्येव स्थितिः । मुखं ढालितस्य राजप्रासादेधूषितस्य सर्वस्य सम्भावितस्य 
रामस्य देवे पराचि वनप्रवासः, पाण्डुएत्राणां विविधं कद्थितानां बनाद्वनं पर्यटितानां 
चिरस्य राज्यलक्षमीपरिग्रहः, आश्रमललाममूतायाः कण्वदुहितुः शकुन्तळाया दुर्वाससः 
शापात्‌ पत्या निराकरणं तज्जन्यं न्यक्करणं च स्म्ृतिलाभे पुनरङ्गीकारो बहुमानर्चे- 
त्यादयो व्यतिकराः प्रक्रताथ पर्याप्त समथयन्ते । राजराजो नलः प्रथमं पितृपितामह- 
परम्पराप्राप्तां राज्यसम्पत्तिमासाय शुभमन्वभूत्‌ । तदनन्तरं च सहसैव स्वसम्पत्ति- 
बिरहितो महत्या दुःखश्रेण्या सङ्गतोऽरण्यादरण्यानीं आम्यन्‌ कलेशमतिशयमासिषेवे । 
पुनरपि च तामासाद्य पूववदेव सुखं भेजे । एतदेव तथ्यं समीक्ष्य सन्दिशति शाकुन्तले 
महाकविकालिदासः -- 
“यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्‌ आविष्कृतो5रुणपुरःसर एकतोऽकः । 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्याम्‌ लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥? 

सम्पत्तिविपत्तिः, उत्कषोऽपकर्षः, जन्म मृत्यु» उत्थानं पतनम्‌ , सुखं दुःखमिति च 
परिशृत्तेरवस्थान्तरमेव नान्यत्‌ । यया शेशबं तदनु यौवन तदनु वाधेकं तदनु देद्वासानं 
तदनु जन्मान्तरम्‌ , एवमेव जीवने सुखदुःखे परिवर्तेते । 

तदेताइशं सुखदुःखयोरस्यैयं सहसैव च पुरुषकारादि साक्षास्कारणमन्तरेणेब तयो- 
रुपस्थितिः किंकृते इति विचारे काचिल्लोकोत्तरा शक्तिरेव पृष्ठत इवागत्य कार्यनिर्वाहि- 
केति सपदि मनसि समायाति । सैष लोकोत्तरा शाक्तिर्भवितव्यता विधिनियतिदैवभित्यादि- 
शब्देरभिधीयते । इयं भगवती महाशक्तिसंपक्षा । न केवळमल्पशक्तियुक्ता मानवा 
अन्येऽवराः प्राणिन एव वास्याः शासनमनुवतन्ते, किन्तु सवमेव जडचेतनात्मकमा- 
ब्रह्माण्ड जगदस्या बशे वतेते । इह सवे परिवति। नात्रार्था एकेन ह्पेणावतिष्न्ते । 
अत एवास्य लोकस्य जगदिति समाख्या संगच्छते । अस्तीह भूस॑निवेशपरिवतेः स्रोतसः 
स्थाने पुलिनं पुलिनस्य च खोत इत्यादिः । अस्ति च कालपरिवतं ऋतुपययादिः । अस्ति 
च दशापरिवर्दः सम्पन्नस्य विपन्त्वं सुखिनो वा दुःखत्वं तद्विपयेयो वेत्यादिः । 

परं दुःखोदधौ निमग्नेन धैयंमेवावलम्बनीयम्‌ । भैयैमाभ्रित्येच धीरा दुःखोदधेः 
पारहन्तुं पारयन्ति । उक्तं च -- 

त्याज्यं न पैये विधुरेडपि काले थैय्यात्कदाचित्स्थितिमाप्लुयात्सः । 
जाते ममुद्रेषपि हि पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति ततुंमेव ॥ 

धैयंधना हि साधवः । ते सम्पदि न हृष्यन्ति, न च विपदि विषीदन्ति। सम्पदि 

बिपदि च महतामेकरूपतेव लच्यते । अत उच्यते 
उदेति सबिता ताम्नस्तान्र एवास्तमेति च । 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ 
अतः सपदि न हृष्येत्‌ , न च विपदि विषीदेत । विपदि जनेः घैयेघारणं विधेयम्‌ । 


ट न्न 


परिशिष्ट ( अ ) 


लेखोपयोगी चिह्न 
अल्प-विराम-चिहम्‌ , (Comma) 
अर्घेविराम-चिहम्‌ ; ( Semi-Golon ) 
पूर्णविराम-चिहम्‌ 1 ( Full stop ) 


प्रसङ्गसमाप्तिचिहम्‌ ॥ 
प्रश्‍नबोधकचिहम्‌ ( काकुचिहम्‌ ) ? ( Sign of Interrogation ) 


विस्मयादिबोधकचिहम्‌ | । (Sign of admiration, 
सम्बोधनाऽऽ्चयखेदचिहृम्‌ - surprise etc ) 


उद्धरणचिहृम्‌ 4 » ( Inverted commas ) 
नि्देशचिहम्‌ डन 

योजकचिहम्‌ ~ ( Hyphen ) 

कोष्ठक-( पाठान्तर ) चिहम्‌ [ ] () ( Parenthesis ) 


_ सन्धिविच्छेदचिहम्‌ + 


पर्यायचिहम्‌ = 
ब्रुटिनिर्देशचिहम्‌ 


——+ SNe 4 


परिशिष्ट ( ब ) 
रोमन अक्षरो में संस्कृत लिखने-की विधि 
यूरोपीय विद्वान संस्कृतभाषा का अध्ययन बडे चाव से करते हैं। इन विद्वानों ने 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर उपादेय अन्य भी लिखे हैं जिनसे हम भी उपक्गत हो 
सकते हैं । यूरोपीय विद्वान्‌ संस्कृत शब्दों को रोमन अक्षरों में लिखते ई । उस विधि का 
ज्ञान हम लोगों के लिए भी नितान्त आवश्यक दै । पुरातत्त्व का अन्वेषण करते समय 
इस ज्ञान का पग-पग पर काम पड़ता है । 
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कमी कमी ऋ, भह. लु को क्रमशः मो ३1 पाचू, छू कोणी, श्‌, ष्‌ को 
८, शा भी लिखा जाता है । 
` इस प्रकार इन अक्षरों को जोदकर शय्द लिखे जाते हैं, उदाहरणाय-- 


रश्मि ragmi 
क्षत्रिय ksatriya 
क्ल्टप्त kipta 


~ 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोश 
आवश्यक-निर्देश 

( १ ) इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का ही इस शब्दकोष में संग्रह है । 

(२) जो शब्द बालकः, रमा, फलम्‌ के तुल्य है, उनके रूप बालक आदि के 
तुल्य चलावे । : से पुं०, आ से स्त्री», अम्‌ से नपुं० समझना चाहिए । शेष शब्द के 
आगे पुं> आदि का निर्देश किया गया है । उनके रूप शब्द रूप संग्रह में दिए 
तत्सदश शब्दों के समान चलावें। संक्षेपार्थ निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया. 
गया है-- 

पुं० = पुंल्‍्लिज्ञ । स्त्री० =स्त्रीछिङ्ग। न० = नपुंसकलिङ्ग । 

( ३ ) धातुओं के आगे संकेत किया गया हे कि वे किस गण को हैं और उनका 
किस पद में प्रयोग होता है। धातुओं के रूप चलाने लिए 'घातुरूप संग्रह! में दी गई 
प्रत्येक गण को विशेषताओं को देखें तथा उस गण को विशिष्ट धातुओं को भी देखें । . 
उन्हीं के अनुसार रूप चलाचें । संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेत प्रयुक्त हैं-- 

` १ 5 भ्वादिगण । २८अदादिगण । २ - जुहोत्यादिगुण । ४ = दिवादिगण । 


५४५-स्वादिगण । ६ ॥दिगण । ७ > रुघादिगण । ८ = तनादिगण । 
९ = क्रथाद्िगिण । १ [दिगण । प° = परस्मैपद । आ० = आत्मनेपद । 
उ० > उभयपद्‌ । 


(४ ) अब्ययों के रूप नहीं चलते है । उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता दै । 
अ० > अव्यय । 
( ५) बिशेषणों के रूप तीनों लिङ्गो में चलते हैं । विशेष्य के अनुसार ही विशेषणों 
का लिङ्ग होता हे । बि०- विशेषण । 
) जहाँ एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्द दिए हैं, वहाँ कोई एक शब्द 


चुन लें। 
अ । अँगिया = कन्चुलिका 
अंक = चिहम; अभिज्ञानम्‌ | अंगीठी = हसन्ती ( स्त्री०) 
अंकुर = अंकूरः, प्ररोहः अंगूठी = अङ्गुळीयकम्‌ 
कुश = अंकूष | अंगूठी नामांकित = मुद्रिका 
अँगरेज = आं ग्लदेशी यः | अंगूर = व्राच्चा, सुदूचीका 
अंगरेजी = आंग्छमाषा अंगोछा = अंगग्रोन्छुनम्‌ 


- अंगार = अंगारः-रम्‌ अंजन = कणजळम्‌ 


हिन्दी-संस्छृत-शब्दकोश 


अटारी = अहः 

अण्डर-चीयर = अधों रकस 

अतिथि = अतिथिः, प्राघुणः 
अतिथि-सत्कर्ता = आतिथेयः 

अद्रक = आद्रकस्‌ 

अदूळ-वदूल = विन्तिमयः 

अदालत = न्यायाळयः 

अधिकार = प्रभुत्वम्‌ 

अधिकार करना = प्र+ सू ( १ प°) 
अधीन = आयत्तः ( चि० ) 

अधेळा = अद्ध॑पणः 

अध्यक्ष = अधिष्ठातृ, अधिकारिन्‌ 
अध्ययन = पठनम्‌ 

अध्यापक = अध्यापकः, उपाध्यायः 
अनर्थ = अब्रह्मण्यम्‌ 

अनाज = अन्नम्‌, शस्यम्‌, धान्यम्‌ 
अनार = दाडिमम्‌ 

अनुभव करना = अचु + भू ( १प० ) 
अनुसन्धान करना = अचु+सं मघा (३ 
अन्दर = अन्तः (अ०), अन्तरे (अ०) 
अपना = स्वीय, स्वकीय 

अपनाना = स्वी + (८ उ० ) 
अपमान करना = अव +ज्ञा (९३०) 
अप्राप्ति > अचुपलग्धिः 

अफवाह = लोकापवादः 

अभिनय करना = अभि+ नी (१३०) 
अभ्रक = अश्रकम्‌ 

अमचूर = आम्रचूर्णम्‌ 

अमरूवु = आञ्नलम्‌, इृढचीजम्‌ 
अमावट = आञ्रातकम्‌ 

अमावस्या = दशः, अमावास्या 

अस्त = पीयूषम्‌, सुधा 

अरहर = आढकी ( ख्री०) 

अछा = अर्गलम्‌ 

जकग होना = वि+ युज्‌ (४ आ० ) 
अलमारी = काएमम्जूषा 

अवश्य = तजु, नूनम्‌, न'````-न (अ०) 
असमं अक्षमः ( दि० ) 
असेम्बळीहाळ ब्य आस्थानम्‌ 
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आ 
आँख >चछुप्‌ ( न० ), नेत्रम्‌, लोचनम्‌ 
आँखे चार करना = परस्परावलोकनस्‌ 
आँगन = अजिरम्‌, अङ्गनम्‌, प्राङ्गणम्‌ 
आँचल = परान्तः, वस्त्रप्रान्तः 
आँत = अन्त्रम्‌ 
ओंधी = प्रवातः 
आँच = ेप्मन्‌ ( पुं० ) 
आँवदा = आघ्नातकम्‌ 
ओंवला = आमलकी ( ख्री० ) 
आँसू = अड ( न°), अस्नम्‌ 
आक = अकः 
आकाश = व्योमन्‌ ( न० ), वियत्‌ ( न०) 
आग = हुतवहः, ृशानुः ( पु० ), बह्निः 
आगन्तुक = आगन्तुः ( पु० ), आगन्तुकः 
आगामी = भाविन्‌, भविष्यत्‌, 
आगे = अग्रे ( अ० ), ततः ( अ० ) 
आग्रह = निबन्धः 
3०) आघात = प्रहरः, आक्रमणम्‌ 
आचरण = आचारः, व्यवहारः 
आचाय = गुरुः, उपाध्यायः 
आजकल = अद्यत्वे ( अ० ) 
आज्ञा = शासनम्‌, नियोगः आदेशः 
आज्ञा देना = अनु+ज्ञा (९ 3० ) 
आटा = चूणंम्‌ 
आटे का हलुआ = यवागः ( खी० ). 
आबू = आर्द्राः ( पुं ) 
आढ = आढक+कम्‌ 
। आदत = अभिकस्णम्‌ 
| आढती = अभिकदूं (पुं) 
आदृत = शीलम्‌ , स्यभावः 
आदर = संमानः, सत्कारः 
आद्र पाना = आ+द ( ६ आ० ) 
आदान = ग्रहणम्‌ , स्वीकारः 
आदेश = निदेशः, शासनम्‌ 
आधीरात = निशीथः 
आना = आगम्‌ ( १ प० १ अभ्यागस 
(१ प० ), आम्या (२ प० ) 
आपड्ना = आ+ पत ( ३ प° ) 
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आपत्तिग्रस्त = आपन्नः ( बि० ) 

आबनूस = तसाळः 

आभूषण = आभरणस्‌ , आभूषणम्‌ 

आम का वृक्ष = रसालः, सहकारः, आञ्रः 
आम का फल = आम्रम्‌ 

आम, कलमी = राजाञ्रम्‌ 

आमदनी उआयः, घनागमः 

आमरास्ता = जनमागं; 

आयरन ( लोहा ) = अयस्‌ ( न० ) 
आयात पर 'चंगी = आयातशुस्कम 

आयु = आयुष्‌ ( न° ), वयस्‌ ( न° ) 
आराम = सुखम्‌ , विश्राम 

आराम कुर्सी = सुखासन्दिका 

आरी = करपन्नम्‌ 

आलस्य करना = तन्द्रय ( णिच्‌ ) 
आलू= आलु ( पुं० ) 

आलू की टिकिया = पक्कालुः ( पुं० ) 
आलूडुखारा = आलुकम्‌ 

आशंका करना = आ+ शङ्क ( ३ आ० ) 
शाशा करना = आ+ शंस्‌ (१ आ० ) 


ड्‌ 


इंधन = एधस्‌ ( न० ) 

इंस्पेक्टर = निरीक्षकः 

इकट्ठा करना = सं+चि (५३०), 
( १० उ० > 

इच्छा = अभिलापः, मनोरथ 

इच्छुक = स्पृहयालः ( वि० ), 

इत्र = गन्धतेळम्‌ 

इनकमरेक्स = आयकरः 

इमरती = अस्ती ( ख्री० ) 

इमली = तिन्तिडीकम्‌ 

इमारत = भवनम्‌, गृहम्‌ 

इम्तहान = परीक्षा 

इम्पोटं = आयातः 

इछायची = पुछा 

इस्तरी =स्तरणी 

इस्तीफा = त्यागपत्रम्‌ 


ई 
इंट = इष्टका 
इंट, पक्की = पक्वेष्टका 
ईर्ष्या = मस्सरः 
ईश्वर = परमेश्वरः 
ड 
उगलना = उद्‌ + ग ( ६ प० ) 
उगला हुआ = उद्वान्तम्‌ ( वि० ) 
उम्र = तीचणम्‌ 
उचित-अनुचित = सदसत्‌ ( न० ) 
उचित है = स्थाने ( अ० ) 
उठना = उत्था ( १ प°), उच्चर्‌ (१ प०), 
उत्‌+ नस्‌ ( १ प°) 
उठाना =उन्नी ( उदू + नी, १ उ० ) 
उड्दु = माषः 
उद्ना = उत्पत्‌ १ प० ), उद्धस्‌ ( १ प०) 
उतरना = अव+त ( १ प०) 
उतार = अवरोहः 
उत्कण्ठित = उत्कः, उत्कण्ठितः 
उत्तर, दिशा = उदीची ( खी०) 
उत्तर की ओर > उदक (उद्‌ + अञ्च) (पुं) 


"उत्तरायण = उत्तरायणस्‌ 


उत्तीर्ण होना = उत्त ( उद्‌न-त १ प० ) 

उत्थान-पतन = पातोर्पातः 

उत्पन्न होना = सं+ भू (१ प० ) 

उधार = ऋणम्‌ 

उधार खाते = नागिन ( नामन्‌, स० ) 

उपजाऊ= उचरा 

उपभोग करना = उप+झुज्‌ ( ७ आ० ) 

उपयोग = विनियोगः, उपयोग 

उपवास करना =उप+ वस्‌ ( १ प० ) 

उपेक्षा करना = उपेक्ष (उप+ ईक्ष, १ आ०) 

उबरन = उद्वर्तनम्‌ 

उबाळना कथ ( १ प° ) 

उदळंघन करना = उच्चर्‌ ( १ आ० ), छछ 
घ्‌ ( १० ३० ), अति+ बुत्‌ (१ आ) 

उल्लू कौशिकः, उलूक 

उस्तरा ८ छुरस्‌ 
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ऊ 
ऊँचा = प्रांशुः ( वि० ) 
ऊँट = क्रमेलकः, उष्टः 
ऊखल = उलूखलम्‌ 
ऊधम = उपद्रवः 
ऊधमी = उत्पातिन्‌ 
ऊन = ऊर्णम्‌ 
ऊनी = राङ्कचम्‌ 
ऊपर = उध्वं 
ऊपर फॅकना = उतू+क्षिप्‌ ( ६३०) 
असर = ऊषरः 
ए्‌ 
एक एक करके = पुक्लेकशः ( अ० ) 
एक ओर से = एकतः ( अ० ) 
एक प्रकार से = एकधा ( अ० ) 
एक वात = एकवाक्य म 
एक राय वाळे = एकमतिः ( खी०) 
एकान्त में = रहसि ( रहस्‌ , स० ) 
एजेण्ट = प्रतिनिधि 
एजेन्सी = अभिकरणम्‌ 
पुरम्‌ = अणुः 
एटमचम = अणुवंवस्‌ 
एडिटर = सम्पादकः 
पुडिशनर डाइरेक्टर = अतिरिक्त-शिक्षा- 
संचालकः 
एरंड = प्रण्डः 
ओ 
ओर = व्यवधानम्‌ 
ओढ़नी = प्रच्छुदुपटः 
ओस्‌ = उद्गीथः, णचः 
ओला = करकाः 
ओचरकोर = लंबकचुकः, बृहतिका 
ओस =तुषारः, ्राखेयस्‌ 
ओहो ~ अहो, ही, हंहो - 
क़ 
कंगन = कङ्कणम्‌ 
कषा = कंकतस् 


कंघी = कंकतिका 

कंचन = सुवर्णम्‌ 

कंजूसी = कार्पण्यस्‌ 

कंठ = गळः, गरः 

कंठा = कण्ठाभरणस्‌ 

कंद = खंडमोदकः 

कधा = स्कन्धः 

कंधे की हड्डी जज ( न° ) 
ककडी ककरिका, ककटी ( स्री० ) 
कच्चा का साथी = सतीथ्यं. 
कचनार = कोविदारः 
कचहरी = सा 
कचालू = पक्वालु {o 
es तड ० 


कछुआ = कच्छुपः 
कटइल का पेड़ = पनसः 
कटा हुआ= लूनम्‌ ( वि० ) 
कटोरा = कटोरम्‌ 
कटोरी = कटारिका, कचोलः 
कठघरा = काष्ठावे्नस्‌ 
कठपुतळी = पुन्निका 
कठफोड़ा = दार्वाघातः 
कड़ा, सोने आदि का = कटकः 
कड़ाह ० कटाहः 
कड़ाही = स्वेदूनी ( ख्री० ) 
कदी = क्वथिता 
कण लवः, लेश 
कतरनी = कतरी, कतेनी 
कस्था = खदिर 
कथा = आख्यानम्‌, आख्यायिका 
कथोपकथन = संभाषणम्‌ 
नीपः, शङ्गवर्ळभः, सदिरागंघः 
कद्दू = कूष्माण्ड 
कनखजूरा = कणंजलूका 
कनफूल = कर्ण 
कनेर = कर्णिकारः 
कप = चषकः 
कपर = केतवस 
कपटी = छुलिन्‌ 


६३३ असुबादू-रस्नाकर 


कपडा = वसनम्‌ 
कपूत = कुसूनु 


, कपूर = घनसार 


= रलेष्मन्‌ ( पुं० 
कबाब = शूलिकम्‌, शूक्यमांसम्‌ 


, कबाबी = मांसाशिन्‌, 


कबूतर = पारावतः, कपोत 

कब्ज-- 

कमर = श्रोणिः ( स्री० ), करिः ( स्री० ) 

कमरख = कमेरचस्‌ 

कमरा = कशः 

कमल, नीळा = इन्दीवरम्‌, कुवलयम्‌ 

कमळ, छाळ = कोकनदस्‌ 

कमळ, श्वेत = ङुसुदम्‌, पुण्डरीकम्‌ 

कमीशन = शुल्कम्‌ 

कमीशन एजेण्ट = शुर्काजीवः' 

कम्बळ = कम्बलः, कम्बळम्‌ 

करधन = मेखला 

करना = वि+धघा ( ३ उ० ), चर्‌ ( १५० ) 
अचु+ष्ठा (१ प°) 

करील = करीळः 


कर्जा देने वाळा = उत्तमर्ण 

कर्जा लेने वाला = अधमणं 

कळई, पुताई की = सुधा 

कुरूफ करना मण्डान-कृ (८ उ० ) 
कलम = कलमः 

कळवार = शोंडिकः, सुराजीचिन्‌ 
कलश ८ कलशः 

कळह = विषादः, वाग्युद्धम्‌ 

कलाई = मणिवन्धः 

कठाई से कनी अँगुळी तक = करभः 
कळाकन्द्‌ = कळाकन्दः 

कळी = कलिका 
कवच = वमन्‌ 
कष्ट करना = आयासः 


कसकूट = कांस्यकूटः 


५ 


कहना -अभि--धा ( ३ उ० ), भाष 


(१ आ० ), उद्‌+ग ( ६ प०), ` 
उदू+ईर्‌ ( १५ उ० ) 

कहाँ = छ, कुत्र ( अच्यय ) 

काँच = स्फटिकः 

काँटा.5 कंटकः, कंटकम्‌ 

कांति = युति: दीघपिः 

कोपना = कस्प्‌ ( १ आ० ), वेप्‌ (५ आ०) 

काँसा = कंसम्‌ 

काई = झैवाळः 

काक = वायसः 

कागज = पत्रस्‌ 


' काच = स्फटिकः 


काजळ = अंजनम्‌ 

काजू = काजवम्‌ 

काटना = कृत्‌ ( ६ प? ), छिद्‌ (७ उ०), 
ल्( ९ उ० ) 

कान = श्रोत्रम्‌ , श्रवणम्‌ , कर्णः। 

कान की बाली = कुण्डलम्‌ 

कापी = संचिका 

काफल = श्रीपर्णिका 

कॉफी = कफष्नी ( ख्री० ) 

कास = कर्मन्‌ ( न० ), कायम्‌ 

काम आना = उप+युज्‌ ( ४ आ० ) 

कामदेव = मदनः, समरः, अनङ्गः 

कार्टून = उपहासचित्रम्‌ 

कार्तिकेय = सेनानीः ( पुं० ) 

कार्पोरेशन = निगमः 

कालेज = महाविद्यालयः 

कितने = कति ( वि० ) 

किनारा = तीरम्‌ , तरम्‌ 

किरण = मयूखः, गभस्तिः ( पुं० ), 
दीधितिः ( ख्री० ) 

किवाड़ = कपाटम्‌ 

किवाड के पीछे का डण्डा = अगंळम्‌ 

किशमिश = शुप्कद्राक्षा 

किसान = कृषीवलः, कुपकः 

कीचड़ = पङ्कः, कर्देमः 

दीतन = गुणकथनम्‌ 


डिम्दी-संस्छत-शब्द्कोशा ६९५ 


कीर्ति= यशस्‌ ( न° ), विश्वुतिः (स्री०) 
कील = कीलकः 

कुँदुरू = कुन्दरः ( पुं० ) 

कुओं =कूपः 

कुकर्म = कुछृत्यम्‌ 

कुकुरसुत्ता = कुच्छत्रकः 

कुरिया = उरजः, पर्णशाला 
कुतिया = शुनी 

कुत्ता = कुक्कुरः, श्वन्‌ ( पुं० ) 
कुदाल = खनित्रम्‌ , कुद्दारः 
कुदिन = आपत्कालः 

कुन्द्‌ = कुन्द्स्‌ 

कुपपी = कुतूः 

कुबड़ा = कुब्ज 

कुवेर = कुवेरः, धनदः 

कुमुद की कता = कुमुदिनी ( ख्री० ) 
कुम्हार = कुलाळः- चक्रिन्‌ 
कुर्ता = कन्चुकः 

कुर्प्ती = आसन्दिका 
'कुळपरम्परा = कुलक्रमस्‌ 
कुछफी = कुछपी ( ख्री० ) 
कुळी = भारवाहः, भारहरः 
कुलीन = अभिजनः, कुलीनः 
कुरहड़ = करकः, इुग्रस्टररपात्नस्‌ 
कुश = दभ॑ 

कुशलता = पाटवम्‌ 

कुसुम = पुष्पस्‌, सूनम्‌ 
कुद्दनि = कफोणिः 

कुहरा = तुपारः 

कूटना = अवहननम्‌, ताडनम्‌ 
कूडा = अवस्करः 

कूदना-कुद्‌ कूद्‌ (१ आ० ) 
कूबड = कुदः 

कूल्हा = नितंबास्ि ( न० ) 
कृपया = सानुकम्पम्‌, सानुप्रहम्‌ 
कृपा = प्रसादः, उपकार 

कृपाण = कौच्ञेयंक 

केकढा = कुलीर 

केतली = कन्दुः ( पुं०, ख्री० ) 


केबिनेट = मन्त्रिपरिषद्‌ ( ख्री० ) 
केन्सर = विद्रधिः ( पुं० ), विषत्रणम 
कला = कदुली फलम्‌ 

केवडा = केतकी ( स्री०) 

कंची = कतरी ( ख्री० ) 

के = वमथुः ( पुं० ) 

कॉपल = किसलयम्‌ 

कोट = प्रावारः 

कोठरी = लघुकच्षः 


कोतवाल = कोटपालः 


| कोतवाली = कोटपाछिका 


कोमळस्वर = मन्द्रस्वरः 


-कोयळ = पर भव तः, कोकिल 
*कोल्हू = रसयन्त्रस्‌ 


कौवा =्वाङ्चः, वायसः, काकः 
स्या = किम्‌, किंचु, ननु ( अ० ) 
क्या लाभ = को छामः, किं-अयोजनस्‌, 


क्रीडा करना =क्रीडू ( १ प० ), रम्‌ 
($ आ०) ' 

क्रीम = शरः 

क्रोध करना = क्रुध्‌ ( ४ प० ), कुप्‌ 
(४प०) 

क्रोधी = अमर्षणः 

क्लक = लिपिकार 

शि द्विजातिः, द्विजन्मन्‌ 
(सुं 

चमां करना ८ मप ( १० उ० ), चम्‌ 
(१ आ० ४ प० ) 


ख 
खंजन > खंजरोटः, खंजखेछः, खज न 
खजूर = खजूरस्‌ 
सङ्ग = खड्ग 
खजान ची = अर्थाधिकारिन 
खजाना = निधानम्‌ 
खटिया = खटिवका 
खड़ाऊ = पादुका 
खपड़ा = खपर 
खपडेलका = खर्पराबुतम्‌ (' दि० ) 


६४६ अलुधादू-रत्नाकर 

खर्बा = स्तम्भः गज = हस्तिन्‌ ( पुं० ) 
खरबूजा = खबुजम्‌ रजक = राजकः 
खरीद = क्रय गन्जा = खह्वाटः 
खरीदृता = पण्‌ ( १ आ० ), क्री (९ उ० ) | गडरिया = अजाजीवः 
खचे करना वि » व्यय गदा = गदा 
खलिहान = खढम्‌ गद्दा = तूलसंस्तरः 
खस्ता पूडी = शष्कुली ( खी० ) | गधा = गर्दभः, खरः 
खॉसी = कासः | गन्धक = गन्धकः 
खाजा = मधुश्ीषः गरजना = यर्जनस्‌ 
खाट = खटा गर्दैन = ग्रीवा, कण्ठः 
खाद्‌ = खाद्यम्‌ गळी = वीथिका 

खान = खनिः ( ख्री० ) गवेषणा करना = गवेष्‌ ( १० उ० ) 


खाना = भक्ष ( १० ३० ), खाद्‌ (१ प० ), 
अज ( ७ आ० ) 

खाया हुआ = जग्धस्‌ , सुक्तम्‌ 
=कुशरः 

खिड़की = गवाक्षः 

खिन्न होना = सदू ( १ प० ) 

खिरनी = चौरिका 

खींचना = ङ्प ( १ प०) 

खीर = पायसस्‌ 

खीळ = लाजाः ( लाज, व० व० ) 

खुमानी = छुमानी ( खी० ) 


खूंटी = नागदन्तक 


खोजना = गवेप (१० ३० ) 
खोदना = खन्‌ ( १.3० ) 
खोवा = किळाद 
ग 
गंगा = न्रिपथगा, सुरसरित्‌ ( स्री०) 
= तोमर 
रागरा =कछदाः, घटः, रागर 
रागरी = गगरी 


गाँव = ग्रामः 
गाजर = गुञ्जनम्‌ 
गाय = गो ( स्त्री० ) 
गाळ = कपोलः 
गाहक = ग्राहकः 
गिद्ध = गूध 
गिनना = गण्‌ ( १० ३०) 
गिरना = पत्‌ ( ३ प°), निपत्‌ ( ३ प० ), 
अंश (१ आ० ) 
गिरहकट = ग्रन्थिभेदक 
गिलास = कंसः, काचकंस 
गीदड = गोमायुः ( पुं० ) 
गुक्षिया = संयावः 
गुणगान करना = कृत्‌ ( १० उ० ) 
गुप्त निथ्टतस्‌ ( वि० ) 


| गुळदस्ता = स्तवकः पुष्पगुच्छ 

| युलाब = स्थळपद्मम्‌ 

| गुलाम = दासः 

| गुलामी = दासत्वम्‌ 

| गुस्सा करना = क्रुध्‌ (४ प०), कुप्‌ (४ प०) 


हिन्दी-संस्ङत-ान्द्कोदा ६७ 


गेलरी = वीथिका चः 
गोह +गोघूस चंडाल = चांडाल: 
गेंडा = गंडकः कळस कक a 
गोत्र इल दर जम 
गोबर = साम ल |) 
गोभी = गोजिह्वा 
गोळी = गोलिका, गुलिका पका अतापि (१ आ० ) 
गोह = योधा आई = पिदृब्यपुत्ः 
ग्रीप्मक्रतु = निदाघः चटकनी = कीलः, अगंछम्‌ 
रलेशियर = हिमसरित्‌ ( स्री० ) त्य = अवलेहः 
चटाई = किलिंजकः 

घ्‌ चट्टान = शिळा 

घंटा ( समय ) > होरा | चढाव = आरोहः 


घटना ( होना ) = घर्‌ ( १ आ० चतुःश्चाळा = चतुःशालम्‌ 
घटना ( कम होना )= अप+चि (५३०) | चतुर = विदग्धः ( वि० ) 


घटिया = अनु ( अ० ), उप ( अ०) चना = चणकः | 
घडा = घटः, कुम्भः चन्द्रमा = सुधांशुः ( पूं० ) 
घड़ी = घटिका चपत = चपेटः 
घर = सदनम्‌ , गुहस्‌ , भवनम्‌ चपरासी = लेखाहारकः, परेष्यः 
घरेलू फर्नीचर = गुहो पस्करः चपाती = रोटिका 
घाट = घट्टः चप्पल = पादूः ( स्त्री० ), पाढुका 
घारी = अन्निद्रोणी ( खी०) चयृतरा = स्थण्डिङम्‌, वेदिः ( स्त्री० ) 
घात = प्रहारः चबेना = चर्चणम्‌ 
घातक = मारयित, हंदु ( प° ) चबेनी = भ्ृष्टाग्नोपहारः 
घायल = आहतः ( वि० ) चमक = कांतिः 
घाव = इतम्‌ चमकता = भास्‌ ( १ आ० ), द्युत्‌ 
घास = तृणम्‌ (१ आ० ), दिव (४ प० ) 
= आउ्यम्‌ चमचम ( मिठाई ) = चसनम्‌ 

झुंबर = किंकिणी ( ख्री० ) चमचा = दर्वी ( स्त्री० ) 
घुटना = जाः ( पं, न० ) 'चमदा चमन्‌ ( न°) 
घुड्सवार = सादिन्‌ ( पुं० ), अर्वा चमार = चसकार' 

रोहिन्‌ ( पं० ) | चमेली = माळती ( स्त्री० ) 
घूमना श्रम्‌ ( ४ प्‌० 0) ववर ( १ प्‌० ), चर्पा = चम्पकः 

संचर ( १ प० ) चरना चर्‌ ( १ प० ) 
घेरा = परिधिः ( पुं० ) | चर्बी = बसा 
घेवर = घृतपूरः; घातिक चर्बी, हड्डी की = मज्जा 
घॉसला = कुलाय चलना = चल्‌ ( १ प० ), ्रन-बृत्‌ 


घोड़ा = अश्चः, याजिनः ( पुं० ) | ($ आ०) प्र+स्था ( १ आ० 


घोषणा करना ८ घुप्‌ ( १० उ० ) चौंदुनी = कौसुदी ( स्त्री० ), ज्योत्स्ना 


६४८ 


चॉक, लिखने.की = कठिनी (स्त्री०) 
म्वाकर = किंकरः, दासः 
चाकू = छुरिका, कृपाणिका 
चाचा ८ पितृञ्यः 
चाची = पितृष्या 
चाट = अत्नरदंराः 
चातक = जातकः 
चादर =. प्रच्छुद्‌ः 
चान्सलर = कुलपतिः ( पुं० ) 
चरापलुसी = स्नेहभणितमं 
चाबुक = तोत्त्रम्‌ 
चाय'= चायस्‌ 
प्वावळ = ब्रीहिः ( पुं? ) 
चावल, भूसी-रहित = तण्डुलः 
चाइना = ईह ( १ म ), वाब्छु (१प०) 
र काङ्चू ( १ प० 
चिड्या = चटका, पन्निन्‌ ( पुं०) 
चित्त = चेतस्‌ ( न० ), चित्तम्‌ 
चित्रकार = चित्रकारः 
चिनगारी = चुद्रांगारः-रस्‌ 
= संदंशः 
चिरचिटा ( ओषधि ) = अपामार्गः 
= प्रियाळर 

चिलमची = इस्तधावनी'( स्री० ), 

करसांछिनी 
चिह्न = अङ्कः, लच्मन्‌ ( न० ) 
चीड ( यक्ष ) = भद्र दारः ( पृं० ) 
चीनी = सिता 


चीफ़ = ग्रधानपुरुषः 

चीफ मिनिस्टर = ुख्यमन्न्रिन्‌ ( पं० ) 
चीरना = छिद्‌. (७३० ) 

पीले = चिल्लः 


चुंगी = र्कः, शुल्कशाळा 

चंगी का अध्यक्ष = शौल्किकः 

खुगना = चि ( ५ उ० ) 

चुगुलखोर = पिशुनः, कर्णेजपः 

चुगळखोरी = पेशुन्यम 

चुद्हारा = चूडाहारः 

चुनना = चि ( ५ उ० ), अव+चि 
(५३० ) 


अनुवाद-रत्नाकर 
चुराना = सुप्‌ (९ प० ), चुर्‌ ( १०३०) 


चूड़ी = काचवलयम्‌ 

चूरहा = चुल्लिः ( स्त्री० ) 

चेचक = शीतला 

चेष्टा करना = चेप्ट्‌ ( ५ आ० ) 

चोंच = चल्चुः ( स्त्री० ), चन्चः ( स्त्री०) 

चोकर = कडंगरः, तुपः 

चोट = हतम्‌ 

चोटी = शिखा, सानुः ( पृं०, न० ), 
अङ्गस 

चोर = पाटच्चरः, स्तेनः, तस्करः, चौरः 

चौक = चतुष्पथः, शवङ्गाटकम्‌ 

चौकन्ना = प्रसयुत्पन्नमतिः ( वि० ) 

चौमंजिला = चतुभ्‌मिकः 

चौराहा = श्वङ्घाटकम्‌, चतुप्पथ 


छ 
छुज्जा = चळमिः ( स्त्री० ), वळ्भी 
(स्त्रीष) 
छुटोंक = पट्टंकः 
छटा = दतः ( स्त्री० ) 
छुड़ी = यष्टिः ( स्त्री० 2 
छुत = छुदिः ( स्त्री ) 
छाता ( छुन्न.) = आतपत्रम्‌ 
छाती = बच्षस्‌ ( न० ), उरस्‌ ( न० ) 
छात्र = छात्रः, अध्येद्‌ ( पं० ), विद्यार्थिन 
(पूं) 
छात्रा = छान्ना, अध्येन्नी ( स्त्री० ) 
छानना = स्रावय ( णिच्‌) 
छाल = त्वच्‌ ( स्त्री० ) 
छगला = पिरिका, त्वक्रफोटः 
छावनी = स्कन्धावारः, शिविरम्‌ 
छिपकली = गृहगोधिका 
छिप जाना = तिरो+भू (५ प० ) 
छिपना = ळी ( ४ जा०), नि+ूली 
(४ आ०), अन्तर्‌ +धा (३ उ० ) 
छीलना = शो ( ४ प० ), स्वछू ( १ प०) 
छीळा हुआ = त्वष्टम्‌ ( वि० ) 


। छुट्टी = विसृष्टिः ( स्त्री ), अवकाशः 


हदिन्दी-संस्कृत-शब्दकोश 


छुरी = छरी, छुरिका 

छुहारा = चुघाहरम्‌ 

छेद करना = छिद्र. ( १० उ० ) 

छेनी = वृश्चनः 

छोरा भाई = अचुजः 

छोड़ना = त्यज्‌ ( १ प० ), सुच्‌ (६ उ० ), 
हा (३ प० ), अस्‌ (४ प°), अप+ 
अस्‌ ( ४ प°) 

छोड़ा हुआ = परित्यक्तः (वि०), प्रत्याख्यातः 
ज्ञ 


जंगल = अरण्यम्‌ , काननम्‌, वनम्‌, 
विपिनम्‌ 

जंगली चावल = श्यामाकः ( सोंवा ) 

जंघा = ऊरुः ( पुं० ) 

जंजीर = शङ्कुला 

जंतु = प्राणिन्‌ , जीवः 

जंभाई = जुम्मणम्‌ 

जंवाई = जामातृ ( पुं० ) 

जड़ = मूलम्‌ 

जड़ से = मूलतः 

जन्म लेना  प्रादुर --भू ( $ प०) 

जरा = ताचत्‌ ( अ० ) 

जर्मनसिएवर = चन्द्रळो हस्‌ 

जळ = तोयम्‌ , अग्बु ( न० ), वारि (न°) 

जणकण-= शीकरः 

जलतरंग ( बाजा ) = जळतरङ्गः 

जलन = तापः, दाहः 

जळना = उबल्‌ ( १ प° ), इन्ध्‌ (७ आए) 

जलपान = जरूपानस्‌ 

जरू-सेनापति = नौसेनाध्यक्षः 

जलाना = दृह्‌. ( ५ प०) 

जलूस = जनयात्रा 

जलेबी = कुण्डली (स्त्री) 

जवाङसुम = जवाङुसुमम्र्‌ , जवापुप्पस्‌ 

जस्त = यशदस्‌ 

जहाज, पानी का = पोतः 

जहाज (विमान) = व्योमयानम्‌ , विमानस्‌ 

जागना = जागू-(.२ प० ) 


६९९ 

जारैने'चाछा = जागरकः, जागरितु ( पुर) 

जागरूक = जागरित, जागरूकः 

जाति = वर्णः, कुळम्‌ , वंशः 

जादू = इन्द्रजालम्‌ 

जादूगर = ऐेन्द्रजालिकः, मायाविन्‌ (६ु०) 

जानना = अच+गम्‌ ( १ प० ),. अधि-- 
गम्‌ (१ प०), ज्ञा (१३०) 

जानने वाला ८ अभिज्ञः 

जाना = गम्‌ ( १ प० ), इ (२प० )नया 
(२५०) 

जामुन = जम्बु ( स्री ), जम्बूः (स्त्री) 

जार, कोंच का = काचघटा (स्त्री, 9. 

जार = जालम्‌ , वागुरा 

जाला = लूतिका 

जिगर = यकृत्‌ 

जितेन्व्रिय = दान्तः 

जिद = निर्बन्धः 


“जिद्दी = आग्रहिन्‌ , हठिनू 


= प्रावरणम्‌ 


जीजा (चहनोई) = भगिनीपतिः, आदत्त 


जीतना = दि+जि (१ आ०), जि (१ प) 
जीभ = रसना, जिह्वा 

जीरा = जीरकः 

जीविका = वृत्तिः ( स्त्री० ), जीविका 
जुआ = पणः, द्युतक्रीडा 

जुआरी = द्यतकारः, कितवः 

ज्ञुकाम = प्रतिश्यायः, रलेष्मस्रावः 
जुगनू = स्रद्योतः 

जुगाली = रोमन्थः 

जुगुप्सा = अरुचिः ( स्त्री० ) 

जती हुई भूमि = सीता 

जुरमाना = अर्थदण्डः 

जुलाहा = नन्तुचायः, कुविन्दः 

जुड़े की जाळी = वेणीजालम्‌ 

जूता ( बूट )= उपानह. ( स्त्री) 
जूता सीने को सूई = चमंप्रमेदिका 
जूही ( फूल ) = यूथिका 

जेल = कारागारम्‌ , बन्दिगुहस्‌ 
जोड़ना = सं + योजय ( णिच्‌) 


६७० अनुबाद-रत्नाकर 

जोतना ८ क्ष्‌ ( ३ प०, ६ उ० ) टिकिया > वटिका 

जौ न्यचः टिटिहरा = टिडिमिकः 

उवार = यबनालः टिटिहरी = दिद्विभकी 

ज्वाळा = शिखा, अचिसू ( न°) दिड्डी = शामः 

क टीयर-गैस = धूमास्रम्‌ , अश्च॒धूमः 
झंझट = कुच्छूम्‌ , आयासः टी ( चाय ) = चायम्‌ 


:झझा = झंज्ञावातः 

झंडी = वैजयन्ती, पताका 
झक्की = प्रजल्पकः, चाचदूकः 
श्ञराड़ा = कळहः 

झरड़ालू= कलहप्रियः, कलहकामः 
झर = तत्लणम्‌ , शीत्रम्‌ 

झडप = कलहः, क्रोधः, आवेशः 
झरना = ग्रपातः 

झाडी = कुजः, निकुञ्जः 

झाडू = माजेनी ( स्त्री० ) 
झील = सरसी ( स्त्री० ) 

झील, बडी ८ हदः 

झुकना = नम्‌ ( १ प० ) 
झुकाना = अवनमय ( णिच्‌ ) 
झोपड़ी = उरजः, कुटीरः 

झोला = पुरः, प्रसेवः 

ट 


टकसाल = टङ्कशाळः 

टकसाल का अध्यक्ष = टङ्कशालाध्यच्तः 

टखना = गुर्फः ट. 

टमाटर = रक्ताङ्गः 

टब, पानीका = द्रोणिः (स्री०), द्रोणी (ख्री०) 

टाइप करना-रक्क (१०३०) 

राइप-राइटर = रङ्कणयन्त्र म. 

टाइफाइड = संनिपातउवरः 

राइम-रेबुर = समय-सारणी ( ख्री० ) 

टॉफी = गुल्यः 

टिंचर = टिचरः 

ट्डि =.रोमश्षफलः, डिंडिशः, टिण्डिशः 
_ टिकट = पत्रकम्‌ 

टिकठी = त्रिकाष्टी, त्रिपादी 


टी० बी० ( तपेदिक ) = राजयचमन्‌ (पुं), 


रीका ( मंगळार्थ ) = छलाटिका 
रीन = त्रपु 

टी पॉट=चायपात्रम्‌ 

टी पार्टी = सपीतिः ( स्त्री० ) 
हूटा हुआ = भग्नस्‌ ( वि० ) 
टूथ पाउडर = दन्त चूर्णम्‌ 
टूथपेस्ट = दन्तपिएकम्‌ 

टेनिस का खेल-प्रक्षितिकन्दुकक्रीडा 
टेलर ( दर्जी ) = सौचिक 
टेलिग्राम = विद्युत-संदेश 

टेसू = किंशुकः, पलाशम्‌ 

टैंक = आहाचः 

टेक्स = करः 

टोकने वाळा = निवारकः, प्रतिबन्धकः 
टोकरा = करंडः, कंडोरः 
टोकरी = कंडोळकः 

टोपी = शिरस्कस्‌ 

टोस्ट = श्रष्टापूपः 

ट्रॅक = लौहपेटिका 

द्रेंडमाक = पण्यसुद्रा 

ट्रैक्टर = खनियन्त्रम्‌ 


ड 


ठंडाई = शीतपेयम्‌ 

ठग = कितवः, वंचक 

ठगना = वण्च्‌ (१० आ०), अभि+सं०† 
धा (३ उ०) 

ठीक = परमार्थतः ( अ० ) 

ठीक घटना = उप+पदू ( ४ आ० ) 

ठुकराना = चि+ इन्‌ ( २ प०) 


टिकुली (बेंदी) = चक्रकम्‌ , रळाटाभ्रणम्‌ ¦ ठोंकना - कील ( १ प० ) 


दिन्दी:खंस्छृत-शब्दकोदा ६५१ 


ठोकर = स्खलनम्‌ ड्राइईंगरूम = उपवेशगृहम्‌ 
ठोढ़ी  चिद्चुकस्‌ ड्राईक्छीनर = निर्णेजक 
ड ड्रिल = व्यायाम 
ट्रिलमास्टर = व्यायामशिक्षकः 


डंका = यशःपटहः, डिंडिमः 


ढ 

आ ढंग = पद्धतिः ( स्त्री० ) 
डंडी मारनाम्कूटमानं + क ( ८ उ० ) ढकना = सं+ ब्र ( ५ उ० ) 
डॅसना = दंश्‌ (१ प०) इस हुना जाम (> 
डबकरीडी = अभ्यूषः ढकोसळा = : 
EF 022 = पिधानम्‌ Re 
डसने वाळा = देशकः का मापक विध्वंसकः 
tp ढिंढोरा = डिण्डिमः 
डॉट = तजनम्‌ र 3 वीडर रे 
डाँटना = भरस ( १० अ० ड 
डाइनिय टेबुळ = भोजनफळकस्‌ क sah 1३४३०) 
डाइनिंग रूम = भोजनगुहम्‌ न स ख 
डाइरेक्टर ( एजुकेशन ) = शिच्ासंचाळकः व्र पे 
डाएबिटीज़ = मधुमेहः, मधुप्रमेहः PP 
डाकगाड़ी = द्वाग्यानस्‌ नि 2227: 
डाकबँगला = विश्रान्तियहम्‌ त॒ 
डाका = लुण्ठनस्‌ तंतु = सूत्रम्‌ 
डाकू = छुण्ठाकः, परिपन्थिन्‌ ( पुं० ) तंदुरुस्ती = स्वास्थ्यम्‌ 
डाक्टर = भिषग्वरः तंबोळी = ताम्बूलिकः 
डाढइन्दंष्टा तई (जलेबी आदि पकानेकी) = पिष्षपचनम्‌ 
डायरी = दैनंदिनी तकिया = उपधानम्‌ 
डायरेक्टस्पीच = ग्रत्यचचर्णनस्‌ तट = तटः, कूलम्‌ 
डायस = मञ्चः ततया = वररा 
डालना =नि+क्षिप्‌ ( ६ उ० ) तन्दूर ( रोटी पकाने का )=कन्दुः ( खी०) 
डाह = मत्सर तपाना=तप्‌ ( १ प°) 
डिक्शनरी = शब्दकोष तपेदिक = राजय चमन्‌ ( पु० ) 
डिनरपारी = सहभोज तबला-घुरजः 
डिपरीकमिश्नर =उपायुक्त तरंग = वीचिः ( स्त्री ), उर्मिः ( स्त्री ) 
डिपटी डाइरेक्टर ( शिक्षा )= उपशिक्षा- | तरबूज = तुजम , काछिन्दम्‌ 

संचालक तराई = उपत्यका 
डिपाटमेण्ट = विभागः तराजू तुला 
डिपो = भाण्डागारम्‌ तरीका--प्रकारः 
इचना = मस्ज्‌ ( ६ प°) तलवार--खड्गः 


:_लेखनपीठम्‌ । तलाश = अन्वेषणम्‌ 


तचा = ऋजीषम्‌ 
तर्तरी = शराविका 
तसला = धिषणा ( स्त्री० ) 


, तहमद = प्राजृतस्‌ 


तांबा = तास्रकम्‌ 
तोंबे के बतंन बनाने वाला = शौल्विकः 


` ताइ तालः 


तानपूरा ( चाजा ) = तानपूरः 

तारा = तारा, ज्योतिष्‌ ( न० ) 

तालाब = सरस्‌ ( न० ), तडाग 

तिजोरी = लौहमब्जूपा 

तिपाई = ब्रिपादिका 

तिमंजिळा ( मकान ) = त्रिभूमिक 

तिरस्कार = अवज्ञा 

तिरस्कार होना = तिरस्‌+ क ( कमं० ) 

तिरस्कृत करना = परि+ सू ( १ प० ), 
तिरस--कृ( ८ उ० 

तिळ तिळ 

तिलक = तिलकम्‌ 


तिल्ली = प्ली हा 

तीब्र = तीच्णस्‌ ( चि० ) 

तीब्रस्वर = तार 

तीसरा.पहर = अपराह्न 

तुरही ( बाजा ) = तूर्यम्‌ 

तूणीर = तूणीरः 

तूतिया = तुत्थाञ्जनस्‌ 

तृत करना = तपंय ( णिच्‌) 

तृप्त होना = तृप्‌ (४ प०, १० उ०.) 

तेंदुआ = तरुः ( पूं० 

तेज = तीब्रम्‌ , शातम्‌ 

तेज ( ओज ) = तेजस ( न° ) 

तेली = तेलकार 

तेरना=त ( ३ प० ), सं+त॒ ( ५ प० ) 

तयार = निप्पन्नम्‌ , संपन्नम्‌ , स उजः 

तयार होन! = सं+ पद्‌ ( ४ आ० ), सं+ 
नह ( ४ उ० ) 

तो = ताचत्‌ , तु; ततः ( अ० ) 

तोड़ना = जुर्‌ (१० आ०), खण्ड (१० उ०), 
भन्ज्‌ ( ७ प० ), भिदु ( ७ उ० ) 


, ६५२ , अचुवाद्‌-रत्नाकर 


तोता = शुकः, कीरः 

तोप = शतध्नी ( स्त्री ) 
तोरई = जालिनी ( स्त्री० ) 
तोल = तोलः 

तोळना = तोलनम्‌ 

रोळना = तुळ्‌ ( ५० उ० ) 
त्रास = भयम्‌ , भीतिः 

त्रिशूल = त्रिशिखम्‌ 

ञुदि = स्खलितम्‌ 

त्वचा = वच्‌ ( स्त्री० ), त्वचा 


थ 


थकान = क्लमः, श्रमः 
थन = पयोधरः 
थाना = रक्षिस्थानम्‌ 
थाळा = आळवालम्‌ 
थाली = स्थालिका 
थूक =ष्ठीवनम 
थूकना = ष्ठीव्‌ ( $ प०, ४ प० ) 
थोड़ी देर = सुहुत 
द्‌ 


दक्षिण, दिशा = दक्षिणा 

दक्षिण की ओर = दक्षिणा, दच्चिणतः 

दक्षिणायन = दक्षिणायनम 

दग्ध (जला हुआ )5प्छुष्टम्‌ (वि०) 

दण्ड देना = दुण्ड्‌ ( १० उ० ) 

दफ्तर = कार्यालयः 

दवाना = अभि+ भ्‌ (१ प°), दम (४ पणे; 
ष्‌ ( १०३०) 


दया = अनुग्रहः, कृपा 

दया करना = दय्‌ ( १..आ० ) 

द्रकिनार = दूरे आस्ताम्‌ , एथक तिष्ठतु 
का कथा 

द्रांती = रवित्रम्‌ , खड्गी कम्‌ 

दरिद्रता = दारिद्र्यम्‌ 

दरी = आस्तरणम्‌ 

दर्जन = द्वादशकम्‌ 

दर्जा = श्रेणी ( स्त्री० ), श्रेणिः ( स्त्री’ ) ` 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्द्कोश 


दर्जी = सौचिकः 

दुद्‌ = व्यथा, दुःखम्‌ , वेदना 

दपं = अभिमानः 

दुषण = सुकुरः 

दर्शन = ईक्षणम्‌ , साशास्करणम्‌ 

दळ = गणः, समूह: 

दळदुळ = कदमः 

दाळ = शुल्काजीवः 

दलाली = शुस्कम्‌ 

दवा = ओपधिः ( स्त्री० ) 

दवात = मसीपान्रम्‌ ' 

दुस्त = अतिसारः 

दस्त, ऑंवयुक्त = आमातिसारः 

दस्त, खूनयुक्त = रक्तातिसारः 

दस्ता ( कागज का ) = द्स्तकः 

दस्ताना = करच्छुद्‌ः 

दृही-बड़ा = दुधिवटकः 

दाँत = दन्तः, दशनः रदः 

दाढ़ी = कूर्चम्‌ 

दातून = दन्तघावनम्‌ 

दादी = पितामही ( स्त्री० ) 

दाना = कणः 

दानी = वदान्यः 

दाल = सूपः 

दाळमोट = दाळसरुदूगः 

दिन = दिवसः, दिनम्‌ , अहन्‌ ( न°) 

दिन में = दिवा 

दिनरात = अहोरात्रम्‌ , नक्तन्दिवम्‌ 

दिशा = कङुम्‌ (स्त्री०), आशा, दिशा 

दीक्षा देना > दीक्षू ( १ आ० ) 

दीदी = भगिनी 

दीन = दीनः ( वि०) 

दीपक = दीपः 

दीवार = भित्तिः ( स्त्री) 

दुःख देना = पीडू (१० उ०), तुद्‌ (६ उ०) 

दुःखित होना = विषद (वि+ सद्‌, १ प०), 
च्यथ्‌ ( ३ आ० ) 

दुःखी होना = बि+ पदू ( ४ आ० ) 

दुपदरिया ( फूल ) = बन्धूकः 
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| दुमंजिळा ( मकान ) = द्विभूमिकः 
दुराचारी = दुराचारः, दुर्वुत्तः ( वि० ) 
! दुछारा = दुर्ललितः ( वि० ) | 
| दुद्दराना = आवृत्ति: (स्त्री) 

| दूकान = आपणः 


: दुकानदार = आपणिकः 
। दूत = चरः, दूतः 
| दूध = दुरधम्‌ , पयस्‌ ( न० ) 
दूर > दूरम्‌, आरात्‌ ( अ० ) १ 
दूषित होना = दुष्‌ (४प०)' 
दिन = अन्येद्युः, परेशः 
दूसरी मों = विमात्‌ ( स्री० ) 
देलना नर्‌ (१ १० ), अब+ढोक्‌ 
( १० उ० ) समीच्‌ ( १ आ० ), 
अवेत्‌, प्रेत , ईच ( १ आ० ) 
देखभाल = निरीक्षणम्‌ 
देना = दानम्‌ , वितरणम्‌ , विश्राणनम्‌ 
देना = उप+ नी (१३०), बि+तृ (१ 
प°), दा ( ३ 3०) 
देर = बिलम्ब:, अतिकालः 
देर करना = कालहरणम्‌ 
देवता = असरः, देवः, त्रिदशः, सुरः 
देवदार = देवदार ( पु० ) 
देवर = देवरः 
` देवरानी = यातृ ( खी०) 
देवालय = मन्दिरम्‌ 
देश = जनपद्‌ः, प्रदेशः 
देइ = कायः 
देहली = इन्द्रप्रस्थम्‌ 
देहली ( द्वार की )5देहली ( स्री०) 
देहान्त = मरणम्‌ 
देव = भाग्यम्‌ 
देववश = दैववशात्‌ 
दो-तीन = द्वित्राः ( वि० ) 
दोनों प्रकार से = उभयथा ( अ०) 
दोपहर = मध्याह्वः 
दोपहर के काद्‌ का समय=भपराह्व (2..0.) 
दोपहर से पहले का समयनपूर्वाङ्क (4. 01.) 
दो प्रकार से द्विधा ( अ० ) 
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दोष लगाना = कुस्स्‌ ( १० आ० ) 
द्रोह करना = द्रुह ( ४ प० ) 
द्वार = द्वारम्‌ 
द्वारपाळ = प्रती हारी ( खी० ), प्रतीहारः 
हेप = घेरस 
घ 
धंधा = आजीवः 
धड = कबन्धः 
घतूरा = ध्रः 
घन = चित्तम्‌ , थम 
धनिया = धागयकस्‌ 
धर्मार्थ यज्ञा = इष्टापूतम्‌ 
धनुर्धर = धन्विन्‌ ( पुं० ), धचुधरः 
नुप कोदण्डम्‌ , चाप 
धमकाना = तजे ( १० आ० ) 
धाया = तन्तुः ( पुं० ), सूत्रम 
घान ( भूसी सहित ) = धान्यकम्‌ 
धार रखने चाळा = शखमाजे 
धारण करना = ४ ( $ उ०, १० 3० ) 
भूप = आतपः 


चूड नपांखुः (प 0 रेणः (पृः स्री), | नाइलोन का वस्त्र = नवली नकस 


नाई = नापितः 

। नाक = नासा, घ्राणम्‌ , नासिका 
| नाक का फूल = नासापुप्पम्‌ 

। चाखून = नखः, नखम्‌ 


भूकिः र स्री 
धोखा = केतवम्‌ 
धोखा देना = वन्च्‌ ( १० आ० ),वि+ 
प्र+ळभू ( १ आ० ) 
धोती = अधोवरखाम , घौतवखम्‌ 
धोना=्घाच्‌ ( १ उ० ), प्रम क्षल्‌ (१० उ७) 
धोबिन = रजकी ( ख्री० ) 
धोबी = रजकः, निर्णेजकः 
ध्यान देना = अव+ घा ( ३ 3० ) 
ध्यान रखना = अपेक्ष (अप+ इई ५ आ०) 
ध्यान से देखना = निरीच्‌ ( १ आ० ) 
ध्येय = लचयम्‌ 
ध्वजा मन केतुः ( पुं० ) 
न 
नक्षत्र = नचत्रम्‌ 
नगद = मृत्येन ( तृतीया ) 
नगर = तगर , पत्तनप्त 


नगाड़ा = दुन्दुमिः 

नट = शेलूपः 

नरी = होळूषिकी 

नतीजा = परिणामः, फलम्‌ 

नदी = आपगा, सरित्‌ ( स्त्री० ) 
नदीश = समुद्रः, अब्धिः ( पं० 
ननँद = ननान्द ( स्त्री० ) 
ननिहाल = मातामहाळयः 

नपुंसक = नपुंसक ( क्रः), क्लीबम 
नफीरी ( बीन चाजा ) = बीणावाद्यम्‌ 
नमक = रूवणस्‌ 

नमक, सौभर = रोमकष » रौमकम्‌ 
नमक: सँघाससन्धवम्‌ , सेन्धवः 
नमकीन ( अन्न) = लवणान्नम्‌ 
नमकीन सेव = सूत्रकः 

नम्र = नञ्रः, विनीतः ( चि ) 
नवग्रह = नवग्रहाः 


| नष्ट होना = उत्‌--सदू ( १ प० ) ध्वंस्‌ 


( १ आ० ), नञ्‌ ( ४ प० ) 


| नस = दिरा 


नाइरड्रेस = नक्तकस 


नागिन = सर्पिणी ( स्त्री’ ) 
नाच = नृत्यम्‌, नृत्तिः ( स्त्री० 
नाचना = नृत्‌ ( ४ प० ) 


नाड़ी = नाडिः ( स्त्री० ), नाडी ( स्त्री०) 


नातिन = नप्त्री ( स्त्री० ) 
नाती = नष्तू ( प्‌ं० ) 
नाना = मातामहः 


नानी = मातामही ( स्त्री० ) 

नापना=मा ( २ प० ३ आ० ) 

नारंगी = नारङ्गम्‌ 

नारियर = नारिकेलः ( वृक्ष ), नारिकेलम्‌ 
) 


( फल 
नाला ( पहाड़ी ) = निझंरः, प्रणाळः 


दविम्दी संस्छत-शब्द्कोश 


नाली = प्रणालिका 

नाव = नौः ( स्त्री० ), नौका 

नाविक = नाविकः, कर्णधारः 

नाश = प्रणाशः, विनाशः 

नाशक =ध्वंसकः 

नाशपाती = अस्टतफरुस्‌ 

नाश्ता = कल्यवतः, प्रातराशः 

नोरितक = निरीश्वरः 

नास्तिकता = अनीश्वरवाद्‌ः 

निंदक = अभ्यसूयकः 

निंदा करना = निन्दू ( १ प०) 

निंबू= निम्बः ( स्त्री० ), जम्बीरम्‌ (फल) 

निःसंकोच = चिछुव्धम्‌ ; निःशङ्कम्‌ 

निकळना=निः+स्‌ (१ प० ) प्रज-भू 
($ प० ), उदू+ भ्‌ (१ प०), निर्‌+ 
गम्‌ ( १ प०), उद्‌ = गस्‌ ( ३ प० ) 

निकालना = निःसारय ( णिच्‌ ) 

निगरना = नि+गु ( ६ प० ) 

निचोड़ना > सु ( ७ उ० ) 

निन्दा करना = निन्दू ( १ प० ), अधिर 
छिपू (६३०) 

निन्दित = अवगीतः, निन्दितः 

निबन्ध = लेखः, प्रबन्धः 

निव = लेखनीचब्डुः ( स्त्री० ) 

निमंत्रण = आमन्त्रणम्‌ 

निमोनिया = प्रलापकज्वरः 

नियंत्रण = निरोधः, निम्रहः, प्रतिबन्धः 

नियम = नियमः 

निरन्तर = अभीचणम्‌ , अनवरतम्‌ 

निरपराध = निरपराधः, अनागस्‌ (विः) 

निर्णय करना = निर,+णी ( १ 3० ) 

निर्भय = निर्भयम्‌ , नष्टाशङ्कः 

निर्यात = निर्यातः 

निर्यात पर शुरुक = निर्यातशुर्कम्‌ 

निवाइ = निवारः 

निशान लगाना = चिह्न. ( १० उ० ) 


निश्चय करना र निश्चि (निस्‌+ चि ५ उ०) 


निश्चय से = खळ, नूनम्‌ ( अ० ) 
नीच = निकृष्ट; अपकृष्ट', अपसदुः 
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नीचे = अधः, अधस्तात्‌ 
नींबू , विजौरा = बीजपूर. 
नीम = निस्बः 
नील = नीली ( स्त्री० ) 
नीलकण्ठ ( पक्ती )> चाषः 
नीलम ( मणि ) |] इन्द्रनीलः 
नील लगाना = नीली +कू (८३०) 
नेत्र = नेत्रम्‌ , चच्ुष्‌ ( न० ) 

= नखनिङ्न्तनस्‌ 
नेळपाछिश = नखरञ्जनम 
नेवारी ( फूछ ) = नवमालिका 
नोक = अग्रम्‌ , अग्रभागः 
नोचना =लुन्च्‌ ( ३ प०) 
नोट = नाणकम्‌ 
नोटिस = विज्ञप्ति 
नौकर = शत्यः, किंकरः, कर्मकरः 
नौका, छोटी > उडुपः 
न्यायाधीश = आधिकरणिकः 
न्योता देना = नि+मन्त्र ( १० आ० ) 

प 

पंक = कदमः 
पंख = पत्रम्‌ 
पंखडी = पुष्पदळम्‌ 
पंखा = व्यजनस्‌ 
पंखी = व्यजनकम्‌ 
पंजर = कंकाळः 
पंडित = बुधः, कोविदः, प्राज्ञः 
पंथ = मार्गः, चर्मन्‌ ( न० ) 
पकवान = पक्वान्नम्‌ 
पकाना = पच्‌ ( १ 3० ) 
पका हुआ = पम्‌ 
पकौड़ी = पक्कवटिका 
परवल ( साग ) = पटोलः 
पट्टी = पह्चिका 
पठार = अधित्यका 
पड़ना > नि+पत्‌ ( १ प°), पत्‌ (१ प०) 
पतंगा = रळभः 
पतला = अपचितः, रूशः 
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पताका = वेजयन्ती ( स्त्री० ) पश्चिम-प्रतीची ( स्त्री» ) 


पतीली = स्थाली ( ख्री० ) 
पत्ता = पर्णम्‌  पन्नेम 

पत्थर = उपलः, अश्मन्‌ ( पुं ) 
पथ--मार्गः अध्वन्‌ ( पुं० ) 

पथिक = अध्वगः 

प = सरोजम्‌ 

पद्मसमूह = नछिनी ( स्त्री० ) 
पनड़दबी = जळान्तरितपोतः 
पनवारे|( पानवाला ) = तास्बूछिकः 
पन्ना ("*व्ने ) = सरकतम्‌ 

पपड़ी ( मिठाई ) = पर्पटी ( स्त्री० ) 
पपीहा ङ चातकः 

पपीता =₹ 

पय = दुग्धस्‌ , चीरम्‌ 

पयोधर = कुचः, स्त्रीस्तनः ` 

परन्तु = परम्‌ 

परकोटा = प्राकारः 


“प्रवाह करना = ईच्‌ ( १ आ० ), ग्र+- ईष्‌ 


(१ आ०) 

पराठा = पूपिका 

पराग = परागः, मकरन्दः 
* प्राळ ( फूस ) = पलालः 

: परशु = कुठारः 
परस्पर = मिथः, अन्योन्यम्‌ ( अ० ) 
पराक्रम = शोयंम्‌ , पौरुषम्‌ , विक्रमः 
परिजन = परिवार 

परिणाम = फलम्‌ , अन्त 

परिधान = चसनम 

परिंपाटी=परिपाटिः ( स्त्री० ) 

परिपालन = रक्षणम्‌ „ पालनम्‌ 

परिभव = तिरस्कार करना 

परिश्रम = भ्रमः, उद्योग 

परीक्षा करना = परीक्ष (परि+ ईच्‌ १ आ०) 
पर्वत = गिरिः ( पं० ), भग्ठत्‌ ( प० ), 

आङ्गः (पु 

पलंग = पश्यङ्क 

पछक = पच्मन्‌ ( न० ) 
बवित्रर्पूतस्‌ , पावनम्‌ , पवित्रम्‌ , (वि०) 


पश्चिम की ओर = प्रत्यक्‌ ( अ० ) 
पहनना = परि+घा (३३०) 
पहलवान = मल्लः 
पहुँचना = आ+ सदू (१ प°), प्र+ ` 
आपू ( ५ प०) 
पहुँचाना = प्रापय ( णिच्‌) 
पहुँची ( आभूषण ) = कटकः 
पाउडर = चूर्णकम्‌ 
पाकड्‌ ( पेइ ) = प्लक्षः 
पाखण्डी = पाषण्डिन्‌ ( पुं० ) 
पागल = उन्मत्तः, विक्तिप्तः 
पाजासा = पादयामः 
पाजेब ( गहना ) = नुपुरम्‌ 
पाठशाळा = पाठशाला, विद्यालयः 
पाठन = अध्यापनम्‌ , शिक्षणम्‌ 
पाठ्यपुस्तकन्पाव्यपुस्तकम्‌ 
पान = ताम्बूलम्‌ 
पानदान = तास्बूळकरङ्कः 
पाना म समधिञ+ गस्‌ (१ प°), आप्‌ 
(५ प°), प्र+आप्‌ ( ५ प°), 
प्रति+पदू ( ४ आ० ), विदू (६ उ०) 
पानी का जहाज = पोत 
पापड़ = पपट 
पार करना = तृ (३ प० ), उत्‌+ तृ 
(१ प०), निसू+ त्‌ (१ प°) 
पारा = पारद म 
पाक = पुरोद्यानम्‌ 
| पार्वती = भवानी ( स्त्री० ), गौरी 
( स्त्री’ ) 
, पालक = पोषकः, र्कः 
| पालक ( साग ) = पाळकी ( स्त्री० ) 
पालन करना = मुज (७ प°), तन्त्र 
(१० आ० ), पा (२ प°) 
पाळा = तुषारः 
पाछिश = पादुरक्षकः, पादुर्जनम्‌ 
पादा = जाळस्‌ , बन्धनम्‌ 
पास जाना = उप+ सदू ( १ प० ), उप+ = 
गम्‌ (१ प° ) 


हिन्दी. संस्छ त- शब्दकोश 


पासा ( जूए का ) * अक्ताः ( ब० व°) 

पिघलाना = द्रावय ( णिच्‌ ) 

पिघला हुआ = द्रवीभूतम्‌ , गलितम्‌ 

पिळाना = पायय ( पा+ णिच्‌) 

पियानो ( बाजा ) = तन्त्रीकवाद्यम्‌ 

पिस्ता = अङ्को टम्‌ 

पिस्तौल = रघुसुशुण्डिः ( स्त्री 

पीछा करना = अनु+पत्‌ ( १ प० ) 

पीछे चलना = अजुन चर्‌ (१ प°), 
अचु+ दृत ( १ आ० ) 

पीछे जाना = अनु + गम्‌ ( १ प० ) 

पीछे-पीछे = अनुपदम्‌ ( अ० ) 

पीठ = पृष्ठम्‌ 

पीड़न = क्लेशनम्‌ 

पीतल = पीतळम्‌ 

पीपल = अश्वत्थः 

पीपर ( ओषधि ) = पिप्पली ( स्त्री० ) 

पीलिया ( रोग ) = पाण्डुः ( पुं० ) 

पीसना = पिष्‌ ( ७ प० ) 

पुखराज ( रत्न ) = पुष्परागः, पुष्पराजः 

पुत्ताई वाळा = लेपकः 

पुच्न = आत्मजः, सूचुः ( पुं० ), तनयः 

पुत्रवधू = स्नुषा 

पुलाव = पुळाकः 

पुष्ट करना = पुष्‌ ( ४ प० ) 

पुष्पमाला = खज ( स्त्री० ) 

पूँजी = सूघ नम्‌ 

पूआ = पूपः 

पूजा = सपर्या, अपचितिः ( स्त्री० ) 

पूजा करना = अच (१ प०), पूज्‌ (१० उ०) 

पुज्य = पूज्य 

पूरा करना =प॒ (३ प०, १० उ० ) 

पूरी = पूलिका 

पूच = प्राची ( स्त्री० ) 

पूर्व की ओर = प्राक्‌ ( अ० ) 

पुथिवी = वसुधा 

पेचिश = प्रवाहिका 


पेट = कुक्तिः ( घुं० 9, उद्रस्‌ 
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पेटीकोट = अन्तरीयम्‌ 

पेह = औदरिकः 

पेठे की मिठाई = कौ व्माण्डम्‌ 

पेड़ा ( मिठाई ) = पिण्डः 

पेन्टर = चित्रकारः 

पेन्सिल = तूछिका 

पेस्टरी = पिष्टान्नम्‌ 

पे दळ चलने वाला = पदातिः ( पुं० ) 

पेदसेना = पदातिः ( पुं० ) 

पदा होना = उत्‌+ पद्‌ (४ आ० ), 
उदू+भू (१ प०) 

पेण्ट = आप्रपदी नम्‌ 

पैर = पादः 

पेरेछिसिस = पक्षाघात 

पोछुना = माजय ( णिच्‌) 

पोतना छिप्‌ ( ६ उ० ) 

पोता = पौत्र 

पोती = पौत्री ( स्त्री ) 

पोर्टिको ( बरामदा ) = प्रकोष्ठ 

पोशाक = परिधानस 

पोषक = पालकः 

पोषण = पाळनम्‌ , भरणम्‌ 

पोस्ट आफिस = पत्रालयः 

पोस्ट कार्ड = पत्रम्‌ 

पोस्ट मेन = पत्रवाहकः 

पोस्ता = पौष्टिकम्‌ 

च्याऊ = प्रपा 

प्याज = पलाण्डुः 

प्याला = चषकः 

प्रकट होना = आविर्‌ +म्‌ ( १ प° / 

प्रचार होना =प्र+ चर्‌ ( १ प० ) 

प्रणाम करना = प्र+ णस्‌ ( १ प० ) वन्द्‌ 
(१२०) 

प्रतिज्ञा करना 5 प्रति +ज्ञा ( ९ आ० ) 

प्रतीत होना = आ+ पत्‌ ( १ प°) 

प्रमेह = प्रमेहः 

प्रसन्न . होना =प्र+ सदू (३ प°) सुद्‌ 
(१ आ०) 


६५८ अदवाद्‌-ररनाकर 


असिद्ध = प्रसिद्धः, विभ्रतः 


फासफो रस = भास्वर 


प्रसिद्धि = चिश्च॒तिः ( स्त्री ), यशस्‌ (न°) | र स्फटिका 


असुन = कुसुम, पुष्पस्‌ 

प्रस्ताव = प्रसंगः, विषयः 

प्रस्तुत करना = प्र+ स्तु ( २ उ० ) 
प्रस्थान करना = प्र+ स्था (१ आ० ) 
प्रहार = आघातः 

प्रांगण = अजिरम्‌ , अंगनम्‌ 

प्राइम मिनिस्टर = प्रधानमन्त्रिन्‌ ( पुं० ) 
प्राण  प्राणाः, असवः ( असु, ब० व°) 
ग्रातः = प्रातः ( अ० ) 

गर्थी = याचकः, निवेदकः 

भ्रक्षक = 

प्रेम करना = स्निह्‌ ( ४ प० 

प्रेमाळाप = स्नेहसम्भापणम्‌ 

प्रेमाशु = अनुरागवाप्पस्‌ 

प्रेयसी = प्रिया, चरळमा, कान्ता 

प्रेरक = प्रोत्साहकः, उत्तेजकः 

प्रेरित = ईरितम्‌ , प्रेरितम्‌ 

ग्रेसिडेण्ट . सभा५तिः, अध्यक्षः 
प्रोग्राम = कार्यक्रमः 

प्रोफेसर = प्राध्यापक 

प्रौढ = प्रौढः, ्रौढस्‌ ( वि० ) 


प्छास्टर = प्रळपः 


पकेट फाम = वेदिका, मन्चः, पीठिका 


फ 
फंदा = पाशः, बन्धनम्‌ 


शुल्क 
फंसी ८ पिटिका 
फुटबॉल = पादकन्दुक' 
फुफेरा भाई = पेतृष्वस्रीयः 
। फुलका ( रोटी ) = पूपला 
| कूकना<ध्मा (१ प०) 
फूस = तृणम्‌ 


| कुआ = पितृप्वस्‌ ( स्त्री० ) 
फूल ( धातु ) = कांस्यस्‌ 
। कूल = पुष्पम्‌ , कुसुमम्‌, प्रसूनस्‌ 
फरूना = अस्‌ ( ७ प० ), क्षिप (६३०) 
| फेफड़ा फुप्फुसम्‌ 
| फेरना = आवर्ति ( णिच्‌ ) 
फॅक्टरी = शिल्पशाला 
फेलना = ग्रथ्‌ ( १ आ० ) 
फलाना = क्‌ ( ६ प°), तन्‌ ( ८ उ० ) 
फोड़ा = पिटकः 
फौजी आदमी = सैनिकः 
| फ्छु = शीतउवरः 
ब 
बँटखरा ( वाट ) = तुलामानस्‌ 
बेदना = चन्दनम्‌ , प्रणामः 
| बंदर = मकंटः, शाखास्धगः 
| बंदूक = गुलिकाम्‌ , अग्न्यखस्‌ 
बकरा = अजः 
बकवाद्‌ = प्रलापः, प्रजदपः 
| बकवाद करना = ्र+ळप्‌ ( १ प० ) 


कः 
फड़कना स्पन्द्‌ (१ आ०), स्फुर्‌ (६ प०) | बच्चों का पाक = बालोद्यानस्‌ 
फर्नीचर = उपस्करः बछुड़ा = 

फश = कुद्विमम बजे = वादनम्‌ 

फळमिलना = वि+ पच्‌ (१ उ० ) बटेर = वर्तकः 

फहराना = उत्‌ + तुळ ( १० उ० ) बरोही = पान्थः, पथिकः 
फाइळ पत्र संचयिनी ( रत्री० > बढ़ ( वृक्ष ) = न्यग्रोधः 
फाउन्डेनपेन = घाराळेखनी (स्त्री) बद़्इळ ( फळ ) = ळङुचम्‌ 
फाळसा (फळ ) = पुंनागम्‌ बढ़ाई = सानः, गौरवस्‌ 
फावबा = खनित्रस्‌ बड़ा भाई = अग्रजः 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोश ६५९ 


बदई = तच्षकः 

चढ़कर = अति ( अ० ) 

बढ़ना = एध्‌ (१ आ०), उप+चि (५३०) 
चतक = बतंकः 

बताशा = वाताशः 

बथुआ ( साग ) = वास्तुकम्‌; चास्तूकम्‌ 
बदमाश = जाल्मः 

बद्ळना = परि+ णस्र (३ उ० ) 
बनाना = सज ( ६ प°), रच्‌ ( १० ३०) 
वनावटी = कृत्रिमम्‌, कृतकस्‌ ( वि० ) 
बनिया = सार्थवाहः 

यबू = ती चणकण्टकः, युग्मकण्टक 

वम = आग्नेयाखम्‌ , अरिनगोछकाखस्‌ 
चम फेंकना = आग्नेयाम्‌ + क्षिप्‌ (६ उ०) 
चरतन = पात्रम्‌ , भाजनम्‌ , भाण्डम्‌ 
बरतना = व्यवह ( १ प० ) 

बरताव = व्यवहारः, आचरणम्‌ 

बरताव करना = वृत्‌ ( १ आ० ) 

बरफ़ = हिमम्‌ 

वरफी = हैमी ( स्री० 0) 

बरसना वृष (१ प०) 

बराती = वरयात्रिकः 

बराबर करना = समी +झ (८ उं) 
वराबरी करना = प्र+ सू ( १ प° ) 

चर्मा ( औजार ) = प्राविधः' 

बवासीर = अशस्‌ ( न°) 

वस = अळम्‌ ( अ० ), कृतम्‌ ( अ० ) 
बसूला = तक्षणी ( खी०) 

बस्ता = वेष्टनम्‌, प्रसेवः 

बस्ती = आचासस्थानम्‌ 

बहना = वह (१ उ० ) 

बहाना = व्यपदेशः, अपदेश 

बहाना करना = अप+ दिश्‌ ( ६ उ० 
बहाव = प्रवा 

बहिन = स्वस्‌ ( स्त्री० ), सगिनी (स्री) 
बहिष्कार = अपसारणस्‌ 

चहदी = वणिक्‌ पत्रिका _ 

बहुधा = प्रायः, प्रायशः 


बहुसून्न = मधुमेहः 

बहुरूपिया = वेशाजीबिन्‌ 

बहेड़ा ( ओपधि ) = विभीतकः 

बहेलिया = शाङुनिकः व्याध 

बाँझ ( बु ) = सिन्दूरः 

बाँधना = बन्धू ( ९ प० ) 

बाँसुरी = वंशी ( खी० ), सुरळी ( स्त्री० ) 
बाँह = सुः, वाहुः ( पुं० ) 


बाजा = वादित्रम्‌ + वादृनयन्त्रस्‌ / 
बाजार = आपणः, हट्ट, विपणिः ( स्त्री० ) 
बाजूबन्द ( गहना.) = केयूरम्‌ 
बाड़ = बृतिः ( स्त्री० ) 
बाण = विशिखः, बाणः, शरः , 
चाणिज्य = वणिककर्मन्‌ ( न°) 
| बात = वचनम्‌; कथनस्‌ ` , 
| बातचीत = संवादः, वार्ताळापः 
| चातूनी = बहुभाषिन्‌, वाचाळ 
बाथरूम = स्नानागार म 
| बाद में = पश्चात्‌ ( अ० ) 
बादछ 5 घनः, जलद 
बादाम = वातादम 
वाधा = विघ्नः, अन्तरायः प्रत्यूह 
यारंबार = अनवरतम्‌, सततम्‌ 
बारबार = सुदुः ( अ० 
चारीवारी से = पर्यायशः 
बारूद अरिनचूर्णम्‌ 
चारे में pe र: (अप 
चाळ 1] 
ताक विर क कजत 
चाळ काटने की मशीन = कर्तनी ( स्त्री ) 
बालटी = उदञ्चनम्‌ 
चालिका = कन्यका, कुमारिका 
बालूझाही ( मिठाई ) = मधुमण्ठः 
बालों का कोटा = केश 
बासमती चावर = अशुः ( प्‌ ° ) 
बाहर जाना ( एक्सपोट ) = नियातः 
बाहर से आना.( इम्पोट ) = आणातः 


, | बिकवाना  विक्रापय ( णिच्चञ एर्‌) 


">>>: 


६६० अनुवाद-रत्नाकर 

बिक्री = पणनम्‌ , विक्रयः बेसन > चणकचूर्णम्‌ 

बिखरना ८ प्रस्‌ (१ प० ) बैंकिंग = कुसीद्वृत्तिः ( स्त्री० ) 

बिगडना = दुष्‌ ( ४ प० ) बैंड = चादित्रगणः 

बिगुछ ( बाजा ) = काइळः, संज्ञाशंखः बेगन = भण्टाकी ( स्त्री०) 

बिच्छू = वृश्चिकः बेठना = सद्‌ ( ३ प० ), नि+सद्‌ (१ ५०), 
बिजली = विद्यत्‌ (ख्ी०), सौ दामिनी (खरी) आस्‌ ( २ आ० ) 

दिजलीघर = विद्युद्‌गृहम चेडमिन्टन = पत्रिक्रीडा 

बितानारनी (१३०) बैना = वायनम्‌ 


विदाई लेना आ. मन्त्र ( १० आ० ) 


यिना = अन्तरेण ( अ० ), विना ( अ० ) | 


बिन्दी = बिन्दु: ( पुं० ) 

विछ = विवरम्‌ ’ छित्रम्‌ 

बिएछी = मार्जारी ( खी० ) 
बिसकुट = पिष्टकः 

बिस्तर = शय्या 

वींधना = व्यध्‌ ( ४ प० ) 

चीच में = अन्तरा, अन्तरे ( अ० ) 
बीजक = पण्यसूची 

बीड़ी = तमाखुदीरिका 


बेळ = गो (पुं०), उच्तन्‌ (पु), अनडुहू 
(३० ) 


बोझा= भारः ` 

बोना = वप्‌ (३ उ० ) 

बौर वल्लरी ( ख्री० ) 

ब्रह्म = उद्गीथः, ब्रह्मन्‌ ( पु०, न० ) 
बरह्मा = ब्रह्मन्‌ ( पुं० ), वेधस्‌ ( पुं० ) 


| बाह्मणः = द्विजः, अग्रजन्मन्‌ ( पं० ) 


ब्रुश = रोममाजेनी ( स्त्री० ) 
य्दा, दाँत का = दन्तधावनम्‌ 


ब्रेसलेट = केयूरस्‌ 


बीतना ( समय )=गम्‌ (१ प० ), | ब्लडप्रेसर = रकचापः 


अति+ बव्‌ ( १ आ० ) 
बीन ( बाजा ) = वीणावाद्यम्‌ 


बुखार > ज्वर 

बुनना> वे (१३०) 

.बुरका = निचोछः 

चुछाक ( गहना ) = नासाभरणस्‌ 
बुछाना = आ+ मन्त्र ( १० आ० ), आ+ 
३९१3३०) 

बत वेतसः 


'बेचना > वि+ क्री ( ९ आ०) 


बेचने बाळा = विक्रेतु ( पुं० ) 

बेणी ( आमूषण ) = सूर्धाभरणस्‌ 
बेन्च = काष्ठासनम्‌ 

बेर = ककन्धुः ( स्त्री० ), बदरीफलम्‌ 
येळ ( छ ) ~ श्रीफळस्‌ ’ बिश्वम्‌ 
चेला ( फूक )-मङ्लिका 9 


ब्लाउज = कब्चुलिका 
ब्लाटिंगपेपर ० मसीशोषः 
ब्लेड = चुरकस्‌ 
ब्लेकबोर्ड ८ श्यामफलकम 
= सूत्राशयः 

भ 
भंगी = संसार्जकः 
भंडार = कोषः, निधानस्‌ 
भंवर = आवतः 


भक्षण = अशनस्‌ , आस्वादनम्‌ 


भढ्भूजा = भ्टृष्टकारः 

भतीजा = आ।तृब्यः, भ्रातूपुत्रः 
भरना = पूर्‌ ( १० उ० ) 

सछे ही = कामम्‌ ( अ० ) 
भटा. भण्टाकी ( स्त्री० ) 
भाग्यवान = सुकृतिन्‌ ( पुं० ) 
भाड़ = आष्ट्रम्‌ 


- | भानजा = भागिनेयः 


हिन्दी-लंस्छृत-दाष्दकोश . षर्‌ 


साप = बाष्पस्‌ 

भाभी = ञ्रातृजाया 

आरी = गुरुः ( बि० ) 

भाला = प्रासः 

भालु = भढलूकः 

भाव ( बाजार साव ) = अर्घः 
भावगिर ना = अर्घापचितिः ( स्त्री० ) 
भाव चढ़ना = अर्घोपचितिः ( स्त्री० ) 
भावर ( तराई ) = उपत्यका 

भिग्डी ( साग ) = भिण्डकः 

भीतर = अन्तः 

भीरुता = कापुरुषस्वस्‌ 

सुक्ति = भोजनम्‌ , आहारः 

भूसा = डुसम्‌ 

भूख = बुभुक्षा, अदानाया 

सूखा = चुभुषितः, अशनायितः ( वि० ) 
भूचर = स्थलचरः 

भूनना = अस्जू ( ६ उ० ) 

सूप = सपालः; नुपः 

भूल = विस्मरणम्‌ , स्खळितम्‌ 

भूना = वि + स्म (१५०) 
भूलोक = मध्यलोकः 

भूषण = आभरणम्‌ , अळङ्कारः 

भूपा = प्रसाधनस 

भूसी =त्तुपः 

भू-से नापति = भसेनाध्यक्षः 
भेजना=्प्र+हि ( ५ प°), प्रेषय 

(णिच्‌ उ० ) 
सेंड़ = मेपः 


४ भेड़िया = वृकः 


भेस = महिषी ( स्त्री० ) 

भसा = महिषः 

भोंस = अः ( स्त्री० ) 

भौरा : अमरः, षट्पदः, द्विरेफः 
भ्रमण = प्यंटनस्‌ , विचरेणम्‌ 
आन्ति = असः, मोः 

अण = गभंस्थशिशुः, गर्भः 
अणहत्या = गर्भपातनम्‌ 


स 
सँगाना = आन.यय ( आनी+णिच्‌ ) 
संजन = दुन्तचूर्णस्‌ 
मँजीरा = मँजीरस्‌ 
मंजूषा = पिरकः 
मंडन = अलंकरणम्‌ 
मंडप = मण्डपः 
मंडी = महादद्ठः 
मंत्री = अमास्यः, सचिवः 
मंथन = विलोडनम्‌ 
मंदता = आळस्यम्‌ 
संदारिन = अजीणम्‌ , अपचनस्‌ 
मंदिर = देवतायतनम्‌ 
मकई = कटिजः 


| मकड़ी = तन्तुनामः, ऊर्णनाभः, लूता 


मकान = निलय़ः, भवनस्‌ , प्रासादः 
मकोय ( फङ ) =स्चर्णच्ीरी ( स्त्री० ) 
मक्खन = नवनीतम्‌ , दैयंगवीन प्र 
मगर = सकर”, नक्रः 
मछली = मीनः, मत्स्यः 
मजदूर = श्रमिकः 
| मटर = कलायः 
सहा = तक्रम्‌ 
मथना =सन्थ्‌ (९ उ० ) 
सघुमक्खी = मधुमक्षिका 
मन << मनस ( नं० ) 
मन लगना = रम्‌ (१ आ० ) 
| अनाना = अचु+नी (१ उ० ) 
| मनुष्य = नरः, मत्यंः 
चिल सवाय बस 
| मनोकामना = अभिलाषः . 
; मनोरअक = चित्ताह्मदकः 
सनोरञ्जन = मनोदिनोद्‌ः 
मनोविज्ञान = मानसशास्त्रम्‌ 
मनोहर = मनोशम्‌ , हृद्यम्‌ , मश्डुङस्‌ 
मनोहरता = सौन्दयंस्‌ 
मरना ८ रू (६ आ), उप+रम्‌ ¢ आ) 
मरम्मत करना = सं+घा ( ३ उ० ) 


६६२ अज्ुवाद-रत्नाकर 


समे = ममन ( न० ) सिकाना = योजय ( युज्‌+णिच्‌ ), सं+ 
मलाई = सन्तानिका मिश्रय ( णिच्‌ ) 

मलेरिया = विषमञ्चरः मिरी ( कारीगर ) = यान्त्रिकः 

मशीन = यन्त्रस्‌ मिस्सा आटा = मिश्नचूर्ण स्‌ 

मसाला = व्यञ्जनम्‌ , उपर्करः मीठा मधरम्‌ ( वि०) 

मसूर - मसूर: मुं = सुखम्‌ , आननम्‌ , वद्‌नम्‌ 

सहँगा = महाघंस मुकदमा = अभियोग 

महल = प्रासादः, हम्यंम्‌ सुकरना = अप+ज्ञा ( ९ आ० ) 

मद्दावर = अळक्तकः मुकाम = स्थानम्‌ 

महुआ ( दुक्त ) = सधूकः मुकुट = सुकुटस्‌ , किरीटम्‌ 


मक्का = सृष्टिः ( पु० स्त्री० ), मिका 
मुक्ति सोः, कंयल्य्रस्‌ निर्वाणम्‌ 
सखिया = नायक 


मॉजना मम्‌ ( २ प०, १० 3० ) 
मांस = आमिपम्‌, मांसम्‌ 


माथा = ललाटम्‌ 
मानना = मन्‌ (७ आ०, ८ आ०), आ+ स्था मुख्यद्वार = गापुरम्‌ 
(३ आ० ) मुख्यसइक = राजमाय 

मानसून = जळदागमः सुनि ० झुनिः ( पूं० ), दान्तः 

साप = मानम्‌ सुनीम = छेखकः 

मामा = मातुल: सुरब्बा = मिष्टपाकः 

सामी = मातुळानी ( स्त्री० ) सुसम्मी ( फळ ) = मातङ्गः 
सुसाफिर = पथिकः 


भार = मारणम्‌ , हइननम्‌ 
मारना = इन्‌ (२ प०), सो (४ प० ), सुसाफ्रिजाना = पथिकालयः 
dE 
सारनेवाळा = घातकः, ताडकः, हिंसक SF 25 
१ सूँगरी ( मिट्टी तोड्ने की ) = लोश्मेदनः 
Rai) Sei) सूया ( रत्न ) = प्रचालम्‌ ४ 


वत्मन्‌ ( न°), साय Re 
माळपूआ = अपूप मूँख = स्मश्च ( न० ) 
माळा = माल्यम्‌ , खज्‌ ( स्त्री० ) सूडना = सुण्ड (१ प० ) 
मालिश = मदनम्‌ , घर्षणम्‌ मूँडने वाला = सुण्डकः, नापितः 
माळी = माळाकारः सूख = सुढः 
मिजराब ( सितार बजाने का ) = कोणः मूखंता = जाडयस्‌ 
मिही = खुत्तिका मूली = मूलकम्‌ 
मिठाई = मिष्टान्नम्‌ सुर्य = सूल्यस्‌ 
मिठास = माधर्यम्‌ , मिष्टत्वम्‌ मूसलाधार वर्षा = आसारः 
मित्रता = सख्यम्‌ , सोहादेम्‌ 9 सौहृदृस्‌ सुग = स्रः, हरिणः, ङुरङ्गः 
तिका | बा » सुतः, उपरत 

दर मत्यु = निधनम्‌ , सरत्युः ( पुष 
मिक ९ फैक्टरी ) = मि सदर = सुरज, पर 


मिळना = सं + गम्‌ (१ आ०), मिल (६उ०) दुडुरः 


हिन्दी-संस्छृत-दान्दको दा 


मेंहदी = सेन्धिका 
मेघ = वारिदः, जलदः, तोबद्‌ः 
मेज 5८ फलकम्‌ 


- मेज, पढ़ाई की = छेखनफलकम्‌ 


सेयर = निगसाध्यक्षः 
मेळा = मेलकः 
सेवा = शुष्कफल्म्‌ 


झेंडा (खेत बराबर करने का) = लोष्टभेदनः 


सैकेनिक = यान्त्रिकः 

सैच = क्रीडापतियोगिता 

सैना = सारिका 

मोजा = अनुपदीना 

मोटा = उपचितः, गुरुः एथुः 

सोती = मुक्ता, मौक्तिकम्‌ 

मोती की माला = मुक्तावली ( स्त्री? ) 
मोतीझरा ( राग ) = मन्थरज्वरः 


मोर = बर्हिन्‌ (५०), शिखिन्‌ ( पुं० 


मयूरः 
मोरचा = परिखा, खेयम्‌ , खातम्‌ 


मोरचावन्दी करना = परिखय।+ वेए्य 


(णिच्‌) 
सोह = अमः, श्रांतिः अज्ञानम्‌ 
मोहनभोग ( मिठाई ) = सोहनमोगः 
मौका = कार्यकाळः 
मौन = वाचंयमः, जोषम्‌ ( अ० ) 
मौलसिरी ( वृत्त ) = बङुछः 
मौसी = मातृ*्वस्‌ ( स्त्री० ) 
मौसेरा भाई = मातृप्वख्नेयः 
म्युमिसिपछ चेयरमेंन = नगराध्यक्षः 
म्युनिसिपछिंटी = नगरपालिका 
स्ळानि = खेदः, अवसादः, शोकः 
स्लेच्छु = अनायः 

य 

यंत्र ( मशीन ) = यंत्रम्‌ 
यंत्रणा = क्म्‌ , क्लेशः, यातना 
यंत्रालय = यंत्रालयः ` 
यजमान = यज्ञपतिः 
पक्ष = अध्वरः, यज्ञः, कतुः ( पुं० ) 
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यज्ञकर्ता = यज्वन्‌ ( पुं० ) 
यत्न करना = यत्‌ ( १ आ० ) 
यम = कृतान्तः 
यश = यशस्‌ ( न० ), कीर्तिः ( स्त्री ) 
याद करनान्स्खर (१ प०), संस्थ 
(१ प°), अधि+इ (२ प°) 
यादगार = स्सतिचिह्वम्‌ , स्मारकम्‌ 
यामिनी = निशा 
युक्ति = उपायः, युक्तिः ( स्त्री० ) 
युद्ध = आहवः, आजिः ( पु० स्त्री० ) 
युवा = तरुगः, तुनः 
यूनानीछिपि = यबनानी ( स्त्री ) 
यूनिफार्म = एकपरिधानम्‌ › एकवेषः 
यूनिवर्सिटी = विश्वविद्याढयः 
यों ही सही = एवमस्तु, तथास्तु, एवं भवतु. 
योग्य होना = अह. (१ प० ) 
योद्धा = योधः 
यौवन = तारुण्यम्‌ 
र्‌ 
रंग = रागः, वर्णः 
रंगना = रञ्ज्‌ (१ उ० ) 
रंगविरंगे = नानावर्णानि ( बहु०, वि० ) 
रंगरेज = र्जकः 
रकम = राशिः, धनराशिः ( पुं० ) 
रत्तक = शरण्यः 
रक्षा करना = रच्‌ (१ प० ), त्रै (१ आ), 
पा ( २ प०), पाळू (१० उ० ) 
रखना =नि+घा (३ उ०) 
रगद्ना=घृष्‌ ( १ प° ) 
रगढ्नेवाला = घर्षकः, मर्दकः 
रज-रजस्‌ ( न०) 
रजाई = नीशारः 
रजिस्टर = प्तिका 
रजिस्ट्रार = प्रसतोत्‌ ( पुं० ) 
रथ ८ स्यन्दनम्‌ 
रबड्‌्-घर्षकः 
रबबी ( मिठाई ) = कूचिका 
रसोई = रसवती ( खी० ), महानसम्‌ 


६६७ अचुषाद्‌-रस्नाकर 


रहना = स्था (१ प०),बस्‌ (३ प०),अधि-- 
वस्‌, उप+ वस (१ ५०) 

रांगा = न्रपु ( न० ) 

राक्षस = दानबः, असुरः, देत्यः 

राख = भस्मन्‌ ( न० ) 

राज ( मिस्त्री ) = स्थपतिः ( पुं० ) 

राजदूत = राजदूत 

राजा = भूपतिः ( प°), अचनिपतिः (पं०) 
नुप .मूञत्‌ ( पुं० ) 


_राजाज्ञा = नुपादेश 


राजाधिराज = राजराजेश्वर 

रात = ., रात्रिः (स्री), विभावरी (स्री०) 
रात में = पक्तम्‌ 

रायता = राज्यक्तम 


रास्ता = मागः 


रिवाज = प्रचलनम्‌ 

रीछु = भल्लूकः 

रीठा = फेनिळः 

डद की हड्डी =पृष्ठास्थि ( न० ) 

रुकना =ब+रम्‌ ( १ प० ), स्था (५ प०), 
अव--स्था (५ प० ) 

रूई = तूळ, तूळ्म्‌ 

रेगिस्तान = मरुः ( पं० ) 

रेट ( भाव) = अघं 

रेतीळा किनारा = सैकतम्‌ 

रफरी = निर्णायक 

रेशमी = कौशेयम्‌ | 

राकना = रुध्‌ ( ७ उ० ) 


_रोग = रोगः, आमयः, रुज ( खी० ) 


रोजेना मचा = देनिक-पस्िका 

रोटी = रोटिका 

रोना =र्द्‌ (२ ५०), बि+ लप (१५०) 
रोम =रोमनू ( न० ) 

रोमहषं = रोमाञ्च 

रोशनी = प्रकाशः आलोकः 

रोष = कोपः, क्रोधः, मन्युः 


ल 
छंगोटी = कौपीनम्‌ 


छंच = सहभोज', सग्धिः ( स्त्री० ) 

लकड़ी = काष्ठम्‌ 

लकवा मारना = पक्षाघातः 

लकीर = रेखा 

लक्ष्मी पमा, कमला, श्रीः ( स्त्री० ), 
छचमीः ( स्त्री० ) 

छूचय = शरव्यम्‌ , छचयम्‌ 

लंगना = प्र+ ब्रत ( १ आ० ) 

लगाना-नि+युज्‌ (१० उ० ), सं+घा 
(३३०) 

छच्छा (गहना ) = पादाभरणस्‌ 

लज्जित = ह्वीणः ( वि० ) 

लज्जित होना = त्रप्‌ (१ आ), ही (३ प०) 

लड़ने का इच्छुक = कलहक्तामः 

लड़ाई का जहाज (पाची का ) = युद्धपोतः 

लड़ाई का विमान = युद्धाचमानम्‌ 

लड्डू = मोदकः, मोदकस्‌ 

लता = रता, वीरुध्‌ ( स्त्री ) 

छपसी = यचागूः ( स्त्री० ) 

रस्सी = दाधिकम्‌ 

हसुन = लशुनम्‌ 

छहसुनिया ( रत्न ) = वं दूय स्‌ 

छांगूछ = पुच्छम्‌ 

छांछुन = करङ्कः 

लाक्षारस = अलक्तकः, लाक्षारसः 

लाख ( धातु ) = जहु ( न० ) 

लागत = मूढ्यम्‌ 

लानत = धिक्कार 

छाना 5 आजनी (१ उ०), हृ (१ उ०) 
आ+ह (१ उ: ) 

लालटेन = प्रदीप: 

छाछनपालन = संवद्धनस्‌ , पानपो पणम 

लाली = लौ हित्यम्‌ 

छिप = कृते ( अ० ) 

लिपस्टिक = ओघर नम्‌ 

लिसोडा ( वृक्ष ) = रेमात कः 


छीची ( फळ ) = लीचिका 


छीपना = छिप ( ६ उ० ) 
खेखाबहो = नामानुक्रमप्षिका 


द्विग्दी-संस्छृत-शब्दकोश 
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लेजञाना = नी (१३०), हृ (१ ३०), | वध-हननम 


वह (१३०) 


चधक = नरघातकः, हिंसकः 


लेना = आ+दा (३ आ० ), ग्रह (९ उ०) | बन = काननम्‌ , बनम्‌ , विपिनम्‌, अरण्यम्‌ 


लेनेवाळा = ग्राहकः 

लोई ( ऊनी ) = रए्ळकः 

लोकसभा = लोकसभा, संसद्‌ ( स्त्री० ) 
“छोटा = करकः, कमण्डलुः ( पुं० ) 

लोप = चयः, विध्वंसः 

लोभिया = वनमुदूगः 

छोभी = लुब्धः, यृध्चुः ( पृं) 

छोमड़ी = लोमशा 

लोहा अयस्‌ ( न°), आयसम्‌, छौ हस्‌ 


वरण = वरुणः, प्रचेतस्‌ (पं०), पाञ्चित्‌( ! 
चर्श = बष्टिः ( स्त्री० ) 

वर्पांकाळ = प्रावृष्‌ ( खरी० ) 

वस्तुतः = नूनम्‌ , किळ; खळ ( अ० ) 

चहा से = ततः ( अ० ) 

चाइसचान्सलर = उपकुळपतिः ( पुं० ) 
बाणी = सरस्वती, बाणी ( ख्री० ) 

वायु = पवनः, अनिलः, मातरिश्वन्‌ (पुं) 
वायुसे नापति = बायुसे नाध्यक्षः 


लोहा करना ( बस्त्रों पर ) = अयस्‌+कृ | वायोछिच ( बाजा ) = सारङ्गी ( स्त्री० ) 


(८ 3० ) 
लोहार = छौ हकारः 
लोहे का रोप = शिरस्त्रम्‌ 
लोहे की चादर = छोहफलकम्‌ 
लोंग = छचङ्गस्‌ 
लौकी = अलाबूः ( स्त्री० ) 


खोटकर्‌ आना = आ+बृत्‌ ( ३ आ० ), 


प्रत्या + ( १ प० ) 


विचरण करना = वि+चर्‌ (१ प०) 


| विजयी = विजयिन्‌ ( पु० ), जिप्णुः (पुं) 


विद्युत = सौ दामिनी (स्त्री); विद्युत्‌ (खी०) 

बिद्वान्‌ = बिद्वस्‌ ( पुं» ), विपश्चित्‌ (पुं), 
निष्णातः, कोचिद्‌ः, बुधः 

विपत्ति = व्यसनम्‌ , विपत्तिः ( ख्री० ) 

विमान = दिमानम्‌ 0 

विवाह करना =उप+यस्‌ (१ आ०), 


लौटना = नि+वृत्‌ ( १ आ० ), परा + गस | र परि+णी (१३०) 
श्र 


(१ प०) 


र | 


वंचक = प्रतारकः, धूत्तः 

वंचना = वंचनम्‌ , प्रतारणम्‌-णा, कपर्‌म्‌ 

वंचित = विप्रळव्धः 

वंश = अन्वयः, वंशः 

चंशावळी = बंशक्रमः 

चकालत = चाककी कत्वम्‌ 

वक्कील = प्राड्बिवाकः 

चच्ञःस्थर = उरःस्थलम्‌ 

वचन = वचस्‌ ( न० ), वचनम्‌ 

- वञ्ज=चञ्जम्‌, कुलिशम्‌, पविः ( पूं० ) 
चर = न्यग्रोधः 

वटी = रिका 

वणिक्‌ = पण्याजीवः 

वदन = मुखम्‌ , आननम 


एम = विश्रामः 
विश्वास करनार बि+ श्वस्‌ ( २ प० ) 
विप्णु = हरिः 


। विस्तृत = विततम्‌ , प्रखृतम 

| वीर्य = शुकम्‌ ः 

| वच = पादपः, अनोकहः, विटपिनू (पुं०) 
| बृद्ध > इद्धः 

: येतन = वेतनम्‌ र्‌ 

| वेतन पर नियुक्त नौकर = वेतनिकः 

' येदपारी = श्रोत्रियः, वेदपाठिन्‌ ( पु०) 

: वेदी = वेदिका, वेदी ( स्त्री० ) 

| स्य वेश्यः 


चाळी बॉल = चेपकन्दु कः 

व्यक्त करना = वि+अन्च्‌ ( ७ प० ) 
च्याघ्र = व्याघ्रः 

व्यर्थ ही = वृथा ( अ० ) 


"६६६ 


व्यवहार करना =आ+ चर्‌ ( १ प° ), 
व्यच+-ह ( १ उ० ) 

ब्यापार = वाणिज्यस्‌ 

व्याप्त होना=च्याप्‌ ( वि+आप्‌ ५ प० ), 

. आअशू (५आ० ) 

व्यासिर व्यापनम्‌ , परिपूरणम्‌ 

च्याळ = सर्पः 

त्रण = चतस 

ब्रीडा = त्रपा, लज्जा 

ब्रीहि = शालिः 


शा 


` शंकर = विचः, महादेवः 


शंका = भयम्‌, भीतिः ( स्त्री० ) 

इशक = संदेहः, संशयः 

शक्कर = शकरा 

झक्ति = बछम्‌ , सामथ्यं म्‌, 

शठता = दौर्जन्यम्‌ 

शपथ लेना = शप्‌ ( ३ उ० ) 

शराबी = मद्यपः 

शरीफा ( फल ) = सीताफलम्‌ 

शरीर = गात्रम्‌, कायः, विग्रहः, तचुः | 
वपुप्‌ ( न°) 

शतं = समयः 

शलगम = श्वेतकन्द्‌ः 

शशांक = शशधरः) चन्द्रः 

शस्त्र ८ प्रहरणम्‌ , शस्त्रम्‌ 


. शस्त्रागार = आयुधागार स्‌ , शरत्रागारम्‌ 


इास्य-श्यामल = शादूवलः 
शहतूत -तूतस्‌ 

शहद =मधु( न°) 
शहनाई ( बाजा ) = तूय॑म्‌ 
इाहर = नगरम्‌ , पुरम्‌ 
शहरी = पौरः, नागरिकः 
शान्त = शान्तः ( वि० ) 
झाकत = शाक्तिकः 

शादी = विवादः 


, शामियाना = महाचितानः, चन्द्रातपः 5 
: शासन करना झास्‌ ( २ प०.) तन्त्र्‌ | संशय करनानसंत-शी (२ आश ) 


~ 


( ३० आ० ) 


आजुचाद-रत्माकर 


शिकार खेलना = रूगया 
शिकारी = आखेटकः, शाकुनिकः 
शिक्षा देना = शित्‌ (१ आ०), शास्‌ (२ प०) 
शिर = विरस ( न० ), संन ( संर) 
शिला = शिळा, शिलापट्टः 
शिल्पी = शिविपन्‌ ( पुं० ), कारुः ( पुं० ) 
शिल्पी संघ का अध्यक्ष = कुलकः 
शिव = शयस्बकः, त्रिपुरारिः ( पुं० ) 
शिशु = बाळकः, स्तनपः 
शिशुता = शिशुस्वम्‌ , शेशवम्‌ 
शिष्य ८ शिष्यः, छात्र, अन्तेवासिन्‌ (पु०), 
चडः ( पु० 2 
शीघ्र = शीघ्रम्‌ , दतम्‌ › सद्यः ( अ० ) 
शीशम ( वृक्ष ) = शिंशपा 
शीक्षा = सुङुरः, दर्पणः 
शुक = कीरः 
शुद्ध करना = शोधय ( णिच्‌ ) 
शूद्र = अन्त्यजः 
शेरवानी = प्रावारकम्‌ 
शोमित होना = शुभ (१ आ०), मा (२ प०) 
श्रद्धा करना = अदु + घा ( ३ उ० ) 
स 
संकट = दुःखम्‌ , क्म्‌ 
संकोच = संकोचः 
संग = मेळः, समागमः, संसगः 
संगठन = संघटन स्‌ 
संग्रह = संग्रहणम्‌ 
संग्रहणी ( पेचिश ) = प्रवाहिका 
संग्राम = रणम्‌ , आहच; 
संचालक = परिचालकः 
संतरा = नारङ्गम्‌ 
संतोष = संतोषः, परितोषः 
संदूक = मन्जूषा 
संदेश = संवादः, वार्ता 
संदेह = संशयः 
संवाद करना =सं+ वद्‌ (१ आ० ) 


सम्जन नाचु, (६ुं० ), खुमनसू( एं० )' 


हिन्दी-संस्छृत-दब्दकोश 


सचेतस्‌ ( छुं० ) 

सज्जन ता = सौजन्यम्‌ 

सडक ८ मार्गः, सरणिः ( स्त्री० ) 
सड़क, ( कच्ची ) = शुन्मागंः 
सडक, चौड़ी > रथ्या 

सड़क, पक्की = इढमार्गः 

सदृक, मुख्य > राजमार्ग 

सतीत्व = पातित्रस्यस्‌ 

सस्कार = आदरः) सम्मानः 
सत्ताधारी = आधिकारिकः 

सत्तु = सक्हुकः 

सत्पान्न = सुपात्रस्‌ 

सत्यरूप में = परमार्थतः, परमार्थेन 


सद्स्य = सभासद्‌ (पुं०), सभ्यः, पारिषदः 


सदाचारी = सदूदृत्त; 

सदृश होना = अनु--हृ (१ आ० ) 
सघवा खी = पुरन्धिः ( स्त्री० ) 
सन्तुष्ट होना = तुप्‌ ( ४ प°) 

सप्ताह = सप्ताहः 

सफेद बाळ = पलितम्‌ 

सभा = सभा, समितिः ( स्त्री० ) 
सभासुह = आस्थानम्‌ 

समधिन = सम्बन्धिनी ( स्न्री० ) 
समधी = सम्बन्धिन्‌ ( पुं० ) 

समर्थ = प्रभुः ( पुं० ), समर्थ, शक्तः 
समर्थ होना =+ सू ( १ प°) 
समय = समयः, कालः, वेला 
समाचार = वातां 

समाप्त = अवसितः 

समाप्त दोना = सम्‌ + आप्‌ (५ प० ) 
समीक्षा करना = सम्‌+ ईक्ष ( १ आ० ) 


१६७ 


सरकार = प्रशासनम्‌ 

सरसों = सप॑पः 

सर्ज ( वृक्ष ) = सर्जे 

सवंथा = सर्वथा, एकान्ततः, नित्यम्‌ (अ०) 
सलवार = स्यूतवरः 

सलाद = री “ 

सस्ता = अहपार्घम्‌ 

सहना सह. (१ आ०) 

सहपाठी > सतीघ्येः, सहपाठिन्‌ ( पुं० ) 
सहभोज = सहभोजः, सग्धिः ( स्त्री० ) 
सहारा देना > अव+ लम्ब्‌ (१ आ० ) 
सहृदय = सहृदृयः, सचेतस्‌ ( पुं०) 
सांप = उरगः, भुजङ्गः, द्विजिहः 

सांभर नमक = रौमकम्‌ 

साक्षी साक्षिन्‌ ( एुं० ) 

साग = शाकः, शाकम्‌ 

साड़ी = शाटिका 

सातस्वर = सप्तस्वराः 


साथ = सह, साकम्‌, साधेम्‌, समम्‌ 

साथी = सद्दाध्यायिन्‌ ( पुं० ) 

साधन = उपकरणम्‌ 

साफ करना = खज्‌ (२ प०, १० उ०), ग्र+ 

चळ (१०३०) ` 

साफ़ा = उष्णीषः, शिरोवेष्टनम्‌ 

साबुन = फेनिळम्‌ 

सामग्री = उपकरणम्‌ , संभारः 

सामने = समचम्‌ 

सामान = पण्यः 

सामीप्य = सान्निध्यम्‌ , नेकट्यम्‌ 

सारंगी ( वाजा ) = सारङ्गी ( स्त्री० ) 
! सारस = सारसः 


समीप = उप, अनु, अभि, आरात्‌ ( अ० ) | साळ का वृ = सालः 


समीप आना = ग्रत्या+ सदू ( १ प० ), 
उप+या (२ प० ) 
समीपता = सनिधानम्‌ , सामीप्यम्‌ 
समुद्र = ररनाकरः, अणंवः 
समुद्री = व्यापारी = सांयात्रिकः 
समूह = संघः, संहतिः ( स्त्री० ) 
` समोसा = समोषः 


साहूकार = कुसीदिकः, कुसीदिन्‌ ( पुं० ) 

। साहूकारा = कुसीदम्‌ , कुसीदवृत्तिः (सत्री) 
सिंगारदान = शङ्गार पिटकम्‌ , शङ्गारघानस्‌ 
सिंघाड़ा = श्टङ्घाटकम्‌ 
सिंचाई = सेचनम्‌ 
सिक्का = मुद्रा 
सिक्का ढाळना = टङ्कनम ; टक्क ( १०३०) 


६६८ अनुवाद रत्नाकर 


सिगरेट = तमाखुवर्तिका 

सितार = वीणा 

सिद्ध होना = सिघ्‌ ( ४ प० ) 
सिन्दूर = सिन्दूर 

सिपाही = रछिन्‌ ( पुं० ) 
सिफलिस ( गर्मी, रोग ) = उपदंशः 
सिलाई = स्यूतिः ( स्त्री० ) 

सिलाई की मशीन = स्यूतियन्त्रस्‌ 
सिला हुआ = स्यूतस्‌ 

सींचना = सिच्‌ ( ६ उ० ) 
सीखना = शिक्ष ( १ आ० ) 
सीखने चाळा = अधीतिन्‌ ( पुं० ) 
सीढ़ी ( लकड़ी की ) = निःक्रेणी (स्त्री०) 
सीना = सिव ( ४ प० ) 

सीमेण्ट = अश्मचूणंस्‌ 

सीसा ( धातु ) = सीसम्‌ 


"सुख = सुखम्‌ 


सुगन्ध = सुरमि 

सुगमता = सौकर्यम्‌ 

सुता = दुहितु ( स्त्री०,) 
सुनार = स्वर्णकारः, पश्यतो हर 
सुपरिंदे डेण्ट = अध्यक्ष 

- सुपारी = पूगम्‌ , पूगीफलम्‌ 
सुराही = सुङ्गारः 

सूअर = शूकरः, वरादः 


` सूई = सूचिका 


सूखना = 

सूजन = शोथः 

सूत = सूत्रम्‌ 

सूती = कार्प क्षम्‌ 

सूद = कुसीदम्‌ 

सूर्यास्त समय = प्रदोषः, सायम्‌, गोधूः 
' लिवेला 


` संधा नमक = सन्धचम्‌ 


संह ( पशु ) = शल्य 


>> असणा 


सेना = चमूः ( ) वाहिनी (स्त्री) 
सेनापति = सेनापतिः(पुं०) सेनानीः (पुं) 


सेफ्टीरेजर = उपछरम्‌ 

सेम = सिग्बा 

सेमर ( वृक्ष: ) = शाल्मलिः ( पूं० ) 
सेल्स टेक्स = विक्रयकर 

सेव ( फळ ) = सेवम्‌ 

सेवई = सूचिका 


सेवा करना 5 से (१ आ० ), उप+चर 

भ्प 

सोंड = शुण्ठी ( स्त्री० ) 

सोचना = चिन्त्‌ ( १० उ० ) 

सोना = कातंस्वरम्‌ , जातरूपम्‌ 

सोना=स्वप्‌ ( २ प°), शी ( २५आ०) 

सोफा = पर्यङ्कः 

सौंफ = मधरा 

सौदा ( सामान ) = पण्य 

स्कूल = विद्यालय 

स्कूल इन्सपेइटर = विद्यालयनिरीक्षकः 

स्टूळ = उच्चपीठम्‌, संवेशः 

स्टेनलेसस्टील = निप्कळङ्कायसम्‌ 

स्टेशन = यानाचतारः 

स्टोच = उद्ध्सानम्‌ 

खी = दाराः ( पुं० ), कलत्रम्‌ ( न° ), 
योपित्‌ ( स्त्री ) 

स्तंभन = अवरोधनस्‌ 

स्तन = उरोजः 

स्तन्य = चीरम्‌, दुग्धम्‌ 

स्थान = धामन्‌ ( न° ) 

स्नातक = स्नातकः 

र्नो = हैमम्‌ 

स्पर्धा करना = सघ ( १ आ० ) 

स्मरण करना स्थ ( १.प०), अधि+इ 
(२प०) 

स्छेट = अश्मपहिका 

स्वच्छ होना = प्र+सद्‌ ( ३ प°) 

स्वभाव = सर्गः, निसगः, प्रकृतिः (रत्री) 

स्वगं = नाकः, त्रिदिविः, त्रिविष्टपम्‌ 


-स्वर्ण = कार्तस्वरम्‌, हिरण्यम्‌, जातरूपम्‌ 


स्वामी = प्रभुः, स्वामिन्‌ ( पं० ) 


स्वीकार करना ऊरी + कु (८ उ०), 


उररी+कक (८ 3० ) 


हिन्दी-संस्हत- शब्दकोश "६६४ 


स्वीकृति = अनुमतिः ( स्त्री० ) 
स्वेच्छा = निजासिलाषः 
स्वेच्छाचारी = स्वैरः, स्वैरिन्‌ ( पुं० ) 
स्वेटर = ऊर्णावरकस्‌ 
स्वेद = प्रस्वेदः 
ह्‌ 
हंटर ( कोडा ) = कराः, कशा 
हंडी = हंडिका 
हंता = घातकः, सारकः 
हंस = मरालः 
हंसी = वरटा 
हँसी करना = परि+ हस्‌ ( १ प० ) 
हटना = अप+स् (१ प°), दि+ रम्‌ 
(११०), या (२ प०) 

हराना = व्यप+ नी (१ उ० ) 
हठ दुराग्रहः 
हठात्‌ = दुराग्रहेण 
हत्यारा = घातकः, मारकः 
हथकण्डा = करकौशळम्‌ 
हथकड़ी = हस्तपाशः 
हथियार = अस्त्रम्‌ 
` हथेली = करतळः 

हथौड़ी = अयोघनः 
' हनन = प्रहरणम्‌ 

हमला = आक्रमः 

हमजोळी = सहचरः 

इमददी = सद्दाबुसूतिः 

हरताळ = पीतकम्‌ 

हराना = परा+भू ( १ प°), परा +जि 

( १ आ० ) 

हरं = हरीतकी ( स्त्री० ) 

हल = हलस्‌ , सीरः 

हलवाई = कान्द्विकः 

हृळुभा = लप्सिका 


इढ्दी = हरिद्रा 

हवन करना = हु (३ प°) 

हाँ = आम्‌ 

हाँकने वाळा = वाहकः 
। हाइड्रोजन वम = जलपरसाण्बस्त्रस्‌ 

हाई कोर्ट = प्रधा नन्यायाळयः 

हॉकी का खेळ = यछिम्गीडा 

हाथ का तोड़ा ( आभूषण ) = त्रोटकम्‌ 
हाथी = द्विपः, गजः, नागः, वारणः 
हाथीवान = दृस्तिपकः 

हानि = चतिः ( स्री० ) ` 

हार, मोती का = हारः 

हार, एक लइ का = एकावली ( स्त्री० ) 
हारना = परा+जि (१ आ० ) रॉ 
हारमोनियम ( बाजा ) = मनोद्दारिवाद्यम्‌ 
हारसिंगार ( फूळ ) = शेफालिका 

हॉल = महाकच्षः 

हिंसा करना = हिंस्‌ (७ प०), हन्‌ (२ प०) 
हिनहिनाना = द्वेष्‌ ( १ आ० ) 
हिनहिनाहट = हेपितस्‌ 

हिम = हिमम्‌ , अवश्यायः 

हिसाब = संख्यानम्‌ 

डींग = दिङ्गुः ( पुं, न० ) 

हीरा = हीरकः 

हृद्य = हृदयम्‌ , मानसम्‌ 

हुक्का = धूस्रनछिका 

हैजा = विषूचिका 

हैर = शिरस्त्राणस्‌ 

होठ = ओष्टः 

होंठ, नीचे का = अधरोष्ठ, अधरः 2 
होना = भू ( ३ प० ), बृत्‌ (१ आ० ) 

अस्‌ ( २ प० ), विद्‌ (४ आ ) 

होली - होलिका 

हौज = आहावः 

दास = अपकर्षः; अवनतिः ( स्त्री० ) 


-- कक... - 


२६ 


३२ 


शुद्धि पत्र 


छह 


अ, इ, ई 
ओ या और 
तोयर को 


( क्षामपिच्छतीति ) 


दाता? 
गोभ्यः 
वस्तुवोः 
क्रे 
ऋग्‌ 
नदरी 

अन्यत्‌ 

अन्यत्‌ 

“तत्र भवती' 
सागच्छति 

माख 

बहू 

( सः ) अत्‌ 
लट्लकार 

इवसुरदच = इवसुरो 
क्रिया में अभाव 
देवरचेदु वषिष्यति, 


कामो मे भुग्जीतु 


शुद्ध 

भ, इ, उ 

ओ या औँ 

तो यर्‌ को 

( क्षाममिच्छतीति ) 

दाता 
गोभिः 
वस्तुनोः 


कर्चे, कतुणे 


नदी 

अन्य 

अन्य 

अत्र भवती 

आगच्छति 

पाख 

बहु 

[सः ] अतु 

लोट्लकार 
इवशुरश्च = दवशुरी 
क्रिया के अभाव में 
देवदचेदू अवर्धिष्यत्‌ त हि 
सुमिक्षमभविष्यत्‌ . 
कामो मे भुळ्जीत 


२7 


( ६७१ ) 


अशुद्ध 
अशंसायां 
[ चलना ] 
अपप्तत्‌ आदि लुङः 


का पूरा रूप अशुद्ध हैं, 


अरब्ध 
अळुङ्रप्साताम्‌ 
के रूव 
नक्षेम्‌ 
असिधिताम्‌ , असिधिन्‌ 
अकरिस्यः 
अक्षिपतात्‌ 
अभुक्ताम 
मथ्नीथात्‌ 
प्रकारों 
विद्दसु 
सत्‌ ( बेठना ) 
घुसुत्‌ 
उ(अ) 
उ जुड़ता है 
उ लगता है 
(प्रजन्‌ +उ+ठाप्‌ ) 
यदि उ प्रत्यय 
जनु में उ 
**'सर्वानन्तेषु उः 
धातु में उ प्रत्यय 
अप्‌ त्रपू 


शुद्ध 
आशंसायां 
[ जलना ] 
अपवत्‌ आदि 


| होना चाहिये 


छुङ्‌ अरब्ध 
मरप्साताम्‌ 
के रूप ' 
क्षम्‌ 

असिधताम्‌, असिधन्‌ 
अकरिष्यः 
अक्षिपताम्‌ 
रुतम्‌ 
मथ्नीयात्‌ 

लकारों 


विद्वस्‌ 


न 


सद्‌ ( वेठना ) 
चुसद्‌ 

ड(अ) 

ड जुड़ता है 

ड लगता है 
(प्रजन्‌ + ड + टाप्‌ 
ड प्रत्यय 

जन्‌ में ड 
*"'सर्वानस्तेषु डः 
धातु में ड प्रत्यय 
अपत्रप्‌ 


५२१ 
५८९ 


१५ 


( ६७२ ) 
अशुद्ध 

कुन्‌ 

शीडने 

प्रथमा 

इमनिज्वर 

उतिच 

उति (अति ) 

किम्‌ + उति 

( कढ़ी का० ) 

गुणिनि 

गणितमय 

सखायाम्‌ 

(अशुद्ध वाक्य वाला कालम) 
भृत्याय क्रुष्यति 

(शुद्धं वाक्य वाला कालम) 
भृत्यं कुष्यति 

(अशुद्ध वाकय वाला कालम) 
वचने विइवसिति 

(शुद्ध वाक्य बाला काळम) 
वचनं विइवसिति 

रमणीगतः 

सुधातुराणां 


अष्टाध्यायी । 'चन्द्रलेखा' हिन्दी व्याख्या एवं अनेकोपयोगी विषययुक्त । 
पं० ईश्वरचंन्द्रशर्मा । १-२ भाग 
। | ८ अष्टाध्यायी । 'शान्ति' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । डॉ० नरेश झा 
० काशिका | विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित। ४० ईश्वरचन्द्र शर्मा 
| , कृतप्रत्ययविश्लेषण । कृत्प्रत्ययो का 
` ङडॉणगोपबन्धुमिश्र . ` 
० परमलघुमझूषा | संस्कृत-हिन्दी व्याख्या 
० परिभाषेन्दुशेखर | तात्याशास्रीकृत “भूति `|; 
` । | परिभाषेन्दुशेखर । “सुबोधिनी' हिन्दी: “याख्या 
 विश्वनाथमिश्र ` - 
पाणिनीयशिक्षा । 'वेदाङ्गशिक्षाविमर्श' $ 
व्याख्या एवं परिशिष्ट सहित. . .: ` 
० परबन्घरलाकर । (शास्त्री, आचार्य, बी.ए., एम.ए. आदि परीक्षोपयोगि 
| शताधिक निबन्धो का संग्रह) | डॉ० रमेश चन्द्र शुक्ल करै 
७. प्रौढमनोरमा । (कारकादव्ययीभावान्तोभाग) सशब्दरत्न बालप्रकाशिका | ` | 
| संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । डॉ० रमाकान्तपाण्डेय | 
| | ० प्रौढमनोरमा (पञ्चसन्ध्यन्त) । 'शब्दरत्न 'मैरवी' एवं हिन्दीव्याख्या सहित।| . 
हा डाँ० रमाकान्त पाण्डेय च्य 
बृहद्धातुशब्दरूपसंग्रह | डॉ० रामकिशोरशर्मा र मव 
बृहद्धातुसुकुमाकर । (सिद्धान्तकौमुदी के सभी धातु-रूपों का संग्रह) । | | 
| पं” हरेकान्तमिश्र | 
| ० बृहच्छब्दकुसुमाकर । (शब्दरूपो का संग्रह) । पं० हरेकान्त मिश्र Me 
७ मुग्धबोधव्याकरण । बोपदेवविरचित । श्रीदुर्गादासतर्कवागीश, श्रीरामतर्क | 
| i ls वागीशकृत टीका सहित । सम्पा. पं० जीवानन्दविद्यासागर 
हट । 'भैरवी', 'चन्द्रकला' एवं बैकुण्ठी' हिन्दी टीका सहित । | 
वच बेकुण्ठनाथ शास्त्री टि 
। विवेचनात्मक 'माहेश्वरी' हिन्दी व्याख्या सहित | डॉ० | 


